अल्लागा हाफिज जुबे१ ,अली ज़र्ड (१ह. ) 
अल्लागा बाक्िकद्दीन अल्बानी' (4ह- ) 
शेक््ष अब्दुर्वल्जाक़ गनहदी (१ह-2 
शैक्रत्र |भली अहनढ अल बाक़ी' (१ह. ) 
श्षेक्ष मुबश्किक अहनढ़ 4ब्बानी' (4ह. ) 


तर्जुमा : 

मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ीं 
हिन्दी तर्जुमा ६ 
टद्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट 
जमीअत अहले हदीस 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 05 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इझ्ने माजह ( जिल्द) 


इन 07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की /?05% बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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सर्वाधिकार ह्वकाशनाधीन सुरक्षित हज 
इस किताब के हकाशन सर्बैधी सर्वाधिकार हृकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई यख््रि/सैं-था/हकाशन 
आदि इस किताब को मु त/ह॒काशित नहीं कर सकता । इस चेतावनी का उ लैंघन करने वालों के ख़िलाफ़ 
कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके सम-त हर्ज द्र॒ख़र्च के वे -वर्यें उलरदायी होंगे । सभी विवादों का 
यायक्षए जोधपुर (राज-थान) होगा । 


नाम किताब: तफ़्सीर इड्ले कसीर 
मुरलिब (अरबी): एमामुष्टीन इड़ले कसीर (रह. ) 


उर्दू तर्जुमा: माज़ाना मुहझझद जुनागृढी (रह. ) 
हि दी तर्जुमा: दा तद्गतर्जुमा, शोबा न रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज. ) 


त-हीह व नफ़रे सानी: माज्ाना जमशेद आलम स फ़ी, ६ 97857-69878 
लेज़रं टाइपसेटिंग... मोहक्द अकबर, ४ 85030-26306 
मेनेजिंग डायरेप्तरू. अली हड्डना, & 82338-55857 


हिस्टटिंग: अनमोल हिय्टस , बासनी इय्ड-टील एरिया, 
& 94]43426 जोधपुर (राज.) 
बाईंडिंग मो. शाहिद, कमाल बाइँडिंग हाउस, 


६ 935668223 जोथ्पुर (राज.) 


तादाद पेज: 536 
हकाशन (ह्ृथम सैं-करण) रबीठल आख़िर]439 हिजरी (दिसक्ुबर 207 इ-वी) 
ता'दाद: 00 कौपी क़ीमत: 500#४ट क्ये 


प्रकाशक 
शहरी जमी अत अहले हदीस, जोधपुर 
यूबाई जमीअत अहले हवीस, राजस्थान 


अधिकृत विक्रेता 
अलकिताब इ टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दि ली 
मकतबा तर्जुमान 
476 उर्दू बाजार, नईदि ली 
अल हीरा पड़्लिकेशन, 
423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,जामा म-जद, दि ली 


माबूदी पड़लिकेशन 

दरियागेंज, नई दि ली 

माज़़ाना शकील मेरठी, 

दा ल कुतुब इ-लामिया,मटिया महल,दि ली 


0]-26986973 


0]-23273407 
0905382970 


0958234092] 


0990889357 


मकतबा अ-सु नह मुकनई 08097444448 
दा लड्ढ म 022-23088989 
नागपाडा, मुक्लई 022-2308223॥ 
उमरी बुक डिपो, मुक्लई 098996879 


मकतबा अलफहीम 

मऊनाथ, भैंजन, यू.पी. 

माज़ाना खुर्शीद मुहक्ूदी 

मिर्जापुर, यू.पी. 

श्र सुहज्न स फ़ी, मकतबा सलफ़िया 
वाराणासी 

ताहीद किताब से टर, सीकर, राज-थान 08003972503 


अल काज्र टेडर्स 0944920]7व9 


आई. आई.सी, कत्छ 0942907]7 
नूरानी होटल के पास, डाय्डा बाजार, 

भुज, कत्छ (गुजरात) 

कलीम बुक डिपो 0704898545 
सीकर, राज-थान 


0547-222203 


0999737053 


094595874 
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तफ्सीर सूरह फ़ुरक़ान 


बेइख्तियार, मअबूद कैसे? (आयत 3) 
रसूलुल्लाह (४:62) की सदाक़त का बयान 
(आ.4 से 6) 

प्रकरामाते नबुव्वत और जाहिलाना ऐतिराज़ात 
(आ.7 स 4) 


जन्नत और अहले जन्नत (आ. 5, 6) 


अदालत में (आ. ॥7 से 9) 


कुफ्फ़ार का एक अजीब मुतालबा (माँग) 
(आ. 2। से 24) 

अक्रीद-ए-तौहीद के बगैर तमाम नेक आमाल 
बेफ़ायदा हैं 


अंजाम (आ. 25 से 29) 


नबी (४:82) की शिकायत(आ. 30, 3॥) 
काफ़िरों का ऐतिराज और कुरआन मजीद को थोड़ा 
थोड़ानाजिलकरने की हिक्मत (आ. 32 से 40) 


नाआक्रिबत अंदेश का नबी (५4) से इस्तिहजा 
(आ. 4 से 47) 

अल्लाह तआला की क़ुदरत के दलाइल 

बारिश अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इन्आम है 
(आ. 48 से 50) 

कुदरते इलाही की एक और अजीब निशानी 
(आ. 5 से 54) 

अल्लाह तआला पर ही भरोसा करना चाहिए 
(आ, 55 से 60) 


अल्लाह तआला की ज़ाते अक्दस बाबरकत है (आ., 2) 


मुश्रिक और उनके मअबूद अल्लाह तआला की 


यह सब कुछ नबुव्वत के मनाफ़ी नहीं (आ. 20) 


क्रियामत की होलनाकियों और ज़ालिम आदमी का 
कुरआने करीम को पसे पुश्त डालने वालों के ख़िलाफ़ 


उब 


_# अम्बिया (६68) की दुश्मन क़ौमें तबाह व बबदि हुई 35 


हि आफ़ताब व महताब और दिन रात अल्लाह 
तआला की कुदरत के दलाइल (आ. 6, 62) 


& 7ल्लाह के बन्दों के औसाफ़ (ख़ूबियाँ) ४ 
(आ. 63 से 67) 

# चंद बड़े बड़े गुनाह (आ. 68 से 7॥) 50 

श्र नेक लोगों की मज़ीद चंद निशानियाँ गा 
(आ.72 से 74) 

(हैं. यह पाकबाज गिरोह जन्नती है(आ. 75 से 77) प्रः 


2 तफ्सीर सूरह शोअरा 58 


& गेल (४582) को झुठलाने वालों से इंतिक्राम लिया 
जाएगा (आ.। से 9) 


& “रत मूसा (98५४9) और फ़िरओन का क़िस्सा के 
(आ. 0 से 22) 

हर शाने रब्बुल आलमीन बज़ुबाने मूसा (४८58) नम 
(आ. 23 से 28) 

न यदे बैजाअ (सफ़ेद रोशन हाथ) मूसा (8:६8) का ४ 
अज़ीम मोजिज़ा (आ. 29 से 37) 

न (9229) और जादूगरों के बीच मुक़ाबला ६ 
(आ. ३8 से 48) 

है कि ग़ालिब और बातिल मग्लूब हो गया 0 
(आ. 49 से 59) 


#& फ़िरओन के चंगुल से बनी इस्राईल की आज़ादी 70 


है फ़िरओन और उसकी क़ौम का इबरतनाक अंजाम 
(आ. 50 से 68) 


है डिरत इब्राहीम (858) की दावते तौहीद के 
(आ. 69 से 77) 
*# अल्लाह कौन है? (78 से 82) 76 


है; इब्राहीम (४:5४) की प्यारी दुआएँ (आ.83 से 89)... 77 
# नेकी और बुराई का बदला (आ. 90 से 04) 79 


.....लड़ोबल,लससनजनस अं ं ैअ--3+सज सजसफसॉफसकफफनफसफफस ससफफफसकल़इ5म5असस रॉचक्‍पीरपपफपपतण-य]]य 


& रत दाऊद और हज़रत सुलेमान (४४४8) पर 


& हि (95%) की ज़बरदस्त दअवते तौहीद बढ 
__(आ.05से]0___._../ __ अल्लाह तआला __ अल्लाह तआला के एहसानात (आ.75से)9)__ 

न क़ौम का सफ़ीहाना (बेवकुफी भरा) जवाब ै सुलेमान (४६६४)के वाक़ियात (आ, 20, 27) 8. 
(आ. हर _ (आवासे22)._.__._ »&£/_ & हैवहुद का मलिक-ए-सबा के बारे में ख़बर देना 

_& नृह (५258) की अपनी क्रम को बहूुआ. 82 (9228) की अपनी क़रौम को 872 (आ, 22 से 26) 20 
हज़रत हूद (88/9) का अपनी क़ौम को वअज़ सुलेमान (8&28)का मलिका सबा के नाम पैग़ाम 

रे _(आ.23से3))) _.....___ 23 (आ. 27 से 3॥) ला 

हि क़ौमे हूद ने नसीहत हासिल नकी और तबाह ही. (६ & बिलक़ीस का दरबारियों से मश्वरा करना 
गए (आ. 36 से 40) (आ. 32 से 35) १23 

& लिरत सालेह (4) का क़ौम से ख़िताब 6 है सुलेमान (७82) का तोहफ़ा क़बूल करने से इंकार 
(आ. 4 से 52) (आ. 36, 37) 

है दुनिया की नापायदारी 87 » कुदरते इलाही और तख्ते बिलक़ीस 26 

& लेह (७50) का मोजिज़ाऔर क़ौम की हठथर्मी .. _ (आ.38से40)_ _ 
(आ. 53 से 59) कर हर बिल्क़रीस का सुलेमान (४४8७)की ख़िदमत में रहे 

& क़ौमे लूत भी अपने नबी की नाफ़र्मान थी __ हाजिर होकर ईमान लाना (आ. 4 से 44) 

. 5 (आ.]60 से 64) 89. & सालेह (5:$#)का क़िस्सा (आ. 45 से 47) 33% 
हैं. क्रौमे लूत की बदखस्लती (आ. 65 से 80) ल्‍ क़ौमे समूद का गुनाह और अल्लाह ज़ुल जलाल हक 
है शुऐब (8६५) का अपनी क़ौम से वअज (नसीहत)... भा _ कीपकड़ (आ.48स53) _ "  __ 

नापतोल में कमी की मुमानिञ्त & बुत (8४४8)का अपनी क़ौम को नसीहत बडे 

ह (आ.]8 | से 84) 92  आ5ं4स घी न 

6 कौमे शुरैब को भी जड़से मिटा दियागया... ५७ _€ सलामती सिर्फ़ अल्लाह के बन्दों के लिए 36 
(आ. 85 से ॥97) »3 € ख़ालिक़े हक़ीक़ी अल्लाह तआला ही है म्क 

& इैगूर (४28) का दिल कुरआन का मस्कन (आ. 60) 
है आ.92सै9) _._._.. ?_ & ?मीन, नहें, पहाड़ और समुन्द्र अल्लाह तआला ने 

है कुरआन की हक्क़ानियत के ठोस सबूत 95 _ हीपैदाकियेआ.6,62) __  . _* 
अज़ाब इत्मामे हुज्जत के बाद आता है ल्‍ तारीकी में हिदायत और बारिश के लिए ठण्डी न 

2 आ 00 सो 209] 97 _ हवाएँ कौन चलाता है (आ. 63 से 66) 

& हस्भान “कुरआन अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िलकर्दा .... _ह दौबारा पैदा होने पर एक ख़ूबसूरत मिसाल 43 
है (आ. 20 से 22) है इल्मे गैब अल्लाह तआला का ख़ास्सा है १43 
सफ़ा पहाड़ी पर नबी (४४४) का ऐलाने तौहीद क्रियामत के मुंकिर दर्दनाक अंजाम से दोचार ह 

है (ऑ. 23 से 220) 9 च् (आ. 67 से 75) हुए उकड- 
कुरआन किसी काहिन शायर या शैतान का कलाम जल्दी क्ये मचाते हो क्रियामत 

" ही फ़ैसलकुरआन १47 

री 'तफ्सीर सूरह नम्ल 09 _ (आ. 76 से 8) 8 

#& मुत्तकी (परहेजगार) और बुरे लोग/आ.। से 5). ॥॥ # क्रियामत की निशानियाँ (आ. 82) १48 

& सा (898) को नबुव्वत अता होती है # यह हश्रन का मैदान है (आ. 83 से 86) ॥50 
(आ. 7 से १4) ७७४ #; क्रियामत की कुछ और निशानियाँ (आ. 87 से 90) 52 


(है कअबा की इज्ज़त व हुर्मत (आ. 9] से 93) 


54 

श्र तफ्सीर सूरह क़सस 56 
फ़िरओन के बनी इस्राईल पर मज़ालिम 

हैं (आ.। से 6) जज 

ल्‍ जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार बंद 


सकता (आ. 7 से 9) 
मूसा (४४8) की परवरिश फ़िरओन के घर में 
(आ. 0 से 3) 


हैँ 


मूसा (५४४) के हाथों किब्ती का क़त्ल 
हैँ (आ. 4 से 9) |; 
... & क़त्ल का राज़ फ़ाश हो गया १67 
..& एक ख़ैरख्वाह का तज्क़िरा (आ. 20 से 24) 68 
# मदयन का मुश्किल भरा सफ़र १68 
मन शैख़े कबीर (हज़रत शुऐब ४६8) और निकाहे मूसा 
(४४५४) (औ: 25 से 28) 
न मूसा(४:४#) का बीवी के साथ सफ़र और इन्आमे 


__ नबुव्वत (आ.29से3))...............़ 
मूया (४2:8) की बिअसत और अपने भाई के लिए 
मक़ामे नबुव्वत की दुआ (आ. 33 से 35) 


हि अल्लाह तआला की वहदानियत पर क़ौम का 
ताज्जुब (आ. 36 से 42) 
# फ़िर२ओन की हद से ज्यादा सरकशी 


हि आसमानी किताब तौरात की ख़ुसूसियात 
(आ. 43 से 47) 


. & गला (४29) के वाक़ियात की ख़बर नबी अकरम 453 
(7489) की तबुव्वत की दलील है 


€ कुफ्फ़ार के एक सवाल का जवाब (आ.48 से 5). 484 
अहले किताब को नेक आमाल पर दोहरा अज्ज (आ. 


। 


77 


79 


]79 


# ५2 से 55) 87 
हि हिदायत नबी (४:&2) के इख्तियार में नहीं बल्कि गम 
अल्लाह तआला के इखितेयार में है (आ. 56, 57) 


हि सरकशों की बस्तियाँ निशाने इबरत बन गईं 
(आ. 58, 59) 


हि दुनिया फ़ानी जबकि आख़िरत बाक़ी रहने वाली है 08 
(आ. 60, 6) 


॥9 


मुश्रिकीन और उनके मअबूदाने बातिला अल्लाह 


9 तआला के सामने (आ. 62 से 67) लत 
है मुख्तारे कुल अल्लाह की जात है (आ. 68 से 73) 496 
& >ल्लाह तआला की कुदरत के नाक़ाबिले तर्दीद न 
दलाइल 
€ क्रियामत के दिन अल्लाह तआला के शरीक नज़र जा 
न आएंगे (आ. 74, 75) 
# कारून कौन और क्या था? (आ. 76, 77) 98 
हैं क्रारून का मुतकब्बिराना जवाब (आ. 78) 99 
(६ ऐश का सामान और क़ारून (आ. 79 से 82) 20] 
#ं तकब्बुर की सजा यही है 202 
परहेज़गारों पर इन्आमात का तज्क़िरा 
(आ. 83 से 88) अक 
€ 8: 3.5: 2 कई (४:४४) का सवाल और 368 
श्र 'तफ्सीर सूरह अन्कबूत 208 
# मोमिनों का अभी तो इम्तिहान होगा (आ.] से 4). 20 
# नेक काम करना भी जिहाद है (आ. 5 से 9) 27 
है माँ बाप की मशरूत इताअत वाजिब है 272 
न अहले ईमान की आज़माइश और मुनाफ़िक़ जे 
(आ.0, )) 
हैं आमाल ही काम आएँगे (आ. 2, 3) र4 
श्र मन लम्बी मुद्दत वअज़ करना शॉंड 
इमामुल मुवह्हिदीन हजरत इब्राहीम (४६0) की... +, 


दावते तौहीद (आ.6 से 8) 
अदम से वुजूद बख्शने वाला ही इबादत के लायक़ 


है है (आ. ॥9 से 23) 
आतिशे नमरूद और इब्राहीम (8&9) 

है (आ. 24, 25) सा 
हज़रत इब्राहीम (58) और हज़रत लूत ($&58) नम 
(आ. 26, 27) 

# कौमे लूत की मशहूर बदखस्लती (आ. 28 से 30). 224 


है क़ौमे लूत की तबाही व बर्बादी (आ. 3। से 35) 


225 


*#ै! मदयन वालों का हाल (आ. 36, 37) य्या 


# आदी और समूदी भी फ़ना के घाट में (आ. 38 से 40). 228 


शिर्क की हक़ीक़त पर एक उम्दा मिसाल 
| (आ. 4॥ से 43) 52४ 
# खालिक़े हक़ीक़ी का जिक्र (आ. 44) 230 
* नमाज़ बेहयाई से रोकती है (आ. 45) 230 
हैं. अहले किताब से मुनाजिरे के उसूल (आ, 46). 232 
क्या आप (५५2) लिखना पढ़ना जानते थे 
हे (आ. 47 से 49) कक 
क्या कुरआन का मोजिजा काफ़ी नहींहै? 
है (आ. 50 से 52) ३४ 
हि मुश्रिकीन की हठधर्मी और अज़ाब का मुतालबा व 
(आ. 53 से 55) 
मौत क़रीब है, आख़िरत की तैयारी करो 
है (आ. 56 से 60) हां 
ह रिज्क़ की फ़राख़ी और तंगी अल्लाह के इखितियार 
में है (आ. 6] से 63) 
हि मुश्रिकीन बवक्ते मुसीबत अल्लाह तआला को 52४ 
पुकारते थे (आ. 64 से 66) 
हि मेरी नेअमत याद करो और मेरे नबी पर ईमान रब ई 


लाओ (आ. 67 से 69) 


शँ तफ्सीर सूरह रूम 


रे47 


हि रूमियों के ग़ालिब होने की अजीम पेशीनगोई 


(आ. से 7) 5230 
अल्लाह की निशानियों में गौरो फ़िक्र करो 

पे (आ. 8 से 0) बह 

श्र क्रियामत के दिन आमाल के मुताबिक़ फ़ैसले होंगे , ५ 
(आ, ॥ से 9) 

हैं अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ 260 

श इंसानी जिस्म की पैदाइश तौहींदे बारी तआला की 
दलील है (आ. 20, 2) 

रे ज़ुबानों और रंगतों का अलग अलग होना क़ुदरते अरे 


इलाही का मज्हर है (आ. 22, 23) 


क़राबतदारों से सिलारहमी और हुस्ने सुलूक का 
नि 


रु हज़रत लुक्मान (४६४8) की अपने बेटे को नसीहत 


श्र आमसानी बिजली अल्लाह तआला की अज्मत की 
दलील है (आ. 24 से 27) 
हि दूसरी बार की पैदाइश तो अल्लाह तआला पर 


265 
__बहुतआसानहै [...  ख ख 
अल्लाह तआला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता 
हैं (आ, 28, 29) ३8४ 
कै फ़ित्रत से क्या मुराद है (आ. 30 से 32) 267 


हे इंसान की अजीब हालत का तज्क़िस 


या 
(आ. 33 से 40) 


दूँ 272 


है गुनाहों का अंजाम (आ. 4, 42) 
हि क्रियामत अल्लाह तआला के एक हुक्म से आ 
जाएगी (आ. 43 से 47) 


274 


275 


(& बारिश अल्लाह की कुदरत की निशानी और नेअमत है 276 


श्र ठण्डी ठण्डी हवाएं और बारिश अल्लाह तआला का 


इन्आम (आ. 48 से 5॥) पा 


है क्या मुर्दे भी सुनते हैं? (आ. 52, 53) 278 
है इंसान की असल क्या है? (आ. 54 से 57) 279 
# मुजरिम की दुनिया और आख़िरत में झूठी क़समें. 280 
हैं. नबी (2%2) को सब्र की तल्‍कीन (आ. 58 से 60) . 28॥ 
हूँ 'तफ्सीर सूरह लुक्मान 282 
कुरआन मजीद हिदायत, रहमत और शिफ़ा है 
ह (आ.। से 7) कर 
है गाने, म्यूजिक, मूसीक़ी कुफ्फ़ार का शेवा है उ85 
& मुहसिन और मुनमे हक़ीक़ी (वास्तविक अता ५५ 
करने वाला) अल्लाह ही है (आ. 8, 9) 
ज़मीनो आसमान का ख़ालिक़ अल्लाह है 
हैँ (आ. ॥0, ॥) हि 
# क्या हजरत लुक्धान (४5%) नबी थे (आ.2).. 287 


(आ. 3 से ॥5) 


हि मज़ीद ईमान अफ़रोज़ नसीहत 
(आ.6 से ॥9) 


& रत लुक्मान (96) के अक्वाले जरीं 33 
(बेशकीमती बात) 

हैं; तवाज़ोअ और फ़रोतनी का बयान 295 

€ अच्छे अख्लाक़ का बयान 298 

| तकब्बुर की मज़म्मत का बयान 300 

हैं. फ़ख़ व घमण्ड की मज़म्मत का बयान ३300 

श्र अल्लाह तआला का अपनी नेअमतों का इज्हार 999 
(आ, 20 से 24) 

श्र अल्लाह तआला फ़र्माबरदार बन्दे की हिफ़ाज़त 368 
करता है 

& टंब ख़ालिक़ अल्लाह तआला है तो मअबूद क्यूँ. , ५ 


नहीं(आ. 25, 26) 


श क़लम और किरतास अल्लाह तआला की ता'रीफ 5४ 
से आजिज हैं (आ. 27, 28) 


हि दिन, रात और मौसमी तग़य्युरात (चेलेनज) अल्लाह 
तआला की क़ुदरते कामिला की निशानी (आ. 29, 30) 


# तलातुमखेज़ समुन्द्र और कश्तियाँ (आ. 3॥, 32) 


306 
हि क्रियामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा 
(आ. 33, 34) 


हि ग़ेब के ख़ज़ानों की कुँजियाँ अल्लाह तआला के 
पास हैं 
& तफ्सीर सूरह अलिफ़ लाम मीम सज्दा 


# सूरह सज्दा की फ़्जीलत 


& रिआन हकीम अल्लाह तआला की तरफ़ से 
नाज़िलशुदा है (आ.॥ से 6) 


305 


308 


#ं. जमीन व आसमान की तख्लीक़ का तज्क़िरा.. 3॥4 
#ै उसकी हर तख्लीक़ शाहकार है (आ. 7 से ॥).. 35 
है मौत के फ़रिश्ते से मुलाक़ात 36 
श्र क्रियामत के दिन गुनहगारों की हालत ज़ार को 
(आ. 2 से 4) 
है रजा-ए-इलाही की तलाश का हुक्म (आ.5से77). 39 
६ मोमिन और फ़ासिक़ बराबर नहीं (आ.॥8 से 22). 323 
श्र मेअराज की रात आप (४६62) की मूसा (४०४४) से न 


_ मुलाक़ात (आ. 23 से 22)... 


६६ रसूलों की मुखालिफ़त का अंजाम (आ. 26, 27) 


326 
& यह नदी नाले आबशार और समुन्द्र कुदरते इलाही 
की निशानी 
है काफ़िरों को हुक्म कि क़ियामत का इंतिज़ार करो 38 
(आओ. 28 से 30) 
हर तफ्सीर सूरह अहज़ाब 329 
#.ँ अल्लाह तआला पर तवक्‍्कल रखो (आ.। से 3). ३3३3॥ 
& गोद लिए लड़के हक़ीक़ी बेटे नहीं हो सकते अं 
(आ. 4, 5) 
रसूलुल्लाह (£%89) का अपनी उम्मत पर मेहरबान 
हैँ होना (आ. 6) जज 
ऊलुल अज्म पैग़म्बरों और दीगर नबियों से अहद 
हैं (आ.7,8) म 
जंगे ख़ंदक़ में अल्लाह की मदद का नुजूल 
है (आ, 9, 0) नल 
# मुनाफ़िक़ों का मैदाने जंग से फ़रार (आ. से 3). 346 
# जिहाद से फ़रार होने की साज़िश (आ.4 से 77). ३47 
ल्‍ जिहाद से फ़रार हक़ीक़त में ईमान से फ़रार होना 336 
है (आ. 8, 9) 
है निफ़ाक़ बुजदिली है (आ. 20 से 22) 350 
हि मोमिनों और काफ़िरों में फ़र्क (आ. 23, 24) 35] 
जंगे अहज़ाब में अल्लाह की मदद का नुजूल 
हैं (आ. 25) 2५४ 
हैं बनू क़ुरैज़ा का मुहासिरा (घेराव) (आ. 26, 27) 355 
उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि,) के फ़जाइल 
है (आ. 28, 29) 
उम्महातुल मोमिनीन आम औरतों की तरह नहीं हैं 
हैं था. 30) ाप 
& फ़र्माबरदारों के लिए दोहरा अज्ञ है (आ.3। से 34). 364 
है नबी (४82) की बीवियों के लिए आदाब 364 
है अहले बैत की फ़्जीलत 366 
# अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं? 368 
*# मोमिनों की अलामात और फ़ज़ाइल (आ.35)... उमा 
डर पैग़म्बर (४%2) के हुक्म के आगे किसी को कुछ जे 


इख्तियार नहीं (आ, 36) 


_& हज़रत ज़ेद (रजि.) का वाक्रिया आ.37)__ 376 


& अहकामे इलाही ही नाफ़िज होने वाले हैं बे 
(आ. 38 से 40) 

हैं औलिया अल्लाह की सिफ़तें 379 

#& आंहजरत (४%#2) की औलाद ३380 

#€ हुजूर (४४४2) आख़िरी नबी हैं 380 

हैं. हुजूर (४५2) के चंद नाम उ्8 


है पि जम आज के बाद जो नबुव्वत का दावा करे वह 5७ 


# लिक्रे इलाहीके फ़्जाइलंवमसाइल (आवास 44) 383 
*& सलात के मअनी 385 
हैं. नबी (2६४) की सिफ़ाते आलिया (आ. 45 से 48) 386 


श पे जिमाअ से पहले तलाक़ दे तो कैया है? (आ. उहेे 


हि पैग़म्बर (5:8४) को कसरते अज्वाज की इजाजत 


(आ. 50) जज 


उभ्व 


हि पैग़म्बर (५५82) को बीवियोंको रखने या न रखने में 


इख्लियार (आ. 5॥) 


अज्वाजे मुतह्हरात के लिए इन्आमे रब्बानी 
(आ, 52) 4 
हि पर्दे का हुक्म और पैग़म्बर (४५9) के घर का उप 


एहतिराम (आ. 53, 54) 
६ जिनसे पर्दानकरने की इजाज़तहै (आ.55,56)._ 402 


है आयते दुरूद और सलात के मआनी 403 
है दुरूद के अल्फ़ाज़ 403 
*# सलाम के अल्फ्राज़ 404 


#& >ल्लाह तआला, रसूल (6062) और मोमिनों को 5 
__ईजादेनागुनाह है आ.57.583)__ 

# मीमिन औरतों को पर्दे का हुक्म (आ. 59, 60)... 47 

दर क्रियामत क़ायम होने का इल्म सिर्फ़ अल्लाह 


तआला को है (आ. 63 से 68) कं 
हज़रत मूसा (8:28) का एक अज़ीब वाक़िया 

हैं आ 69) साथ 
मोमिन को सीधी बात करनी चाहिए 

हैँ (आ. 70 से 73) सा 


#& अल्लाह तआला की अमानत से क्या मुराद है. 422 


& .. तफ्सीरसूरहसबा.. 426 
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# तमाम ता'रीफ़्रें अल्लाह ही के लिए हैं(आ. , 2) 


# क्रियामत बरहक़ं है (आ. 3 से 6) 
# मरने के बाद दोबारा जिन्दा होना हक़ है 


डर दोबारा जी उठने पर कुफ्फ़ार का मज़ाक़ 
(आ. 7 से 9) 


हैं. हजरत दाऊद (8४५) की फ़जीलत (आ. 0, ॥॥) 


है हजरत सुलेमान (859) पर अल्लाह तआला के 
इन्आमात (आ. 2, 3) 


हूँ क़ौमे सबा का तज्क़िरा (आ. ॥5 से 7) 


#६ क़ौमे सबा पर इन्आमाते इलाही (आ. 8, 9) 


# शैतान का बहकावा (आ. 20, 2) 


& सेब इख्तियारात अल्लाह ही के पास हैं 
(आ, 22, 23) 


# कुछ सिफ़ाते इलाही का बयान (आ. 24 से 27) 
# काफ़िरों की हठघर्मी व सरकशी (आ. 3। से ३3) 


हि अल्लाह तआला फ़रिश्तों से सवाल करेगा 
(आ. 40 से 42) 


# कुरआन किताबे हक़ है (आ. 43 स 45) 

है पैगम्बर (482) मजून नहीं हैं (आ. 46) 

हर पैग़म्बर ($%) मुहसिने इंसानियत हैं 
(आ., 47 से 50) 


हूँ नफ़ा न देगा (आ. 5] से 54) 


ह& अल्लाह तआला की ता'रीफ़ (आ., 2) 
#; अल्लाह तआला हर चीज़ पर ग़ालिब है 


र अल्लाह की नेअमतों से अल्लाह की पहचान 
(आ.3 से 6) 


हैं. शैतान लोगों का वाज़ेह दुश्मन है 


( हजरत सुलेमान (४५०४) की मौतका जिक्र (आ, 74) 
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हैं. पैग़म्बर (६56० नुजीर व बशीर हैं (आ, 28 से 30) 


है स्सूलुल्लाह (£४४०) को तसल्लियाँ (आ. 34 से 39) 


क्रियामत के दिन पशेमानी और ईमान का इक़रार 


2 तफ्सीर सूरह फ़ातिर 


# दुनिया की ज़िन्दगी आरजी है (आ. 7, 8) 


है. >ल्‍्णाह तआला की क़ुदरतोंका बयान 
__ (आ.9 से ॥) 


& >ल्लाह तआला की अजीब कुदरत का बयान (आ, 


१2) 


हूँ 
हे 


निशानी है (आ. 3, 4) 


अल्लाह तआला सबको फ़ना करने पर क़ादिर है 
(आ. ॥5 से 8) 


# जिन्दा और मुर्दा बराबर नहीं (आ. ॥9 से 26) 
€ मुख्तलिफ़ रंग भी अल्लाह तआला की कुदरत है 


(आ. 27, 28) 


दिन और रात की तख्लीक़ कुदरते इलाही की 


480 


हैं. मोमिनों की सिफ़ात (आ. 29 से 32) 482 
# कुरआन अल्लाह का सच्चा कलाम है 483 
#$ कुरआन पर अमल करने वाले लीग 483 
€ अहले जन्नत पर इन्आमात (आ. 33 से 35) 487 
€ अहले जहन्नम की सज़ा (आ. 36, 37) 488 
हि अल्लाह तआला दिलों के भेदों को जानता है कल 
(आ. 38 से 4॥) 
् कुफ्फ़ार का हिदायत को क़बूल करने की क़समें नल 
खाना (आ. 42 से 43) 
गुजिश्ता क़ौमों के अंजाम से डबरत पकड़ो 
४ (आ. 44, 45) छा 
् तफ्सीर सूरह यासीन 496 
है सूरह यासीन की फज़ीलत (आ. से 7) 499 
कुफ्फ़ार की हटधर्मी का ज़िक्र और उनका बुरा 
हे अंजाम (आ. 8 से 2) यह 
* एक बस्ती वालों का वाक़िया (आ. 3 से 7) 504 


अहले कुफ्र रसूलों के बारे में बदशगूनी लेते रहे 


हैँ 


(आ. ॥8 से 2॥) कट 
है हज़रत हबीब का जिक्र 506 
इबादत सिर्फ़ 
हा 2560 अर तआला का हक़ है डे 
मोमिन के लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी 
न्‍ आओ न्नत की ख़ु३ लि 
है अत्रिया-ए-किराम की बात न मानने वालों पर हा 
हसरत व अफ़सोस (आ, 30 से 36 
हैं. वुजूदे बारी तआला की अज़ीम निशानी 52 
# एक और निशानी का जिक्र (आ. 37 से 40) 54 
है. कश्ती और क़ुदरते इलाही (आ. 4 से 44) 57 
हूँ कुफ्फ़ार की हठधर्मी (आ. 45 से 47) 58 
हैं. मुंकिरीने करियामत का मुतालबा (आ.48 से 54)... 59 
हैं दूसरा सूर फूँकने का वक्त 520 
# अहले जन्नत पर इन्आमात (आ. 55 से 58) 527 
हि पा नेक और बद में इम्तियाज़ डर 
रू की हक कर दिये जाएँगे हक 
#ै जवानी और बुढ़ापा (आ. 68 से 70) 527 
है शायरी पैग़म्बर की शायाने शान नहीं 527 
'& जानवरों की पेदाइश, अल्लाह का बंदी पर एहसान 
हैं (आ. 7] से 76) 
श्र पहली पैदाइश का सानेअ दोबारा जिन्दा करने पर > 
भी क़ादिर है (आ. 77 से 80) 
हैँ कुदरते इलाही के मुशाहिदा की दलील 534 
आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ मर्द वज़न को दोबारा 


535 


है जिन्दा करने पर क़ादिर है (आ. 8। से 83) 


यूरह फुूरकान 


(७ ४,» 
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सूरह फ़ुरकान- 25 


आयातः 77 मक्‍की सूरह, पैराग्राफ: 6 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त नजमे जली 


.. अन्फुसी दलाइल की रोशनी में स्यूलुल्लाह 
(सल्ल.) और कुरआन पर इत्ज़ामात व एतराज़ात 


उमर के कबूले इस्लाम (जुलहिज्जा 6 नबवी) के बाद गालिबन सात नबवी में नाजिल हुई, जब आप (सल्ल.) घर (मरहूर) और 
(मुफतरी) होने का इत्ज़ाम था। चुनांचे इस सूरत में आप (सल्ल.) और कुरआन पर किए गए एतयज़ात का जवाबदिया गया। ये 
वही जमाना था जब नौ मुस्लिम सहाबा (रजि.) की तरबियत मक॒यूद थी। इस सूरत में स्सुलुल्लाह (सल्ल.) को सारी दुनिया के 
लिए नज़ीर (लिलआलमीननजीरन) ठहराया गया। ये वही जमाना है, जब सूरह अंबिया और सूरह मोमिनुन नाजिल हुई। 


तफ़्सीर सूरह फुरक़ान 
0629 ५४9५0 9-5 
तर्जुमा : ' शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' : 


44 8 500५8 ६५) 592) 5.5८ 9 ६80) 
45% ०6 ६55 20॥ 328 ,&4 63 54050 5 # 5 25/5>५-5 
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तर्जुमा : “बहुत बाबरकत है वह अल्लाह जिसने अपने बन्दों पर कुरआन उतारा ताकि वह 
तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। () उसी अल्लाह की सल्त़नत हे 
आसमानों और ज़मीन की वह कोई ओलाद नहीं रखता, न उसकी सल्त्नत में कोई उसका 
साझी है, हर चीज़ को उसने पैदा करके एक मुनासिब अंदाज़े से ठहरा दिया है।'' (2) 


अल्लाह तझआला की ज़ाते अक़्दस बाबरकत है (आ. , 2) : अल्लाह तआला अपनी रहमत का 
बयान करता है ताकि लोगों पर उसकी बुजुर्गी ज़ाहिर हो जाए कि उसने इस पाक कलाम को अप्रने बंदे हज़रत 
मुहम्मद ((६£:) पर नाज़िल किया है। सूरह कहफ़ के शुरू में भी अपनी हम्द इसी वज़फ़ से बयान की है यहाँ 
अपनी ज़ात का बाबरकत होना बयान किया है और यही वरूफ़ बयान किया यहाँ लफ़्ज़ (नज़जल) फ़र्माया 
जिससे बार बार बकसरत उतरना साबित होता है। जैसे फर्मान है (..५६-४॥ $ ०0३5 % 9 59) स्त्री $ 
4) (3-$ ८५ 35४ &3)0/निसाअ : 36) पस पहली किताबों को लफ़्ज़ (अंज़ला) से और इस आख़िरी 
किताब को लफ़्ज़ (नज़ला) से बयान करना इसीलिए है कि पहली किताबें एक साथ उतरती रहीं और कुरआन 
करीम थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत उतरता रहा। कभी कुछ आयतें कभी कुछ सूरतें कभी कुछ अह्काम। 
इसमें एक बड़ी हिक्मत यह भी थी कि लोगों को इस पर अमल मुश्किल न हो और ख़ूब याद हो जाए ओर मान 
लेने के लिए दिल खुल जाए जैसे कि इसी सूरत में फ़र्माया है कि काफ़िरों का एक ऐतिराज़ यह भी है कि 
क़ुरआने करीम इस नबी (45८) पर एक साथ क्यूँ न उतरा? जबाब दिया गया है कि इस तरह इसलिए उतरा कि 
इसके साथ तेरी दिल बस्तगी रहे और हमने ठहरा ठहराकर नाज़िल किया यह जो भी बात बनाएँगे हम उसका 
सही और जचा तुला जवाब देंगे जो ख़ूब तफ़्सील वाला होगा। (25/फुरक़ान : 32, 33) यही वजह है कि 
यहाँ इस आयत में इसका नाम फुरक़ान रखा इसलिए कि यह हक ओर बातिल में हिदायत व गुमराही में फर्क 


करने वाला है इससे भलाई बुराई में हलाल ब हराम में तमीज़ होती है, क़ुरआने करीम की यह पाक स़िफ़त 
बयान करके जिस पर कुरआन उतरा उनकी एक पाक स्रिफ़त बयान की गई है कि वह ख़ास़ उसकी इबादत 
में लगे रहने वाले हैं उसके मुख़िलस़ बन्दे हैं यह वरफ़ सबसे आला वसरूफ़ है इसीलिए बड़ी बड़ी नेअमतों के 
बयान के मौक़े पर हुजूर (4४६) का यही वरफ़ बयान किया गया है जैसे मेअराज के मौक़े पर फर्माया (८.५८ 
]7) (४७८७ ४) &93)/बनी इस्राईल : ) और जैसे अपनी ख़ास इबादत नमाज़ के मौक़े पर फर्माया ($ 
72) (५0 ५-७ ७ (४ 4४0/जिन्न :9) और जब अल्लाह के बन्दे यानी हज़रत मुहम्मद (42) अल्लाह 
को इबादत करने खड़े होते हैं, आख़िर तक। यही वसफ़ कुरआने करीम के उतरने और आपके पास बुजुर्ग 
फ़रिश्ते के आने के इकराम के बयान के मौक़े पर बयान किया। फिर इर्शाद हुआ कि इस पाक किताब का आप 
(4£:) की तरफ़ उतरना इसलिए है कि आप (4४८) तमाम जहान के लिए आगाह करने वाले बन जाएँ ऐसी 
किताब जो सरासर हिक्मत व हिदायत वाली है जो मुफ़स्सल मुअज़म व मुबीन और मुहकम है जिसके 
आसपास भी बातिल फटक नहीं सकता जो हक़ौम व हमीद अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से उतारी हुई है। आप 
(4££) उसकी तब्लीग दुनिया भर में कर दें। हर सुर्ख़ व सफ़ेद को हर दूर व नज़दीक वाले को अल्लाह के 
अज़ाबों से डरा दें। जो भी आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर है उसकी तरफ़ आप (4£:) की रिसालत है 
जैसे कि ख़ुद हुज़ूर (4६: ) का फ़र्मान है कि “में तमाम सुर्ख़ व सफ़ेद इंसानों की तरफ़ भेजा गया हूँ।'' (सहीड़ 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिंद, बाब अल्मसाजिदु ब मवाज़िड़स्सलात : 52]; अहमद : 4/46; 
मज्मउ़ज़वाइद : 8/258) और फ़र्मान है.कि मुझे पाँच बातें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं 
गईं थीं उनमें से एक यह है कि हर नबी अपनी क़ौम की तरफ़ भेजा जाता रहा लेकिन मैं तमाम दुनिया की 
तरफ़ भेजा गया हूँ। (सहीड़ बुखारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब नम्बर ; हृदीस : 335; अहमद : 3/304; इब्ने 
हिब्बान : 6398) ख़ुद कुरआन कहता है (7) (४: « &£20 ०0 25 350 (50 (६६४ $$/आराफ 
१58) ऐ नबी (4४2)! ऐलान कर दो कि ऐ दुनिया के लोगों! मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का पैगम्बर 
फिर फ़र्माया कि मुझे रसूल बनाकर भेजने बाला मुझ पर यह पाक किताब उतारने वाला वह अल्लाह है जो 
आसमान व ज़मीन का तंहा मालिक है जो जिस काम को करना चाहे उसे कह देता है कि हो जा वह उसी वक्त 
हो जाता है, वही मारता और ज़िन्दा करता है, उसकी कोई ओलाद नहीं न उसका कोई शरीक है हर चीज़ उसी 
की मख़लूक़ और उसी के ज़ेरे परवरिश है सबका ख़ालिक़ मालिक, रज़ाक, मअबूद रब वही है हर चीज़ का 
अंदाज़ा मुकर्रर करने वाला और तदबीर करने वाला वही है। 


नमन 
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त्जुमा : “इन लोगों ज्ै अल्लाह के सिवा जिन्हें अपने मअबूद ठहरा रखे हैं बह किसी चीज़ को 
पैदा नहों कर सकते बल्कि वह ख़ुद पैदा किये गए हैं। बह तो अपनी जान के नुक़्स़ान नफ़ा का 
भी इखितियार नहीं रखते, न मौत व हयात के और दोबारा जी उठने के वह मालिक हें।'' (3) 


बेइख़ितियार, मअबूद केसे? (आयत 3) : मुश्रिकों की जिहालत बयान हो रही है कि वह ख़ालिक 
मालिक क़ादिर मुख़्तार बादशाह को छोड़कर उनकी इूबादतें करते हैं जो एक मच्छर का पर भी नहीं बना सकते 
बल्कि वह ख़ुद अल्लाह तआला के बनाये हुए और उसी के पैदा किये हुए हैं वह अपने आपको भी किसी नफ़ा 
नुक्सान के पहुँचाने के मालिक नहीं तो फिर कैसे दूसरे का भला कर दें या दूसरे का नुक़्सान कर दें या दूसरी 
कोई बात कर सकें, वह अपनी मौत ज़ीस्त (ज़िन्दगी) का या दोबारा जी उठने का भी इख्तियार नहीं रखते फिर 
अपनी डबादत करने वालों की उन चीज़ों के मालिक वह कैसे हो जाएँगे? बात यही है कि इन तमाम कामों का 
मालिक अल्लाह ही है वही जिलाता और मारता है वही अपनी तमाम मख़लूक़ को क़रियामत के दिन नए सिरे से 
पैदा करेगा, उस पर यह काम मुश्किल नहीं एक का पैदा करना और सबको पैदा करना एक को मौत के बाद 
ज़िन्दा करना और सबको करना उस पर एक जैसा और बराबर है एक आँख झपकाने में उसका हुक्म पूरा हो 
जाता है सिर्फ़ एक आवाज़ के साथ तमाम मरी हुई मख़लूक़ ज़िन्दा होकर उसके सामने एक चटयल मैदान में 
खड़ी हो जाएगी और आयत में फर्माया है स़िर्फ़ एक बार की एक आवाज़ होगी कि सारी मख़लूक हमारे सामने 
हाज़िर हो जाएगी। (36/यूनुस : 53) वही मअबूदे बरहक़ है उसके सिवा न कोई रब है न लायक़े इबादत है, 
उसका चाहा हुआ होता है बगेर उसके चाहे कुछ भी नहीं होता वह माँ बाप से लड़की लड़कों से अदील व 
बदील से वज़ीर व नज़ीर से शरीक व सहीम से पाक है, वह अहृद व समद है वह लम यलिद वलम यूलद है, 
उसका कोई हमसर नहीं। 


2५ ११० 
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तर्जुमा : “काफ़िर कहने लगे यह तो बस ख़ुद इसका गढ़ा गढ़ाया झूठ है जिस पर ओर लोगों ने 
भी इसकी हिम्मत अफ़ज़ाई की है दरअज़ल यह काफ़िर बड़े ही जुल्म और सर तासिर झूठ के 
पु्तकिब हुए हैं। (4) और यह भी कहते हैं यह तो अगलों के अफ़साने हैं जो इसने लिख रखे हैं 


बस वही सुबह शाम इसके सामने पढ़े जाते हैं। (5) जवाब दे कि इसे तो अल्लाह तआला ने 
उतारा है जो आसमान व ज़मीन की तमाम पोशीदगियों को जानता है बेशक वह बड़ा ही बख़र 
वाला मेहरबान है।'' (6) 


'रसूलुल्लाह (४४:) की स़दाक़त का बयान (आ. 4 से 6) : मुश्रिकीन की एक जिहालत ऊपर की 

आयतों में बयान हुई जो ज़ाते बारी की निस्बत थी यहाँ दूसरी जिहालत बयान हो रही है जो ज़ाते रसूल (4४2) 
की निस्बत है वह कहते हैं कि इस कुरआन को तो उसने ओरों की मदद से ख़ुद ही झूठ मूट गढ़ लिया है। 
अल्लाह तञआला फर्माता है यह है इनका जुल्म और झूठ जिसके बातिल होने का ख़ुद इन्हें भी इल्म है। कहते हैं 
लेकिन ख़ुद अपनी मालूमात के भी ख़िलाफ़ कहते हैं कभी हॉँक लगाने लगते हैं कि अगली किताबों के किस्से 
इसने लिखवा लिए हैं वही सुबह शाम इसकी मज्लिस में पढ़े जा रहे हैं यह झूठ भी वह है जिसमें किसी को कोई 
शक न हो सके, इसलिए कि स्रिर्फ़ अहले मक्का ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि हमारे नबी उम्मी थे न 
लिखना जानते थे न पढ़ना चालीस साल की नब॒व्वत से पहले की ज़िन्दगी आप (4४2) ने उन्हीं लोगों में 
गुजारी थी और वह इस तरह कि इतनी मुद्दत में एक वाक़िया भी आप (4४८) को ज़िन्दगी का एक लम्हा भी 
ऐसा न था जिस पर कोई उँगली उठा सके एक एक वरुफ़ आपका वह था जिस पर ज़माना शैदा था जिस पर 
अहले मक्का रश्क करते थे, आपकी आम मक़्बूलियत और मह॒बूबियत बुलंद अख़लाकी और ख़ुश मामलगी 
इतनी बढ़ी हुई थी कि हर हर दिल में आपके लिए जगह थी, आम ज़ुबानें आपको मुहम्मद अमीन के प्यारे 
ख़िताब से पुकारती थीं दुनिया आप (4४2) की कदमों तले आँखें बिछाती थी कौनसा दिल था जो मुहम्मद 
(4४८) की बुजुर्गी सदाक़त अमानत नेकी और भलाई का क़ाइल न हो? फिर जबकि अल्लाह की बुलंदतरीन 
इज़त से आप (4४८) मुअज़ज़ किये गए आसमानी वही के आप अमीन बनाए गए तो स़रिर्फ बाप दादों की 
रविश को पामाल होते हुए देखकर यह बेवकूफ़ बगैर पेंदे के लौटे की तरह लुढ़क गए, थाली के बेगन की तरह 
इधर उधर हो गए। लगे बातें बनाने और ऐबजूई करने लेकिन झूठ के पैर कहाँ? कभी आप (4४) को शायर 
कहते, कभी साहिर (जादूगर), कभी मज्नून और कभी कज़्लाब। ड्रैरान थे कि क्या कहें? और किस तरह अपनी 
जाहिलाना रविश को बाक़ी रखें और अपने मअबूदाने बातिल के झण्डे ओंधे न होने दें? और किस तरह 
जुल्मत कदा दुनिया को नूरे अल्लाह से न जगमगाने दें अब इन्हें जवाब मिलता है कि कुरआन की सच्ची 
मुताबिक वाक़्ेल़ और हक़ ख़बरें अल्लाह की दी हुई हैं जो आलिमुल गैब है जिससे एक ज़र्रा पोशीदा नहीं जो 
गुज़िश्ता का बयान इसमें है हक़ है जो आइन्दा की ख़बर इस में हे सच हे अल्लाह के सामने हो चुकी हुई और 
होने वाली बात एक जेसी है वह गैब को भी उसी तरह जानता है जिस तरह ज़ाहिर को। 


इसके बाद अपनी शाने ग़फ़्फ़ारियत और शाने रहमो करम बयान किया ताकि बुरे लोग भी इससे 
मायूस न हों कुछ भी किया हो, अब भी उसकी तरफ़ झुक जाएँ तौबा करें , अपने किये पर पछताएँ नादिम हों 
और रब की रज़ा चाहें, रहमते रहीम के कुर्बान जाइए कि ऐसे सरकश व दुश्मने अल्लाह व रसूल ऐसे 
बोहतानबाज़, इस क॒द्र ईज़ाएँ देने वाले लोगों को भी अपनी आम रहमत की दावत देता है औरअपने करम को 
तरफ़ उन्हें बुलाता है, वह अल्लाह को बुरा कहें, वह रसूल (4४::) को बुरा कहें, वह कलामुल्लाह पर बातें 
बनाएँ और अल्लाह तआला उन्हें अपनी रहमत की तरफ़ रहनुमाई करे, अपने फ़ज़्लो करम की तरफ़ दावत दे, 
इस्लाम और हिदायत उन पर पेश करे, अपनी भली बातें उनको सुझाए और समझाए। चुनाँचे और आयत में 
ईसाइयों की तस्लियत परस्ती का ज़िक्र करके उनकी सज़ा का बयान करके फ़र्माया (5 ४५ 6) 5255 5७ 


5) (ह ४०३ १5८६ 5, $ 4532%&£2: /माइदा : 74) यह लोग क्यूँ अल्लाह तआला से तौबा नहीं करते 
और क्यूँ उसकी तरफ़ झुककर उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब नहीं करते? वह तो बड़ी ही बख़िशश वाला 
और बहुत ही मेहरबान है। मोमिनों को सताने और उन्हें फ़िल्मे में डालने वालों का ज़िकर करके सूरह बुरूज 
में फर्माया कि ऐसे लोग भी तौबा कर लें अपने बुरे कार्मों से हट जाएँ तो मैं भी उन पर से अपने अज़ाब हटा 
लूँगा और रहमतों से नवाज़ दूँगा। इमाम हसन बसरी (रह.) ने कैसे मज़े की बात फ़र्माई है आप फ़रमतत हैं 
अल्लाह के रहमो करम को देखो, यह लोग उसके नेक चहीते बंदों को सताएँ मारें पीटें कत्ल करें ओर वह इन्हें 
तौबा की तरफ़ और अपने रहमो करम की तरफ़ बुलाए, फ़सुन्ह्रानहू आज़मा शानुहू। 
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नि प्लान : “कहने लगे कि यह कैसा रसूल हे कि खाना खाता है ओर बाज़ारों में चलता फिरता 
है, इसके पास कोई फ़रिश्ता क्यूँ नहीं भेजा जाता कि वह भी इसके साथ होकर डराने वाला बन 
जाता। (7) या इसके पास कोई खज़ाना ही डाल दिया जाता या इसका कोई बाग़ ही होता 
जिसमें से यह खाता। यह ज़ालिम कहने लगे कि तुम तो ऐसे आदमी के पीछे हो लिए हो जिस 
पर जादू किया गया है। (8) ख़याल तो कर कि यह लोग तेरी निस्बत कैसी कैसी बातें बनाते 
फिरते हैं जिससे ख़ुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह राह पर नहीं आ सकते। (9) अल्लाह तो 


मिस वाला है कि अगर चाहे तो तुझे बहुत से ऐसे बाग़ात इनायत कर दे जो उनके कहे हुए 
बाग़ से बहुत ही बेहतर हों जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हों ओर तुझे बहुत से पुछता महल भी दे 
दे। (0) बात यह है कि यह लोग क़ियामत को झूठ समझते हैं और क़ियामत के झुठलाने 
बालों के लिए हमने भड़कती हुई दोज़ख़ तैयार कर रखी है। () जब बह उन्हें दूर से देखेगी तो 
यह उसका गुस्से से झुंझलाना और चिल्लाना सुनेंगे। (2) और जबकि यह जहन्नम की किसी 
तंग व तारीक जगह में मश्कें कसकर फेंक दिये जाएँगे तो वहाँ अपने लिए मोत ही मोत पुकारेंगे। 
(3) आज एक ही मौत को न पुकारो बल्कि बहुत सी मोतों को पुकारो।'' (4) 
मक़ामाते नबु॒बव्वत ओर जाहिलाना ऐतिराज़ात (आ. 7 स 4) : इस हछ्िमाक़त को मुलाह़िज़ा कीजिए 
कि रसूले अकरम (4४:) की रिसालत के इंकार की वजह यह बयान करते हैं कि यह खाने पीने का मोहताज 
क्यूँ है और बाज़ारों में तिजारत व लेन देन के लिए आता जाता क्यूँ है इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यूँ नहीं उतारा 
गया कि वह इसके दावे की तस्दीक़ करता और लोगों को इसके दीन की तरफ़ बुलाता और अज़ाबे इलाही से 
आगाह करता। फ़िरओन ने भी यही कहा था कि (43) (५४ ८» ई3% 4७ (| ७ $-5/जुख़ूरुफ़ : 53) 
इस पर सोने के कंगन क्यूँ नहीं डाले गए? या इसकी इम्दाद के लिए आसमान से फ़रिश्ते क्यूँ नहीं उतारे गए 
चूँकि दिल इन तमाम काफििरों के यक्‍्सा हैं, हुजूर (4&£) के जमाने के कुफ़्फ़ार ने भी कहा कि अच्छा यह नहीं 
तो इसे कोई ख़ज़ाना ही दे दिया जाता कि यह ख़ुद आराम के साथ अपनी ज़िन्दगी बसर करता ओर दूसरों को 
भी देता या उसके साथ कोई चलता फिरता बाग होता कि यह अपने खाने पीने से तो बेफ़िक्र हो जाता, बेशक 
यह सबकुछ अल्लाह तञआला पर आसान है लेकिन सरेदस्त इन चीज़ों के न देने में भी हिक्‍्मत है, यह ज़ालिम 
मुसलमानों को भी बहकाते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख़स़ के पीछे लग गए हो जिस पर किसी ने 
जादू किया है, देखो तो सही, कैसी बेबुनियाद बातें बनाते हैं? किसी एक बात पर जम ही नहीं सकते, इधर 
उधर करबर्टें ले रहे हें कभी जादूगर कह दिया तो कभी जादू किया हुआ बता दिया कभी शायर कह दिया कभी 
जिन्‍न का सिखाया हुआ कह दिया, कभी कज़ाब कहा, कभी मज्नून कहा, हालाँकि यह सब बातें स़रिर्फ़ लग्व हैं 
और इनका गलत॒ होना इससे भी वाज़ेह है कि ख़ुद इनमें तज़ाद है किसी एक बात पर ख़ुद इन मुश्रिकीन का 
ऐतिमाद नहीं गढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं फिर गढ़ते हैं फिर बदलते हैं, किसी ठीक बात पर जमते ही नहीं, जिधर 
मुंतवजह होते हैं राह भूलते हैं ओर ठोकरें खाते हैं हुक तो एक होता है उसमें तख़ालुफ़ और तझआरुज़ नहीं हो 
सकता, नामुम्किन है कि यह लोग इन भूल भुलय्यों से निकल सकें, बेशक अगर रब तख़ाला चाहे तो जो यह 
काफ़िर कहते हैं इससे बहुत बेहतर अपने नबी (4££) को दुनिया में ही दे दे वह बड़ी बरकतों वाला है, पत्थर से 
बने हुए घर को अरब क़रर कहते हैं छ़ाह वह बड़ा हो या छोटा। (त़ब्री : 9/343) हुज़ूर (45) से तो 
जनाब बारी तआला की जानिब से फ़र्माया गया था कि अगर आप (४४:) चाहें तो जमीन के ख़ज़ाने और यहाँ 
की कुँजियाँ आप (4४£) को दे दी जाएँ और इस क़द्र दुनिया का मालिक कर दिया जाए कि किसी और को 
इतनी न मिली हो साथ ही आख़िरत की आप (4४) की तमाम नेख़मर्तें ज्यों की त्यों बरक़रार रहें लेकिन आप 
(482) ने इसे पसंद न किया और जवाब दिया कि नहीं! मेरे लिए तो सब कुछ आख़िरत में ही जमा हो। (सनदुहू 
ज़ईफुन; सुफ़्यान सोरी और हबीब बिन अबी साबित दोनों मुदल्लस हैं।) 


फिर फ़र्माता है कि यह जो कुछ कहते हैं यह सिर्फ़ तकब्बुर इनाद और हट के तौर पर कहते हैं, यह 
नहीं कि इनका कहा हुआ हो जाए तो यह मुसलमान हो जाएँगे। उस वक़्त फिर और कुछ ह्लीला बहाना टटोल 
निकालेंगे, इनके दिल में तो यह ख़याल जमा हुआ है कि क़रियामत होने की नहीं और ऐसे लोगों के लिए हमने 
भी अज़ाबे अलीम तैयार कर रखा है जो इनकी बर्दाश्त के बाहर है जो भड़काने और सुलगानो वाली झुलसा देने 
वाली तेज़ आग का है अभी तो जहन्नम इनसे सौ साल की दूरी पर होगी जो उसकी नज़रें इस पर और इसकी 
निगाहें उन पर पड़ेंगी वहीं जहन्नम पेच व ताब खाएगी और जोश ख़रोश से आवाज़ें निकालेगी जिसे यह 
बदनसीब सुन लेंगे और इनके ओसान ख़त़ा हो जाएँगे, होश जाते रहेंगे हाथों के तोते उड़ जाएँगे। जहन्नम इन 
बदकारों पर दाँत पीस रही होगी और गुस्से के मारे बल खा रही होगी ओर शोर मचा रही होगी कि कब इन 
कुफ़्फ़ार का निवाला बनाऊँ और कब इन ज़ालिमों से इँतक़ाम लूँ? सूरह तबारक में है जब यह लोग उसमें डाले 
जाएँगे तो दूर ही से उसकी ख़ोफ़नाक आबाज़ें सुनेंगे और वह ऐसी भड़क रही होगी कि अभी अभी मारे जोश के 
फट पड़ेगी। (67/मुल्क : 7, 8) इब्ने अबी हातिम में है कि ''रसूलुल्लाह (4£:) ने फ़र्माया, जो शख़स़ मेरा 
नाम लेकर मेरे ज़िम्मे वह बात कहे जो मैंने न कही हो और जो शख़स़ अपने माँ बाप के सिवा दूसरों को अपना 
माँ बाप कहे और जो गुलाम अपने आक़ा के सिवा और की तरफ़ अपनी गुलामी की निस्‍स्बत करे वह जहन्नम 
की दोनों आँखों के बीच अपना ठिकाना बना ले। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (4४: )! क्या जहन्नम की भी 
आँखें हैं? आप (422) ने फर्माया, हाँ। क्या तुमने अल्लाह ताला के कलाम की यह आयत नहीं सुनी (इज़ा 
रअत्हुम मिम मकानिम बईद...) (त॒ब्री : 9/244) एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) 
हज़रत र्बीअ (रह.) बगैरह को साथ लिये हुए कहीं जा रहे थे, रास्ते में लौहार की दुकान आई आप वहाँ ठहर 
गए और लोहा जो आग में तपाया जा रहा था उसे देखने लगे। हज़रत रनीअ (रह.) का तो बुरा हाल हो गया, 
अज़ाबे रब का नक़्शा आँखों के सामने आ गया, क़रीब था कि बेहोश होकर गिर पड़ें। उसके बाद आप फ़रात 
के किनारे गए वहाँ आपने तन्नूर को देखा कि उसके बीच में आग शोले मार रही है बेसाख़ता आपको जुबान से 
यह आयत निकल गई उसे सुनते ही हज़रत रबीअ (रह.) बेहोश होकर गिर पड़े, चारपाई पर डालकर आपको 
घर पहुँचाया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) उनके पास बेठे रहे और चाराजोई 
करते रहे लेकिन ह॒ज़॒रत रबीअ (रह.) को होश न आया। इब्ने अब्बास (रजि.) से मरी है कि जब जहन्नमी 
को जहन्नम की तरफ़ घसीटा जाएगा, जहन्नम चीखेगी और एक ऐसी झुरझुरी लेगी कि तमाम अहले महशर 
ख़ोफ़ज़दा हो जाएँगे। और रिवायत में है कि “कुछ लोगों को जब दोज़ख़ की तरफ़ ले चले दोज़ख़ सिमट 
जाएगी अल्लाह तख्ाला मालिक व रहमान उससे पूछेगा, यह क्‍या बात है? वह जवाब देगी कि या अल्लाह! 
यह तो अपनी दुआओं में तुझसे जहन्नम से पनाह माँगा करता था, आज भी पनाह माँग रहा है। अल्लाह 
तआला को रहम आ जाएगा हुक्म होगा कि इसे छोड़ दो। कुछ और लोगों को ले चलेंगे, वह कहेंगे 
परवरदिगार! हमारा गुमान तो तेरी निस्बत यह न था। अल्लाह तआला कहेगा फिर तुम क्या समझ रहे थे? यह 
कहेंगे यही कि तेरी रहमत हमें छुपा लेगी, तेरा करम हमारे शामिले ह़्ल होगा, तेरी वसीअ रहमत हमें अपने 
दामन में ले लेगी। अल्लाह तआला उनकी आरज़ू भी पूरी करेगा और हुक्म दे देगा कि मेरे इन बन्दों को भी 
-छोड़ दो। कुछ और लोग घसीटते हुए आएँगे, उन्हें देखते ही जहन्नम उनकी तरफ़ शोर मचाती हुई बढ़ेगी और 


इस तरह झुरझुरी लेगी कि तमाम मज्मआ महशर ख़ौफ़ज़दा हो जाएगा।'' हज़रत उबेद बिन उमेर (रह.) फर्माति 
हैं कि जब जहन्नम मारे गुस्से के थरथराएगी और शोरो गुल और चीख़ पुकार और जोश ब ख़रोश शुरू करेगी 
उस वक़्त तमाम मुक़र्रब फ़रिश्ते और रुत्बा वाले अम्बिया काँपने लगेंगे यहाँ तक कि ख़लीलुल्लाह हज़रत 
इब्राहीम (६६४) भी अपने घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और कहने लगेंगे कि या अल्लाह! मैं आज तुझसे सिर्फ़ 
अपनी जान का बचाव चाहता हूँ और कुछ नहीं माँगता। यह लोग जहन्नम के ऐसे तंग व तारीक मकान में ढूँस 
दिये जाएँगे जैसे भाला किसी सूराख़ में। और रिवायत में ''हुज़ूर ((४:) से इस आयत की बाबत सवाल होना 
और आप (4४८) का यह फर्माना मरवी है कि जैसे कौल दीवार में बमुश्किल गाड़ी जाती है उस तरह उन 
दोजख़ियों को ठूँसा जाएगा, यह उस वक़्त ख़ूब जकड़े हुए होंगे बाल बाल बँधा हुआ होगा। हाँ! वह मौत को, 
फ़ौत को, हलाकत को हसरत को पुकारने लगेंगे।'' उनसे कहा जाएगा एक मौत को क्यूँ पुकारो? क्यूँ न स़दहा 
हज़ार हा मौतों को पुकारो? मुस्नद अहमद में है ''सबसे पहले इब्लीस को जहन्नमी लिबास पहनाया जाएगा, 
यह उसे अपनी पेशानी पर रखकर पीछे सेघसीटता हुआ अपनी जुर्रियत की पीछे लगाए हुए मौत व हलाकत को 
पुकारते हुए दौड़ता फिरेगा।'” उसके साथ ही उसकी औलाद भी सब हसरत व अफसोस मौत व गारत को पुकार 
रहे होंगे। उस वक़्त उनसे यह कहा जाएगा (मुस्दद अहमद : 3/52; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मठज़वाइद : 
0/392; मुस़नन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा : 7/55; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है। 
(अत्तक़रीब : 2/37; रक़म : 342) सुबूर से मुराद मौत, हलाकी, बेल, हसरत, ख़सारा बर्बादी वगैरह है। जैसे 
हज़रत मूसा (४६७) ने फिरओन से कहा था (7) (८३०५ ८; ७८४५४ 8, 5/बनी इस्राईल : 02) 
फ़िरओन! मैं तो समझता हूँ कि तू मिटकर बर्बाद होकर ही रहेगा। शायर भी लफ़्ज़ सुबूर को हलाकत व बर्बादी 
के मज़नी में लाये हैं। 
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तर्जुमा : “पूछ तो कि क्‍या यह बेहतर है था वह हमेशगी वाली जन्नत जिसका वादा परहेज़गारों 
से किया गया है। जो इनका बदला है और इनके लोटने की असली जगह है। (5) वह जो 
चाहेंगे उनके लिए वहाँ मौजूद होगा हमेशा यह तो तेरे रब तआला के ज़िम्मे वादा है जिसका 
मुतालबा किया जा सकता है।'' (6) 


जन्नत और अहले जन्नत (आ. 5, 6) : ऊपर बयान फ़र्माया, इन बदकारों का जो ज़िल्लत व ख़्वारी 
के साथ ओंघधे मुँह जहननम की तरफ़ घसीटे जाएँगे और सर के बल वहाँ फेंक दिये जाएँगे। बंधे बँधाए होंगे और 
तंग व तारीक जगह होंगे। न छूट सकें न हरकत कर सकें, न भाग सकें, न निकल सकें। फिर फर्माता है बतलाओ 


यह अच्छे हैं या वह जो दुनिया में गुनाहों से बचते रहे अल्लाह तआला का डर दिल में रखते रहे और आज 
उसके बदले अपने असली ठिकाने पहुँच गए यानी जन्नत में जहाँ मनमानी नेअमततें अबदी लजतें, दाइमी 
मसर्रतें उनके लिए मौजूद हैं, उम्दा खाने अच्छे बिछोने बेहतरीन सवारियाँ पुर तकल्लुफ़ लिबास बहुत बेहतर 
मकानात बनी सँवरी पाकीज़ा हूरें राहत अफ़ज़ा मंज़र उनके लिए मुहस्या हैं जहाँ तक किसी को निगाहें तो कहाँ 
ख़यालात भी नहीं पहुँच सकते, न उन राह़तों के बयानात किसी कान में पहुँचे। फिर उनके कम हो जाने ख़राब हो 
जाने टूट जाने, ख़त्म हो जाने का भी कोई ख़त़रा नहीं, न वह वहाँ से निकाले जाएँ, न वह नेअमतें कम हों। 
लाज़वाल बेहतरीन ज़िन्दगी, अबदी रहमत, हमेशगी की दौलत उन्हें मिल गई और उनकी हो गई। यह रब का 
एहुसान व इन्आम है जो उन पर हुआ और जिसके यह मुस्तहिक़ थे। रब तआला का वादा है जो उसने अपने 
ज़िम्मे कर लिया है। जो होकर रहने वाला है जिसका अदम ऐसा नामुम्किन है जिसका ग़लत होना महाल है। 
इससे इसके वादे के पूरा करने का सवाल करो इससे जन्नत तलब करो। इसे उसका बादा याद दिलाओ। यह भी 
उसका फ़ज़्ल है कि उसके फ़रिश्ते उससे दुआएँ करते हैं कि रब्बुल आलमीन मोमिन बन्दों से जो तेरा वादा हे 
उसे पूरा कर और उन्हें जन्नते अदन में ले जा। क़ियामत के दिन मोमिन कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार! तेरे वादे 
को सामने रखकर हम अमल करते रहे, आज तू अपना वादा पूरा कर। यहाँ पहले जहन्नमियों का जिक्र करके 
फिर सवाल के बाद जन्नतियों का ज़िक्र हुआ। सूरह स़ाफ़्फ़ात में जन्नतियों का ज़िक्श करके फिर सवाल के बाद 
जहन्नमियों का ज़िकर हुआ कि क्या यही बेहतर है या ज़क़्कूम का दरख़त? जिसे हमने ज़ालिमों के लिए फ़ित्ना 
बना रखा है जो जहन्नम की जड़ से निकलता है जिसके फल ऐसे बदनुमा हैं जैसे साँप के फन। दोज़ख़ी उसे 
खाएँगे और उसी से पेट भरना पड़ेगा फिर खोलता हुआ गर्म पानी पीप वगैरह से मिला जुला पीने को दिया 
जाएगा फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा। उन्होंने अपने बाप दादों को गुमराह पाया और बेतहाशा उनके पीछे 
लपकना शुरू कर दिया। (37/साफ़्फ़ात : 62 से 70) 


देन्मप् नर 
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तर्जुमा : “जिस दिन अल्लाह तआला उन्हें और सिवाय अल्लाह तखआला के जिन्हें यह पूजते रहे. 
उन्हें जमा करके पूछेगा कि क्‍या मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया या यह ख़ुद ही राह से गुम हो 
गए? (१7) बह जवाब देंगे कि तू पाक ज़ात है ख़ुद हमें ही यह ज़ेबा न था कि तेरे सिवा ओरों को | 


अपना कारसाज़ बनाते, बात यह है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादों को आसूदगियाँ अत़ा कीं 
यहाँ तक कि वह नम्तीहत भुला बैठे। यह लोग थे ही हलाक होने वाले।(8) तो इन्होंने तो तुम्हें 
तुम्हारी तमाम बातों में झूठा कहा। अब न तो तुममें अज़ाबों के फेरने की ताक़त है न मदद करने 
की। तुममें से जिस जिसने ज़ुल्म किया है हम उसे सख्त अज़ाब चखाएँगे।'' (9) - .. . 


मुश्रिक और उनके मअबूद अल्लाह तआला की अदालत में (आ. ॥7 से 9) : बयान हो रहा है कि 
मुश्रिक जिन जिनकी इबादतें अल्लाह तआला के सिवा करते रहे, क़रियामत के दिन उन्हें उनके सामने उस पर ' 
अलावा अज़ाब के जुबानी सरज़निश भी की जाएगी ताकि वह नादिम हों। हज़रत ईसा, हजरत उज़ेर (४४8) 
और फ़रिश्ते जिन जिनकी इबांदत हुई थी। (तब्री : 9/247) सब मोजूद होंगे ओर आबिद भी सब उसी 
मज्मसे में हाजिर होंगे। उल्ल वक़्त अल्लाह तबारक व तञाला इन मऊ़बुदों से पूछेगा कि क्‍या तुमने मेरे इन 
बन्दों से अपनी ड्बादत करने को कहा था या यह ख़ुद से ऐसा करते लगे? चुनाँचे और आयत में है कि हज़रत 
ईसा (५६७) से भी यही सवाल होगा। जिसका वह जवाब देंगे कि मैंने उन्हें हर्गिज़ इस बात की तालीम नहीं दी - 
जैसाकि तुझ पर ख़ूब रोशन है मैंने तो उन्हें वही कहा था जो तूमे मुझसे कहा था कि इबादत के लायक़ फ़क़त 
अल्लाह तज़ाला ही है। (5/माइदा : 7) यह सब मख़बूद जो अल्लाह तआला के सिवा थे और अल्लाह 
तझआला के सच्चे बन्दे थे और शिर्क से बेज़ार थे जवाब देंगे कि किसी मझलूक को हमको या उनको यह लायक 
ही न था कि तेरे सिवा किसी और की इबादत करें। हमने हर्गिज़ इन्हें शि्क की तालीम नहीं दी। ख़ुद ही इन्होंने 
अपनी ख़ुशी से दूसरों की पूजा पाठ शुरू कर दी थी हम इनसे और इमकी इबादतों से बेज़ार हैं हम इनके इस 
शिर्क से बरिउज्िमा हैं हम तो ख़ुद तेरे बन्दे हैं फिर केसे मुम्किन था दि मअबूदियत के मंसब पर आ जाते? 
यह तो हमारे लायक़ ही न था। तेरी ज़ात इससे बहुत पाक और बरतर है कि कोई तेरा शरीक हो। चुनाँचे और 
आयत में सिर्फ़ फ़रिश्तों से इस सवाल जवाब का होना भी बयान हुः% है। (नुत्तज़) भी है यानी यह किसी 
तरह नहीं हो सकता था न यह हमारे लायक था कि लोग हमें पूजने लगें ओर तेरी इबादत छोड़ दें। क्योंकि हम 
तो ख़ुद तेरे बंदे हैं, तेरे दर के भिखारी हैं। मतलब दोनों सूरतों में करीब करीब एक ही है। उनके बहकने की वजह 
हमारी समझ में तो यह आती है कि इन्हें उम्रें मिलीं खाने पीने को मिलता रहा बदमस्ती में बढ़ते गए यहाँ तक 
कि जो नम़ीहत रसूलों की मअरिफ़त पहुँची थी उसे भुला दिया तेरी इबादत से ओर सच्ची तौहीद से हट गए. यह 
लोग थे ही बेख़बर, हलाकत के गढ़े में गिर पड़े तबाह व बर्बाद हो गए। (बूरन) से मतलब हलाकत बाले ही है। 
(त़ब्री : 9/248) जैसे इब्ने ज़ब्भरी (रह.) ने अपने शेझर में इस लफ़्ज़ को इस मख़नी में बाँधा है। अब 
अल्लाह तञआला इन मुश्शिकों से फ़र्माएगा, लो अब तो तुम्हारे यह मअबूद ख़ुद तुम्हें झुठला रहे हैं तुम तो इन्हें 
अपना समझकर इस ख़याल से कि यह तुम्हें अल्लाह तझ्ाला के मुकर्रब बना देंगे इनकी पूजा पाठ करते रहे 
आज यह तुमसे कोसों दूर भाग रहे हैं, तुमसे यक्सू हो रहे हैं और बेजारी ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे इशाद है ( ८» 5 


28०) ५६६ ८9५६ 2५०७ ६ # 5 2:50 ०: 3) ० "००5३ ० ८०50 059 ८१३०-०२ ८ (0० 

५8 7855 ५० ४४४ $£0- +5 ३४ (50) (46/जुख़रुफ : 5, 6) यानी उससे ज्यादा गुमराह कौन 
है जो अल्लाह तआला के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क्रियामत तक इसकी चाहत पूरी न कर सके बल्कि वह - 
तो इनकी दुआ से सिर्फ़ ग़ाफ़िल हैं और महशर के दिन यह सब इन सबके दुश्मन हो जाएँगे और इनकी 
इबादतों के साफ़ मुंकिर हो जाएँगे पस क्रियामत के दिन यह मुश्रिकीन न तो अपनी जानों से अज़ाबे इलाही हटा 
सकेंगे और न अपनी मदद कर सकेंगे न किसी को अपना मददगार पाएँगे तुममें से जो भी अल्लाह वाहिद के 


साथ शिर्क करे हम उसे ज़बरदस्त और निहायत सख्त अज़ाब करेंगे। 
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272: :77 777: “0 : “हमने तुझसे पहले जितने रसूल भेजे सबके सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी 
चलते फिरते थे हमने तुममें से हर एक को दूसरे की आज़माइश का ज़रिया बना दिया, क्‍या तुम 
सत्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है।'' (20) 


. यह सब कुछ नबुव्वत के मनाफ़ोी नहीं (आ. 20) : काफ़िर जो इस बात पर ऐतिराज़ करते थे कि नबी 
को खाने पीने ओर तिजारत व्यापार से क्या मतलब? इसका जवाब दिया जा रहा है कि अगले सब पैगम्बर भी 
-  इंसानी ज़रूरतें रखते थे, खाना पीना उनके साथ भी लगा हुआ था। व्यापार तिजारत और कस्बे मआश वह भी 
.# किया करते थे यह चीज़ें नबुव्वत के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ। अल्लाह तआला अज़ व जल्ल अपनी इनायते ख़ास से 
- इन्हें वह पाकीज़ा औस़ाफ़, नेक ख़स़ाइल, उम्दा क़ौल, मुख्तार अफ़्जाल, ज़ाहिर दलीलें, आला मोजिज़े देता 
. है कि हर अक्ले सलीम रखने वाला हर दाना बीना मजबूर हो जाता है कि उनकी नबुव्वत को तसलीम कर ले 
और उनको सच्चाई को मान ले। इसी आयत जेसी और आयत (४५८) ४ ७0.$ ८. ५४:८३ ५ 5) 
(2/यूसुफ़ : 09) यानी तुझसे पहले भी जितने नबी आए सब शहरों में रहने वाले इंसान ही थे। और आयत्त 
में है (८६०) ८:४३ ४ ४-० 83५८ ५८ 5) (2/अम्बिया : 8) हमने उन्हें ऐसे जस्से नहीं बनाए थे कि 
खाने पीने से वह आज़ाद हों। हम तो तुममें से एक एक की आज़माइश एक एक से कर लिया करते हैं ताकि 
फर्माबरदार और नाफ़र्मान ज़ाहिर हो जाएँ। स़ाबिर और गैर साबिर मालूम हो जाएँ। तेरा रब तआला दाना बीना 
है। ख़ूब जानता है कि मुस्तह़िक्े नबुव्वत कौन है? जैसे फर्माया(45:, («5 ८<2- £3 50) (6/अन्ज्ाम 
: 24) मंसबे रिसालत की अहलियत किसमें है? उसे अल्लाह तआला ही जानता है उसको उसका भी इल्म 
है कि मुस्तहिके हिदायत कौन हैं और कौन नहीं। चूँकि अल्लाह तझाला का इरादा बन्दों का इम्तिहान लेने का 
है इसलिए नबियों को उमूमन मामूली हालत में रखता है वरना अगर उन्हें बकसरत दुनिया देता तो उनके माल 


की लालच में बहुत से उनके साथ हो जाते तो फिर सच्चे झूठे मिल जाते। सहीह़ मुस्लिम शरीफ़ में है रसूलुल्लाह 
(4४८) फ़र्माते हैं कि “अल्लाह तझ्ाला ने फ़र्माया है कि में ख़ुद तुझे और तेरे ज़रिये से और लोगों को 
आज़माने वाला हूँ।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल जनना, बाब अस्स्िफ़ातुलू लती युअरफु बिहा फ़िहुनिया अहलुल 
जन्नत व अहलुन्नार : 2865) मुस्नद में है कि “आप (4££:) फ़र्माते हैं कि अगर में चाहता तो मेरे साथ सोने 
चाँदी के पहाड़ चलते रहते।'' (मुस्नदे अबी यअला : 4920; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अबू मअशर ज़ईफ़ 
रावी है।) और सहीह़ हृदीस शरीफ़ में है कि “'हुज़ूर (4४) को नबी और बादशाह बनने में और नबी और बन्दा 
बनने में इख््तियार दिया गया तो आप (4४: ) ने बन्दा और नबी बनना पसंद किया।' (अहमद : 2/23॥; इब्ने 
ह्िब्बान : 633; व सनदुहू सहीहुन) (फसलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहि अला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन) 
अल्हृम्दु लिल्‍लाह अठारहवाँ पारा मुकम्मल हुआ। 
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तर्जुमा : जिन्हें हमारी मुलाक़ात की तबक़्क़ा नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फ़रिश्ते क्यूँ नहीं 
उतारे जाते? या हप अपनी आँखों से अपने रब को देख लेते? उन लोगों ने अपने आपको ही 
बहुत बड़ा समझ रखा है और सख़त सरकशी कर ली है। (2) जिस दिन यह फ़रिश्तों को देख 
लेंगे उस दिन उन गुनहगारों को कोई ख़ुशी न होगी और कहेंगे कि यह महरूम ही महरूम किये 


| गए। (22) उन्होंने जो जो आमाल किये थे हमने उनकी तरफ़ मुतबज्जह होकर उन्हें परागन्दा ज़रों 
की तरह कर दिया। (23) अल्बत्ता उस दिन जन्नतियों का ठिकाना भी बहुत बेहतर होगा और 
ख्वाबगाह भी उम्दा होगी।' ' (24) 


कुफ़्फ़ार का एक अजीब मुत़ालबा (माँग) (आ. 2 से 24) : काफ़िर लोग इंकारे नबुव्वत का एक 
बहाना यह भी बनाते थे कि अगर अल्लाह को कोई रसूल भेजना ही था तो किसी फ़रिश्ते को क्यूँ न भेजा। 
चुनाँचे और आयत में है कि वह एक बहाना यह भी करते थे कि (५9 (८१ 5४ ५ 55५ 59५ $- ७४ ८59) 
(6/अन्ज़ाम : 24) यानी जब तक ख़ुद हमें वह न दिया जाए जो रसूलों को दिया गया है हम हर्गिज़ ईमान न 
लाएँगे मतलब यह है कि जिस तरह नबियों के पास अल्लाह तज्ाला की तरफ़ से फ़रिश्ता वही लेकर आता है 


हमारे पास भी आए और यह भी हो सकता है कि उनका मुतालबा यह हो कि फ़रिश्तों को देख लें ख़ुद फ़रिश्ते 
आकर हमें समझाएँ और हुज़ूर (4४) कौ नबुव्वत की तस्दीक़ करें तो हम आपको नबी मान लेंगे जैसे और 
आयत में है कि कुफ्फ़ार ने कहा (५: .$ 5£ 3८) ५ 25५५ 5७ $) (१7/बनी इस्राईल : 92) यानी तू अल्लाह 
को ले आया फ़रिश्तों को अयानन (आँखों के सामने) हमारे पास ले आ। इसकी पूरी तफ़्सीर सूरह सुब्ह्वान में 
गुज़र चुकी है यहाँ भी इनका यही मुतालबा बयान हुआ है कि या तो हमारे ऊपर फ़रिश्ते उत्रें या हम अपने रब 
को देख लें, यह बात इसलिए इनके मुँह से निकली कि यह अपने आपको बहुत कुछ समझने लगे थे और इनका 
गुरूर हद से बढ़ गया था इनकी ईमान लाने की निय्यत न थी जैसे फ़र्मान है (82) 395 (७ $ 5 
45 30) (6/अन्भाम : ) यानी अगर हम इन पर फरिश्तों को.भी उतारते और इनसे मुर्दे बातें करते और 
भी तमाम चीज़ें हम इनके सामने कर देते जब भी इन्हें ईमान लाना नसीब न होता। अल्लाह तझला फ़र्माता है 
फरिश्तों को यह देखेंगे लेकिन उस वक़्त इनके लिए उनका देखना कुछ अच्छा न होगा इससे मुराद सकराते मौत 
का वक्‍त है जबकि फ़रिश्ते काफ़िरों के पास आते हैं ओर अल्लाह तआला के ग़ज़ब की और जहन्नम की 
आग की उन्हें ख़बर देते हैं ओर कहते हैं कि ऐ ख़बीस नफ़्स! जो नापाक और ख़बीस जिस्म में था गर्म हवाओं 
ओर गर्म पानी की तरफ़ और गर्म सायों की तरफ़ चल। वह निकलने से रुकती है ओर बदन में छुपती फिरती है। 
इस पर फ़रिश्ते उनके चेहरों पर और उनकी कमरों पर मार मारते हैं। जैसे फर्मान है (३) (४95 $# 5 
०३० ४७/८ 6 55:)%0) (6/अन्झ्ाम : 93) यानी काश कि तू जालिमों को उनकी सक्रात के वक़्त देखता 
जबकि फ़रिश्ते उन्हें मारने के लिए हाथ उठाते हुए होंगे और कह रहे होंगे अपनी जानें निकालो आज तुम्हें 
ज़िल्लत के आज़ाब चखने पड़ेंगे क्योंकि तुम अल्लाह तअपला के ज़िम्मे नाहक़ इल्ज़ामात तराशते थे और 
उसकी आयतों को झुठलाते थे मोमिनों का हाल इनसे बिलकुल' उल्टा होगा। वह अपनी मौत के वक़्त 


ख़ुशख़बरियाँ सुनाए जाते हैं और अबदी मसर्रतों की बशारतें दिये जाते हैं। जेसे फर्मोन है ((६5१/5८5)) 6) 


9, ) (4/हामीम सज्दा : 30 से 32) जिन्होंने अल्लाह तआला को अपना रब कहा और माना फिर उस पर 
जमे रहे उनके पास हमारे फ़रिश्ते आते हैं और कहते हैं कि तुम न करो बल्कि उन जन्नतों में जाने की ख़ुशी 
मनाओ जिनका तुम्हें वादा दिया जाता रहा हम तुम्हारे वाली हैं दुनिया की ज़िन्दगी में भी ओर आख़िरत में भी 
तुम जो कुछ चाहोगे पांओोगे और जिस चीज़ की ख़वाहिश करोगे मौजूद हो जाएगी। यह तुम्हारी मेहमानदारी 
: होगी बख़शने वाले मेहरबान अल्लाह तआला की तरफ़ से। सहीह हृदीस में है कि '“फरिश्ते मोमिन की रूह से 
कहते हैं ऐ पाक रूह ! जो पाक जिस्म में थी तू अल्लाह ताला के रहम और रहमत की तरफ़ चल जो तुझसे 
नाराज़ नहीं है।'' (मुस्लिम : 4/2022; नसाई, किताबुल जनाइज़, बाब मा युल्करी बिहिल मोमिनु मिनल करामति इन्द 
ख़ुरूजि नफ़्सिही : 834; बहुव स्रहीहुन; इब्ने माजा : 4262) सूरह इब्नाहीम की आयत (40 <-£१) (44/इब्नाहीम : 
27) की तफ़्सीर में यह सब ह॒दीसें मुफ़्स्सल (सविस्तार) बयान हो चुकी हैं कुछ ने कहा कि मुराद इससे 
क़ियामत के दिन फ़रिश्तों का देखना है हो सकता है कि दोनों मोौक़ों पर फ़रिश्तों को देखना मुराद हो उसमें एक 
क़ौल की दूसरे कौल से मनाफ़ात नहीं क्योंकि दोनों मौक़ों पर हर नेक व बद फ़रिश्तों को देखेंगे मोमिनों को 
रहमत व रिज्वान की ख़ुशख़बरी के साथ फ़रिश्तों का दीदार होगा और काफ़िरों को लअनत व फटकार और 


अज़ाबों को ख़बरों के साथ। फ़रिश्ते उस वक़्त उन काफ़िरों से ज़ाफ़ कह देंगे कि अब फ़लाह़ व बहबूद तुम पर 
हराम है। हिज्रुन के लफ़्ज़ी मअनी रोक हैं चुनाँचे काज़ी जब किसी को उसको मुफ्लिसी या हिमाक़त या 
बचपन की बजह से माल के तस़रुफ़ से रोक दे तो कहते हैं हजरल क़ाज़ी अला फुलान हतीम को भी ह्िज्र 
कहते हैं इसलिए कि वह तवाफ़ करने वालों को अपने अंदर त़वाफ करने से रोक देता है बल्कि उसके बाहर से 
तवाफ़ किया जाता है अक़्ल को भी अरबी में ट्विज्र कहते हैं इसलिए कि वह भी इंसान को बुरे कामों से रोक 
देती है। पस फ़रिश्ते उनसे कहते हैं कि जो ख़ुशख़बरियाँ मोमिनों को उस वक़्त मिलती हैं उससे तुम महरूम हो 
यह मझ़नी तो इस बिना पर हैं कि इस जुम्ला को फ़रिश्तों का क़ौल कहा जाए। दूसरा क़ोल यह है कि यह 
मक़ूला उस वक़्त काफिरों का होगा। (तब्री : 9/254) वह फ़रिश्तों को देखकर कहेंगे कि अल्लाह करे तुम 
हमसे आड़ में रहो, तुम्हें हमारे पास आना न मिले। भले यह मअनी भी हो सकते हैं लेकिन हैं यह दूर के मझनी। 
बिलख़ुसूस उस वक़्त कि जब उसके ख़िलाफ़ वह तफ़्सीर जो हमने ऊपर बयान की सलफ़ से मरवी है अल्बत्ता 
हज़रत मुजाहिद (रह.) से एक क़ौल ऐसा मरवी है लेकिन इन ही से सराहृत के साथ यह भी मरत्री है कि यह 
कौल फरिश्तों का होगा, वल्‍लाहु आलम! 


अक़ीद-ए-तौहीद के बगेर तमाम नेक आमाल बेफ़ायदा हैं : फिर क्रियामत के दिन आमाल के हिसाब 
के वक़्त उनके आमाल गारत और अकारत हो जाएँगे यह जिन्हें अपनी नजात का ज़रिया समझे हुए थे वह . 
बेकार हो जाएँगे क्योंकि या तो वह ख़ुलूस वाले न थे या सुन्‍्नत के मुताबिक न थे और जो अमल इन दोनों से 
या इनमें से एक चीज़ से ख़ाली हो वह अल्लाह तआला के नज़दीक क़ाबिले क़बूल नहीं इसलिए काफ़िरों के 
नेक आमाल भी मर्दूद हैं हमने इसके आमाल का मुलाहिज़ा किया और इनको मिस्ल बिखरे हुए ज़रों के कर 
दिया कि वह सूरज की शुआएँ जो किसी सूराख़ में से आ रही हों उनमें नज़र तो आते हैं लेकिन कोई उन्हें 
पकड़ना चाहे तो हाथ नहीं आते। (त़ब्री : 9/257) जिस त़रह पानी जो ज़मीन पर बहा दिया जाए वह फिर 
हाथ नहीं आ सकता या गुबार जो हाथ नहीं लग सकता या दरख़तों के पत्तों का चूरा जो हवा में बिखर गया हो 
या राख और ख़ाक जो उड़ती फिरती हो इसी तरह इनके आमाल हैं जो सिर्फ़ बेकार हो गए इनका कोई सवाब 
इनके हाथ नहीं लगेगा इसलिए कि या तो इनमें ख़ुलूस न था या मुताबिक़ते शरीअत न थी या दोनों वसर्फ़ न थे 
पस जब यह आलिम व आदिल हाकिमे हक़ीकी के सामने पेश किये जाएँगे तो स्रिर्फ़ निकम्मे साबित होंगे 
इसलिए इसे रद्दी और हाथ न लगने बाली चीज़ से तश्बीह दी गई। जैसे और जगह है (:&५५. 3५४ ८2.) (४८ 

20 4. ०05८ > ५००४ 0-९) (4/इब्राहीम : 8) काफिरों के आमाल की मिसाल राख जैसी है जिसे 
तेज़ हवा उड़ा दे। इंसान की नेकियाँ कुछ बदियों 'से भी ज़ाया हो जाती हैं जैसे सदक़ा ख़ैरात कि वह एहसान 
जतलाने से और तकलीफ पहुँचाने से बर्बाद हो जाता है। जैसे फर्मान है (६७८४ ५ १४४०४ ८४७) ६६५ 
७$9) $ ८.०५ ४5:53.) (2/बक़रह : 264) पस इनके आमाल में से आज यह किसी अमल पर क़ादिर 
नहीं। और आयत में इनके आमाल की मिसाल उस रेत के टीले से दी गई जो दूर से मिस्ल दरिया के लहरें 
मारता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर प्यासा आदमी पानी समझता है लेकिन पास आता है तो उम्मीद टूट 
जाती है। इसकी तफ़्सीर भी बफज्लिही गुज़र चुकी है। 


फिर फ़र्माया कि इनके मुकाबले में जन्नतियों की भी सुन लो क्योंकि यह दोनों फ़रीक़ बराबर के नहीं 
जन्नती तो बुलंद दर्जों में आला बालाख़ानों में अम्नो अमान राहत व आराम के साथ ऐशो इशरत में होंगे 
मक़ाम अच्छा मंज़र दिलपसंद हर राहत मौजूद हर दिल ख़ुशकुन चीज़ सामने जगह अच्छी मकान तय्यब 
मंजिल मुबारक सोने बैठने रहने सहने का आराम बरख़िलाफ़ इसके जहन्नमी कि दोज़ख़ के नीचे के त्॒ब्कों में 
जकड़बंद ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आग हसरत अफ़सोस रंज ग़म फुकना जलना बेकरारी जिगर सोज़ी मक़ामे बद 
मंज़िल बड़ी मंज़र ख़ौफ़नाक अज़ाब सखध़त। नेक लोगों के जिनके दिल में ईमान था आमाल मक़्बूल हुए अच्छी 
जज़ाएँ दी गईं बदले मिले जहन्नम से बचे जन्नत के वारिस व मालिक बने। पस यह जो तमाम भलाईयों को 
समेट बैठे ओर वह जो हर नेकी से महरूम रहे कहीं बराबर हो सकते हैं? पस् नेकों की सआदत बयान करके 
बरों की शक़ावत पर तम्बीह कर दी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि कोई साअत ऐसी भी होगी कि 
जन्नती अपनी हूरों के साथ दिन दोपहर को आराम फर्माएँ और जहन्नमी शेत़ानों के साथ जकड़े हुए दोपहर को 
: घबराएँ। 


सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं कि “अल्लाह तआला आधे दिन में बन्दों के छ्रिसाब से फ़ारिंग हो 
जाएगा पस॒ जन्नतियों के लिए दोपहर के सोने का वक़्त जन्नत में होगा और जहन्नम वालों को जहन्नम में।'' 
हज़रत डक्रिमा (रह.) फ़मति हैं “मुझे मालूम हुआ है कि किस वक़्त जन्नती जन्नत में जाएँगे और जहस्ममी 
जहन्नम में, यह वह वक़्त होगा जो यहाँ दुनिया में दोपहर का वक़्त होता है कि लोग अपने घरों को दो घड़ी 
आराम हासिल करने की गर्ज़ से लौटते हैं जननतियों का यह क़ैलूला जन्नत में होगा मछली की कलेजी उन्हें पेट 
भरकर खिलाई जाएगी।'' हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) का बयान है कि “दिन आधा हो उससे पहले ही पहले 
जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में क़ैलूला करेंगे।'' फिर आपने यही आयत पढ़ी और आयत ( 6] 
है: हल्की )) ४ ४६०४) (37/साफ्फात: 68) भी पढ़ी जन्नत में जाने वाले सिर्फ़ एक मर्तबा जनाब बारी 
तझआला के सामने पेश होंगे यही आसानी से हिसाब लेना है फिर यह जन्नत में जाकर दोपहर का आराम करेंगे 
जैसे फमनि इलाही है (०४ 3); ९६: $ 55७० 5 ९० ९७६ 5३-३3 ६ ५:2.. ८, 4८-४5 ८» 
7:55 ८८) (84/इंशिक्राक़ : 7 से 9) यानी जो शख़्स अपना आमालनामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा 
उससे बहुत आसान हिसाब लिया जाएगा और वह अपने वालों की तरफ़ ख़ुशी ख़ुशी लौटेगा उसका ठिकाना 
और मंजिल बेहतर है। सफ़्वान बिन मेहरिज़ (रह.) फ़र्माते हैं कि “क़ियामत के दिन दो शख़्सों को लाया 
जाएगा एक तो बह जो सारी दुनिया का बादशाह था उससे हिसाब लिया जाएगा तो उसकी पूरी उम्र में एक नेकी 
भी न निकलेगी पस उसे जहन्नम के दाख़िले का हुक्म मिलेगा फिर दूसरा शख्स आएगा जिसने एक कम्बल में 
दुनिया गुजार दी थी जब उससे हिसाब लिया जाएगा अल्लाह तआला कहेगा यह सच्चा है इसे छोड़ दो, उसे 
जन्नत में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी फिर कुछ अर्सा के बाद दोनों को बुलाया जाएगा तो जहन्नमी बादशाह 
तो मिस्ल सोख़ता कोयले के हो गया होगा उससे पूछा जाएगा, कहो किस हाल में हो, यह कहेगा निहायत बुरे 
हाल में और निहायत ख़राब जगह में। फिर जननती को बुलाया जाएगा उसका चेहरा चौदहवीं रात के चाँद की 
तरह चमकता होगा, उससे पूछा जाएगा कहो कैसी मुज़र रही हे? यह कहेगा अल्ह्म्दु लिल्‍लाह! बहुत अच्छी 


३ 2५ 2 हर 3,83० सूरह फुरकान( 30. 
और निहायत बेहतर जगह में हूँ। अल्लाह तआला कहेगा जाओ अपनी जगह फिर चले जाओ।”' सईद सव्वाफ़ 
(रह.) का बयान है कि ''मोमिन पर तो क़ियामत का दिन ऐसा छोटा हो जाएगा जैसे असर से मग्रिब्र तक का 
वक़्त। यह जन्नत की क्यारियों में पहुँचा दिये जाएँगे। यहाँ तक कि और मछलूक के ढ्िसाब हो जाएँ पस 
जन्नती बेहतर ठिकाने वाले और उम्दा जगह वाले होंगे।'' 


मर भर 
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मिस : “जिस दिन आसमान बादल पर फट जाएगा ओर फ़रिश्ते लगातार उतरेंगे। (25) उस 
दिन सही तौर पर मुल्क प्लिर्फ़ रहपान का ही होगा, यह दिन काफ़िरों पर बड़ा भारी होगा। (26) 
उस दिन सितमगर शख़्स़ अपने हाथों को चब्चा चबाकर कहेगा कि हाय काश! मैंने रसूल की राह 
ली होती। (27) हाथ! अफ़सोस कि काश के मैंने फ़लाँ को दोस्त बनाया हुआ न होता। (28) 


उसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुँची थी शैतान तो इंसान 
को वक़्त पर दग़ा देने वाला है।'' (29) 
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क्रियामत की होलनाकियाँ ओर ज़ालिम आदमी का अंजाम (आ. 25 से 29) : क़ियामत के दिन जो 
होलनाक उमूर होंगे उनमें से एक आसमान का फट जाना और नूरानी बादल का नमूदार होना भी है जिसकी 
रोशनी से आँखें चकाचोंध हो जाएँगी फिर फ़रिश्ते उतरेंगे और मैदाने महशर में तमाम इंसानों को घेर लाएँगे। 
फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बन्दों में फ़ैसले के लिए तशरीफ़ लाएगा जैसे फ़र्मान है ( ८5५७४ (७ 
6 390) (2/बक़रह : 20) यानी क्या इन्हें उस बात का इंतिज़ार है कि अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते 
बादलों में आएँ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला अपनी तमाम मख़लूक़ को सब इंसानों 
और कुल जिन्‍्नात को एक ही मैदान में जमा करेगा तमाम जानवर चौपाये दरिन्दे परिन्दे और कुल मख़लुक़ 
वहाँ होगी, फिर पहला आसमान फटेगा, और उसके फ़रिश्ते उतरेंगे जो तमाम मख़लूक़ को चारों ओर से घेर 
लेंगे और वह गिनती में बहुत ज़्यादा होंगे फिर दूसरा आसमान फटेगा, उसके फ़रिश्ते आएँगे जो ज़मीन की और 
पहले आसमान की तमाम मख़लूक की गिनती से भी ज़्यादा होंगे फिर तीसरा आसमान फटेगा, उसके फ़रिश्ते 
दोनों आसमानों के फ़रिश्तों ओर ज़मीन की मखछ़लूक से भी ज़्यादा होंगे सबको घेरकर खड़े हो जाएँगे फिर इसी 


तरह चौथा फिर पाँचवाँ फिर छटा फिर सातवाँ फिर हमारा रब अज़ व जल्ल बादल के साये में तशरीफ़ लाएगा 

उसके आसपास बुजुर्ग तरीन पाक फ़रिश्ते होंगे जो सातों आसमानों और सातों ज़मीनों की तमाम मछलूक से 
ज्यादा होंगे उन पर सींगों जैसे निशान होंगे, वह अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह की तस्बीह व तहलील व 
तक़्दीस बयान करेंगे उनके तलवे से लेकर टछ़ने तक का फ़ास़ला पाँच सौ साल का होगा और टछ़ने से घुटने 
तक का भी उतना ही। और घुटने से नाफ़ तक का भी उतना ही फ़ासला होगा और नाफ़ से गर्दन तक का भी .. . 
उतना ही फासला होगा और गर्दन से कान की लौ तक का भी उतना ही फ़ासला होगा और उसके ऊपर से सर 
तक का भी उतना ही फ़ासला होगा। (इस रिवायत में अली बिन ज़ेद ज़ईफ रावी है (अत्तक़्रीब : 2/37) 
लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़र्मान है कि क्रियामत का नाम (यौमत्तलाक़) 
(40/गाफिर : 5) इसीलिए है कि उसमें जमीन व आसमान वाले मिलेंगे उन्हें देखकर पहले तो मह्शर वाले 
समझ लेंगे कि हमारा परवरदिगार आया। 


लेकिन यह समझाएँगे कि वह आने वाला है अभी तक नाज़िल नहीं हुआ। फिर जबकि साततों 
आसमानों के फ़रिश्ते आ जाएँगे अल्लाह तज़ाला अपने अर्श पर तशरीफ़ लाएगा, जिसे आठ फ़रिश्ते उठाये 


हुए होंगे जिनके ट़ने से घुटने तक सत्तर साल कं रास्ता है और रान ओर मूँढे के बीच भी सत्तर साल का रास्ता. 


है। हर फ़रिश्ता दूसरे से अलग और जुदागाना है हर एक की ठोड़ी सीने से लगी हुई है ओर ज़ुबान पर (सुब्हानल्‌ 
मलिकिल कुद्दूस) का वज़ीफ़ा है। उनके सरों पर एक फैली हुई सी चीज़ है जैसे क़नात, उसके ऊपर अर्श होगा 
इसमें रावी अली बिन ज़ेद बिन जिदआन हैं जो ज़ई्डफ़ हैं और इस हृदीस में बहुत ही नकारत है। सूर की मशहूर 
हदीस में भी इसी के क़रीब क़रीब मरवी है। (देखिए सुनन इब्ने माजा : 4077; व सनदुहू जईफन; इस्माईल 
बिन राफ़ेअ ज़ईफ़ और मुहारिबी मुदल्लस रावी है।) वललाहु आलम! और आयत में है कि उस दिन हो पड़ने 
वाली हो पडेगी और आसमान फुसफुसा जाएगा और उसके किनारों पर फ़रिश्ते होंगे और उस दिन तेरे रब का 
अर्श आठ फ़रिश्ते लिए हुए होंगे। शहर बिन हुवेशिब कहते हैं कि उनमें से चार की तस्बीह तो यह होगी 
“सुन्ह्रानकल्लाहुम्म व बि हम्दिका लकल हम्दु अला ह्िल्मिका बअद इल्मिका'' ऐ अल्लाह! तू पाक है तू 
क़ाबिले सताइश व तअरीफ़ है बावजूद इल्म के फिर भी बुर्दबारी बरतना तेरा वस्फ़ है जिस पर हम तेरी तारीफ़ 
बयान करते हैं और चार की तस्बीह़ यह होगी ''सुब्हानकल्लाहुम्मा वबि हम्दिका लकल ह॒म्दु अला अफ़िविका 
बअदा कुदरतिका'' ऐ अल्लाह! तू पाक है और अपनी तारीफ़ों के साथ है, तेरे ही लिए सब तारीफ है कि तू 
बावजूद कुदरत के माफ़ करता रहता हे।'' अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह (रह.) कहते हैं कि ''अर्श को उतरता 
देखकर अहले मह॒शर की आँखें फट जाएँगे जिस्म काँप उठेंगे, दिल दहल जाएँगे।'” अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) कहते हैं कि ''जिस वक़्त अल्लाह अज़ व जल्ल मंख़लूक़ की तरफ़ उतरेगा तो बीच में सत्तर हज़ार पर्दे 
होंगे, कुछ नूर के कुछ जुल्मत के उस जुल्मत में से एक ऐसी आवाज़ निकलेगी कि जिससे दिल पाश पाश हो 
जाएँगे।'” शायद उनकी यह रिवायत उनके दो थेलों में से ली हुई होगी, बल्‍लाहु आलम! उस दिन सिर्फ़ अल्लाह 
तखाला की ही बादशाहत होगी। जैसे फ़र्मान है ( ५;:) ४0.20 ....3) (40/मोमिन : 6) आज मुल्क किसके 
लिए है? सिर्फ़ अल्लाह ग़ालिब व क़ह्हार के लिए। सही हृदीस में है "अल्लाह तआला आसमानों को अपने 


दाहिने हाथ से लपेट लेगा और ज़मीनों को अपने दूसरे हाथ में ले लेगा फिर कहेगा मैं मालिक हूँ मैं फैसला करने 
वाला हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं? तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं। (सहीह मुस्लिम, किताब स्िफ़ातुल 
मुनाफ़िक़ीन, बाब सिफ़तुल क्रियामति बल जन्नति बननार : 2787, 2788; अबूदाऊद : 4732; मुस्मदे अबी 
यखला : 5558) वह दिन कुफ़्फ़ार पर बड़ा भारी पड़ेगा।'' इसी का बयान ओर जगह भी है कि काफ़िरों पर वह 
दिन बहुत गिराँ गुज़रेगा, हाँ! मोमिनों को उस दिन मुत्लक घबराहट या परेशानी न होगी। हुज़ूर (4४८) से कहा 
-गया-कि या रसूलल्लाह (4£:)! पचास हज़ार साल का दिन बहुत ही लम्बा होगा, आप (4£:) ने फ़र्माया, 
उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कि मोमिन पर तो वह एक वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ से भी हल्का और 
आसान होगा। (अहमद : 3/75; व सनदुहू ज़ड़फुन; यह रिवायत दराज अन अबी हिशाम की वजह से ज़ईफ़ 
है।) पैगम्बर (4४) के तरीके से और आप (4५८) के लाये हुए खुले हक़ से हटकर रसूलुल्लाह (4५) की 
राह के सिवा दूसरी राहों पर चलने वाले उस दिन बड़े ही नादिम होंगे और हसरत व अफ़सोस के साथ अपने 
... हाथ चबाएँगे। भले उसका नुज़ूल उक़्बा बिन अबी मुईत के बारे में हो या किसी और के बारे में लेकिन हुक्म के 
ऐतिबार से यह.हर ऐसे ज़ालिम को शामिल हे जैसे फर्मान है (/(४॥ & ४5525 ८६; 2४2) (33/अहज़ाब : 
66) पूरी दो आयतों तक। पस हर ज़ालिम क़ियामत के दिन पछताएगा अपने हाथों को चबाएगा और 
आहवज़ारी करके कहेगा कि काश! मैंने नबी करीम (4४८) की राह ली होती, काश कि मैंने फ़लाँ की 
.. भ्रक़ीदतमंदी.न की होती, जिसने मुझे राहे हक़ से भटका दिया। उमय्या बिन ख़ल्फ़ का और उसके भाई उबय 
बिन ख़ल्फ़ का भी यही हाल होगा। ओऔर उनके सिवा ऐसे लोगों का भी यही हाल होगा, कहेगा कि उसने मुझे 
ज़िकर यानी कुरआन से बेराह कर दिया हालाँकि वह मुझे पहुँच चुका था। अल्लाह तज्ञाला फ़र्माता है शैतान 
इंसान को रुस्वा करने वाला है, वह उसे नाहक़ की तरफ बुलाता है और हक़ से हटा देता है। 
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तर्जुमा : “रसूल (4४८) कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार) बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरआन को छोड़ 
रखा था। (30) इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन कुछ गुनहगारों को बना दिया है तेरा रब ही 


हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफ़ी है।'' (34) 


क़ुरआने करीम को पसे पुएत डालने वालों के ख़िलाफ़ नबी (4४८) की शिकायत (आ, 30, 3) 
: क्रियामत के दिन अल्लाह के सच्चे रसूल मुहम्मद (4४) अपनी उम्मत की शिकायत जनाब बारी में करेंगे कि 
न यह लोग कुरआन की तरफ़ झुकते थे न रग्बत से क़बूलियत के साथ सुनते थे बल्कि औरों को भी उसके 
सुनने से रोकते थे, जैसे कि कुफ्फ़ार का मकूला ख़ुद कुरआन में है कि वह कहते थे (5 ७५६ १७७ '६५८.८5 ५ 


का 


4-4$ !३४) ) (4/हामीम सज्दा : 26) इस कुरआन को न सुनो और इसके पढ़े जाने के वक़्त शोरो गुल करो। 
यही इसका छोड़ रखना था न इस पर ईमान लाते थे न इसे समझने की कोशिश करते थे, न इस पर अमल था, न 
इसके अहकाम को बजा लाते थे, न इसके मनाकर्दा कामों से रुकते थे बल्कि इसके सिवा और कलामों में 
मशगूल व मुन्हमिक रहते थे जेसे शेर अश्भार, ग़ज़लियात, बाजे गा जे, राग रागनियाँ इसी तरह और लोगों 
के कलाम से दिलचस्पी लेते थे और उन पर आमिल थे यही इसे छोड़ देना था हमारी दुआ है कि अल्लाह 
तञआला करीम ब मन्नान जो हर चीज़ पर कादिर है हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इसकी नामर्ज़ी के कामों से दस्तबरदार 
हो जाएँ और इसके पसंदीदा कामों कौ तरफ झुक जाएँ वह हमें अपने कलाम की समझ दे और दिन रात इसी पर 
अमल करने की हिदायत दे जिससे वह ख़ुश हो वह करीम वह्हाब है। फिर फ़र्माया जिस तरह ऐ नबी (4££)! 
आपको क़ौम में कुरआन को नज़रअंदाज़ कर देने वाले लोग हैं उसी तरह अगली उम्मतों में भी ऐसे लोग थे जो 
ख़ुद कुफ़ करके दूसरों को अपने कुफ़ में शरीक किया करते थे और अपनी गुमराही के-फैलाने की फ़िबर में लगे 
रहते थे जैसे फर्मान है (१६0७ (५5 (४५ (७६८ ४058 $) (6/अन्झ्ाम : 42) यानी: इस तरह हमने हर नबी के 
दुश्मन शयात़ीन व इंसान बना दिये हैं । फिर फर्माया जो रसूल की ताबेदारी करे; किताबुल्‍लाह पर ईमान लाए 
अल्लाह की वही पर यकीन करे, उसका हादी और नास्रिर ख़ुद अल्लाह तआला है। मुश्रिकों की जो ख़स्लत 
ऊपर बयान हुई उससे उनको ग़र्ज़ यह थी कि लोगों को हिदायत पर न आने दें और आप मुसलमानों पर ग़ालिब 
रहें, इसलिए कुरआन ने फैसला किया कि यह नामुराद ही रहेंगे। अल्लाह तज़ाला अपने नेक बन्दों को ख़ुद 
हिदायत करेगा और मुसलमानों की ख़ुद मदद करेगा यह मामला और ऐसों का' मुकाबला कुछ तुझसे हो 
नहीं तमाम अगले नबियों के साथ भी यही होता रहा है। 
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तज्जुमा : “'काफ़िर कहने लगे कि इस पर कुरआन सारा का साररा एक साथ ही क्यूँ न उतारा 
गया? इसी तरह हपने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि उससे हम तेरा दिल क़वी रखें हमने इसे 
ठहर ठहरकर ही पढ़ सुनाया है। (32) यह तेरे पास जो कोई मिसाल लाएँगे हम इसका सच्चा 
जवाब और उम्दा तोजीह तुझे बता देंगे। (33) जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की तरफ़ 
जमा किये जाएँगे वही बदतर मकान वाले और गुमराहतर रास्ते वाले हैं। (34) बिला शुब्हा 
हमने मूसा (अ .) को किताब दी और उनके साथ उनके भाई हारून (५६७8) को उनका वज़ीर 
बना दिया। (35) ओर कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों की त़रफ़ जाओ जो हमारी आयतों को 


झुठला रहे हैं फिर हमने उन्हें बिलकुल ही पामाल कर दिया। (36) क़ोमे नह ने भी जब रसूलों 
को झूठा कहा तो हमने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिए उन्हें निशाने इब्र्त बना दिया, हमने 
ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब मुहय्या कर रखे हैं। (37) ओऔर आदियों और समूदियों और 
कूएँ वालों को और उनके बीच की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। (38) हमने हर एक 
के सामने मिसालें बयान कीं फिर हर एक को बिलकुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। (39) यह 
लोग उस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई क्‍या यह 
फिर भी उसे देखते नहीं? हक़ीक़त यह है कि इन्हें मरकर जी उठने का यक्रीन ही नहीं।'' (40) 


काफ़िरों का ऐतिराज़ और कुरआन मजीद को थोड़ा थोड़ा नाज़िल करने की हिक्मत (आ. 32 से 
40) : काफिरों का एक ऐतिराज़ यह भी था कि जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह एक साथ पैगम्बरों पर 
नाज़िल होती रहीं यह कुरआन एक ही दफ़ा हज़रत (4४८) पर क्यूँ नाज़िल न हुआ अल्लाह तखला ने इसके 
जवाब में फ़र्माया कि हाँ! वाक़ेई यह मुतफ़र्रिक तौर पर उतरा है तैइस बरस में नाज़िल हुआ है जेसी जैसी 
ज़रूरत पड़ती गईं जो जो वाक़ियात होते रहे अहकाम नाज़िल होते गए ताकि मोमिनों का दिल जमा रहे। ठहर 
ठहरकर अहकाम उतरें ताकि एक दम अमल मुश्किल न हो पड़े वज़ाहत के साथ बयान हो जाए, समझ में आ 
जाए। तफ्सीर भी साथ ही साथ होती रहे। हम इनके कुल ऐतिराज़ात का सही ओर सच्चा जवाब देंगे जो इनके 
बयान से भी ज्यादा वाज़ेह् होगा जो कमी यह बयान करेंगे हम इनकी तसल्ली कर देंगे। सुबह शाम, रात दिन, 
सफ़र हज़र में बार बार इस नबी (45) को इज्जत और अपने ख़ास बन्दों की हिदायत के लिए हमारा कलाम 
हमारे नबी (4४) की पूरी ज़िन्दगी तक उतरता रहेगा जिससे हुज़ूर (4४:2) की बुजुर्गी और फ़ज़ीलत भी ज़ाहिर 
होती रहेगी और अम्बिया (%£७) पर एक मर्तबा ही सारा कलाम आ गया और इस बेहतरीन नबी (4४:) से 


बार बार अल्लाह तज़ाला ख़िताब करता रहा और इस कुरआन की अज़्मत भी आशकारा हो जाए कि यह 
इतनी लम्बी मुद्दत में वाज़िल हुआ पस नबी (4&:) नबियों में आला और कुरआन भी सब कलामों में बाला 
ओर लत़ीफ़ा यह है कि कुरआन को दोनों बुजुर्गियाँ मिलीं। यह एक साथ लोहे महफूज़ से मल-ए-आला में 
उतरा, लोहे महफूज़ से पूरा का पूरा आसमाने दुनिया तक पहुँचा फिर हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल 
होता रहा। इब्ने अब्बास (रज़ि,) फ़र्माते हैं कि “सारा कुरआन एक दफ़ा ही लेलतुल क़द्र में आसमाने दुनिया 
पर नाज़िल हुआ फिर बीस साल तक ज़मीन पर उतरता रहा।'” फिर इसके सबूत में आपने (4..$५$ ७५५$ 5) 
(7/बनी इस्राईल : 06) तिलावत की। (हाकिम : 2/368; व सनदुहू हसन) (अख़रजहू नसाई अन अबी 
अब्बास) इसके बाद काफ़िरों की जो दुर्गत क्रियामत के दिन होने वाली है उसका बयान फ़र्माया कि बदतरीन 
हालत और कबीहृतर ज़िल्लत में उनका हृश्र जहननम की तरफ़ होगा यह ओंधे मुँह घसीटे जाएँगे, यही बुरे 
ठिकाने वाले और सबसे बढ़कर गुमराह हैं। एक शख़स ने नबी अकरम (4££) से पूछा कि काफ़िरों का हुए्र मुँह 
के बल कैसे होगा? आप (4४2) ने फ़र्माया, “जिसने इन्हें पैर के बल चलाया है वह सर के बल चलाने पर भी 
क़ादिर है।'” (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह फुरकान, बाब कौलुहू (अल्लज़ीना यहशुरूना अला 
वुजूहिहिम इला जहन्नम. ..) : 4760) 


अम्बिया (%2४) की दुश्मन क़ौमें तबाह व बर्बाद हुईं : अल्लाह तझ़ाला मुश्रिकीन को और आप 
(4४) के मुख़ालिफ़ीन को अपने अज़ाबों से डरा रहा है कि तुमसे पहले के जिन लोगों ने मेरे नबियों की न 
मानी, उनसे दुश्मनी की, उनकी मुख़ालिफ़त की, मैंने उन्हें तहस नहस कर दिया। फ़िरओनियों का हाल तुम सुन 
चुके हो कि मूसा और हारून (8६8) को उनकी तरफ़ नबी बनाकर भेजा लेकिन उन्होंने न माना जिसकी वजह 
से अज़ाबे इलाही आ गया और सब हलाक कर दिये गए। क़ौमे नृह को देखो, उन्होंने भी हमारे रसूल को 
झुठलाया और चूँकि एक रसूल का झुठलाना तमाम नबियों का झुठलाना है इस वास्ते यहाँ रुसुल जमा करके 
क्रहा गया और यह इसलिए भी कि अगर बिलफ़र्ज़ इनकी तरफ तमाम रसूल भी भेजे जाते तो भी यह सबके 
साथ वही सुलूक करते जो नृह (४४8) के साथ किया, यह मतलब नहीं कि उनकी त़रफ़ बहुत से रसूल भेजे 
गए थे उनके पास हज़रत नृह (१४६७) ही आए थे, जो साढ़े नौ सौ साल तक उनमें रहे हर तरह उन्हें समझाया 
बुझाया लेकिन सिवाए मअ़दूदे चंद के कोई ईमान न लाया, इसलिए अल्लाह तझआला ने सबको डुबो दिया 
सिवाय उनके जो हज़रत नूह (१६७) के साथ कश्ती में थे। एक बनी आदम रूए जमीन पर बाकी न रहा, लोगों 
के लिए उनकी हलाकत इब्शत की वजह बना दी गई। जैसे फ़र्मान है कि पानी की तुग्यामी के वक़्त हमने तुम्हें 
कश्ती में सवार कर लिया यहाँ तक कि तुम उसे अपने लिए बाइसे इब्रत बनाओ और कश्ती को हमने तुम्हारे 
लिए उस तूफ़ान से नजात पाने और लम्बे लम्बे सफर ते करने का ज़रिया बना दिया ताकि तुम अल्लाह की 
नेअमत को याद रखो कि उसने आलमगीर तूफ़ान से तुम्हें बचा लिया और ईमान वालों और ईमान वालों की 
औलाद में रखा। आदियों और समूदियों का क़िस्स़ा तो बहुत बार बयान हो चुका है जेसे कि सूरह आराफ़ 
वगैरह में (अस्हाबुर॑स्स) की बाबत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि “यह समूदियों की एक बस्ती वाले 
थे।'' (तब्री : 9/269) 


इक्रिमा (रह) फ़मति हैं कि “यह फ़ल्ज (यमामा) वाले थे जिनका ज़िक सूरह यासीन में है'' इब्मे 
अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि “आज़रबाइजान के एक कूएँ के पास इनकी बस्ती थी।'” इक्रिमा 
(रह. ) फ़मति हैं “इन्हें कृएँ वाले इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने पेग़म्बर (५६४) को कूएँ में डाल 
दिया था।'' इब्ने इस्हाक़ मुहम्मद बिन कब (रह.) से नक़्ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (4४८) ने फर्माया “एक 
स्थाह फ़ाम गुलाम सबसे पहले. जन्नत में जाएगा। अल्लाह तखाला ने एक बस्ती वालों की तरफ़ अपना नबी 
भेजा था लेकिन उस बस्ती वालों में से सिवाय उसके कोई भी ईमान न लाया बल्कि उन्होंने अल्लाह के नबी 
को एक गैर आबाद कूएँ में बीरान मैदान में डाल दिया और उसके मुँह पर एक बड़ी भारी चट्टान रख दी कि यह 
वहीं मर जाएँ यह गुलाम जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटकर लाता उन्‍हें बाज़ार में बेचता और रोटी बगैरह 
ख़रीदकर कूएँ पर आता, उस पत्थर को सिरका देता जो कई आदमियों से खिसक न सकता था लेकिन अल्लाह 
तझआला उसके हाथों सिरका देता, यह एक रस्सी में लटकाकर रोटी और पानी उस पैग़म्बर (४५७) के पास 
पहुँचा देता जिसे वह खा पी लेते मुद्तों तक यूँ ही होता रहा एक मर्तबा यह गया, लकड़ियाँ कार्टी चुनीं जमा कीं 
गठरी बाँधी इतने मे नींद का गल्बा हुआ सो गया अल्लाह तज़ाला ने उस पर नींद डाल दी सात साल तक वह 
सोता रहा सात साल के बाद फिर लकड़ियाँ बेचीं हस्बे आदत खाना ख़रीदा और वहीं पहुँचा, देखता है कि 
कुआँ तो वहाँ नहीं बहुत ढूँढ़ा लेकिन न मिला, यहाँ यह हुआ था कि क़ौम के दिल ईमान की तरफ़ रागिब हुए 
उन्होंने जाकर अपने नबी ($६2) को कूएँ से निकाला, सबके सब ईमान लाए फिर नबी अपनी वफ़ात फ़ौत हो 
गए, नबी (७६७) भी अपनी ज़िन्दगी में उस हब्शी गुलाम को तलाश करते रहे लेकिन उसका पता न चला। फिर 
उस नबी के इंतिक़ाल के बाद यह शख्स अपनी नींद से जगाया गया, हुज़ूर (६४:) फ़र्माते हैं पस यह हृब्शी 
गुलाम है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा।”' (तब्री : 9/27; यह रिवायत इब्ने इस्हाक़ के अन्अना और 
मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है।) यह रिवायत मुर्सल है और इसमें गराबत व नकारत है और शायद इदराज भी 
है, वल्‍लाहु आलम! इस रिवायत को इन अस्हाबे रस्स पर चस्पा भी नहीं कर सकते इसलिए कि यहाँ तो मज़्कूर 
है कि उन्हें हलाक कर दिया गया हाँ! यह एक तौजीह तो हो सकती है कि यह लोग तो हलाक कर दिये गए फिर 
उनकी नस्ल ठीक हो गईं और उन्हें ईमान की तौफ़ीक़ मिली। इमाम इब्ने जरीर (रह.) का फ़र्मान है कि 
“अस्हाबे रस्स वही हैं जिनका ज़िकर सूरह बुरूज में है, जिन्होंने ख़ंदकें खुदवाई थीं।'” वललाहु आलम! फिर 
फ़र्माया कि और भी उनके बोच बहुत सी उम्मतें आई जो हलाक कर दी गईं हमने उन सबके सामने अपना 
कलाम बयान किया था दलीलें पेश की थीं, मोजिजे दिखाए थे उज़्र मिटा दिये थे फिर सबको ग़ारत और बबांद 
कर दिया। जैसे फ़र्मान है कि नूह (५४७) के बाद की भी बहुत सी बस्तियाँ हमने गारत कर दीं , क़र्न कहते हैं 
उम्मत को जैसे फ़र्मान है कि इनके बाद हमने बहुत सी कर्न यानी उम्मतें पैदा कीं। कर्न की मुद्दत कुछ के नज़दीक 
एक सौ बीस साल हैं, कोई कहता है सौ साल कोई कहता है अस्सी साल कोई कहता है चालीस साल और भी 
बहुत से क़ौल हैं ज़्यादा ज़ाहिर बात यह है कि एक ज़माना वाले एक क़र्न हैं जब वह सब मर जाएँ तो दूसरा क़र्न 
शुरू होता है जैसे बुख़ारी व मुस्लिम में है सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है। (सहीह बुख़ारी, किताब 
फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी (4४:) : 365व; सहीह मुस्लिम : 2535) 


फिर फ़र्माता है कि सहूम नामी बस्ती के पास से तो यह अरब बराबर गुज़रते रहते हैं यहीं लूती आबाद 
थे जिन पर ज़मीन उलट दी गई और आसमान से पत्थर बरसाये गए और बुरी बारिश उन पर बरसी जो संगलाख़ 
पत्थरों की थी यह दिन रात वहाँ से आते जाते रहते हैं फिर भी अक़्ल को काम में नहीं लेते। यह बस्तियाँ तो 
तुम्हारी गुज़रगाह हैं, इनके वाक़ियात मशहूर हैं, क्या तुम इन्हें नहीं देखते? यक़ीनन देखते हो लेकिन इब्श्त की 
आँखें ही नहीं कि समझ सको और गौर कर सको कि अपनी बदकारियों की वजह से वह अल्लाह के अज़ाबों 
के शिकार हो गए भुस उड़ा दिया गया। बेनिशान कर दिये गए बुरी तरह खोजड़ा निकाल दिया गया, उसे सोचे 
तो वह जो क़्रियामत का क़ाइल हो लेकिन इन्हें क्‍या इब्रत हासिल होगी जो क्ियामत ही के इंकारी हैं दोबारा 
ज़िन्दा होने पर यक़ीन नहीं रखते। 
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निम्न मय ''तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमको चिढ़ाने लगते हैं। कि क्या यही वह शख़्स़ है जिन्हें 
अल्लाह तआला ने रसूल बनाकर भेजा है। (4) वह तो कहिये कि हम जमे रहे वरना इन्होंने तो 
हमें बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी यह जब अज़ाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ़ मालूम हो 
जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था? (42) क्या तूने उसे भी देखा है जो अपनी 
ख़बाहिशे नफ़्स को अपना मअबूद बनाए हुए है, क्या तू उसका ज़िम्मेदार हो सकता है? (43) 
क्या तू इसी ख़्याल में है कि इनमें के अक्सर सुनते या समझते हैं वह तो निरे चोपाये जैसे हें 
बल्कि उनसे भी ज़्यादा भटके हुए। (44) क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने साये को किस तरह 


| “3233 दिया है? अगर चाहता तो उसे ठहरा हुआ ही कर देता। फिर हमने आफ़ताब को उसका 


रहनुमा बनाया। (45) फिर हमने उसे सहज सहज अपनी तरफ़ खींच लिया। (46) वही है 
जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नौंद राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का 
बक़्त।' (47) 


नाआक्रिबत अंदेश का नबी (४८८) से इस्तिहज़ा (आ. 4॥ से 47) : काफ़िर लोग अल्लाह के बरतर 
व बेहतर पैगम्बर हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद (4४2) को देखकर हंसी मज़ाक़ उड़ाते थे ऐबजोई करते थे 
और आप (4£(£) में नुक्सान बतलाते थे। यही हालत हर ज़माने के कुफ़्फ़ार की अपने नबियों के साथ रही। 
जैसे फ़र्मान है (७)-$ ८७ १). &5६---) ५४ 5) (6/अन्झ्ाम : 0) तुझसे पहले के रसूलों का भी मज़ाक 
उड़ाया गया। कहने लगे वह तो कहिए कि हम जमे रहे वरना इस रसूल (4४६) ने तो हमें बहकाने में कोई कमी 
न रखी थी। अच्छा इन्हें अन्क़रीब मालूम हो जाएगा कि हिदायत पर यह कहाँ तक थे? अज़ाब को देखते ही 
आँखें खुल जाएँगी, असल यह है कि उन लोगों ने ख़वाहिशपरस्ती शुरू कर रखी है। नफ़्स व शेत्रान जिस चीज़ 
को अच्छी ज़ाहिर करता है यह भी उसे अच्छी समझने लगते हैं, भला इनका ज़िम्मेदार तू केसे ठहर सकता है? 
हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) का बयान है कि “जाहिलियत में अरब की यह ह़ालत थी कि जहाँ किसी सफेद 
गोल मोल पत्थर को देखा उसकी डैंडबत करने लगे, उससे अच्छा कोई नज़र पड़ गया तो उसके सामने झुक गए 
और पहले को छोड़ दिया।”' (अहुर्रल मंसूर : 6/260) फिर फर्माता है यह तो चौपायों से भी बदतर हैं, न इनके 
कान हैं, न दिल हैं, चोपाये तो ख़ेर कुदरतन आज़ाद हैं लेकिन यह जो इृबादत के लिए पैदा किये गए थे यह 
उनसे भी ज़्यादा बहक गए बल्कि अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने लगे और क़ियामे हुज्जत के बाद 
रसूलों के पहुँच चुकने के बाद भी अल्लाह तआला की तरफ़ नहीं झुकते उसकी तौड़ीद और रसूल (4££) की 
रिसालत को नहीं मानते। 


अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल :+अल्लाह तआला के वुजूद ओर उसकी कुदरत पर दलीलें 
बयान हो रही हैं कि मुख़्तलिफ ओर मुतज़ाद चीज़ों को वह पैदा कर रहा है। साये को वह बढ़ाता है कहते हैं कि 
यह वक़्त सुबह सादिक से लेकर सूरज के निकलने तक का है अगर वह चाहता तो उसे एक ही ह्रालत पर रख 
देता। जैसे फर्मान है कि अगर वह रात ही रात रखे तो कोई दिन नहीं कर सकता और अगर बह दिन ही दिन करे 
तो कोई रात नहीं ला सकता। अगर सूरज न निकलता तो साये का हाल ही मालूम न होता हर चीज़ अपनी ज़द 
से पहचानी जाती है साये के पीछे धूप, धूप के पीछे साया, यह भी कुदरत का निजाम है। फिर सहज सहज हम 
इसे यानी साये को या सूरज को अपनी तर समेट लेते हैं एक घटता जाता है दूसरा बढ़ता जाता है और यह 
इंक़िलाब तेज़ी से होता जाता है। कोई जगह सायादार बाक़ी नहीं रहती सिर्फ़ घरों के छप्परों के और दरछतों के 
नीचे साया रह जाता है और इनके भी ऊपर धूप खुली हुई होती है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम 
इसे अपनी तरफ़ समेट लेते हैं । उसी ने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है कि वह तुम्हारे वुजूद पर छा जाती 
है और उसे ढाँप लेती है। जेसे फ़र्मान है क़सम है रात की जबकि ढाँप ले, उसी ने नींद को सबबे राहत व 
:“कून बनाया है कि उस वक़्त हरकत मौकूफ़ हो जाती है और दिन भर के काम काज से जो थकन चढ़ गई थी 


बह उस आराम से उत्तर जाती है और बदन को और रूह को राहत हासिल हो जाती है। फिर दिन को उठ खड़े 
होते हो, फैल जाते हो। और रोज़ी की तलाश में लग जाते हो। जैसे फ़र्मान है कि उसने अपनी रहमत से रात दिन 
मुकर्रर कर दिया है कि तुम सुकून व आराम भी हासिल कर लो और अपनी रोजियाँ भी तलाश कर लो। 
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तर्जुमा : “वही हे जो रहमत की बारिश से पहले ख़ुशख़बरी देने वाली हवाओं को भेजता है 
और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। (48) ताकि उसके ज़रिये से मुर्दा शहर को ज़िन्दा 
कर दें और उसे हम अपनी मख़लूक़ात में से बहुत से चोपायों ओर इंसानों को पिलाते हैं। (49) 


बेशक हमने इसे इनके दरम्यान तरह तरह से बयान किया ताकि वह नसीहत हासिल करें। मगर 
फिर भी अकसर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के माना नहीं।'” (50) 


बारिश अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इन्आम है (आ. 48 से 50) : अल्लाह तज़ाला अपनी एक 
और कुदरत बयान कर रहा है कि वह बारिश से पहले बारिश को ख़ुशख़बरी देने वाली हवाएँ चलाता है उन 
हवाओं में रब ने बहुत से ख़वास़ रखे हैं। कुछ बादलों को परागंदा कर देती हैं कुछ उन्हें उठाती हैं कुछ उन्हें ले 
चलती हे, कुछ उन्हें ख़नक और भीगी हुई चलकर लोगों को बाराने रहमत की तरफ़ मुतबजह कर देती हैं। कुछ 
उससे पहले ज़मीन को तैयार कर देती हैं कुछ बादलों को पानी से भर देती हैं ओर उन्हें बोझल कर देती हैं। 
आसमान से हम पाक स्लाफ़ पानी बरसाते हैं कि वह पाकीज़गी का आला बने यहाँ तहूर ऐसा ही है जेसा सहूर 
और वजूर बगैरह। कुछ ने कहा है कि यह फ़क़ल मअनी में फ़ाइल के हे या यह मुबालगा के लिए मब्नी है या 
मुतअद्दी के लिए यह सब क़ौल लुगत और हुक्म के ऐतिबार से मुश्किल हैं पूरी तफ़्सील के लायक यह मक़ाम 
नहीं, वल्‍लाहु आलम! हज़रत साबित बिनानी (रह.) का बयान है कि “'में ह॒ुज़॒रत अबुल आलिया (रह.) के 
साथ बारिश के ज़माने में निकला, ब़रा के रास्ते उस वक़्त बड़े गंदे हो रहे थे आपने ऐसे रास्ते पर नमाज़ अदा 
की मैंने आपको तबज्जोह दिलाई तो आपने फ़र्माया इसे आसमान के पाक पानी ने पाक कर दिया। अल्लाह 
फर्माता है कि हम आसमान से पाक पानी बससाते हैं।'” हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह.) फ़र्माते हैं कि 
“अल्लाह ने इसे पाक उतारा है इसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।'' 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़मति हैं कि रसूलुल्लाह (4४६८) से पूछा गया कि बीरे बोज़ाओआ से 
बुजू कर लें? यह एक कुआँ है जिसमें गंदगी और कुत्तों के गोश्त फेंके जाते हैं। आप (4६) ने फ़र्माया, “पानी 


पाक है इसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।'” (अहमद : 3/5, 3; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब मा जाअ 
फ़ी बीरे बोज़ाआ : 66; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 66; नसाई : 327; मुस्नदे अबी यअला : 304 
मझनियल आसार : /2; बेहक़ी : /257; इब्नुल जारूद : 47; दारे कुत्नी : /29) इमाम शाफ़ेई 
(रह.) और इमाम अहमद (रह.) ने इसे रिवायत किया है। अबूदाऊद और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे सही 
कहा है नसाई में भी यह रिबरायत हे अब्दुल मलिक बिन मरबान के दरबार में एक बार पानी का ज़िकर छिड़ा तो 
ख़ालिद बिन यज़ीद (रह.) ने कहा कुछ पानी आसमान के होते हैं कुछ पानी वह होता है जिसे बादल समुन्द्र से 
पीता है ओर उसे गरज कड़क और बिजली मीठा कर देती है लेकिन इससे ज़मीन में पेदावार नहीं होती, हाँ! 
आसमानी पानी से पैदावार उगती है। इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं कि आसमान के पानी के हर क़तरा से चारा घास 
वगैरह पैदा होता है या समुन्द्र में लूआ लूअ और मोती पैदा होते हैं यानी फ़िल बारिं वल बहरि दुर्रन' ज़मीन में 
गेहूँ और समुन्द्र में मोती। फिर फ़र्माया कि इसी से हम गैर आबाद बंजर ख़ुश्क ज़मीन को ज़िन्दा कर देते हैं वह 
लहलहाने लगती है और तरोताज़ा हो जाती है। जैसे फर्मान है (८५५ $ "४५७ £५०७१ (५:४७ (७४६ ७७) 
(22/हज्ज : 5) मुर्दा ज़मीन के ज़िन्दा हो जाने के अलावा यह पानी हेवानों और इंसानों के पीने के काम में 
आता है, उनके खेतों और बागात को पिलाया जाता है। जैसे फ़र्मान है कि वह अल्लाह वही है जो लोगों की 
कामिल नाउम्मीदी के बाद उन पर बारिशें बरसाता है। और आयत में है कि अल्लाह के आसारे रह्मत को देखो 
कि किस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर देता है। फिर फ़र्माता है साथ ही मेरी कुदरत का एक नज़ारा यह भी 
देखो कि बादल उठता है गरजता है लेकिन जहाँ में चाहता हूँ बरसता है इसमें हिक्मत व हुज्जत है। 


इब्मे अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि “कोई साल किसी साल से कमो बेश बारिश का नहीं लेकिन 
अल्लाह तझ्ाला जहाँ चाहे बरसाये जहाँ से चाहे फेर ले।' (तब्री : 49/280; बैहक़ी : /257; इब्नुल 
जारूद : 47; दारे कुत्नी : /29) पस चाहिए था कि उन निशानात को देखकर अल्लाह की उन ज़बरदस्त 
हिक्मतों को और कुदरतों को सामने रखकर इस बात को भी मान लेते कि बेशक हम दोबारा ज़िन्दा किये जाएँगे 
और यह भी जान लेते कि बारिशें हमारे गुनाहों की शामत से बंद कर ली जाती हैं तो हम गुनाह छोड़ दें लेकिन 
उन लोगों ने ऐसा न किया बल्कि हमारी नेअमतों पर और नाशुक्री की। 


एक मुर्सल हदीस इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (4&:2) ने हज़रत जिन्नईल (५६७) से कहा - 
कि “में बादल की निस्बत कुछ पूछना चाहता हूँ'' हज़रत जिब्नईल (५६8) ने फ़र्माया, बादलों पर जो फ़रिश्ता 
मुक़र्रर है वह यह है आप इनसे जो चाहें पूछ लें। उसने कहा या रसूलल्लाह (4४)! हमारे पास तो अल्लाह का 
हुक्म आता है कि फलाँ फ़लाँ शहर में इतने इतने क़त़रे बरसाओ। (यह रिवायत मुर्सल है और इसकी सनद में 
उमर मौला गफ़रुह ज़ईफ़ और कसीरुल इर्साल रावी है। (तकरीब : 2/59; रक्षम : 469) हम तज़मीले इर्शाद 
करते हैं। बारिश जैसी नेअमत के वक़्त अक्सर लोगों को कुफ़ का एक तरीक़ा यह भी है कि वह कहते हैं कि हम 
फ़लाँ फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश किये गए। (त़ब्री : 9/280) चुनाँचे सहीह़ हृदीस में है कि एक बार 
बारिश बरस चुकने के बाद रसूलुल्लाह (4४:) ने फ़र्माया, लोगों! जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फर्माया?' 
उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब जानने वाला है। आप (482) ने फर्माया, “सुनो! अल्लाह ने 


फ़र्माया, मेरे बन्दों में से बहुत से मेरे साथ मोमिन हो गए और बहुत से काफ़िर हो गए जिन्होंने कहा कि सिर्फ़ 
अल्लाह के फ़ज़्लो करम से यह बारिश हम पर बरसी है वह तो मेरे साथ ईमान रखने वाले और सितारों से कुफ़ 
करने वाले हुए और जिन्होंने कहा कि हम पर फ़लाँ फ़लाँ सितारे की वजह से पानी बरसाया गया, उन्होंने मेरे 
साथ कुफ़ किया और तारों के साथ ईमान लाए।”' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अजान, बाब यस्तक्बिलुल इमामुन्नास 
इज़ा सल्‍लम : 846; स़हीह मुस्लिम : 7; अबूदाऊद : 3906; अहमद : 4/7; इब्ने हिब्बान : 88 ) 
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तर्जुमा : “अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। (5) पस तू काफ़िरों का 
कहना न कर और बहुक्मे इलाहो उनसे पूरी ताक़त से बड़ा जिहाद कर। (52) वही है जिसने दो 
समुन्द्र आपस में मिला रखे हैं यह है मीठा और मज़ेदार और यह है खारी कड़वा और इन दोनों के 


बीच एक पर्दा और मज़बूत ओट कर दी। (53) वह है जिसने पानी से इंसान को पेदा किया फिर उसे 
नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया तेरा परवरदिगार हर चीज़ पर क़ादिर है।'' (54) 


कुदरते इलाही की एक और अजीब निशानी (आ. 5] से 54) : अगर रब चाहता तो हर हर बस्ती में 
एक एक नबी भेज देता लेकिन उसने तमाम दुनिया की तरफ़ सिर्फ एक ही नबी भेजा है और फिर उसे हुक्म दे 
दिया है कि इस कुरआन का वअज़ सबको सुना दे जैसे फ़र्मान है कि मैं इस कुरआन से तुम्हें और जिस जिसको 
यह पहुँचे होशियार कर दूँ और उन तमाम जमाअ़तों में से जो भी इससे कुफ़ (इंकार) करे उसके ठहरने की जगह 
जहन्नम है। और फ़र्मान है कि तू मक्का वालों को और चारों तरफ़ के लोगों को आगाह कर दे। और आयत में 
है कि ऐ नबी (4£:)! आप कह दीजिए कि, “'ऐ तमाम लोगों! मैं तुम सबकी तरफ़ स्सूलुल्लाह बनकर आया 
हूँ।' बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में हे “में लाल व काले सबकी तरफ़ भेजा गया हूँ।'' (सह्ीह मुस्लिम, 
किताबुल मसाजिद, बाब अल्मसाजिदु व मवाज़िडस्सलात : 52) बुख़ारी व मुस्लिम की और हदीस में है 
कि “तमाम अम्बिया अपनी अपनी क़ौम की तरफ़ भेजे जाते रहे और में आम (तमाम) लोगों की तरफ़ भेजा 
गया हूँ।'” (सहीह बुर्बारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब ; हदीस 335; स्रहीह मुस्लिम : 52) फिर फर्माया, 
काफ़िरों का कहना न मानना और इस कुरआन के साथ उनसे बहुत बड़ा जिहाद करना। जैसे इर्शाद है ( (६६९ 


७33-.0) $ 5७६५-४७) ७०५ &-0)) (66/तहरीम : 9) यानी ऐ नबी (4४: )! काफिरों से और मुनाफ़िकों से 
जिहाद करते रहो। उसी रब ने पानी को दो तरह का कर दिया है मीठा और खारी और बदमज़ा होता है। अल्लाह 
तझाला की इस नेअमत पर भी शुक्र करना चाहिए कि उसने मीठे पानी की चारों तरफ़ रेल पेल कर दी कि लोगों 
को नहाने धोने और अपने खेत और बाग़ात को पानी देने में आसानी रहे। मश्रिक्रों और मरिखों में मुहीत समुन्द्र 
खारी पानी के उसने बहा दिये जो ठहरे हुए हैं इधर उधर बहते नहीं लेकिन लहरें मार रहे हैं। तलातुम पैदा कर रहे 
हैं कुछ में मद्दो जज़र है। हर महीने की शुरुआती तारीख़ों में तो उनमें ज़्यादती और बहाव होता है फिर चाँद के 
घटने के साथ वह घटता जाता है यहाँ तक कि आख़िर में अपनी हालत पर आ जाता है फिर जहाँ चाँद चढ़ा यह 
भी चढ़ने लगा चौदह तारीख़ तक बराबर चाँद के साथ चढ़ता रहा। फिर उतरना शुरू हुआ। इन तमाम समुन्द्रों 
को उसी अल्लाह ने पैदा किया है वह पूरी और ज़बरदस्त कुदरत वाला है। खारी और गर्म पानी भले पीने के 
काम नहीं आता लेकिन हवाओं को साफ़ कर देता है जिससे इंसानी ज़िन्दगी हलाकत में न पड़े उसमें जो 
जानवर मर जाते हैं उनकी बदबू दुनिया वालों को सता नहीं सकती और खारी पानी के सबब से उसकी हवा 
सेहत बख़श और उसका मज़ा पाक त़स्यिब होता है। हुजूर (4४८) से जब समुन्द्र के पानी को निस्बत सवाल 
हुआ कि क्या हम इससे बुज़ू कर लें ? तो आप (4£:) ने फर्माया, “इसका पानी पाक है और इसका मुर्दा 
हलाल है।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ू, बिमाइल बहुर : 83; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 69; 
नसाई : 333; इब्ने माजा : 386) मालिक, शाफ़ेई और अहले सुनन (रह.) ने इसे रिवायत किया है और 
इस्नाद भी सही है। फिर उसकी इस कुदरत को देखो कि महज़ अपनी ताक़त से और अपने हुक्म से एक को 
दूसरे से अलग रखा है न खारी मीठे में मिल सके न मीठा खारी में मिल सके। जैसे फर्मान है (०2५४) #&/7 
है? ८ ७ £55 ५६४ 58 23-0५) (55/रहमान: 9, 20) उसने दोनों समुन्द्र जारी कर दिये कि 
दोनों मिल जाएँ और उन दोनों के बीच एक पर्दा क्रायम कर दिया है कि हृद से न बढ़ें, फिर तुम अपने रब की 
किस नेअमत के इंकारी हो? और आयत में है कि कौन है वह जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया ओर उसमें 
जगह जगह दरिया जारी कर दिये उस पर पहाड़ क़ायम कर दिये और दो समुन्द्रों के बीच ओट कर दी, कया 
अल्लाह के साथ और कोई मअबूद भी है? बात यह है कि इन मुश्रिकीन के अक्सर लोग बेड्डल्म हैं उसने इंसान 
को कमज़ोर नुत्फ़े से पैदा किया है फिर उसे ठीक ठाक और बराबर बनाया है और अच्छी पैदाइश में पैदा करके 
फिर उसे मर्द या औरत बनाया। फिर उसके लिए नसब के रिश्तेदार बना दिये फिर कुछ मुद्दत बाद ससुराली रिश्ते 
कायम कर दिये। इतने बड़े क़ादिर अल्लाह की कुदरतें तुम्हारे सामने हैं। 
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तर्जुमा : “यह अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो न तो कोई नफ़ा दे सकें, न कोई 
नुक़्स़ान पहुँचा सकें। काफ़िर तो है ही अपने रब की तरफ़ पीठ करने वाला! हमने तो तुझे 
ख़ुशख़बरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है। (56 ) कह दे कि में कुरआन के पहुँचाने 
पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर जो शख़्स़ अपने रब की तरफ़ राह पकड़ना चाहे। (57) 
उस हमेशा ज़िन्दा अल्लाह पर भरोसा कर जिसे कभी मौत नहीं आनी और उसकी तारीफ़ बयान 


जा 


मद 


करता रह, वह अपने बन्दों के गुनाहों से काफ़ी ख़बरदार है। (58) वही है जिसने आसपानों 
और ज़मीन और उनके बीच की सब चीज़ों को छः: दिन में पेदा कर दिया। फिर अर्श पर जलवा 
फ़र्मा हुआ। वह रहमान है, तू उसके बारे में किसी ख़बरदार से पूछ ले। (59) इनसे जब भी कहा 
जाता है कि रहमान को सज्दा करो तो जवाब देते हैं रहमान है? क्या हम उसे सज्दा करें जिसका 
तू हमें हुक्म दे दे इनका तो बिदकना ही बढ़ता है।'' (60) 


अल्लाह तआला पर ही भरोसा करना चाहिए (आ. 55 से 60) : मुश्रिकों की जिहालत बयान हो रही 
है कि वह बुतपरस्ती करते हैं। और बगेर दलील व हुज्जत उनकी पूजा करते हैं, जो न नफ़ा के मालिक न नुक़्सान 
के, सिर्फ़ बाप दादों की देखा देखी नफ़्सानी ख़बाहिशात से उनकी मुहब्बत व अज़्मत दिल में जमाये हुए हैं 
और अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (4४) से दुश्मनी और मुख़ालिफ़त रखते हैं। शैतानी लश्कर में शामिल 
हो गए हैं ओर रहमानी लश्कर के मुख़ालिफ़ हो गए हैं लेकिन याद रखें कि अंजामकार ग़ल्बा अल्लाह वालों 
को ही होगा। यह इस उम्मीद में है कि यह मअबूदाने बातिल इनकी मदद करेंगे हालाँकि सिर्फ़ गलत है यह 
ख़वाह मछ़बाह इनकी तरफ़ से सीना सिपर हो रहे हैं। अंजामकार मोमिनों के ही हाथ रहेगा, दुनिया व आख़िरत 
में इनका परवरदिगार इनकी मदद करेगा। इन कुफ्फ़ार को तो शैत़ान सिर्फ़ अल्लाह की मुख़ालिफ़त पर उभारता 
है और कुछ नहीं | सच्चे अल्ललह की अदावत इनके दिल में डाल देता है! शिर्क की मुहब्बत बिठा देता है यह 
अल्लाह के अहकाम से पीठ फेर लेते हैं फिर अल्लाह तआला रसूल (422) से ख़िताब करके फ़र्माता है कि 
हमने तुम्हें मोमिनों को ख़ुशरबबरी सुनाने वाला और काफ़िरों को डराने वाला बनाकर भेजा है। इत़ाअतगुज़ारों 
को जन्नत की ख़ुशख़बरी दीजिए ओर नाफर्मानों को जहन्नम के अज़ाबों से ख़बरदार कर दीजिए। लोगों में 
आम तौर पर ऐलान कर दीजिए कि मैं अपनी तब्लीग का बदला अपने वअज़ का मुआवज़ा तुमसे नहीं चाहता। 


मेरा इरादा इससे सिवाय अल्लाह तखला की रज़ामंदी की तलश के ऊपर कुछ नहीं | में स़िर्फ यह चाहता हूँ कि 
तुममें से जो राहे रास्त पर आना चाहे उसके सामने सही रास्ता नुमायाँ कर दूँ। ऐ पैगम्बर (42::)! अपने तमाम 
कामों में उस अल्लाह पर भरोसा रखिए जो हमेशगी और दवाम वाला है जो मौत व फ़ौत से पाक है जो पहले 
और आख़िर, खुले व छुपे और हर चीज़ का आलिम है जो दाइम, बाक़ी, समरदी, अबदी, ह॒य्य व कय्यूम है। 
जो हर चीज़ का मालिक है और रब है उसको अपना मावा मल्जा ठहरा ले। उसी की ज़ात ऐसी है कि उस पर 
भरोसा किया जाए हर घबराहट में उसी की तरफ़ झुका जाए। बह काफ़ी है वही नासिर है। वही मुईद व मुज्फ़िर 
हे। जैसे फर्मान है (८0 ($५+ ८ ५ 529, (६६५४) (५/माइदा : 67) ऐ नबी (4४)! जो कुछ आपकी 
तरफ़ आपके रब की जानिब से उतारा गया है उसे पहुँचा दीजिए। अगर आपने यह न किया तो आपने हक़्क़े 
रिसालत अदा नहीं किया। आप बेफ़िकर रहिए, अल्लाह आपको लोगों के बुरे इरादे से बचा लेगा। एक मुर्सल 
हदीस में है कि मदीना तग्यिबा की किसी गली में हज़रत सलमान (रज़ि.) रसूलुल्लाह (:£:) को सज्दा करने 
लगे तो आप ((£:) ने फर्माया, “'ऐ सलमान! सज्दा न कर सज्दे के लायक़ तो वह है जो हमेशा की ज़िन्दगी 
वाला है, जिस पर कभी मौत नहीं।'' (इब्ने अबी ह्रातिम) और उसकी तस्बीह़ व हम्द बयान करता रह। चुनाँचे 
हुजूर (4६2) उसकी तज़मील में फ़र्माया करते थे (सुब्हान-कल्लाहुम्मा रब्बना वबि हम्दिका) (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अदुआउ फ़िर्रुकूअ : 794; सहीह मुस्लिम : 484; अबूदाऊद : 877; इब्ने 
माजा : 889; अहमद : 6/43; इब्ने हिब्बान : 929; बेहक़ी : 2/09) मुराद इससे यह है कि इबादत 
अल्लाह ही की कर, भरोसा सिर्फ़ उसी की ज़ात पर कर। जैसे फर्मान है मश्रिक मग्रिब का रब वही है। उसके 
सिवा कोई मअबूद नहीं , तू उसी को अपना कारसाज़ समझ ओर जगह है (५:८४ (४# 5 552७) (/हूद : 
१23) उसी की इबादत कर उसी पर भरोसा रख। और आयत में है कि ऐलान कर दे कि उसी रहमान के हम बंदे 
हैं ओर उसी पर हमारा कामिल भरोसा है उस पर बन्दों के करतूत ज़ाहिर हैं कोई ज़र्रा उससे छुपा हुआ नहीं कोई 
भेद की बात भी उससे मछूफ़ी नहीं। वही तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ मालिक क़ाबिज़ है, वही हर जानदार का 
रोज़ीरसाँ है उसने अपनी कुदरत व अज़्मत से आसमान व ज़मीन जैसी ज़बरदस्त मछ़लूक को छः दिन में पैदा 
कर दिया है फिर अर्श पर क़रार पकड़ा है, कामों की तदबीरों का अंजाम उसी की तरफ़ से और उसी के हुक्म 
और तदबीर का मरहून है। उसका फ़ेसला सच्चा और अच्छा होता है, जो ज़ाते बारी का आलिम हो जो सिफ़ाते 
इलाही से आगाह हो, तू उससे उस रब की शान पूछ ले। यह ज़ाहिर है कि अल्लाह की ज़ात की पूरी ख़बरदारी 
रखने वाले उसकी ज़ात से पूरे तौर पर वाक़िफ़ हुज़ूर (4££) ही थे जो दुनिया व आख़िरत में तमाम औलादे 
आदम के अलल इत्लाक़ सरदार थे, जो एक बात भी अपनी तरफ़ से नहीं कहते थे बल्कि जो फ़मति थे वह 
फर्मूदा रहमान ही होता था। आपने जो जो सिफ़तें अल्लाह की बयान की हैं सब हक़ हैं। आप (4४:) ने जो ख़बरें 
दीं सब सच हैं, सच्चे इमाम आप (4४2) ही हैं तमाम झगड़ों का फ़ैसला आप (4४८) ही के हम से किया जा 
सकता है। जो आप (४£) की बात बतलाये वह सच्चा जो आपके ख़िलाफ़ कहे, वह मर्दूद ख़वाह कोई भी हो। 
अल्लाह का फ़र्मान वाजिबुल इज़ाआन खुले तौर से सादिर हो चुका (५८५६ ४ #: 505 ८|$) (4/निसाअ : 59) 
तुम अगर किसी चीज़ में झगड़ों तो उसे अल्लाह और उसके रसूल (42६) की तरफ़ लौटाओ। 


ओर फ़र्मान है (५७ )) 4८४४ ८:५६ ८.५ 4.53 ७535-) ५५ ५) (42/शूरा : 0) तुम जिस चीज़ में भी 
इख़ितिलाफ़ करो उसका फैसला अल्लाह की तरफ़ है और फ़र्मान है (४५८ $ ७५.० ७५५ <<४ <5 5) 
(6/अन्भ्राम : 5) तेरे रब की बातें जो ख़बरों में सच्ची और हुक्म व मुमानिअत में अदल की हैं, पूरी हो 
चुकीं। यह भी मरवी है कि मुराद इससे कुरआन है मुश्रिकीन अल्लाह के सिवा औरों को सज्दे करते थे उनसे 
जब रहमान को सज्दा करने को कहा जाता था तो कहते थे कि हम रहमान को नहीं जानते। वह इससे इंकारी थे 
कि अल्लाह का नाम रहमान है जैसे हुदेबिया वाले साल हुजूर (4४£) ने सुलह्रनामा के लिखने वाले से फर्माया 
(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) लिखो। तो मुश्रिकीन ने कहा, न हम रहमान को जानते हैं न रहीम को, हमारे 
रिवाज के मुताबिक़ बिइस्मिकल्लाहुम्मा लिखें। (सहीह बुख़री, किताबुश्शुरूत, बाब अश्शुरूत़ फ़िल जिहादि 
वल मुसालिह्ठति अहलुल ह॒र्ब व किताबतिश्शुरूत़ : 273, 2732; सहीह़ मुस्लिम : 784) इसके जवाब 
में यह आयत उतरी (7/बनी इस्राईल : 0) कह दे कि अल्लाह को पुकारो या रहमान को जिस नाम से उसे 
चाहो पुकारो, उसके बहुत से बेहतरीन नाम हैं। वही अल्लाह है वही रहमान है। पस मुश्रिकीन कहते थे कि क्‍या 
स्रिर्फ़ तेरे कहने से हम ऐसा कर लें। अल्गर्ज़ वह और नफ़रत में बढ़ गए। बरख़िलाफ़ मोमिनों के कि वह 
अल्लाह की इबादत करते हैं जो रहमान व रहीम है उसी को इबादत के लायक़ समझते हैं ओर उसी के लिए 
सज्दे करते हैं। उलमा (रह.) का इत्तिफ़ाक़ है कि सूरह फुरक्ान की इस आयत के पढ़ने और सुनने वाले पर 
सज्दा शर्त है जेसे कि उसकी जगह इसकी तफ़्सील मौजूद है, बल्लाहु सुब्ह्रनहू व तआला आलम! 
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तर्जुमा : “'बाबरकत है वह जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें आफ़ताब बनाया और 
मुनव्वर महताब भी। (6) उसी ने रात और दिन को एक दूसरे का ख़लीफ़ा बनाया, उस शख़स़ 


की नसीहत के लिए जो नम्ीहत हासिल करने या शुक्रगुज़ारी करने का इरादा रखता हो।' ' (62) 


आफ़ताब व महताब ओर दिन रात अल्लाह तआला की कुदरत के दलाइल (आ. 6, 62) : 
अल्लाह तख्ाला की बड़ाई, अज़्मत, कुदरत, रिफ़अत को देखो कि उसने आसमान में बुर्ज बनाए। इससे मुराद 
या तो बड़े बड़े सितारे हैं या चौकीदारी के बुर्ज हैं। पहला कौल ज्यादा ज़ाहिर है। और हो सकता है कि बड़े बड़े 
सितारों से मुराद भी यही बुर्ज हों। और आयत में है कि आसमाने दुनिया को हमने सितारों के साथ मुज़य्यन 
बनाया। सिराज से मुराद सूरज है जो चमकता रहता है। और मिस्ल चराग के है। जैसे फर्मान है ((८१४५ ५७५६८:४ 
5५६) (78/नबा : 3) और हमने रोशन चराग़ यानी सूरज बनाया। और चाँद बनाया जो मुनव्वर और 
रोशन है दूसरे नूर से जो सूरज के सिवा है। जैसे फ़र्मान है उसने सूरज को रोशन बनाया और चाँद को नूर बनाया। 


हज़रत नूह (8६8) ने अपनी क़ौम से फ़र्माया (:८&) 

कु ५४५ ८590 ««< $ 59% 64:3) (7/नूह : 5, 6) क्‍या तुम देख नहीं रहे कि अल्लाह तआला ने 
ऊपर तले सात आसमान पैदा किये ओर उनमें चाँद को नूर बनाया और सूरज को चराग बनाया। दिन रात एक 
दूसरे के पीछे आने जाने वाले हैं, उसकी कुदरत का निज़ाम है, यह जाता है वह आता है उसका जाना इसका 
आना है। जैसे फ़र्मान है उसने तुम्हारे लिए सूरज चाँद पे दर पे आने जाने वाले बनाए हैं। और जगह है रात दिन 
को ढाँप लेती है और जल्दी जल्दी उसे तलब करती आती है, न सूरज चाँद से आगे बढ़ सके, न रात दिन से 
पहले आ सके। इसी से उसकी डूबादतों के वक़्त उसके बन्दों को मालूम होते हैं, रात को फ़ोतशुदा अमल दिन. 
में पूरा कर लें। दिन का रह गया हुआ अमल रात को अदा कर लें। सहीह हृदीस में है अल्लाह तआला रात को 
अपने हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर ले और दिन को हाथ फैलाता है कि रात का गुनहगार 
तौबा कर ले। (सहीीह़ मुस्लिम, किताबुत्तोबा, बाब कुबूलुत्तौबा मिनज़ुनूबि व इन तकर्ररतिज़्जुनूब वत्तौबता : 
2758; इब्ने माजा : 95; अहमद : 4/395; शुअबुल ईमान : 7075; बैहक़ी : 8/36; अल्ईमानु : 
779; मुस्नदे तयालिसी : 390) 


“हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने एक दिन जुह़ा (चाश्त) की नमाज़ में बड़ी देर लगा दी। सवाल पर 
फर्माया कि रात का मेरा वज़ीफ़ा कुछ बाक़ी रह गया था तो मैंने चाहा कि उसे पूरा या क़ज़ा कर लूँ फिर आपने 
यह आयत तिलावत की (ख़िल्फ़तन) का एक मतलब यह भी है कि मुछ्तलिफ़ यानी दिन रोशन रात तारीक 
इसमें उजाला उसमें अंधेरा यह नूरानी वह जुलुमाती। (त़ब्री : 79/290) 
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शाम : “रहमान के सच्चे बन्दे वह हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब बेड्ल्म 
लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाय है। (63) और जो अपने रब के 
सामने सज्दे और क्रयाम करते हुए रातें गुज़ार देते हैं। (64) और जो यह दुआ करते रहते हैं कि ऐ 
हमारे परवरदिगार! हमसे दोज़ख़ का अज़ाब दूर ही दूर रख। क्योंकि उसका अज़ाब चिमट जाने 
बाला है। (65) वह जाये क़रार और मक़ाम दोनों के लिहाज़ से बदतरीन जगह है। (66) और 


न मा ख़र्च करते वक़्त भी न तो इस्राफ़ (फ़िजूलख़र्ची) करते हैं न बख़ीली (कंजूसी) बल्कि इन रस 
दोनों के बीच पुअतदिल (मध्यम/8५०४४८०) राह होती है।'' (67) 


अल्लाह के बन्दों के औस़ाफ़ (ख़ूबियाँ) (आ. 63 से 67) : अल्लाह तझला के मोमिन बन्दों के 
औसाफ़ बयान हो रहे हैं कि वह ज़मीन पर सकून व वक़ार के साथ, तवाज़ोअ, आजिज़ी, मिस्कीनी और 
फरोतनी से चलते फिरते हैं। तकब्बुर, तजब्बुर, फ़्साद और जुल्मो सितम नहीं करते, जैसे हज़रत लुक़्मान 
(६४) ने अपने लड़के से फ़र्माया था कि अकड़कर न चलाकर। यह मतलब हर्गिज़ नहीं कि तस्ननोअ और 
बनावट से कमर झुकाकर बीमारों की तरह कदम बकदम चलना, यह तो रियाकारों का काम है कि वह अपने 
आपको लोगों के दिखाने के लिए और दुनिया की नज़रें अपनी ओर उठाने के लिए ऐसा करते हें। हुज़ूर (4४८) 
की आदते मुबारका इसके बिलकुल उलट थी आपकी चाल ऐसी थी कि गोया आप (4४2) किसी ऊँचाई से 
उतर रहे हैं। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब वरुफ़ अलन्नबी (4६८) : 3637; वहुव हसन; अहमद : 
2/44) और गोया कि ज़मीन आप (४४८) के लिए लिपटी जा रही है। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, क़ौल 
अबी हुरेरत मा रअतु शैअन अहुसन... : 3648; वहुव सहीहुन) सलफ़े सालेहीन ने बीमारों को सी तक्लीफ़ 
वाली चाल को मकरूह बताया हे। हज़रत फारूक़े आज़म (रज़ि.) ने एक नौजवान को देखा कि वह बहुत 
आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आपने उससे पूछा कि कया तू कुछ बीमार है? उसने कहा, नहीं! आपने 
फर्माया, फिर यह क्या चाल है? ख़बरदार! जो अब इस तरह चला तो कोड़े खाएगा, ताक़त के साथ जल्दी 
जल्दी चला करो। पस यहाँ मुराद तस्कीन वकार के साथ आओओ्रे जो जमाअत के साथ मिल जाए अदा कर लो 
और जो फ़ोत हो जाए पूरी कर लो।' (स़हीहू बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब ला यस्ा इलस्सलाति 
वलियातिहा बिस्सकीनति वल वक़ार : 636; स़हीह मुस्लिम : 602; अबूदाऊद : 572; तिर्मिज़ी : 327; 
इब्ने माजा : 775; अहमद : 2/238; इब्ने हिब्बान : 2745) हसन बसरी (रह.) ने इस आयत की तफ्सीर 
में निहायत ही उ्रम्दा बात इर्शाद की है कि मोमिनों की आँखें और उनके कान और उनके हिस्से झुके हुए ओर 
रुके हुए रहते हैं। यहाँ तक कि गँवार और बेबकूफ़ लोग उन्हें बीमार समझ लेते हैं। हालाँकि वह बीमार नहीं 
और यहाँ के ठाठ से उन्हें रोके हुए है। यह क्रियामत के दिन कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमसे गम 
को दूर कर दिया उससे कोई यह न समझ ले कि उन्हें दुनिया में खाने पीने वगैरह का ग़म लगा रहता था, नहीं! 
नहीं! अल्लाह की क़सम! दुनिया का कोई ग़म उनके पास भो नहीं फटकता था। हाँ! उन्हें आख़िरत का खटका 
हर वक़्त लगा रहता था, जन्नत के किसी काम को वह भारी नहीं जानते थे, हाँ! जहन्नम का डर उन्हें रुलाता 
रहता था जो शख़्स़ अल्लाह के ख़ोफ़ दिलाने से भी ख़ोफ़ न खाये उसका नफ़्स हसरतों का मालिक है जो 
शख्स खाने पीने को ही अल्लाह की नेअमत समझे वह कम इल्म है और अज़ाबों में फंसा हुआ है। फिर अपने 
नेक बन्दों का वरुफ़ बयान किया कि जब जाहिल लोग उनसे जिहालत की बातें करते हैं तो यह भी उनकी तरह 
जिहालत पर नहीं उतर आते बल्कि दरगुजर कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और सिवाय भली बात के गंदी 
बातों से अपनी जुबान ख़राब नहीं करते जेसे कि रसूलुल्लाह (4£:) की आदते मुबारका थी कि ज्यों ज्यों 
दूसरा आप पर तेज़ होता आप उतने ही नर्म होते। यही वरुफ़ कुरआने करीम को इस आयत में बयान हुआ है (५ 


4-८ ३.०: %७0 १५४७८ ७) (28/क़सस : 55) मोमिन लोग बेहूदा बातें सुनकर मुँह फेर लेते हैं। एक 
हसन सनद से मुस्नद अहमद में मरवी है कि रसूलुल्लाह (4६:) के सामने किसी शख़्स़ ने दूसरे को बुरा भला 
कहा लेकिन उसने पलटकर जवाब दिया कि तुझ पर सलाम हो। हुज़ूर (4&:) ने फ़र्माया “तुम दोनों के बीच 
फरिश्ता मौजूद था वह तेरी तरफ़ से गालियाँ देने वाले को जबाब देता था जो गाली तुझे देता था फ़रिश्ता कहता 
था यह नहीं बल्कि तू और जब तू कहता था तुझ पर सलाम तो फ़रिश्ता कहता था उस पर नहीं बल्कि तुझ पर, 
तू ही सलामती का पूरा हक़॒दार है। (अहमद : ५/445; व सनदुहू जईफुन; मज्मउज़बाइद : 8/75) पस 
फ़र्मान है कि यह अपनी जुबान को गंदी नहीं करते, बुरा कहने वालों को बुरा नहीं कहते, सिवाए भले कलिमे के ' 
जुबान से और कोई लफ़्ज़ नहीं निकालते। हसन बस़री (रह.) फ़र्माते हैं दूसरा उन पर जुल्म करे यह सुलह और 
बर्दाश्त करते हैं, दिन को अल्लाह के बन्दों के साथ इस तरह गुज़ारते हैं कि उनकी कड़वी कसैली सुन लेते हैं 
ओर रात को जिस हालत में गुज़ारते हैं उसका बयान अगली आयत में है। फ़र्माता है कि रात अल्लाह तआला 
की इबादत और उसकी इत़ाअत में बसर होती है बहुत कम सोते हैं सुबह को इस्तिग्फार करते हैं करबटें बिस्तरों 
से अलग रहती हैं दिलों में अल्लाह का डर होता है। उम्मीदे रहमत होती हे और रातों की घड़ियों को अल्लाह 
की ड्रबादतों में गुज़ारते हैं। दुआएँ माँगते हैं कि ऐ अल्लाह! अज़ाबे जहन्नम हमसे दूर रखियो वह तो दाइमी और 
लाज़मी अज़ाब है। जेसे कि शायर ने शाने बारी तआला बताई है इंय्युअज्जिब यकुन ग़रामन व इंय्युअति 
जज़ीलन फ़ इन्महू ला युबाली यानी उसके अज़ाब भी सड़त और लाज़मी और अबदी और उसकी अता और 
इन्आम भी बेहद अनगिनत और बेहिसाब। जो चीज़ आए और हट जाए वह गराम नहीं गराम वह है जो आने के 
बाद हटने और दूर होने का नाम ही न ले। (त़ब्री : व9/297) यह मअनी भी किये गए हैं कि अज़ाबे जहन्नम 
तावान है जो कुफ़ाने नेअमत से लिया जाएगा उन्होंने बारी तआला के दिये को उसकी राह में नहीं लगाया, 
लिहाज़ा आज उसका हर्जाना यह भरना पड़ेगा कि जहन्नम को भर कर दें, वह बुरी जगह है, बद मंज़र है, 
तक्लीफ़देह है, मुसीबत की जगह है, मालिक बिन हारिस का बयान है कि जब दोज़ख़ी को दोज़ख़ में फेंक 
दिया जाएगा, अल्लाह ही जानता है कि कितनी मुद्दत तक वह नीचे ही नीचे चला जाएगा उसके बाद जहन्नम 
के एक दरवाज़े पर उसे रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बहुत प्यासे हो रहे होंगे, लो एक जाम तो 
पी लो, यह कहकर उन्हें काले नाग ओर ज़हरीले बिच्छुओं के ज़हर का एक प्याला पिलाया जाएगा जिसके 
पीते ही उनकी खालें अलग झड़ जाएँगी बाल अलग हो जाएँगे रगें अलग जा पड़ेगी, हड्डियाँ अलग अलग हो 
जाएँगी। हजरत उबेद बिन उ़मेर (रह.) फ़र्माते हैं कि 'जहन्नम में गढ़े हैं कूएँ जेसे, उनमें साँप हैं जेसे बुखुती 
ऊँट और बिच्छू हैं जेसे खच्चर, जब किसी जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाता है तो वहाँ से निकल कर आदे 
और उन्हें लिपट जाते हैं, होंटों पर, सरों पर, जिस्म के हिस्सों पर डसते ओर डंक मारते हैं जिससे उनके सारे 
बदन में ज़हर फैल जाता है ओर फटने लगते हैं, सारे सर की खाल झुलसकर गिर पड़ती है, फिर वह साँप चले 
जाते हैं। रसूलुल्लाह (4४2) फ़रमाते हैं कि “'जहन्नमी एक हज़ार साल तक जहन्नम में चिल्लाता रहेगा। (या 
हन्नानु या मन्‍नान) तब अल्लाह तआला हज़रत जिबन्नईल (५४8) से कहेगा, जाओ देखो यह क्या कह रहा है 
आकर देखेंगे कि सब जहन्नम बुरे हाल सर झुकाये आहवज़ारी कर रहे हैं, जाकर जनाब बारी तआला में ख़बर 
करेंगे। अल्लाह तआला कहेगा फिर जाओ फ़लाँ फ़लाँ जगह यह शख्स है जाओ और उसे ले आओ। आप 
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बहुक्मे बारी तआला जाएँगे और उसे लाकर अल्लाह तखाला के सामने खड़ा कर देंगे। अल्लाह ताला उससे 
पूछेगा कि तू कैसी जगह है? यह जवाब देगा कि ऐ अल्लाह! ठहरने की भी बुरी जगह और सोने बैठने की भी 
बदतरीन जगह है। अल्लाह तआला कहेगा अच्छा! अब इसे इसकी जगह वापिस कर आओ तो यह 
गिड़गिड़ाएगा, अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे अरहमुर्राहिमीन रब! जबकि तूने मुझे उससे बाहर निकाला तो तेरी ज़ात 
ऐसी नहीं कि फिर इसमें दाख़िल कर दे, मुझे तो तुझसे रहमो करम की ही उम्मीद है, ऐे अल्लाह! बस अब मुझ 
पर करम फर्मा, जब तूने मुझे जहन्नम से निकाला तो मेंख़ुश हो गया था कि अब तू मुझे उसमें न डालेगा, उस 
मालिक व रहमान व रहीम रब को भी रहम आ जाएगा ओर कहेगा, अच्छा! मेरे बन्दे को छोड़ दो।'' (अहमद : 
3/230; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, मुस्नदे अबी यअला : 420; मज्मड्ज्ञजवाइद : 0/384; शुअबुल ईमान : 320; 
इस रिवायत में अबू जिलाल हिलाल बिन अबी मैमूना क़सलमी ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ान : 3/43; रकम : 
7048) फिर उनका एक ओर वस्फ़ बयान हो रहा है कि न तो वह मुर्स्रिफ़ (फ़िजूलख़र्च) हैं, न बख़ील हैं, न 
ब्रेजा ख़र्च करते हैं न ज़रूरी अख़ाजात में कोताही करते हैं बल्कि म्यानारवी से काम लेते हैं न ऐसा करते हैं कि 
अपने वालों को अहलो अयाल को भी तंग रखें, न ऐसा करते हैं कि जो ही लुटा दें, उसी का हुक्म रब तआला 
ने दिया है। फर्माता है (४3;.४: 254 (५5 ४ 5) (7/इस्रा : 29) यानी न तो अपने हाथ अपनी गर्दन से बाँध 
और न उन्हें बिलकुल ही छोड़ दे। मुस्नद अहमद में फ़मनि रसूलुल्लाह (4५) है कि “अपनी गुजरान में 
म्यानारवी करना इंसान की समझदारी की दलील है। (अहमद : 5/94; व सनदुहू ज़ईफुन; इस रिवायत में 
अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 4/498; रक़म : 006) और ज़मरा बिन हबीब का 
अबू दर्दा (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) ओर हदीस में हे जो इफ़ात व तफ़ीत से बचता है वह कभी फ़कीर 
मुह्ृताज नहीं होता। (अहमद : /447; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में इब्राहीम अल्हज्री (अल्मीज़ान : 
/65; रक़म : 26) ज़ईफ रावी है।) बज़तार की हृदीस में है कि ““अमीरी में फ़क़ीरी में इबादत में म्यानारवी 
बड़ी ही बेहतर और अहसन चीज़ है।'' (मुस्नदे बज़ार : 2946; मज्मड़ज़वाइद : 0/252) हसन बसरी 
(रह.) फ़र्माते हैं कि राहे इलाही में कितना ही चाहो दो उसका नाम इस्राफ़ (फ़िजूलख़र्ची) नहीं है।'' हज़रत 
अयास बिन मुआविया (रह.) फ़मति हैं “जहाँ कहीं तू हुक्मे बारी तआला से आगे बढ़ जाए वही इस्राफ़ है 
और बुजुर्गों का क़ौल है कि अल्लाह तआला की नाफ़रमनी में ख़र्च इस्राफ़ कहलाता है।'' 
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तर्जुमा : ““और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मअबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख़स़ 
को जिसे क़त्ल करना अल्लाह तआला ने मना कर दिया हो वह सिवाय हक़ के क़त्ल नहीं 
करते, न बह ज़िना के मुर्तकिब होते हैं और जो कोई यह काम करे वह अपने ऊपर सख़त वबाल 
लादेगा। (68) उसे क्रियामत के दिन दोहरा अज़ाब किया जाएगा और वह ज़िल्लत व ख़बारी 
के साथ हमेशा उसी में रहेगा। (69) सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएँ और 
नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह तखाला नेकियों से बदल देता है। (70) 
अल्लाह बख़शने बाला मेहरबानी वाला है और जो शख़्स़ तोबा करे और नेक अमल करे वह तो 
हक़ीक़तन अल्लाह तझाला की तरफ़ सच्चा रुजूअ करता है।'' (74) 


चंद बड़े बड़े गुनाह (आ. 68 से 7) : हुज़ूर (4४८) से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) ने सवाल 
किया कि सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? आप (4४८) ने फ़र्माया, “तेरा रब के साथ शरीक करना। हालाँकि 
उसी अकेले ने तुझे पैदा किया है।'' पूछा उससे कम? फ़र्माया, तेरा अपनी औलाद को इस डर से मार डालना 
कि तू उसे खिलाएगा कहाँ से?'' पूछा उसके बाद? फ़र्माया, “तेरा अपने पड़ौसी की किसी औरत से जिना 
करना।'' पस इसकी तसूदीक़ में अल्लाह तआला ने यह आयतें नाज़िल फ़र्माईं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्‌ 
तफ़्सीर, सूरह फुरकान, बाब (वल्लज़ीना ला यदक़ना मअल्लाहि इलाहन आख़र...) : 476॥; स्रहीह 
मुस्लिम : 86; अहमद : /380) ओर रिवायत में है कि हुज़ूर (45£) बाहर जाने लगे तंहा थे में भी साथ हो 
लिया। आप (४८) एक ऊँची जगह बैठ गए, मैं आप (4४£) के नीचे बेठ गया और उस तंहाई के मौक़े की 
ग़नीमत समझकर हुज़ूर (4££:) से वह सबालात किये जो ऊपर मज़्कूर हुए। हज्जतुल बदाअ़ में हुजूर (4४) ने 
फ़र्माया, “चार गुनाहों से बचो अल्लाह के साथ शिर्क किसी हुर्मत वाली नफ़्स का क़त्ल ज़िनाकारी और 
चोरी।' (अहमद : 4/339; सनदुहू हसन; सुफ़्यान सौरी की मंसूर से रिवायत सिमाअ पर महमूल होती है।) 
मुस्नद अहमद में है कि हुजूर (2) ने अपने अज्हाब (रज़ि.) से पूछा, 'ज़िना की बाबत तुम क्‍या कहते 
हो?'' उन्होंने जवाब दिया वह हराम है और क़ियामत तक हराम है। आप (३४) ने फ़र्माया, ' हाँ! सुनो! इंसान 
का अपनी पड़ौस की औरत से ज़िना करना दूसरी दस औरतों के ज़िना से भी बदतर (बुरा) है।'” फिर आप 
(4४८) ने फर्माया “चोरी की निस्बत कया कहते हो?'' उन्होंने यही जवाब दिया कि वह हराम है, अल्लाह व 
रसूल इसे हराम क़रार दे चुके हैं। आप (4४) ने फ़र्माया, “सुनो दस जगह की चोरी भी इतनी बड़ी नहीं जैसी 
पड़ौस की एक जगह की चोरी।'' (मुस्नद अहमद : 6/8; व सनदुहू हसन) हुज़ूर (4४८) का फर्मान है कि 
शिर्क के बाद उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं कि इंसान अपना नुत्फ़ा उस रहम में डाले जो उसके लिए हलाल नहीं। 
(इस रिवायत में बक्रिया मुदललस (अल्मीज़ान : /33; रक़म : 250) और अबूबक्र बिन अबी मरयम 
जईफ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/498; रक़म : 006) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)यह भी मरवी है कि 
कुछ मुश्रिकीन हुज़ूर (422) के पास आये और कहा हज़रत! आपकी दअवत अच्छी है सच्ची है लेकिन हमने 


शिर्क भी किया है, कत्ल भी किया है, ज़िनाकारियाँ भी की हैं। और यह सब काम बकसरत किये हैं तो फर्माईए 
हमारे लिए क्या हुक्म है? इस पर यह आयत उतरी। और आयत (७७:८४ ८23४ 89५७४ (५5) (39/ज़ुमर 

53) भी नाज़िल हुई। (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह ज़ुमर, बाब कौलुहू (या इबादियललज़ीना 
असरफू ....) : 480; सहीढ़ मुस्लिम : 22) रसूलुल्लाह (4४) ने फ़र्माया है, अल्लाह तझ़ाला तुम्हें 
इससे मना करता है कि तुम ख़ालिक़ को छोड़कर मख़लूक़ की इबादत करो और इससे भी मना करता है कि 
अपने कुत्ते को तो पालो और अपने बच्चे को कत्ल कर डालो। और इससे भी मना किया है कि अपनी पड़ौसन 
से बदकारी करो।'' (यह रिवायत मुर्सल है) असाम जहन्नम की एक वादी का नाम है। (त़ब्री : 9/308) 
यही वह वादियाँ हैं जिनमें ज़ानियों को अज़ाब किया जाएगा। (त़ब्री : 9/308) इसके मखनी अज़ाब व 
सज़ा के भी आते हैं। ह॒ज़रत लुक़्मान हकीम (रह. ) की नसीह़तों में है कि ' ऐ बच्चे! ज़िनाकारी से बचना उसके 
शुरू में डर ख़ोफ़ है और उसका अंजाम नदामत हसरत है।'' यह भी मरवी हे कि गै और असाम दोज़ख़ के दो 
कूएँ हैं। (लुक्मान हकीम का क़ौल बेसनद है और गे व अस्ताम वाली रिवायत मरफूअ व पौकूफ दोनों तरह से 
जईफ है। देखिए, यही किताब तफ़्सीर सूरह मरयम आयंत 59) अल्लाह हमें मह़फूज़ रखे, असाम के मअनी 
बदले के भी मरवी हैं और यही ज़ाहिर आयत के मुशाबेह भी है और गोया इसके बाद की आयत इसी बदले 
और सज़ा की तफ़्सीर है कि इसे बार बार अज़ाब किया जाएगा और सख़ती की जाएगी और जिल्लत के दाइमी 
अज़ाबों में फंस जाएगा, अल्लाहुम्मह्फिज़्ना। इन कामों के करने वाले की सज़ा तो बयान हो चुकी मगर इस 
सज़ा से वह बच जाएँगे जो दुनिया ही में उससे तौबा कर लें अल्लाह उनकी तौबा क़बूल कर लेगा। इससे 
मालूम होता है कि क़ातिल की तौबा भी क़बूल है जो आयत सूरह निसाअ में है (५२५६६ (८,६४० £& ८> $) 
(4/निसाअ : 93) वह इसके ख़िलाफ़ नहीं भले वह मदनी आयत है लेकिन वह मुत्लक़ है तो वह महमूल की 
जाएगी उन क़ातिलों पर जो अपने इस काम से तौबा न करें और यह आयत उन क़ातिलों के बारे में है जो तौबा 
करें। फिर मुश्रिकों की बख़िशश न होने का बयान फ़र्माया है ओर सहीह अह्ादीस से भी क़ातिल की तौबा की 
मक़्बूलियत साबित है जैसे उस शख़स़ का क़िस्सा जिसने एक सो कत्ल किये थे फिर तौबा की और उसकी 
तौबा क़बूल कर ली गई वगैरह। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब नम्बर : 54; हृदीस : 
3470; सहीह़ मुस्लिम : 2766) यह वह लोग हैं जिनकी बुराइयाँ अल्लाह तआला भलाईयों से बदल देता है। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ''यह वह लोग हैं जिन्होंने इस्लाम क़बूल करने से पहले गुनाह के काम 
किये थे इस्लाम में आने के बाद नेकियाँ कीं तो अल्लाह ने उन गुनाहों के बदले नेकियों की तौफ़ीक इनायत 
की।'' इस आयत को तिलावत के वक्त आप एक अरबी शेखर पढ़ते थे जिसमें अहवाल के तगय्युर का बयाप 
है जैसे गर्मी से उण्डक। अत़ा बिन अबी रिबाह (रह.) फर्माते हैं यह दुनिया का ज़िबर है कि “इंसान की बुरी 
ख़ज़्लत को अल्लाह तआला अपनी मेहरबानी से नेक आदत से बदल देता है।'' सईद बिन जुबेर (रह.) का 
बयान है कि “बु्तों की पूजा के बदले अल्लाह तआला की इबादत की तौफ़ीक़ उन्हें मिली। मोमिनों से लड़ने 
के बजाए काफ़िरों से जिहाद करने लगे मुश्रिका औरतों से निकाह के बजाए मोमिना औरतों से निकाह किये।'' 
हसन बस़री (रह. ) फ़मते हैं कि “गुनाह के बदले सवाब के अमल करने लगे शिर्क के बदले तौह़ीद व इख़लास़ 
मिला। बदकारी के बदले पाकदामनी हासिल हुई कुफ़ के बदले इस्लाम मिला।'' एक मअनी तो इस आयत के 
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यह हुए दूसरे मअनी यह हैं कि ख़ुलूस के साथ इनकी जो तौबा थी उससे ख़ुश होकर अल्लाह अज़ व जल्ल ने 
उनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया यह इसलिए कि तौबा के बाद जब कभी उन्हें अपने गुज़िश्ता गुनाह याद 
आते थे तो उन्हें नदामत होती थी। यह गमगीन हो जाते थे शर्माने लगते थे और इस्तिग्फ़ार करते थे इस वजह से 
उनके गुनाह इताअत से बदल दिये गए भले वह उनके नामा-ए-आमाल में गुनाह के तौर पर लिखे हुए थे 
लेकिन कियामत के दिन वह सब नेकियाँ बन जाएँगे जैसे कि अहादीस व आसार में साबित है हुज़ूर (4४) 
फ़र्माति हैं कि मैं उस शख़स को पहचानता हूँ जो सबसे आख़िर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आख़्र में 
जन्नत में जाएगा, यह एक वह शख्स होगा जिसे अल्लाह तआला के सामने लाया जाएगा अल्लाह तआला 
कहेगा इसके बड़े बड़े गुनाहों को छोड़कर छोटे छोटे गुनाहों की निस्बत इससे पूछताछ करो, चुनाँचे उससे 
सवाल होगा कि फ़लाँ दिन तूने फलाँ काम किया था? फ़लाँ दिन फ़लाँ गुनाह किया था? यह एक का भी इंकार 
न कर सकेगा, इक़रार करेगा आख़िर में कहा जाएगा कि तुझे हमने हर गुनाह के बदले नेकी दी अब तो उसकी... 
बाछें खिल जाएँगी ओः कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मैंने और भी बहुत से आमाल किये थे जिन्हें यहाँ पा नहीं 
रहा, यह फर्माकर हूज़ूर (८) इस क़द्र हँसे कि आप (४2) के मसूड़े दिखने लगे।' (स्रहीह़ मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाब अदना अहलुल जन्नत मंजिलतन फीहा : 90; तिर्मिजी : 2596; अहमद : 5/70; 
इब्ने हिब्बान : 7375) आप फर्माते हैं कि “जब इंसान सोता है तो फ़रिश्ता शैतान से कहता है कि मुझे अपना 
सठ्ीफ़ा जिसमें उसके गुनाह लिखे हुए हैं दे वह दे देता है तो एक एक नेकी के बदले दस दस गुनाह उसके 
स़हीफ़े से मिटा देता हे और उन्हें नेकियाँ लिख देता है पस तुममें से जो भी सोने का इरादा करे वह तैंतीस बार 
अल्लाहुं अकबर ओर चौंतीस बार अल्हम्दु लिललाह कहे और तैंतीस बार सुब्हानललाह कहे यह मिलकर सो 
मर्तबा हो गए।'' (मज्मठज़वाइद : 0/24; मुअजमुल कबीर : 345; व सनदुहू ज़ईफुन; यह सनद 
मुन्क़त॒ञ़ है।) (इब्ने अबिदुनिया) 


हजरत सलमान (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ''इंसान को क्रियामत के दिन नामा-ए-आमाल दिया जाएगा, 
वह पढ़ना शुरू करेगा तो ऊपर ही उसकी बुराइयाँ दर्ज हों गी जिन्हें पढ़कर यह कुछ नाउम्मीद सा होने लगेगा। 
उसी वक्त उसकी नज़र नीचे की तरफ पड़ेगी तो अपनी नेकियाँ लिखी हुई पाएगा जिससे कुछ ढारस बँधेगी। 
अब दोबारा ऊपर की त़रफ़ देखेगा तो वहाँ की बुराइयों को भी भलाईयों से बदला हुआ पाएगा।' हज़रत अबू 
हुरैरा (रज़ि.) फर्माते हैं कि ''बहुत से लोग अल्लाह तआला के सामने आएँगे जिनके पास बहुत कुछ गुनाह 
होंगे, पूछा गया कि वह कौनसे लोग होंगे? आप (4४2) ने फर्माया कि “वह जिनकी बुराइयाँ अल्लाह तज़ाला 
भलाइयों से बदल देगा।' हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) फ़मति हैं कि जन्नती जन्नत में चार किस्म के 
जाएँगे मुत्तकीन यानी परहेज़गारी करने वाले फिर (शाकिरीन) यानी अल्लाह का शुक्र करने वाले फिर 
(ख़ाइफ़ीन) यानी अल्लाह से डरने वाले फिर (अस्हाबे यमीन) जिनके दाएँ हाथ में नामा-ए-आमाल मिले 
होंगे। पूछा गया कि उन्हें (अस्हाबे यमीन) क्यूँ कहा जाता है? जवाब मिला इसलिए कि उन्होंने नेकियाँ बदियाँ 
सबकुछ की थीं उनके आमाल नामे उनके दाहिने हाथ में मिले, अपनी बदियों का एक एक हर्फ़ पढ़कर यह 
कहने लगे कि ऐ अल्लाह! हमारी नेकियाँ कहाँ हैं? यहाँ तो सब बदियाँ लिखी हुई हैं, उसी वक़्त अल्लाह 


तआला उन बदियों को मिटा देगा और उनके बदले नेकियाँ लिख देगा उन्हें पढ़कर वह ख़ुश होकर अब यह 
दूसरों से कहेंगे कि आओ हमारे आमाल नामे देखो, जन्नतियों में अक्सर यही होंगे। अली बिन हुसैन जैनुल 
आबेदीन (रह.) फ़मते हैं कि 'बुराइयों को भलाइयों से बदलना आख़िरत में होगा।'' मक्हूल (रह. ) फ़मति हैं 
कि “अल्लाह तआला ऊनके गुनाहों को बड़शेगा और उन्हें नेकियों में बदल देगा।'” हज़रत मक्हूल (रह.) ने 
एक मर्तबा हृदीस बयान की कि एक बहुत बूढ़े जईफ़ आदमी जिनकी भरें आँखों पर आ गई थीं, रसूलुल्लाह 
(4४) की स्िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह (4४:)! में एक ऐसा शख्स हूँ जिसने 
कोई ग़द्दारी कोई गुनाह कोई बदकारी बाक़ी नहीं छोड़ी, मेरे गुनाह इस क़द्र बढ़ गए हैं कि अगर तमाम इंसानों पर 
तक़्सीम हो जाएँ तो सबके सब अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ़्तार हो जाएँ क्‍या मेरी बसिशश की भी कोई सूरत है? 
क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? आप (4४८) ने फ़र्माया कि तुम मुसलमान हो जाओ, उसने कलिमा 
पढ़ लिया कि (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु बहदहू ला शरीकलहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अन्दुहू व 
रसूलुहू) तो आप (4£:) ने फ़र्माया कि “अल्लाह तआला तेरी तमाम बुराइयाँ, गुनाह, बदकारियाँ सब कुछ 
माफ़ कर देगा बल्कि जब तक तू इस पर क़ायम रहेगा अल्लाह तझला तेरी बुराइयाँ भलाइयों से बदल देगा'"' 
उसने फिर पूछा, हुजूर (4४)! मेरे छोटे बड़े गुनाह सब साफ़ हो जाएँगे? आप (4४2) ने फ़र्माया, “हाँ! सबके 
सब।'' फिर तो वह शख़्स ख़ुशी ख़ुशी वापिस जाने लगा और तक्बीर व तहलील पुकारता हुआ लौट गया। 
(अहुर्रल मंसूर : 6/28) हज़रत अबू तबील (रज़ि.) हाज़िरे हुज़ूर होकर अर्ज़ करते हैं कि अगर किसी 
शख्स ने सारे ही गुनाह किये हों जो जी में आया हो, पूरा किया हो क्‍या ऐसे शख़्स की तोबा भी क़बूल हो 
सकती है? आप (4४2) ने फर्माया, “तुम मुसलमान हो गए हो?” उसने कहा, जी हाँ! आप (4४) ने 
फ़र्माया, “अब नेकियाँ करो बुराइयों से बचो तो अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह भी नेकियाँ कर देगा। उसने 
कहा मेरी गद्दारियाँ और बदकारियाँ भी? आप (4) ने फर्माया, “हाँ। अब वह अल्लाहु अकबर कहता हुआ 
वापिस चला गया। (तब्रानी : 7235; मज्मड़ज़वाइद : 0/202; व रिजालुहू सिकातुन अब्दुर्र्रमान बिन 
जुबैर के अबू तबील से सुनने में नजर है।) एक औरत हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) के पास आई और पूछा कि 
मुझसे बदकारी हो गई। उससे बच्चा हो गया मैंने उसे मार डाला, अब क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? आप 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि, अब न तेरी आँखें ठण्डी हो सकती हैं न अल्लाह ताला के यहाँ तेरी बुजुर्गी हो सकती 
है, तेरे लिए तौबा हर्गिज़ नहीं बह रोती पीटती वापिस चली गई। सुबह की नमाज़ हुजूर (4४£) के साथ पढ़कर 
मैंने यह वाक़िया बयान किया तो आप (4४) ने फ़र्माया कि, “तूने उससे बहुत ही बुरी बात कही क्‍या तू इन 
आयतों को कुरआन में नहीं पढ़ता (बल्लज़ीना ला यदक़ना) से (इल्ला मन ताब) तक!'' मुझे बड़ा ही स़दमा 
लगा ओर में लौटकर उस औरत के पास पहुँचा और उसे यह आयतें पढ़कर सुनाईं वह ख़ुश हो गई और उसी 
वक़्त सज्दे में गिर पड़ी और कहने लगी कि अल्लाह तझ्ाला का शुक्र है कि उसने मेरे छुटकारे की सूरत पैदा 
कर दी। (त़ब्री : 9/307; इसकी सनद में ईसा बिन शुऐब बिन सौबान मज्हूल रावी है। और इमाम ज़हबी 
(रह.) ने इस ख़बर को मोज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (अल्मीज़ान : 3/33; तहत रक़म : 6572) और 
रिवायत में है कि ह॒ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का पहला फ़त्वा सुनकर वह हसरत व अफ़सोस के साथ यह कहती 
हुई वापिस चली कि हाय हाय यह अच्छी सूरत क्या जहन्नम के लिए बनाई गई थी? 


इसमें यह भी है कि जब हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) को अपनी गलती का इल्म हुआ तो उस औरत को 
ढूँढने के लिए निकले, तमाम मदीना और एक एक गली छान मारी लेकिन कहीं पता न चला, इत्तिफ़ाक़ से रात 
को वह औरत फिर आई तब हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने उन्हें सही मसला बतलाया। उसमें यह भी है कि उसने 
अल्लाह तआला की तअरीफ करते हुए कहा कि उसने मेरे लिए छुटकारे की सूरत बनाई और मेरी तौबा की 
कबूलियत रखी यह कहकर उसके साथ जो लोण्डी थी उसे आज़ाद कर दिया उस लौण्डी की एक लड़की भी थी 
और से दिल से तौबा कर ली, फिर फ़र्माता है और अपने आम लुत्फ़ो करम फ़ज्लो रहम की ख़बर देता है कि 
जो भी अल्लाह तआला की तरफ़ झुके और अपनी स्याहकारियों पर नादिम होकर तौबा करे अल्लाह तआला 
उसकी सुनता है क़बूल फ़र्माता है और उसे बख़श देता है। जैसे इर्शाद है (4:45 »)४८ $ ४१० ५-४ ८ $) 
(4/निसाअ : 0) जो बुरा अमल करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह तआला से इस्तिःफ़ार करे 
वह अल्लाह तजला को ग़फूर व रहीम पाएगा और जगह इर्शाद है (5458) ५८६: 55 20 6५ ६:८६ 55) 
(9/तौबा : 04) क्या इन्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआला तौबा का क़बूल करने वाला है और आयत 
में है (४... ५ ५४: &2)0॥ 69५० (5) (39/ज्ुमर : 53) मेरे उन बन्दों से जो गुनहगार हैं कह दीजिए 
कि वह मेरी रहमत से नाउम्मीद न हों यानी तौबा करने वाला महृरूम नहीं। 


बा ७+ ०१ 
०३७ ०५७ ०३७ 
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७८554 (६65 ८268 (८4555 (०.55 
तर्जुमा : ''और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लग्वियात (बुरे कामों) पर से 
उनका गुज़र होता हे तो बुज़ुर्गाना तोर पर गुज़र जाते हैं। (72) ओर जब उन्हें उनके रब के कलाम 
की आयतें सुनाई जाती हैं तो वह अंधे बहरे होकर उन पर नहीं गिरते। (73) और यह दुआ करते 
रहते हैं कि ऐ हमारे रब! तू हमें हमारी बीवियों और औलादों से आँखों की ठण्डक अत्ा फ़र्मा 
और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना।'' (74) 


नेक लोगों की मज़ीद चंद निशानियाँ (आ. 72 से 74) : रहमान के बन्दे के नेक औस़ाफ़ बयान हो रहे 
हैं कि वह झूठी गवाही नहीं देते यानी शिर्क नहीं करते, बुतपरस्ती से बचते हैं, झूठ नहीं बोलते, फ़िस्क फ़िजूर 
नहीं करते, कुफ़ से अलग रहते हैं, लग्ब और बात्िल कामों से परहेज़ करते हैं, गाना नहीं सुनते, मुश्रिकों की 
ईदें (त्योहार) नहीं मनाते, ख़यानत नहीं करते, बुरी मज्लिसों में नशिस्त नहीं रखते, शराबें नहीं पीते, शराब 
ख़ानों में नहीं जाते, उसकी रग्बत नहीं करते। हदीस में भी है कि सच्चे मोमिन को चाहिए कि उस दस्तरख़वान पर 


न बैठे जिस पर शराब का दौर चल रहा हो। (तिर्मिज़ी, किताबुल अदब, बाब मा जा फ़ी दुखूलिल हम्माम 
280; व सनदुहू ज़ईफुन; लेस बिन अबी सुलैम रावी ज़ईफ़ है) और यह भी मतलब है कि झूठी गवाही नहीं 
देते। सहीह़ैन में है हुजूर (4४६2) ने फर्माया, “क्या में तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह बता दूँ?'' तीन बार यही फर्माया। 
प्ह्नाबा (रज़ि.) ने कहा, हाँ या रसूलललाह (4४)! आप (:£८) ने फर्माया, “अल्लाह तआला के साथ शिर्क 
करना, माँ बाप की नाफ़र्मानी करना, उस वक़्त आप (4४2) तकिया लगाये बैठे थे अब उससे अलग होकर 
फर्माने लगे, सुनो और झूठी बात कहना, सुनो और झूठी गवाही देना, इसे बार बार फर्माते रहे यहाँ तक कि हम 
अपने दिल में कहने लगे कि काश! रसूलुल्लाह (4<६:) अब ख़ामोश हो जाते।'' (सहीह बुख़ारी, 
. किताबुश्शहादात, बाब मा क़ोला फ़ी शहादतिज़ूर : 2654; स़हीह मुस्लिम : 87; तिर्मिज़ी : 90) ज्यादा 
ज़ाहिर लफ्ज़ों से तो यह है कि वह झूट के पास नहीं जाते इसीलिए आगे बयान हुआ कि अगर इत्तिफ़ाकन गुज़र 
हो जाए तो वह उससे कोई दिलचस्पी नहीं लेते, मुँह फेर लेते हैं। एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) किसी खेल के पास से गुज़रे तो चेहरा फेरे हुए बगैर रुक चले गए, अल्लाह तझआला के नज़दीक करीम 
हो गए। (अहुर्रल मंसूर : 5/48; यह रिवायत मुर्सल यानी जईफ है।) अल्लाह तझ्ञाला के इन बुजुर्ग बन्दों 
का एक वरुफ़ यह भी है कि कुरआन की आयतें सुनकर इनके दिल काँप जाते हैं इनके ईमान और तवकक्‍्कल बढ़ 
जाते हैं। बख़िलाफ़े कुफ़्फ़ार के कि उन पर कलामे इलाही का असर नहीं होता वह अपनी बदआमालियों से 
बाज़ नहीं रहते, न अपना कुफ़ छोड़ते, न सरकशी तुगयानी और जिहालत व ज़लालत से बाज़ आते हैं। 
ईमानवालों के ईमान बढ़ जाते हैं और बीमार दिल बालों की गंदगी उभर आती है। पस काफ़िर अल्लाह ताला 
की आयतों से बहरे और अंधे हो जाते हैं। इन मोमिनों की हालत इनके ब रअक्स है, न यह हक़ से बहरे हैं, न 
हक़ से अंधे हैं, सुनते हैं समझते हैं नफ़ा हासिल करते हैं, अपनी इस्लाइ करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ते 
तो हैं लेकिन अंधापन बहरापन नहीं छोड़ते। ह॒ज़रत श॒अबी (रह.) से सवाल हुआ कि एक शख़्स आता है और 
वह दूसरों को सज्दे में पाता है लेकिन उसे नहीं मालूम कि किस आयत को पढ़कर सज्दा किया है? तो क्या वह 
भी उनके साथ सज्दा करे? तो आपने यही आयत पढ़ी यानी सज्दा न करे इसलिए कि उसने न सज्दे की आयत 
पढ़ी, न सुनी, न सोची तो मोमिन को कोई काम अंधा धुँध न करना चाहिए, जब तक उसके सामने किसी चीज़ 
की हक़ीक़त न हो, उसे शामिल न होना चाहिए फिर उन बुजुर्ग बन्दों क्री एक दुआ बयान होती है कि वह 
अल्लाह तआला से तलब करते हैं कि उनकी औलार्दे भी उनकी तरह रब की फ़र्माबरदार, इबादतगुज़ार, 
मुबह्हिद और गैर मुश्रिक हों ताकि दुनिया में भी उस नेक औलाद से उनका दिल ठण्डा रहे और आख़िरत में भी 
यह उन्हें अच्छी हालत में देखकर ख़ुश हों, इस दुआ से उनकी गर्ज़ खूबसूरती और जमाल की नहीं बल्कि नेकी 
ओर ख़ुशख़ल्की की है, मुसलमान की सच्ची ख़ुशी इसी में है कि वह अपने अहलो अयाल को दोस्त अह्बाब 
को अल्लाह तज़ाला का फ़र्माबरदार देखे। बह जालिम न हों, बदकार न हों, सच्चे मुसलमान हों। हज़रत 
मिक़्दाद को देखकर एक साहब कहने लगे, उन आँखों को मुबारकबाद हो जिन्होंने अल्लाह के पैग़म्बर (4४) 
की ज़ियारत की है काश के हम भी हुज़ूर ((६:) को देखते और तुम्हारी तरह फेजे सोहबत हासिल करते, इस 
पर हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) नाराज़ हुए, तो नुफैर कहते हैं मुझे ताज्जुब हुआ कि इस बात में कोई बुराई नहीं फिर 
यह ख़फ़ा क्यूँ हो रहे हैं? इतने में हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) ने फर्माया, "लोगों को क्या हो गया है कि उस चीज़ 


की आरजू करते हैं जो कुदरत ने उन्हें नहीं दी अल्लाह तआला ही को इल्म है कि यह अगर उस वक़्त होते तो 
इनका क्या हाल होता? वल्लाह! वह लोग भी तो रसूल (4४६) के ज़माने में थे जिन्होंने न आपकी तस्दीक़ की 

न ताबेदारी की और ओंधे मुँह जहननम में गए, तुम अल्लाह तआला का यह एह्सान नहीं मानते कि अल्लाह 
तआला ने तुम्हें इस्लाम में और मुसलमान घरों में पैदा किया, पैदा होते ही तुम्हारे कानों में अल्लाह तआला की 
तोहीद और हज़रत मुहम्मद (4४£:) की रिसालत पड़ी और उन बलाओं से तुम बचा लिये गए जो तुमसे पहले 
लोगों पर आई थीं। हुज़ूर (4६८) तो ऐसे ज़माने में मब्क़स हुए थे जिस वक़्त दुनिया की अंधेर नगरी अपनी 
इंतिहा पर थी उस वक़्त दुनिया वालों के नज़दीक बुतपरस्ती से बेहतर कोई मज़हब न था, आप फुरक़ान लेकर 
आए, हक़ व बातिल में तमीज़ की, बाप बेटे जुदा हो गए, मुसलमान अपने बाप दादों बेटों पोर्तों दोस्त 
अहबाब को कुफ़ पर देखते उनसे उन्हें कोई मुहब्बत प्यार नहीं होता था बल्कि कुढ़ते थे कि यह जहन्नमी हैं 
इसीलिए उनकी दुआएँ होती थीं कि “हमें हमारी औलादों और बीवियों से आँखों की ठण्डक अता फ़र्मा 
क्योंकि कुफ़्फ़ार को देखकर उनकी आँखें ठण्डी नहीं होती थीं। (अहमद : 6/3; व सनदुहू सड़ीहुन) इस दुआ 
का आखिरी यह है कि हमें लोगों का रहबर बना दे कि हम उन्हें मेकी की तअलीम दें लोग भलाई में हमारी 
इक्तिदा करें। (त़ब्री : 9/39) हमारी औलाद हमारी राह चले ताकि सवाब बढ़ जाए और उनकी नेकियों 
का बाइस भी हम बन जाएँ। रसूले करीम ((६:) फ़र्माते हैं कि, “इंसान के मरते ही उसके आमाल ख़त्म हो 
जाते हैं मगर तीन चीज़ें नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे या इल्म जिससे उसके बाद नफ़ा उठाया जाए या 
स़दक़ा जारिया।'' (स्रहीह मुस्लिम : किताबुल वस्रिय्यत, बाब मा यल्हिकुल इंसान मिनस्सवाबि बअद 
बफ़ातिही : 63; अबूदाऊद : 3880; तिर्मिज़ी : 376; अहमद : 2/372; इब्ने ह्िब्बान : 306; 
अल्अदबुल मुफ़रद : 38) 


मई नई २६ 
2 ५0.० (2६ प्र %52 हल हा 3०25 दी 
&2०४७ 8 दी<5 4 ५8 558४४ 555 ८ 5%।| 25% <४.)$| 
जी ही. ७ है #2 ल्‍ (६2४ 
। [2 9) [३] 02 ५ ०३८ 84 (5 20) +] 74 है हर [48:22 तर्ज 23 
न ६, 2 >25 पर ८ 
७ ५9 ८29४ ७३: 
तर्जुमा : “यही बह लोग हैं जिन्हें उनके पत्र के बदले जन्नत के बलंद बालाख़ाने दिये जाएँगे 
जहाँ उन्हें दुआ सलाम पहुँचाया जाएगा। (75) उसमें यह हमेशा रहेंगे वह बहुत ही अच्छी जगह 
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और उम्दा मक़ाम है। (76) कह दे अगर तुम्हारी दुआ इल्तिजा न होती तो मेरा रब तो तुम्हारी 
पुत्लक़ परवाह न करता, तुम तो झुठला चुके अब अन्क़रीब उसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली 
| होगी।'” (77) न 


यह पाकबाज़ गिरोह जन्नती है (आ. 75 से 77) : मोमिनों की पाक स़रिफ़्तें उनके भले क़ौल उम्दा 
अफ़्ञाल बयान करके उनका बदला बयान हो रहा है कि उन्हें जन्नत मिलेगी जो बुलंदतर जगह है इस वजह से 
कि यह उन औस़ाफ़ पर जमे रहे वहाँ उनकी इज्जत होगी, इकराम होगा, अदब तअजीम होगी। एहुतिराम और 
तौकीर होगी, उनके लिए सलामती है, उन पर सलामती है हर हर दरवाज़-ए-जन्नत से फ़रिश्ते हाज़िरे ख़िदमत 
होते हैं ओर सलाम करके कहते हैं कि तुम्हारा अंजाम बेहतर हो गया क्योंकि तुम स़न्र करने वाले थे यह वहाँ 
हमेशा रहेंगे, न निकलेंगे, न निकाले जाएँगे, न नेअमतें कम हों न राहतें फ़ना हों यह सईद बख़्त हैं जन्नतों में 
हमेशा रहेंगे उनके रहने सहने राहत व आराम करने की जगह बड़ी सुहानी पाक साफ़ तय्यब व ताहिर है देखने में 
ख़ुशमंजर रहने में आराम वाली! अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक को अपनी इबादत ओर तस्बीह़ व 
तहलील के लिए पैदा किया है अगर मख़्लूक़ यह न बजा लाए. तो वह अल्लाह तआला के नज़दीक निहायत 
हकीर है ईमानके बगेर इंसान नाकारा मह॒ज़ है अगर अल्लाह तज्ाला को काफिरों की चाहत होती तो वह उन्हें 
भी इबादत की तरफ झुका देता लेकिन अल्लाह तख़ाला के नज़दीक यह किसी गिनती में ही नहीं, काफिरों तुमने 
झुठलाया। अब तुम न समझो कि बस मामला ख़त्म हो गया नहीं! इसका वबाल तुम्हारे साथ ही साथ है दुनिया 
और आख़िरत में तुम बर्बाद हो गये, अज़ाबे इलाही तुमसे चिमटे हुए हैं, इसी सिलसिले को एक कड़ी बद्र के 
दिन कुफ़्फ़ार की ह॒ज़ीमत और शिकस्त थी जैसे कि हज़रत इब्ने मसकद (रज़ि.) वगैरह से मरवी है। (त़ब्री : 
9/324) क़रियामत के दिन की सज़ा भी बाक़ी है। 


अल्ह्रम्दु लिल्‍लाह! सूरह फुरकान की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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आयातः 227 मक्‍की सूरह, पराग्राफ: ॥0 
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अजीजियत और रहीमियत तस्लीम 
करके कुरआन पर ईमान 


तमाम अंबिया (अलैहि.) ने अल्लाह 
किस ख्बुलआलमीन की इबादत और अपनी 
कौ * इताअत की दांवत दी। अरज़ी और तारीखी 
लूत (अततेहि.) दलाइल की रोशनी में अल्लाह की 


के साथएतराज किया जा रहा धा और रसूलुल्लाह (सल्ल.) पर (जुनून) का इलज़ाम आइद किया गया और जब कुरैशी क॒यादत को 
छ कौमों (कौमे नूह, आद, समूद अक॒वामे लूत वशुऐबव मूसा) के अंजाम से इबरत छासिल करने का मश्वरादिया गया। 

2. आयत 244 (व अनजिर अशीरतकल अक॒रबीन) ऐलाने आम से ज़रा पहले 4 नबदी में नाजिल हुई, जिसके बाद आप (सल्ल.) ने 
कोहे सफा पर चढ़ कर बनांगे ढहल दावते तौहीद ढी। (सहीह बुख़ारीः किताबुत्तफुसीर, बाब सूरह शोअरा, हदीस 4,492) 


80, जित्व ० ते तफ़सीरइनेकयीर, विद लि 
तफ़्सीर सूरह शोअरा 
मालिक (रह .) की रिवायत कर्दा तफ़्सीर में इसका नाम सूरह जामिआ है। 


06259) (४99 2; 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत्त रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “'त़ाँ सीम मीम () यह आयतें रोशन किताब को हैं! (2) इनके ईमान न लाने पर 
शायद तू अपनी जान खो देगा। (3) अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसा निशान 
उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें झुक जातीं। (4) इनके पास रहमान की तरफ़ से जो भी 


नई नसीहत आईं, यह उससे रूगर्दानी करने वाले बन गए। (5) इन लोगों ने झुठलाया हे अब 
इनके पास जल्दी से इसकी ख़बरें आ जाएँगी जिसके साथ मस्ख़रापन कर रहे हैं। (6) कया 
इन्होंने ज़मीन पर नज़रें नहीं डालीं? कि हमने इसमें हर तरह के नफ़ीस जोड़े किस क़द्र उगाये हैं? 
(7) बेशक इसमें यक़ीनन निशानी है और इनमें के अक्सर लोग मोमिन नहीं हैं। (8) ओर तेरा 
रब यक़ोनन वही ग़ालिब ओर मेहरबान है।'' (9) 


रसूल (452) को झुठलाने वालों से इंतिक़ाम लिया जाएगा (आ. ॥ से 9) : हुरूफे मुक़त्तजात की 
बहस सूरह बकरह की तफ़्सीर के शुरू में गुजर चुकी है फिर फर्मान है कि यह आयतें कुरआने मुबीन की हैं जो 
बहुत वाज़ेह बिलकुल साफ़ और हक़ व बातिल भलाई बुराई के बीच फ़ास़ला (दूरी)और फर्क करने वाला है 
उन लोगों के ईमान न लाने से आप (4£:) रंजीदा खातिर और गमगीन न हों जैसे और जगह इर्शाद है ( ४६ 


२५८४८ ५५:४८ ८255 <८35) (35/फ़ातिर : 8) तू इनके ईमान न लाने पर हसरत व अफ़सोस न कर। और 

_ आयतमें है (७.४ ६६५ 30:34) (8/कहफ़ : 6) कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इनके पीछे अपनी जान हलाक 
कर दे चूँकि हमारी यह चाहत ही नहीं कि लोगों को ईमान पर ज़बरदस्ती करें अगर यह हम चाहते तो कोई ऐसी 
चीज़ आसमान से उतारते कि यह ईमान लाने पर मजबूर हो जाते मगर हम तो इनका इख़ितयारी ईमान तलब 
करते हैं ओर आयत में है (४६८ ,< :४ ०:०१ 3 ८० ८-४ ७६५ ५५८ 9 ५) (0/यूनुस : 99) अगर तेरा रब 
चाहे तो रूए ज़मीन के तमाम लोग मोमिन हो जाएँ कया तू लोगों पर जबरदस्ती करेगा? जब तक कि वह मोमिन 
न हो जाएँ। ओर आयत में है अगर तेरा रब चाहता तो तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता, यह इख़्तिलाफ़े 
दीन व मज़हब भी उसका मुकर्रर किया हुआ है और उसको हििक्मत को ज़ाहिर करने वाला है उसने रसूल भेज 
दिये किताबें उतार दीं अपनी दलील व हुज्जत क़ायम कर दी, इंसान को ईमान लाने न लाने में मुख्तार कर दिया, 
अब जिस राह वह चाहे लग जाए जब कभी कोई आसमानी किताब नाज़िल हुईं बहुत से लोगों ने इससे चेहरा 
फेर लिया। बावजूद तेरी पूरी आरज़ूके अक्सर लोग बेईमान ही रहेंगे। सूरह यासीन में फ़र्माया बन्दों पर 
अफ़सोस है, इनके पास जो भी रसूल आया इन्होंने उनका मज़ाक़ बनाया और आयत में है कि हमने पे दर पे 
पेगम्बर भेजे लेकिन जिस उम्मत के पास इनका रसूल आया उसने अपने रसूल को झुठलाने में कमी न की यहाँ 
भी इसके बाद ही फ़र्माया, इस नबी आख़िरुज्ञमाँ (4£:) की क़ौम ने भी इसे झुठलाया है इन्हें भी इसका बदला 
अन्क़रीब मिल जाएगा इन ज़ालिमों को बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि यह किस राह डाले गए हैं फिर अपनी 
शानो शौकत कुदरत व अज्मत इज्जत व रिफ़्ख़त बयान करता है कि जिसके कलाम को और जिसके क़ाप्लिद 
को तुम झूठा कह रहे हो वह इतना बड़ा क़ादिर व क़य्यूम हे कि उसी एक ने सारी ज़मीन बनाई है और 
इसमें जानदार ओर बेजान चीज़ें पैदा की हैं, खेत फल बाग़ व बहार सब उसी का रचाया हुआ है। शअबी (रह, ) 
फर्माति हैं कि “लोग ज़मीन की पैदावार हैं उनमें जो जननती है वह करीम है और जो दोज़ख़ी है वह लईम हैं।'' 
(अहुर्रल मंसूर : 6/289) इसमें कुदरते ख़ालिक़ की बहुत सी निशानियाँ हैं कि उसने फैली हुई ज़मीन को और 
ऊँचे आसमान को पैदा कर दिया बावजूद इसके भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते बल्कि उल्टा उसके 
नबियों को झूठा कहते हैं, उसकी किताबों को नहीं मानते, उसके हुकक्‍्मों का ख़िलाफ़ करते हैं, उसके मनाकर्दा 
कार्मो में दिलचस्पी लेते हैं, बेशक तेरा रब हर चीज़ पर ग़ालिब है उसके सामने मख़्लूक आजिज़ है, साथ ही 
वह अपने बन्दों पर मेहरबान है, नाफ़र्मानों के खज़ाब में जल्दी नहीं करता, देर और ढ़ील देता है ताकि, वह 
अपने करतृतों से बाज़ आ जाएँ लेकिन फिर भी जब वह राहे रास्त पर नहीं आते तो उन्हें सख़्ती से पकड़ लेता है 
और उनसे पूरा इंतिक़राम लेता है हाँ! जो तोबा करे और उसकी तरफ़ झुके और उसका फ़र्माबरदार हो जाए वह 
उस पर उसके माँ बाप से भी ज़्यादा रहमो करम करता है। 
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है 22220 %85५%& ७86 ५448 ४05७ ७४८:४ 
तर्जुमा : “जबकि तेरे रब ने मूसा (४४७) को आवाज़ दी कि तू गुनहगार लोगों के पास जा। 
(१0) क़ौमे फ़िरओन के पास क्‍या वह परहेज़गारी न करेंगे? () कहने लगे कि मेरे 
परवरदिगार! मुझे तो ख़ौफ़ है कि कहीं वह मुझे झुठलाने न लगें। (2) मेरा सीना तंग हो रहा है 
मेरी जुबान चल नहीं रही तो तू हारून (७६७) की तरफ़ वही भेज। (3) और उनका मुझ पर मेरे 
एक क़स्ूर का दावा भी है मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार न डालें। (4) जनाब बारी तआला 
ने फ़र्माया, हर्गिज़ ऐसा न होगा तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ हम ख़ुद सुनने वाले 
तुम्हारे साथ हैं। (5) तुम दोनों फ़िरओन के पास जाकर कहों कि बिला शुब्हा हम रब्बुल 
आलसपीन के भेजे हुए हैं। (6) कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को रवाना कर दे। (7) 
फ़िरओन कहने लगा कि क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपने यहाँ नहीं पाला था? और 
तूने अप. ज्प्न के बहुत से साल हममें नहीं गुज़ारे? (8) फिर तू अपना बह काम कर गया जो 
कर गया और तू नाशुक्रों में है। (9) हज़रत मूसा (१७8) ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को 
उस वक़्त किया था जबकि मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। (20) फिर तुमसे ख़ोफ़ खाकर में 
तुममें से भाग गया फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म व इल्म अत़ा किया और मुझे अपने पैगम्बरों में से 
कर दिया। (2) मुझ पर तेरा कया यही वह एहसान है? जिसे जताकर उसके बदले तू बनी 
इस्राईल को अपनी गुलामी में रखना चाहता है।'' (22) 


272, | /०4॥॥ 5 ,५- सूरह छेअराक 63. | 
हज़रत मूसा (/४७) और फ़िरओन का क़िस्सा (आ. 0 से 22) : अल्लाह तआला ने अपने बन्दे 
और अपने रसूल और कलीम हज़रत मूसा (५६७) को जो हुक्म दिया था उसे बयान कर रहा है कि तूर के दायें 
जानिब से आपको आवाज़ दी, आपसे सरगोशियाँ कीं, आपको अपना रसूल और बरगुज़ीदा बनाया और 
आपको फ़िरओन और उसकी क़ौम की तरफ़ भेजा जो जुल्म पर कमरबस्ता थे और अल्लाह तआला का डर 
और परहेज़गारी नाम का भी उनमें नहीं रही थी। हज़रत मूसा (४६8) ने अपनी चंद कमजोरियाँ जनाब बारी 
तआला के सामने बयान की जो इनायते रब्बानी से दूर हो गईं। जैसे सूरह ताहा में आपके सवालात के इज्हार के 
बाद है (:8५ (५३८५ ५5६2 ८:58 5$ ७) (20/ताहा : 36) यानी ऐ मूसा (५६४७ )। तेरे सब सवालात पूरे 
कर दिये गए। हाँ आपके उज्र यह बयान हुए हैं कि मुझे डर है कि वह मुझे झुठला देंगे मेरा सीना तंग है, मेरी 
जुबान लुक्नत वाली है, तो हारून (9५8) को भी मेरे साथ नबी बना दिया जाए और मैंने उन ही में से एक 
किब्त़ी को बिला क़सूर मार डाला था। जिस वजह से मैंने मिस्र छोड़ा अब जाते हुए डर लगता है कि कहीं वह 
मुझसे बदला न ले लें। जनाब बारी तआला ने जवाब दिया कि किसी बात का खटका न रखो। हम तेरे भाई को 
तेरा साथी बना देते हैं। और तुम्हें रोशन दलील देते हैं वह लोग तुम्हें कोई नुक़्स़ान न पहुँचा सकेंगे, मेरा वादा है 
कि तुमको ग़ालिब करूँगा, तुम मेरी आयतें लेकर जाओ तो सही, मेरी मदद तुम्हारे साथ रहेगी। में तुम्हारी 
उनकी सब बातें सुनता रहूँगा। जेसे फर्मान है कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता देखता रहूँगा मेरी द्रिफ़ाज़त मेरी 
मदद मेरी नुसरत व ताईद तुम्हारे साथ है तुम फ़िरओन के पास जाओ और उस पर अपनी रिसालत का इज़्हार 
करो। जैसे दूसरी आयत में है कि उससे कहो कि हम दोनों में से हर एक अल्लाह तज्ाला का फ़रिस्तादा हैं, 
फ़िरओन से कहा कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को भेज दे वह अल्लाह तज्ाला के मोमिन बच्दे हैं, तूने इन्हें 
अपना गुलाम बना रखा है ओर इनकी बुरी हालत कर रखी है, ज़िल्लत के साथ इनसे अपने काम लेता है और 
इन्हें अज़ाबों में जकड़ रखा है अब इन्हें आज़ाद कर दे। हज़रत मूसा (६४) के इस पैगाम को फिरओन ने 
निहायत हिक़ारत से सुना और आपको डाँट कर कहने लगा कि क्या तू बही नहीं? कि हमने तुझे अपने यहाँ 
पाला, मुद्दतों तक तेरी ख़बरगीरी करते रहे, इस एहसान का बदला तूने यह दिया कि हममें से एक शख़स़ को मार 
डाला और हमारी नाशुक्री की जिसके जवाब में हज़रत कलीमुल्लाह (9४8) ने फ़र्माया, यह सब बातें नबुव्वत 
से पहले की हैं जबकि में ख़ुद बेख़बर था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) की क़िराअत में बजाए 
(मिनज़ाल्लीन) के ( मिनल जाहिलीन) है। हज़रत मूसा (:%:७) ने साथ ही फ़र्माया कि फिर वह पहला हाल 
जाता रहा दूसऱ और आया और अल्लाह तझ्ाला ने मुझे अपना रसूल बनाकर तेरी तरफ़ भेजा अब अगर तू 
मेरा कहा मानेगा तो सलामती पाएगा और मेरी नाफ़र्मानी करेगा तो हलाक होगा। इस ख़त़ा के बाद जबकि 
में तुममें से भाग गया उसके बाद अल्लाह तआला का यह फ़ज़्ल मुझ पर हुआ। अब पुराने किस्से याद न करो। 
मेरी आवाज़ पर लब्बेक कह, सुन अगर एक मुझ पर तूने एहसान किया है तो मेरी क़ौम की क़ौम पर तूने जुल्म 
व जब की है उनको बुरी तरह गुलाम बनाकर रखा है, क्या मेरे साथ सलूक और उनके साथ की यह संगदिली 
और बदसलूकी बराबर बराबर हो जाएगी। 
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तर्जुमा : ''फ़िरओन ने कहा, रब्बुल आलमीन कौन है? (23) हज़रत मूसा (४६७) ने फ़र्माया, 
वह आसमान और ज़मीनों और उनके बीच की तमाम चीज़ों का रब है अगर तुम यक़ीन रखने 
वाले हो? (24) फ़िरओन अपने आसपास वालों से कहने लगा कि क्या तुम सुन नहीं रहे? 


(25) हज़रत मूसा (/%६8) ने फ़र्माया वह तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार 
है। (26) फ़िरओन कहने लगा, लोगों! तुम्हारा यह रसूल जो तुम्हारी तरफ़ भेजा गया है। (27) 
यह तो यक़ीनन दीवाना है। हज़रत मूसा (५६४8) ने फ़र्माया बही मश्रिक़ व मग्रिब का और उनके 
बीच की तमाम चीज़ों का रब है। अगर तुम अक़्ल रखते हो।' ' (28) 


शाने रब्बुल आलमीन बज़ुबाने मूसा (४४४) (आ. 23 से 28) : चूँकि फ़िरओन ने अपनी रइयत 
(जनता) को बहका रखा था और उन्हें यक्रीन दिलाया था कि मझबूद और रब सर्फ़ मैं ही हूँ मेरे सिवा कोई 
नहीं, इसलिए उन सबका अक़ीदा यही था। जब हज़रत मूसा (४६8) ने फ़र्माया कि में रब्बुल आालमीन का 
रसूल हूँ तो उसने कहा रब्बुल आलमीन है कया चीज़? मक़्स़द यही था कि मेरे सिवा कोई रब है ही नहीं तू जो 
कह रहा है सिर्फ़ गलत है। चुनाँचे और आयत में है कि उसने पूछा ((५;८५ ८८55 ८2) (20/त़ाहा : 49, 
50) मूसा (8/9)। तुम दोनों का रब कौन है? उसके जवाब में कलीमुल्लाह ने फ़र्माया जिसने हर एक की 
पैदाइश की है और जो सबका हादी है। यहाँ पर यह याद रहे कि कुछ मंत॒क़ियो ने यहाँ ठोकर खाई है और कहा 
है कि फ़िसोन का सवाल अल्लाह तआला की माहियत से था। यह स्रिर्फ गलत है इसलिए कि माहियत को तो 
जब पूछता जबकि पहले वुजूद का काइल होता। वह तो सिरे से अल्लाह तआला के बुजूद का इंकारी था अपने 
इसी अक़ीदे को ज़ाहिर करता था और एक एक को यही अक़ीदा घूँट घूँटकर पिला रहा था भले इसके ख़िलाफ़ 
दलाइल व बराहीन उसके सामने खुल गई थीं। पस उसके इस सवाल पर कि रब्बुल आलमीन कौन है, हज़रत 
मूसा (४९७) ने जवाब दिया कि वह सबका ख़ालिक़ है, सबका मालिक है, सब पर क़ादिर है। सबका मखबूद 
है, यक्‍ता है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं , आालमे अल्वा आसमान और उसकी मख़लूक आलमे 
सुफ़्ला ज़मीन और उसकी कायनात सब उसी की पैदा की हुई है। उनके बीच की चीजें हवा परिन्द वगेरह सब 
उसके सामने पस्त और उसके इबादतगुज़ार हैं। अगर तुम्हारे दिल यक़्ीन की दौलत से ख़ाली नहीं हुए अगर 


तुम्हारी नज़रें रोशन हैं तो रब्बुल आलमीन के यह औस्नाफ़ उसकी ज़ात के मानने के लिए काफ़ी हैं यह सुनकर 
फ़िरओन से चूँकि कोई जवाब न बन सका इसलिए बात को मज़ाक़ में डालने के लिए लोगों को अपने सिखाए 
बताए हुए अकौदे पर जमाने के लिए उनकी तरफ़ देखकर कहने लगा, लो सुनो! यह मेरे सिवा किसी और को 
ही अल्लाह मानता है? ताज्जुब की बात है हज़रत मूसा (४६७) उसकी इस बेइल्तिफ़ाती से घबराए नहीं और 
बुजूदे अल्लाह तआला के और दलाइल बयान करने शुरू कर दिये कि वह तुम सबका और तुम्हारे अगलों का 
मालिक ओर परवरदिगार है। आज अगर तुम फ़िरओन को अल्लाह मानते हो तो ज़रा यह तो सोचो कि 
फ़िरओन से पहले जहान वालों का अल्लाह कौन था? इसके वुजूद से पहले आसमान ज़मीन का बुजूद था 
उनका मूजिद कौन था? बस वही मेरा रब है वही तमाम जहानों का रब है उसी का भेजा हुआ में हूँ फ़िरओन 
दलाइल की इस बारिश की ताब न ला सका कोई जवाब न बन सका। कहने लगा इसे छोड़ो यह तो कोई पागल 
आदमी है। अगर ऐसा न होता तो मेरे सिवा और दूसरे को रब क्यूँ मानता, मूसा (४६७) ने फिर भी अपनी 
दलीलों को जारी रखा उसके लग्व कलाम से यक्सू होकर फ़मनि लगे कि सुनो! मश्रिक़ व मग्िब का मालिक. 
जो है वही मेरा रब है। वह सूरज चाँद सितारे मश्रिक़ से चढ़ाता है मग्रिब की तरफ़ उतारता है। अगर फ़िरओन 
अपने ख़ुदाई दावा में सच्चा है तो ज़रा एक दिन इसका ख़िलाफ़ करके दिखा दे कि मग्रिब से निकाले और 
मश्रिक को ले जाए यही बात इञ्राहीम (४५७) ने अपने ज़माने के बादशाह से बवफ़्ते मुनाज़रा कही थी पहले 
तो अल्लाह का वरुफ़ बयान किया कि वह ज़िन्दा करता है मारता है लेकिन उस बेवकूफ़ ने जबकि इस वसर्फ के 
अल्लाह के साथ मुख़्तस होने का इंकार किया और कहने लगा यह तो मैं भी कर सकता हूँ तो आपने बावजूद 
इसी दलील में बहुत सी गुंजाइश होने के इससे भी वाज़ेह दलील उसके सामने रखी कि अच्छा मेरा रब मश्रिक से 
सूरज निकालता है तू इसे मग्रिब से निकाल, अब तो होश गुम हो गए। इसी तरह हज़रत मूसा (१४४७) की जुबानी 
ताबड़तोड़ ऐसी वाज़ेह ओर रोशन दलीलें सुनकर फ़िरओन के औसान ख़त़ा हो गए बह समझ गया कि अगर 
एक मैंने न माना तो क्या होगा? यह वाजेह दलीलें इन सब पर तो असर कर जाएँगी इसलिए अब अपनी कुव्बत 
को काम में लाने का इरादा कर लिया और हज़रत मूसा (४६७) को डराने धमकाने लगा जैसे आगे आ रहा है। 
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तर्जुमा : ''फ़िरओन कहने लगा सुन ले अगर तूने मेरे सिवा किसी और को मअबूद बनाया तो में 
तुझे क्रेदियों में डाल दूँगा। (29) मूसा(अ.) कहने लगे अगर मैं तेरे पास कोई ज़ाहिर चीज़ ले 
आऊँ? (30) फ़िरओन ने कहा अगर तू सच्चों में है तो उसे पेश कर। (3) आपने उसी वक़्त 
अपनी लकड़ी डाल दी जो अचानक खुल्लम खुल्ला ज़बरदस्त अज्दहा बन गई। (32) और 
अपना हाथ खींच निकाला तो वह भी उसी वक़्त हर देखने वाले को सफ़ेद चमकीला नज़र 


आने लगा। (33) फ़िर्ओन अपने आस पास के सरदारों से कहने लगा भई! यह तो कोई बड़ा 
दाना जादूगर है। (34) यह तो चाहता है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल 
दे बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो! (35) उन सबने कहा कि आप इसे और इसके भाई को 
तो छोड़िए और तमाम शहरों में मज्मूअ करने बाले भेज दीजिए। (36) जो आपके पास ज़ी इल्म 
जादूगरों को ले आएँ।'' (37) 


यदे बेज़ाअ (सफ़ेद रोशन हाथ) मूसा (१%४) का अज़ीम मोजिज़ा (आ. 29 से 37) : जब 
मुबाहिसे में फ़िरओन हारा दलील व बयान में ग़ालिब न आ सका तो कुव्वत ओर ताक़त का मुजाहिरा करने 
लगा और सत््वतो शौकत से हक़ को दबाने का इरादा किया और कहने लगा कि मूसा (:४४७)! मेरे सिवा किसी 
और को मञबूद बनाएगा तो जेल में सड़ा सड़ाकर तेरी जान ले लूँगा। ह॒ज़रत मूसा (४६8) भी चूँकि वअज़ व 
नसीह़त तो कर ही चुके थे आपने भी इरादा किया कि में भी इसे और इसकी क़ोम को दूसरी तरह क़ाइल करूँ तो 
कहने लगे क्यूँ जी! में अगर अपनी सच्चाई पर किसी ऐसे मोजिज़े का इज़्हार करूँ कि तुम्हें भी क्राइल होना पड़े 
तब? फ़िरओन सिवा इसके कया कर सकता था कि कहा अच्छा अगर सच्चा है तो पेश कर आपने सुनते ही 
अपनी लकड़ी जो आपके हाथ में थी उसे ज़मीन पर डाल दिया बस उसका ज़मीन पर पड़ना था कि वह एक 
अज़्दहे की शक्ल बन गई और अज़्दहा भी बहुत बड़ा तेज़ कुचलियों वाला हैबतनाक डराबनी और ख़ौफ़नाक 
शक्ल वाला, मुँह फाड़े हुए फनफनाता हुआ। साथ ही अपने गिरेबान में अपना हाथ डालकर निकाला तो वह 
चाँद की तरह चमकता हुआ निकला। फ़िरओन की किस्मत चूँकि ईमान से ख़ाली थी ऐसे बग्यिन मोजिज़े 
देखकर भी अपनी बदबख़ती पर अड़ा रहा और तो कुछ बन न पड़ी अपने साथियों और दरबारियों से कहने 
लगा, भई! यह तो बड़ा जादूगर निकला। पस अपने पास वालों को इससे उसने रोकना चाहा कि कहीं वह इसे 
मोजिज़ा न समझ लें, उनसे कहने लगा कि यह तो जादू के करिश्मे हैं। बेशक इतना तो में भी मान गया कि है यह 
अपने फ़न्‍्ने जादूगरी में पूरा उस्ताद, फिर उन्हें हज़रत मूसा (५६%) की दुश्मनी पर आमादा करने के लिए एक 
और बात बनाई कि यह ऐसे ही शोअबदे दिखा दिखाकर लोगों को अपनी ओर मुतबजह कर लेगा ओर जब 
कुछ लोग इसके साथी हो जाएँगे तो बगावत का झण्डा बुलंद करेगा। फिर तुम्हें मगलूब करके इस मुल्क 


में अपना क़ब्ज़ा कर लेगा तो इसके इस्तीसाल की कोशिश अभी से करनी चाहिए। बतलाओ तुम्हारी राय क्या 
है? कुदरते इलाही देखो कि फिरओनियों से अल्लाह तआला ने बह बात कहलवाई जिसमें हज़रत मूसा (४६४8) 
को आम तब्लीग का मौक़ा मिले और लोगों पर हक़ खुल जाए यानी जादूगरों को मुक़ाबला के लिए बुलवाया। 
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तर्जुमा : “फिर एक मुक़र्र दिन के बादे पर तमाम जादूगर जमा किये गए। (38) और आम 
लोगों से भी कह दिया गया कि तुम भी मज्मझे में हाज़िर हो जाओगे? (39) ताकि अगर 
जादूगर ग़ालिब आ जाएँ तो हम उन ही की पैरवी करें। (40) जादूगर आकर फ़िरओन से कहने 
लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इन्आम भी मिलेगा? (4) फ़िरओन ने कहा बड़ी ख़ुशी 
से बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। (42) हज़रत मूसा (9४8) ने जादूगरों 
से फ़र्माया जो कुछ तम्हें डालना है डाल दो। (43) उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लकड़िया डाल 
दीं और कहने लगे इज़्तते फ़िरओन की क़सम) हम यक़ीनन यक़ीनन ग़ालिब ही रहेंगे। (44) 
अब हज़रत मूसा (७६७) ने भी अपनी लकड़ी मैदान में डाल दी जिसने उसी वक़्त उनके बने 
बनाये खिलोनों को निगलना शुरू कर दिया। (45) यह देखते ही जादूगर सज्दे में गिर गए। 
(46) और उन्होंने स्वाफ़ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। (47) 
यानी मूसा ओर हारून (५६8) के रब पर।'' (48) 


मूसा (५६७) और जादूगरों के बीच मुक़ाबला (आ. 38 से 48) : मुनाज़रा जुबानी हो चुका, अब 
मुनाज़रा अमली हो रहा है इस मुनाज़रा का ज़िक्र सूरह आराफ़ सूरह त़ाहा और इस सूरह में हे किब्तियों का 
.._ इरादा अल्लाह तआला के नूर के बुझाने का था और अल्लाह का उसकी नूरानियत के फैलाने का था पस 
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अल्लाह का इरादा ग़ालिब रहा, ईमान व कुफ़ का मुकाबला जब कभी हुआ ईमान कुफ़ पर ग़ालिब हो रहा। 
अल्लाह तआला हक़ को बातिल पर ग़ालिब करता है। बातिल का सर फट जाता है और लोगों के बातिल 
इरादे हवा में उड़ जाते हैं, हुक आ जाता है बातिल भाग खड़ा होता है। यहाँ भी यही हुआ, हर हर शहर में 
सिपाही भेजे गए, चारों तरफ़ से बड़े बड़े नामी गिरामी जादूगर जमा किये गए जो अपने फ़न में कामिल और 
उस्तादे ज़माना थे। कहा गया है कि उनकी तादाद बारह या पन्द्रह या सत्रह या उन्‍नीस या कुछ ऊपर तीस या 
अस्सी हज़ार की या उससे कमो बेश था। सही तादाद अल्लाह तञआला ही को मालूम है उन तमाम के उस्ताद 
और सरदार चार शख्स थे, साबु, आज़्ूर, हुतहुत और मस़फ़ी। चूँकि सारे मुल्क में हुल्लड़ मच चुका था चारों 
तरफ़ से लोगों के गोल के ग़ोल वक़्ते मुकर्ररा से पहले मिस्र में जमा हो गए चूँकि यह कुल्लिया कायदा है कि 
रयत अपने बादशाह के मज़हब पर होती है सबकी ज़ुबान से यही निकलता था कि जादूगरों के गल्बा के बाद 
हम तो इनकी राह लग जाएँगे, यह किसी की ज़ुबान से न निकला कि जिस तरफ हक़ होगा हम उसी तरह हो 
जाएँगे अब मोके पर फ़िरओन अपने जाह व हश्म के साथ निकला तमाम उमरा व रईस लोग साथ थे लश्कर 
फ़ौज पलटन साथ थी जादूगरों को अपने दरबार में अपने सामने बुलवाया जादूगरों ने बादशाह से अहद लेना 
चाहा इसलिए कहा कि जब हम ग़ालिब आ जाएँ तो बादशाह हमें अपने इन्झमात से तो नहीं भूल जाएँगे, 
फिरओन ने जबाब दिया कि यह कैसे हो सकता है न सिर्फ़ इन्आम बल्कि मैं तो तुम्हें अपने ख़ास़ रईसों में 
शामिल कर लूँगा और तुप्त हमेशा मेरे पास और मेरे साथ ही रहा करोगे। तुम मेरे मुकररब बन जाओगे मेरी 
तमामतर तवजह तुम्हारी ही तरफ़ रहेगी वह ख़ुशी ख़ुशी मैदान की तरफ चल दिये। वहाँ जाकर मूसा (४७०७) से 
कहने लगे बोलो! तुम पहले अपनी उस्तादी दिखाते हो या हम दिखाएँ। हज़रत मूसा (५५8) ने फ़र्माया नहीं! 
तुम ही पहले अपनी भड़ास निकाल लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई अरमान न रह जाए यह जवाब पाते ही उन्होंने 
अपनी छड़ियाँ और रस्सियाँ मैदान में डाल दीं और कहने लगे, फिरओन की इज़्नत से गल्बा हमारा ही रहेगा। 
जैसे अवाम जाहिल किसी काम को करते हैं तो कहते हैं यह फ़लाँ के सबाब से। सूरह आराफ में है कि जादूगरों 
ने लोगों को आँखों पर जादू कर दिया उन्हें हैबत में डाल दिया और बड़ा भारी जादू ज़ाहिर किया। सूरह ताहा में 
है कि उनकी लाठियाँ और रस्सियाँ उनके जादू से हिलती जुलती मालूम होने लगीं अब हज़रत मूसा (४६७) ने 
अपने हाथ में जो लकड़ी थी मैदान में डाल दी जिसने सारे मैदान में उनकी जो कुछ नज़रबंदियों की चीज़ें थीं 
सबको हज़म कर लिया पस हक़ ज़ाहिर हो गया और बातिल दब गया और उनकी की करायी सब ग़ारत हो गई 
यह कोई हल्की सी बात और थोड़ी सी दलील न थी जादूगर तो उसे देखते ही मुसलमान हो गए कि एक शख़्स 
इतने उस्तादाने फ़न के मुकाबला में आता है उसका हाल जादूगर का सा नहीं, वह कोई बात नहीं करता 
यक़ीनन हमारा जादू जादू है और उसके पास अल्लाह का मोजिज़ा है। वह तो उसी वक़्त वहीं के वहीं रब के 
सामने सज्दे में गिर गए और उसी मज्मझ्े में सबके सामने ईमान लाने का ऐलान किया कि हम रब्बुल 
अआलमीन पर ईमान ला चुके फिर अपना क़ौल और वाज़ेह करने के लिए यह भी साथ ही कह दिया कि रब्बुल 
आलमीन से हमारी मुराद वह रब है जिसे हज़रत मूसा और हारून (४८७) अपना रब कहते हैं। इतना बड़ा 
मोजिज़ा, इस कद्र इंक़िलाब फ़िरओन ने अपनी आँखों से देखा लेकिन मल्फ़न की क़िस्मत में ईमान न था। फिर 
भी आँखें न खुलीं और दुश्मने जान हो गया और लगा अपनी त़ाक़त से हक़ को कुचलने और कहने लगा कि 


हाँ! मैं जान गया मूसा (३५8)) तुम सबका उस्ताद था इसे तुमने पहले से भेज दिया फिर तुम बज़ाहिर मुकाबले 
करने के लिए आए और बातिनी मश्वरे के मुताबिक मैदान में हार गये और इसकी बात मान गए पस तुम्हारा यह 
मकर खुल गया। 
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तर्जुमा : ''फ़िरओन कहने लगा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ला चुके? यक़ीनन 
यही तुम्हारा वह बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। सो तुम्हें अभी अभी मालूम 
हो जाएगा, क़सम है मैं भी तुम्हारे हाथ पेर उल्टे तौर पर काट दूँगा ओर तुम सबको सूली पर 
लटका दूँगा। (49) उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं हम तो अपने रब की तरफ़ लौटने वाले हैं ही। 
(50) इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी 
सब ख़त़ाएँ पाफ़ कर दे। (5) हमने मूसा (४४७) को वही की कि रातों रात मेरे बन्दों को 
निकाल ले चल तुम सब पीछा किये जाओगे। (52) फ़िरओन ने शहरों में जमा करने वालों को 
भेज दिया। (53) कि यक़ीनम यह गिरोह बहुत ही कम तादाद है। (54) इस पर यह हमें सरढत 
ग़ज़बनाक कर रहे हैं। (55) ओर यक़ीनन हम बड़ी जमाअत हैं इनसे ख़त़रा रखने वाले। (56) 
आख़िरकार हमने इन्हें बागात से और चश्मों से और ख़ज़ानों से (57) और अच्छे अच्छे 
मरक़ामात से निकाल बाहर किया। (58) इसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीज़ों का वारिस | 
बनी इस्राईल को बना दिया।'' (59) 
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हक़ ग़ालिब ओर बातिल मगलूब हो गया (आ. 49 से 59) : सुन्हानल्लाह! कैसे कामिलुल ईमान लोग 
थे हालाँकि अभी ही ईमान में आए थे लेकिन उनके स़ब्रो सिबात का क्या कहना है। फ़िरओन जैसा ज़ालिम व 
जाबिर हाकिम पास खड़े होकर डरा धमका रहा है और बह निडर और बेख़ौफ़ होकर उसकी मंशा के ख़िलाफ़ 
जवाब दे रहे हैं। हिजाबे कुफ़ दिल से दूर हो गए हैं इस वजह से सीना ठोककर मुक़ाबला पर आ गए हैं और 
माद्दी ताकतों से बिलकुल नहीं डरते। उनके दिलों में यह बात जम गई है कि मूसा (9६8) के पास अल्लाह 
तज़ाला का दिया हुआ मोजिज़ा है सीखा हुआ जादू नहीं उसी वक़्त कबूले हक़ किया फिरओन आग बबूला हो 
गया और कहने लगा कि तुमने तो मुझे कोई चीज़ ही न समझा मुझसे बागी हो गए मुझसे पूछा भी नहीं और 
मूसा (४६७) की मान ली? यह कहकर फिर इस खयाल से कि कहीं हाज़िरीने मज्लिस पर इनके हार जाने 
बल्कि फिर मुसलमान हो जाने का असर न पड़े, उसने उन्हें समझाने को एक बात बनाई और कहने लगा कि 
हाँ! तुम सब इसके शागिर्द हो और यह तुम्हारा उस्ताद है। तुम सब ख़ूरद हो और यह तुम्हारा बुजुर्ग है। तुम 
सबको इसी ने जादू सिखाया है। उस मुकाबरा को देखो यह स्रिर्फ़ फ़िरओन की बेईमानी और दगाबाज़ी थी 
वरना इससे पहले न जादूगरों ने हज़रत कलीपुल्लाह को देखा था, न अल्लाह के रसूल (४४७) उनकी सूरत से 
आशगना थे अल्लाह के पैगम्बर तो जादू जानते ही न थे, किसी को क्‍या सिखाते? अक़्लमंदी के ख़िलाफ़ यह 
बात कहकर फिर धमकाना शुरू किया और अपनी ज़ालिमाना रविश पर उतर आया, कहने लगा मैं तुम्हारे 
सबके हाथ पैर उल्टी तरह काट दूँगा। और तुम्हें लंगड़ा लूला बनाकर फिर सूली पर चढ़ा दूँगा ओर एक को भी 
इस सज़ा से न छोडूँगा सबने एक राय होकर जवाब दिया कि राजा जी! इसमें हर्ज ही क्या है? जो तुमसे हो सके 
कर गुज़रो हमें मुत्लक़ परवाह नहीं हमें तो अल्लाह तआला की तरफ लौटकर जाना है। हमें उसी से जज़ा लेनी 
है जितनी तक्लीफ़ तू हमें देगा उतना अज्रो सवाब हमारा रब हमें अत़ा करेगा। हक़ पर मुसीबत सहना बिलकुल 
मामूली बात है जिसका हमें मुत्लक़ डर नहीं हमारी तो अब यही एक आरज़ू है कि हमारा रब हमारे अगले 
गुनाहों पर हमारी पकड़ न करे जो मुक़ाबला तूने हमसे कराया है उसका वबाल हम पर से हट जाए और उसके 
लिए हमारे पास सिवाय इसके कोई वसीला नहीं कि हम सब पहले अल्लाह वाले बन जाएँ, ईमान में सब्कत 
करें। इस जबाब पर वह ओर भी बिगड़ा और उन सबको उसने क़त्ल करा दिया, (रजियल्लाहु अन्हुम) 


फ़िरओन के चंगुल से बनी इस्राईल की आज़ादी : मूसा (१४६७) ने अपनी नबुव्वत का बहुत सारा ज़माना 
उनमें गुज़ारा अल्लाह तआला की आयमतें दलीलें उन पर वाज़ेह कर दीं लेकिन उनका सर नीचा न हुआ उनका 
तकब्बुर न टूटा उनकी बददिमागी में कोई फ़र्क न आया तो अब सिवा इसके कोई चीज़ बाक़ी न रही कि उन पर 
अज़ाबे इलाही आ जाए और यह गारत हों। मूसा (४६8) को अल्लाह की वही आई कि रातों रात बनी 
इस्राईलियों को लेकर मेरे हुक्म के मुताबिक निकल जाएँ, बनी इस्राईल ने उस भौक़े पर किब्तियों से बहुत से 
ज़ेबर बतौरे आरियतन लिए और चाँद चढ़ने के वक़्त चुपचाप चल दिये। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि “उस 
रात चाँद ग्रहण था।'' (त़ब्री : 9/354) हज़रत मूसा (४५8) ने रास्ता में पूछा कि हज़रत यूसुफ (१४६६) की 
कब्र कहाँ है? बनी इस्राईल की एक बुढ़िया ने क़ब्र बतला दी। आपने ताबूते यूसुफ़ अपने साथ उठा लिया। कहा 
गया है कि ख़ुद आपने ही उसे उठाया था। हजरत यूसुफ (9५8) की वस्रिय्यत थी कि बनी इस्राईल जब यहाँ से 


जाने लगें तो आपका ताबूत अपने साथ लेते जाएँ। (तब्री : 9/354) इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में हे 
कि हुज़ूर (4६:) किसी आराबी के यहाँ मेहमान हुए उसने आपकी बड़ी ख़ातिरदारी की। वापसी में आप 
(422) ने फर्माया, कभी हमसे मदीने में भी मिल लेना। कुछ दिनों बाद आराबी आपके पास आया। हूज़ूर 
(4<:) ने फर्माया, कुछ चाहिए? उसने कहा, हाँ! एक तो ऊँटनी दीजिए होदज के साथ और एक बकरी दीजिए 
जो दूध देती हो। आप (4४६) ने फ़र्माया, अफ़सोस! तूने बनी इस्राईल की बुढ़िया जैसा सवाल न किया। 
स़हाबा (रज़ि.) ने पूछा, वह वाक़िया क्या है? आप (4४2) ने फ़र्माया जब ह॒ज़रत कलीमुल्लाह बनी इस्राईल 
को लेकर चले तो रास्ता भूल गए हज़ार कोशिश की लेकिन राह नहीं मिलती आपने लोगों को जमा करके 
पूछा, यह क्या अंधेरा है? तो ठलमा-ए-बनी इस्राईल ने कहा, बात यह है कि हज़रत यूसुफ (४६७) ने अपने 
आख़िरी वक़्त में हमसे अहद लिया था कि जब हम मिम्न से चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ 
लेते जाएँ। हज़रत मूसा (७६७) ने पूछा कि तुममें से कौन जानता है कि हज़रत यूसुफ़ (9४8) का ताबूत कहाँ 
है? सबने इंकार कर दिया कि हम नहीं जानते। हममें से सिवाए एक बुढ़िया के और कोई भी आपकी कब्र से 
वाक़िफ़ नहीं। आपने उस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर उससे कहलवाया कि मुझे हज़रत यूसुफ (७४७) की 
क़ब्र दिखलाओ। बुढ़िया ने कहा, हाँ। दिखला दूँगी लेकिन पहले अपना हक़ ले लूँ। हज़रत मूसा (४४७) ने 
कहा तू क्‍या चाहती है? उसने जवाब दिया कि जन्नत में आपका साथ मुझे मयस्सर हो। आप पर उसका यह 
सवाल बहुत भारी पड़ा उसी वक़्त वही आई कि इसकी बात मान लो इसकी शर्त मंज़ूर कर लो। अब वह 
आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतग़य्यर हो गया था। कहा कि इसका पानी निकाल 
डालो जब पानी निकाल डाला गया और ज़मीन नज़र आने लगी तो कहा अब यहाँ खोदो खोदना शुरू किया तो 
क़न्र ज़ाहिर हो गई ताबूत साथ रख लिया। अब जो चलने लगे तो रास्ता साफ़ नज़र आने लगा और सीधी राह 
लग गए। (हाकिम : 2/404, 405; व सनदुहू सहीहुन; मुस्तद अबी यअला : 7254; इब्ने हिब्बान : 723) 
लेकिन यह हृदीस बहुत ही गरीब है बल्कि ज़्यादा क़रीब हक़ के तो यह है कि यह मौकूफ़ है। यानी रसूलुल्लाह 
(4६2) का फ़र्मान ही नहीं, वललाहु आलम! यह लोग तो अपने रास्ते लग गए इधर फ़िरओन ओर 
फ़िरओनियों की सुबह के वक़्त जो आँख खुलती है तो चौकीदार गुलाम वगैरह कोई नहीं , सख़त पेच व ताब 
खाने लगे और मारे गुस्से के लाल हो गए। जब यह मालूम हुआ कि बनी इस्राईल तो रात को सबके सब फ़रार 
हो गए हैं तो और भी सन्नाटा छा गया उसी वक़्त अपने लश्कर जमा करने लगा सबको जमा करके उनसे कहने 
लगा कि यह बनी इस्राईल का एक छोटा सा गिरोह है। सिर्फ़ ज़लील, कमीन और कलील लोग हैं हर वक़्त 
उनसे हमें कोफ़्त होती रहती है, तक्लीफ़ पहुँचती रहती है ओर फिर हर वक़्त हमें उनकी तरफ़ से दगदगा लगा 
रहता है यह मअनी (हाजिरून) की क़िरअत पर हैं, सलफ़ की एक जमाअत ने इसे हज्रून भी पढ़ा है। यानी हम 
हथियारबंद हैं। में इरादा कर चुका हूँ कि अब इन्हें इनकी सरकशी का मज़ा चखा दूँ इन सबको एक साथ घेरघार 
कर गाजर मूली की तरह काट डालूँ। अल्लाह की शान यही बात उसी पर लौट पड़ी और वह अपनी कौम व 
लश्कर के साथ एक ही वक़्त में हलाक हुआ, लअनतुल्लाहि अलेहि व अला मन तबिअह। जनाब बारी 
तझ्ाला का इर्शाद है कि यह लोग अपनी ताक़त और कसरत के घमण्ड पर बनी इस्राईल के पीछा में उन्हें नेस्त 
व नाबूद करने के इरादे से निकल खड़े हुए। इस बहाने हमने उन्हें उनके बाग़ात से चश्मों और नहरों से ख़ज़ानों 
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ओर बारौनक़ मकानों से ख़ारिज किया और जहन्नम वास़िल किया वह अपने बुलंद व बाला शौकत व शान 
वाले महल्लात, हरे भरे बाग़ात, जारी नहरें, ख़ज़ाने, सल्तनत मुल्क, तख़तो ताज, जाह व माल सब छोड़कर 
बनी इस्राईल के पीछे मिस्र से निकले और हमने उनकी यह तमाम चीज़ें बनी इस्राईल को दिलवा दीं जो आज 
तक पस्त हाल थे ज़लील व नादार थे। चूँकि हमारा इरादा हो चुका था कि हम इन कमज़ोरों को उभारें और इन 
गिरे पड़े लोगों को बरसरे तरक़्क़ी लाएँ और इन्हें पेशवा ओर वारिसि बना दें वह इरादा हमने पूरा किया। 


. / १ 3 
ह5 २६६ ०६९ 


(6६ 2 रु ] हर प कर 8 रपट | टल८ (६६ ७) [ 
(5७८४5४ ४ 0 ऋछ २» [5 >द८। 57 (६8 ७८:25 <5 2«%:5 
दे 2 5छ ७ जब 0) 5८55७ (2५६८ 55 ६८ 5) १४ 


दर 57४७ &2.#2' # (६837६ ७ 6## 2%8 ४35५ 6565 ६६% 
2658 ४५ ६४ 805 ६ 5 8; 6 दद्ढी 4455 


429 5०) ५७ ४४० ०)४७८८००४ 
तर्जुमा : ''पस फ़िरओनी सूरज निकलते ही बनी इस्राईल के पीछे निकल खड़े हुए। (60) जब 
दोनों जमाअतों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा (५६४) के साथी कहने लगे बस अब तो हम 
पकड़ लिये गए। (64) मूसा (अ.) ने कहा हर्गिज़ ऐसा नहीं हो सकता, यक़ीन मानो कि मेरे 
साथ मेरा परवरदिगार है जो मुझे अभी अभी राह दिखा देगा। (62) हमने मूसा (७८४) की तरफ़ 
वही भेजी कि दरिया पर अपनी लकड़ी मार उसी वक़्त दरिया फट गया ओर हर एक हिस्मा पानी 


का मिस्ल बड़े सारे पहाड़ के हो गया। (63) और हमने उसी जगह दूसरों को नज़दीक ला खड़ा 
कर दिया। (64) और मूसा (५४४8) को और उसके तमाम साथियों को नजात दे दी। (65) फिर 
और सब दूसरों को डुबों दिया। (66) यक़ीनन इसमें बड़ी इब्शत है और इनमें से अक्सर लोग 
ईमान वाले नहीं । (67) और बेशक तेरा रब बड़ा ही ग़ालिब व मेहरबान है।'' (68) 


फ़िरओन और उसकी क़ौम का इब्र्तनाक अंजाम (आ. 60 से 68) : फ़िरओन अपने तमाम लाव 
लश्कर को तमाम रिआया को मिस्र और बैरूने मिस्र के लोगों को अपने वालों को और अपनी क़ौम के लोगों 
को लेकर बड़े तम्तराक़ और ठाठ से बनी इस्राईल को तहस नहस करने के इरादे से चला कुछ कहते हैं कि 
उनकी तादाद लाखों से तजावुज़ कर गई थी उनमें से एक लाख तो सिर्फ़ स्याह रंग घोड़ों पर सवार थे लेकिन 
यह ख़बर अहले किताब की है जो ताम्मुल तलब है। क॒अब (रह.) से तो मरवी है कि आठ लाख ऐसे घोड़ों पर 
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सबार थे। हमारा तो ख्याल है कि यह सब बनी इस्राईल की मुबालगा आमेज़ रिवायतें हैं इतना तो कुरआन से 
साबित है कि फिरःओन अपनी कुल जमाअत को लेकर चला मगर कुरआन ने उनकी तादाद नहीं बयान की, न 
इसका इल्म हमें कुछ नफ़ा देने बाला है। तुलूओ आफ़ताब के वक़्त उनके पास यह पहुँच गया। काफिरों ने 
मोमिनों को और मोमिनों ने काफ़िरों को देख लिया। हज़रत मूसा (४५8) के साथियों के मुँह से बेसारूता 
निकल गया कि मूसा (७४४)! अब बतलाओ क्या करें पकड़ लिये गए आगे बहुरे कुल्जुम है पीछे फिरओन 
का टिड्रीदल लश्कर है, न जाये माँदन न पाये रफ़्तन। ज़ाहिर है कि नबी व गैर नबी का ईमान यक्‍्साँ नहीं होता। 
हज़रत मूसा (#£७।) निहायत ठण्डे दिल से जवाब देते हैं कि घबराओ नहीं तुम्हें कोई नुक्सान नहीं पहुँचेगा। में 
अपनी राय से तुम्हें लेकर नहीं निकला बल्कि अहकमुल हाकिमीन के हुक्म से तुम्हें लेकर चला हूँ वह 
बादाख़िलाफ़ नहीं उनके अगले हिस्से पर हज़रत हारून (६8) थे उन ही के साथ हजरत यूश॒अ बिन नून 
(७५8४) थे या आले फ़िरओन का मोमिन शख़स़ था और हज़रत मूसा (४६8) लश्कर के आखिरी हिस्से में थे 
मारे घबराहट के और राह न पाने के सारे बनी इस्राईल ह्रैरान व परेशान होकर ठहर गए और इज़्तिराब के साथ 
जनाब मूसा (४६80) से पूछने लगे कि इसी राह पर चलने का अल्लाह तआला का हुक्म था? आपने फ़र्माया 
हाँ! इतनी देर में तो फ़िरओनी सर पर आ पहुँचे, उसी वक़्त परवरदिगार की वही आयी कि ऐ नबी (१४७७)! इस 
दरिया पर अपनी लकड़ी मारो और फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। आपने लकड़ी मारी जिसके लगते ही 
बहुक्मे बारी पानी फट गया उस परेशानी के वक़्त हज़रत मूसा (४५8) ने यह दुआ माँगी जो इब्ने अबी हातिम 
में इन अल्फाज़ से मरवी है (या मन काना कब्ला कुल्लि शैइल मुकच्विनु लि कुल्लि शेइन वल काइनु बअद 
कुल्लि शैइन इज़््ल्लना मख़रजन) यह दुआ हज़रत मूसा (५६७) के मुँह से निकली ही थी जो अल्लाह 
तआला की वही आई कि दरिया पर अपनी लकड़ी मारो। हज़रत क़तादा (रह) फ़र्माते हैं कि “उस रात 
अल्लाह तञआला ने दरिया की तरफ़ पहले ही से वह़ी भेज दी थी कि जब मेरे पैगम्बर हज़रत मूसा (४५8) आएँ 
और तुझे लकड़ी मारें तो आपकी सुनना और मानना।'' पस समुन्द्र में रात भर तलातुम रहा, उसकी लहरें इधर 
उधर सर टकराती फिरी कि न मालूम कि हज़रत कब और किधर से आ जाएँ और मुझे लकड़ी मार दें, ऐसा न 
हो कि मुझे ख़बर न लगे ओर में उनके हुक्म की बजाआवरी न कर सकूँ। जब बिलकुल किनारे पहुँच गए तो 
आपके साथ हज़रत यूशअ बिन नून (३६9) ने फर्माया, ऐ नबी (:४६8))। अल्लाह का आपको क्या हुक्म है? 
आपने फ़र्माया, यही कि में समुन्द्र पर अपनी लकड़ी मारूँ उन्हों ने कहा फिर क्या देर है? चुनाँचे आपने लकड़ी 
मारकर फ़र्माया। अल्लाह तआआला के हुक्म से तू फट जा और मुझे चलने का रास्ता दे दे। बस उसी वक़्त वह 
फट गया, रास्ते बीच में साफ़ नज़र आने लगे और उसके आसपास पानी बतौर पहाड़ के हो गया, उसमें बारह 
रास्ते निकल आए, बनी इस्राईल के क़बोले भी बारह ही थे। फिर कुदरते बारी तआला से हर दो फ़रीक़ के बीच 
जो पहाड़ हाइल था उसमें ताक़ बन गए ताकि हर एक दूसरे को सलामत रवी से आता हुआ देखे। (तब्री : 
9/357) पानी मिस्ल दीवारों के हो गया और हवा को हुक्म हुआ उसने बीच से पानी को और ज़मीन को 
ख़ुश्क करके रास्ते साफ़ कर दिये पस्॒ उस ख़ुश्क रास्ते से आप अपनी क़ौम के साथ बेखटके जाने लगे, फिर 
फ़िरओनियों को अल्लाह तआला ने दरिया के क़रीब कर दिया फिर मूसा (४६8) ओर बनी इस्राईल को तो .. 


सबको नजात मिल गई उनमें से कोई न डूबा। और बाक़ी सब काफ़िरों में से कोई न बचा। हज़रत इब्ने मसऊ़द 
(रज़ि.) फ़मति हैं ''फ़िरओन को जब बनी इस्राईल के भाग जाने की ख़बर मिली तो उसने एक बकरी ज़िब्ह् की 
और कहा इसकी खाल उतरे उससे पहले मेरे पास छः लाख लश्कर जमा हो जाना चाहिए'' मूसा (१४६४) जब 
दरिया के किनारे पहुँच गए तो दरिया से कहने लगे, तू फट जा, कहीं हट जा और हमें जगह दे। उसने कहा, यह 
क्या तकब्बुर की बातें कर रहे हो, क्‍या में इससे पहले भी कभी फटा हूँ और हटकर किसी इंसान को जगह दी है 
जो तुझे दूँगा। आपके साथ जो बुजुर्ग शख़्स़ थे उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी (9६80)! क्या यही रास्ता 
और यही जगह अल्लाह तआला की बतलाई हुई है? आपने फ़र्माया, हाँ! यही उन्होंने कहा, फिर न तो आप 
झूठे हैं न आपसे गलत़ फर्माया गया है। आपने दोबारा यही कहा लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। उस बुजुर्ग शख्स 
ने दोबारा भी यही सवाल जवाब किया। उसी वक़्त वही उतरी कि समुन्द्र पर अपनी लकड़ी मार। अब आपको 
ख़्याल आया ओर लकड़ी मारी, लकड़ी लगते ही समुन्द्र ने रास्ता दे दिया बारह राहें ज़ाहिर हो गईं हर फिर्क़ा 
अपने रास्ते को जान गया और अपनी राह लग गया और एक दूसरे को देखते हुए इत्मिनान के साथ तमाम चल 
दिये। ह॒ज़रत मूसा (७४७) तो बनी इसाईल को लेकर पार निकल गए और फ़िरओनी उनकेपीछे समुन्द्र में उत्तर 
आये, तभी अल्लाह तझआला के हुक्म से समुन्द्र का पानी जेसा पहले था वैसा ही हो गया और सबको डुबो 
दिया जब सबसे आख़िरी बनी इस्राईल निकला और सबसे आख़िरी क़रिब्ती समुन्द्र में आ गया उसी वक़्त 
जनाब बारी तआला के हुक्म से समुन्द्र का पानी एक हो गया और सारे के सारे किब्ती एक एक करके डुबो दिये 
गए। इसमें बड़ी इब्स्तनाक निशानी है कि किस तरह गुनहगार बर्बाद होते हैं और नेक किरदार शाद होते हैं 
लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान जैसी दौलत से महरूम रह जाते हैं। बेशक तेरा रब अज़ीज़ व रहीम हे। 
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7: पिया “इन्हें इब्राहीम (५५०४) का वाक़िया भी सुना दो। (69) जबकि उन्होंने अपने वालिद 
और अपनी क़ौम से फ़र्माया कि तुम किसकी इबादत करते हो? (70) उन्होंने जबाब दिया कि 
बुतों की हम तो बराबर उनके मुजाबिर बने बेठे रहते हैं। (7) आपने फ़र्माया कि जब तुम उन्हें 
पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी हैं? (72) या तुम्हें नफ़ा नुक़्सान भी पहुँचा सकते हैं? (73) 
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न््््िय्सअस कहा कि यह हम कुछ नहीं जानते हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया। 
(74) आपने फ़र्माया कुछ ख़बर भी है? जिन्हें तुम पूज रहे हो (75) तुम और तुम्हारे अगले 


बाप दादा (76) वह सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय सच्चे अल्लाह तआला के जो तमाम जहान का 
पालनहार है।'' (77) 


हज़रत इब्राहीम (५६७) की दावते तोहीद (आ. 69 से 77) : तमाम मुवह्हिदों के बाप और अल्लाह 
तञ्ाला के बन्दे और रसूल और ख़लील हज़रत इब्राहीम (४५8) का वाक़िया बयान हो रहा है। हुज़ूर (4£:) 
को हुक्म हो रहा है कि आप अपनी उम्मत को यह वाक़िया सुना दें ताकि वह इख़लास़ तवक्कल ओर रब्बे 
वाहिद की इबादत और शिर्क और मुश्रिकीन से बेज़ारी में आप (५४६8) की इक्तिदा करें। आप अव्वल दिन से 
अल्लाह तखाला की तौहीद पर कायम थे और आख़िर दिन तक उसी तोह़ीद पर जमे रहे। अपनी क़ौम से और 
अपने बाप से फ़र्माया कि यह बुतपरस्ती कया कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो पुराने वक़्त से इन बुतों 
की मुजाविरी और इबादत करते चले आते हैं। हज़रत इब्राहीम (५9) ने उनकी इस ग़लती को उन पर खोल 
दिया, उनकी ग़लत़ रविश बेनक़ाब करने के लिए एक बात और भी बयान की कि तुम इनसे दुआएँ करते हो 
और दूर नज़दीक से इनको पुकारते हो तो क्या यह तुम्हारी पुकार सुनते हैं? या जिस नफ़ा के हासिल करने के 
लिए इन्हें तुम बुलाते हो बह नफ़ा तुम्हें पहुँचा सकते हैं? या अगर तुम इनकी इबादत छोड़ दो तो क्या वह 
नुक़्स़ान पहुँचा सकते हैं। 


इसका जवाब जो क़ौम की तरफ़ से मिला वह साफ़ ज़ाहिर है कि इनके मअबूद उन कामों में से किसी काम 
को नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा कि हम तो अपने बड़ों की तक़्लीद की वजह से बुतपरस्ती पर जमे हुए हैं। 


इसके जबाब में ह॒ज़॒रत ख़लीलुल्लाह (५६७) ने उससे और उनके मखबूदाने बातिल से अपनी बराअत 
ओर बेज़ारी का ऐलान कर दिया साफ़ फ़र्मा दिया कि तुम और तुम्हारे मअबूद जिनकी तुम और तुम्हारे बाप 
दादा पूजते रहे हो उन सबसे में बेज़ार हूँ वह सब मेरे दुश्मन हैं में सिर्फ़ सच्चे रब्बुल आलमीन का परस्तार हूँ में 
मुवह्हिद मुख्लिस़ हूँ, जाओ तुमसे और तुम्हारे मअबूदों से जो हो सके कर लो। हज़रत नूह (५४७६७) ने अपनी 
कौम से यही फर्माया था कि तुम और तुम्हारे सारे मक्बूद मिलकर अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो कमी न 
करो। हज़रत हूद (४४8) ने भी फ़र्माया था मैं तुमसे और तुम्हारे मअबूदों से अल्लाह तआला के सिवा सबसे 
बेज़ार हूँ। तुम सब अगर मुझे कुछ नुक़्सान पहुँचा सकते हो तो पहुँचा दो मेरा भरोसा अपने रब की ज़ात पर है, 
तमाम जानदार उसके मातहृत हैं वह सीधी राह वाला है। इसी तरह ख़लीलुरहमान (:४६8) ने फर्माया कि में 
तुम्हारे मअबूदों से बिलकुल नहीं डरता। डर तो तुम्हें मेरे रब से रखना चाहिए जो सच्चा अल्लाह तझ्ाला है। 
आपने ऐलान कर दिया था कि मुझमें तुममें दुश्मनी है जब तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ। मैं ऐ 
वालिद! तुझसे और तेरी क़रौम से और तेरे मख़बूदों से बरी हूँ सिर्फ़ अपने रब से आरज़ू है कि वह मुझे राहे रास्त 
दिखलाए। इसी को यानी (ला इलाहा इल्लल्लाह) को उन्होंने कलिमा बना लिया। 
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तर्जुपा : “जिसने मुझे पैदा किया है ओर वही मेरी रहबरी फ़र्माता है। (78) वही जो मुझे 
खिलाता पिलाता है। (79) और जब में बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शिफ़ा अत़ा करता है। (80) 


और वही मुझे मार डालेगा। फिर ज़िन्दा कर देगा। (8) और जिससे मुझे उम्मीद बंधी हुई है 
कि वह रोज़े जज़ा में मेरे गुनाहों को बख़श देगा।'' (82) 


अल्लाह कौन है? (78 से 82) : हज़रत इब्राहीम (9५४४) अपने रब की सिफतें बयान करते हैं कि में तो इन 
ओऔस़ाफ़ वाले रब का ही आबिद हूँ उसके सिवा और किसी की ड्बादत नहीं करूँगा पहला वरूफ़ यह है कि वह 
मेरा ख़ालिक है उसी ने अंदाज़ा मुक़र्रर किया है और वही मख़लूकात की उसकी तरफ़ रहबरी करता है। दूसरा 
वरूफ़ यह कि वह हादिये हक़ौक़ी हे जिसे चाहता है अपनी राहे मुस्तक़ीम पर चलाता है जिसे चाहता है उसे 
ग़लत राह पर लगा देता है। तीसरा वरूफ़ मेरे रब का यह है कि वह राज़िक़ है आसमान व ज़मीन के तमाम 
अस्बाब उसी ने मुहय्या किये हैं। बादलों का उठाना, फैलाना उनसे बारिश का बरसाना, उससे ज़मीन को 
जिन्दा करना फिर पैदावार का उगाना उसी का काम है। वही मीठा और प्यास बुझाने वाला पानी हमें देता है 
और अपनी और मरूलूक को भी गर्ज़ खिलाने पिलाने बाला वही है साथ ही बीमारी तंदरुस्ती भी उसी के हाथ 
हे लेकिन ख़लीलुल्लाह (४७9) का कमाले अदब देखिए कि बीमारी की निस्बत तो अपनी तरफ़ की और 
शिफ़ा की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ भले बीमारी भी उसी की कज़ा व क़द्र से और उसी की बनाई हुई 
चीज़ है। यही लत़ाफ़त सूरह फ़ातिह्ा की दुआ में भी है कि इन्आम व हिदायत की इस्नाद तो रब्बे आलम की 
तरफ़ की है और ग़ज़ब के फ़ाइल को ह॒ज़फ़ कर दिया हे और जलालत बंदे की तरफ़ मंसूब कर दी है। सूरह 
जिन्‍न में जिन्मात का क़ौल भी मुलाहिज़ा हो जहाँ उन्होंने कहा है कि हमें नहीं मालृम कि ज़मीन वाली मख़लूक 
के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या उनके साथ उनके रब ने भलाई का इरादा किया है? यहाँ भी 
भलाई की निस्‍्बत रब की तरफ़ की गई और बुराई के इरादे में यह निस्बत जाहिर नहीं की गई। इस तरह की यह 
आयत है कि जब में बीमार पड़ता हूँ तो मेरी शिफ़ा पर सिवाय उस अल्लाह तआला के और कोई कादिर नहीं, 
दवा में तासीर पैदा करना भी उसी के बस की चीज़ है, मौत व हयात पर क़ादिर भी वही है। इब्तिदा और इंतिहा 
उसी के हाथ है उसी ने पहली पैदाइश की है वही दोबारा लौटाएगा। दुनिया और आख़िरत में गुनाहों की 
बख़िशिश पर भी वही कादिर है। वह जो चाहता है करता है। गफूर व रहीम वही है। 
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तर्जुमा : ''ऐ अल्लाह! मुझे हिक्मत अन्ना फ़र्मा और पुझे नेक लोगों में मिला दे। (83) और मेरा 
ज़िकरे ख़ेर पिछले लोगों में बाक़ी रख। (84) मुझे नेअमतों बाली जन्नत के वारिसों में से बना 
दे। (85) और मेरे वालिद को बख़श दे यक्रीनन वह गुमराहों में था। (86) और जिस दिन कि 


लोग दोबारा ज़िन्दा किये जाएँगे मुझे रुस्वा न कर। (87) जिस दिन कि माल और ओऔलाद कुछ 
काम न आएगी। (88) लेकिन फ़ायदा वाला वही होगा जो अल्लाह तख्ाला के सामने बेऐब 
दिल लेकर जाए।'' (89) 


इब्राहीम (४४७) की प्यारी दुआएँ (आ. 83 से 89) : हुक्म से मुराद आम अक़ले उलूहियत किताब और 
नबुव्वत है, आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुझे यह चीज़ें अता फ़र्माकर दुनिया और आख़िरत में नेक लोगों 
में शामिल रख। चुनाँचे सह्टीह़ हदीस में है रसूले करीम (4£) ने भी आख़िरी वक़्त में दुआ माँगी थी कि ऐ 
अल्लाह! आला रफ़ीक़ों में मिला दे, तीन बार यही दुआ की। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब 
मर्जुन्नबी (६४::) व वफातिही : 4437, 4438) एक ह॒दीस में हुज़ूर (4४2) की यह दुआ भी मरवी हे 
(अल्लाहुम्मा अह्यिना मुस्लिमीना व अमित्ना मुस्लिमीना व अल्हिकना बिस्सालेहीना गैरा ख़ज़ाया बला 
मुबदलीन) (अहमद : 3/424; व सनदुहू सहीहुन; सुननुल कुब्शा लिन्‍्नसाई : 40445) यानी ऐ अल्लाह! 
हमें इस्लाम पर ज़िन्दा रख और मुसलमानी की हालत में ही मौत दे और नेकों में मिला दे यहाँ तक कि न 
रुस्वाई हो न तब्दीली। 


फिर और दुआ करते हैं कि मेरे बाद भी मेरा ज़िकरे ख़ेर लोगों में जारी रहे लोग नेक बातों में मेरी 
इक़्तिदा करते रहें। अल्लाह तझआला ने भी उनका ज़िकर पिछली नस्‍्लों में बाक़ी रखा हर एक आप पर सलाम 
भेजता है। अल्लाह तआला किसी नेक बन्दे की नेकी अकारत नहीं करता एक जहान है जिनकी जुबानें आपकी 
ता'रीफ़ व तोौसीफ़ से तर हैं, दुनिया में भी अल्लाह तझआला ने उन्हें ऊँचाई और भलाई दी। उमूमन हर मज़हब व 
मिल्लत के लोग ख़लीलुल्लाह (४५8) से मुहब्बत रखते हैं और दुआ करते हैं कि मेरा ज़िक्रे जमील जहाने 
दुनिया में बाक़ी रहे वहाँ आख़िरत में भी जननती बनाया जाऊँ और ऐ अल्लाह! मेरे गुमराह वालिद को भी माफ 
फर्मा। लेकिन अपने काफिर बाप के लिए इस्तिग्फ़ार करना एक वादे पर था जब आप पर उसका दुश्मने अल्लाह 
होना खुल गया कि वह कुफ़ ही पर मरा तो आपके दिल से उसकी इृज़्जत व मुहब्बत जाती रही और इस्तिर्फ़ार 
करना भी छोड़ दिया। इब्राहीम (५४७) बड़े साफ़ दिल और बुर्दबार थे। हमें भी जहाँ हज़रत इबन्नाहीम (४६8) 


की रविश पर चलने का हुक्म मिला है वहीं यह भी फ़र्माया गया है कि इस बात में उनकी पैरवी न करना। फिर 
दुआ करते हैं कि मुझे क्रियामत के दिन की रुस्वाई से बचा लेना जबकि तमाम अगली पिछली मख़लूक़ ज़िन्दा 
होकर एक मैदान में खड़ी होगी। रसूलुल्लाह (4६) फर्माते हैं कि कियामत के दिन हज़रत इब्राहीम (9६8) को 
अपने वालिद से मुलाक़ात होगी आप देखेंगे कि उसका चेहरा ज़िल्लत से और गर्दों गुबार से आलूदा हो रहा 
है।'' (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह शोअरा बाब (वला तुड़िज़नी यौमा युब्असून) : 4768) और 
रिवायत में है कि उस वक़्त आप जनाब बारी में अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार! तेरा मुझसे क़ौल है कि क्रियामत के 
दिन रुस्वा न करेगा। अल्लाह तआला कहेगा सुन ले जन्नत तो काफिर पर क़त्भ़न हराम है। (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह शोअरा बाब (वला तुख़िज़नी यौमा युब्असून) : 4769) ओर रिवायत में है कि इब्राहीम 
(४७६) अपने बाप को उस हालत में देखकर कहेंगे कि देख में तुझे नहीं कह रहा था कि मेरी नाफर्मानी न कर, 
बाप जवाब देगा कि अच्छा! अब न करूँगा । आप अल्लाह तआला की जनाब में अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार! 
तूने मुझसे वादा किया है कि इस दिन मुझे रुस्वा न करेगा, अब इससे बढ़कर और रुस्वाई कया होगी कि मेरा 
बाप इस तरह रहमत से दूर रहे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि मेरे ख़लील! मैंने तो जन्नत काफिरों पर हराम 
कर दी है। फिर कहेगा इब्राहीम! देख तेरे पैरों तले क्या है? आप (:%£४) देखेंगे कि एक बदस़ूरत बिज्जू कीचड़ 
पानी में लुथड़ा खड़ा है जिसके पैर पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। (स़रहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल 
अम्बिया, बाब क़ोलुल्लाहि तझाला (वत्तख़ज़ल्लाहू इब्राहीमा ख़लीला) : 3350) हक़ीक़तन यही उनके 
वालिद होंगे जो उस सूरत में कर दिये गए और अपनी मुक़र्ररा जगह पहुँचा दिये गए उस दिन इंसान अगर अपना 
फ़िदया माल से अदा करना चाहे भले दुनिया भर के ख़ज़ाने दे दे लेकिन बेकार है, न उस दिन औलाद फ़ायदा 
देगी, तमाम अहले ज़मीन को अपने बदले में दुनिया देना चाहे फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। उस दिन नफ़ा 
देने वाली चीज़ ईमान इछ़लास़ और शिर्क और अहले शिर्क से बेज़ारी है जिसका दिल स़ालेह् हो यानी शिर्क व 
कुफ़ के मैल कुचेल से साफ़ हो अल्लाह को सच्चा जानता हो, क्रियामत को यक़ीनी मानता हो, दोबारा जी 
उठने पर ईमान रखता हो। (त़ब्रे : 9/366) अल्लाह तझआला की तौहीद का क़ाइल और आमिल हो, 
निफ़ाक वगैरह से दिल मरीज़ न हो, बल्कि ईमान व इख़लास और नेक अक़ीदे से दिल सही और तंदरुस्त हो, 
बिदअतों से नफ़रत रखता हो और सुन्नत से इत्मिनान और उल्फ़त रखता हो। 
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तजजुमा : “'परहेज़गारों के लिए जन्नत बिलकुल नज़दीक लाई जाएगी। (90) और गुमराह 
लोगों के लिए जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। (9) और उनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम 
पूजा करते रहे वह कहाँ हैं ? (92) जो अल्लाह के सिवा थे, कया वह तुम्हारी मदद करते हैं ? या 
कोई बदला ले सकते हैं। (93) अब तो वह सब ओर कुल गुमराह लोग जहन्नम में ऊपर तले 
डाल दिये जाएँगे। (94) और इब्लीस के तमाम के तमाम लश्कर भी (95) वहाँ आपस 
में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे। (96) कि क़सम अल्लाह की यक़ौनन हम तो खुली गलती पर थे। 


(97) जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बेठे थे। (98) ओर हमें तो सिवा इन 
बदकारों के किसी और ने गुमराह नहीं किया था। (99) अब तो हमारा कोई सिफ़ारिशी भी 
नहीं। (300) और न कोई सच्चा ग़मख़वार दोस्त। (404) अगर काश कि हमें एक मर्तबा फिर 
जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। (02) यह माजरा यक़ीनन एक ज़बरदस्त 
निशानी है, इनमें के अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। (03) यक़ीनन तेरा परवरदिगार ही 
ग़ालिब मेहरबान है।'' (04) 


नेकी और बुराई का बदला (आ. 90 से 04) : जिन लोगों ने नेकियाँ कीं थीं बुराईयों से बचे थे, जन्नत 
उस दिन उनके पास ही उनके सामने ज़ेबो ज़ीनत के साथ मौजूद होगी और सरकशों के लिए इसी तरह जहम्नम 
ज़ाहिर होगी उसमें से एक गर्दन निकल खड़ी होगी जो गुनहगारों की तरफ़ ग़ज़बनाक तेवरों से नज़र डालेगी और 
इस तरह शोर मचाएगी कि दिल दहल जाएँगे कलेजे हिल जाएँगे और मुश्रिकों से डाँट डपट के साथ फ़र्माया 
जाएगा कि तुम्हारे मअबूदाने बातिल जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे कहाँ हैं क्या वह तुम्हारी कुछ मदद 
करते हैं या ख़ुद अपनी ही मदद कर सकते हैं? नहीं! नहीं! बल्कि आबिद मखबूद सब दोज़ख़ में उल्टे लटक रहे 
हैं ओर जल भुन रहे हैं। ताबेअ मत्बूअ सब ऊपर तले जहन्नम में झोंक दिये जाएँगे। साथ ही इब्लीस के कुल 
लश्करी भी पहले से लेकर आख़िर तक। वहाँ कमज़ोर लोग बड़े लोगों से झगड़ेंगे और कहेंगे कि हमने ज़िन्दगी 
भर तुम्हारी मानी आज तुम अज़ाबों से हमें क्यूँ नहीं छुड़ाते? सच तो यह है कि हम ही बिलकुल गुमराह थे राह 
से दूर हो गए थे कि तुम्हारे अहकाम मिस्ले इलाही अह्ृकाम के समझ बैठे थे और रब्बुल आलमीन के साथ ही 
तुम्हारी भी इबादत करते रहे भले तुम्हें रब के बराबर समझे हुए थे अफ़सोस हमें इस गलत और ख़त़रनाक राह 
पर मुज्रिमों ने लगाए रखा अब तो हमारा कोई सिफ़ारिशी भी नहीं रहा। आपस में पूछेंगे कि क्या कोई हमारा 
सिफ़ारिशी है जो हमारी सिफ़ारिश करे या ऐसा भी हो सकता है कि हम दोबारा दुनिया की तरफ लोटाए जाएँ? 


और वहाँ जाकर अब तक के किये हुए आमाल के ख़िलाफ़ अमल करें जहाँ हमारा कोई सिफ़ारिशी हमें नज़र 
नहीं आता वहाँ कोई क़रीबी सच्चा दोस्त भी दिखाई नहीं देता कि वही हमारा हमदर्दी व ग़मख़वारी करे क्योंकि 
वह जानते हैं कि अगर किसी सालेह शख्स से हमारी दोस्ती होती तो वह आज ज़रूर हमें नफ़ा देता और अगर 
कोई हमारा दिली मुहब्बत करने वाला होता तो ज़रूर हमारी सिफ़ारिश के लिए आगे बढ़ता और अगर हमें फिर 
से दुनिया में जाना मिलता तो हम आप अपने इन बुरे आमालों का तदारुक कर लेते। 


लेकिन हक़ तो यह है कि यह बदबख़ते अज़्ली अगर दोबारा भी दुनिया में लाए जाएँ तो वही बुरे 
अमल फिर से शुरू कर दें। सूरह साद में भी. इन जहन्नम वालों के झगड़े का बयान करके अल्लाह तज़ाला ने 
फ़मांया है उनका यह झगड़ा यक़ीनन होगा। 


इब्राहीम (४५8) ने अपनी क़ौम से जो कुछ फ़र्माया और जो दलीलें उन्हें दीं और उन पर तौहीद की 
बज़ाहत की इसमें यक्रीनन अल्लाह की उलूहियत पर और उसकी यक्ताई पर साफ़ बुरहान (दलील) मौजूद है 
लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान से रुके हुए हैं इसमें भी कोई शक नहीं कि तेरा पालनहार परवरदिगार पूरे 
गल्बे और कुव्बत वाला साथ ही बख़िशिश व रहम वाला है। 


न्यू न६ 
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तर्जुमा : 'क़ौमे नूह ने भी नवियों को झुठलाया (05) जबकि उनके भाई नृह (४४७) ने कहा 
कि क्या तुम्हें अल्लाह तआला का डर नहीं? (06) सुनो में तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का 
अमानतदार रसूल हूँ। (07) पस तुम्हें अल्लाह तआला से डरना चाहिए और मेरी बात माननी 
चाहिए। (08) में तुमसे इस पर कोई बदला नहीं चाहता मेरा बदला तो स़्रिर्फ़ रब्बुल आलमीन 
के यहाँ है। (09) पस तुम रब का ख़ौफ़ रखो ओर मेरी फ़र्मांबरदारी करो।'” (0) 


नूह (४६०) को ज़बरदस्त दुअवते तौहीद (आ. 05 से 0) : ज़मीन पर सबसे पहले जब बुतपरस्ती 
शुरू हुई और लोग शैत़ानी राहों पर लगने लगे तो अल्लाह तआला ने अपने ऊलुल अज्म ससूलों के सिलसिले 
को हज़रत नृह (७६8) से शुरू किया उन्होंने आकर लोगों को अल्लाह तआला के अज़ाबों से डराया और 
उसकी सज़ाओं से उन्हें आगाह किया लेकिन वह अपने नापाक करतूतों से बाज़ न आए गैरुल्लाह की ड्रबादत न 
छोड़ी बल्कि हज़रत नृह (५६६) को झूठा कहा, उनके दुश्मन बन गए और ईज़ारसानी के दर पे हो गए। हज़रत 


नूह (४५४) को झुठलाना गोया तमाम पैगम्बरों से इंकार करना था इसलिए आयत में फर्माया गया कि क़ौमे 
नूह ने नबियों को झुठलाया। 


हजरत मूह (४६8) ने पहले तो उन्हें अल्लाह ताला से डरने को नसीहत की कि तुम जो गैरुल्लाह 
की इबादत करते हो तो अजाबे अल्लाह का तुम्हें डर नहीं। जिस तरह तौहीद की ता'लीम के बाद अपनी 
रिसालत की तल्‍्कीन की और फर्माया कि मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ ओर हूँ भी 
अमानतदार, उसका पैग़ाम हू ब हू वही है जो तुम्हें सुना रहा हूँ पस तुम्हें अपने दिलों को अल्लाह के डर से पुर 
रखना चाहिए और मेरी तमाम बातों को बिला चूँ चरा मान लेना चाहिए और सुनो! में तुमसे इस तब्लीगे 
रिसालत पर कोई उज्रत नहीं माँगता मेरा मक़्स़द इससे सिर्फ़ यही है कि मेरा रब मुझे इसका बदला और सवाब 
अता करेगा पस तुम अल्लाह तआला से डरो और मेरा कहा मानो मेरी सच्चाई मेरी ख़ैरछूवाही तुम पर ख़ूब 
रोशन है, साथ ही मेरी दयानतदारी और भी तुम पर वाज़ेह्न है। 
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नि न : “क़ौम ने जवाब दिया कि क्‍या हम तुझ पर ईमान लाएँ? तेरी ताबेदारी तो सुफ़्ले 
(घटिया) लोगों मे की है। (4) आपने फ़र्माया मुझे क्‍या ख़बर कि वह पहले किया करते 
रहे? (42) उनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है अगर तुम्हें शक़र हों। (3) तो में 
ईमानदारों को धक्के देने वाला महीं। (१4) में तो स़लाफ़ तौर पर डरा देने वाला हूँ। (5) 
उन्होंने कहा कि ऐ नूह (४४४)) अगर तू बाज़ न आया तो यक़ीनन तुझे संगसार कर दिया 
जाएगा। (6) आपने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार! मेरी क़ौम ने मुझे झुठला दिया। (7) पस तू 

पुझ में और इनमें कोई क़तई फ़ेस़ला कर दे और मुझे और मेरे ईमान वाले साथियों को नजात दे। 


दि 77:23 8) चुनाँचे हमने उसे और उसके साथियों को खच्चाखच भरी हुई कश्ती में सवार कराकर नम 
नजात दे दी। (49) उसके बाद बाक़ी तमाम लोगों को हमने डुबो दिया। (20) यक़ीनन 


इसमें बहुत बड़ी इब्र्त है उनमें के अक्सर लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं। (2) ओर बेशक 
तेरा रब अल्बत्ता वही है ज़बरदस्त रहम वाला।'' (22) 


क़ौम का सफ़ीहाना जवाब (आ. से 422) : कोमे नूह (:%७७) ने पैगामे पैगम्बर का जबाब दिया 
कि चंद सुफ़्ले और झूठे लोगों ने तेरी बात मानी है, हमसे यह नहीं हो सकता कि उन रज़ीलों का साथ दें और 
तेरी मान लें। 


इसके जवाब में अल्लाह के पैग़म्बर ने जवाब दिया यह मेरा फ़र्ज़ नहीं कि कोई हक़ क़बूल करने को 
आए तो मैं उससे उसकी क़ौम और पेशा पूछता फिरूँ, अंदरूनी हालात की ख़बर लेना, हिसाब लेना अल्लाह 
का काम है, अफ़सोस! तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। तुम्हारी इस चाहत को पूरा करना मेरे इड््तियार से बाहर है 
कि में इन मिस्कीनों से अपनी महफ़िल ख़ाली करा लूँ मैं तो अल्लाह की तरफ़ से एक आगाह कर देने बाला हूँ 
जो भी माने वह मेरा और जो न माने वह ख़ुद ज़िम्मेदार। शरीफ़ हो या रज़ील हो, अमीर हो या ग़रीब हो। जो 
पेरी माने मेरा है और में उसका हूँ। 


नूह (७६४७) की अपनी क़ौम को बहुआ : लम्बी मुद्त तक जनाब नूह (४9) उनमें रहे, दिन रात छुपे खुले 
उन्हें अल्लाह की राह की दावत देते रहे लेकिन ज्यों ज्यों आप अपनी नेकी में बढ़ते गए वह अपनी बुराई में 
बढ़ते गए बिलआख़िर ज़ोर बाँधते साफ़ कह दिया कि अगर अब हमें अपने दीन की दावत दी तो हम तुझे पत्थर 
मार मारकर तेरी जान ले लेंगे। आपके हाथ भी जनाब बारी में उठ मए क़ौम के झुठलाने की शिकायत आसमान 
की तरफ चढ़ी ओर आपने फ़त़ह की दुआ की। फ़र्माया ऐ अल्लाह! मैं मगलूब और आजिज़ हूँ मेरी मदद कर मेरे 
साथ मेरे साथियों को भी बचा ले बस जनाब बारी अज़ व जल्ल ने आपकी दुआ क़बूल की। इंसान जानवरों 
और सामाने अस्बाब से खचाखच भरी हुई कश्ती में सवार होने का हुक्म दे दिया उसके बाद आसमान व 
ज़मीन से तूफान उमड़ आया और रूए ज़मीन के कुफ़्फ़ार का किला उखाड़ दिया गया। यक़ीनन यह वाक़िया 
भी इब्रतनाक है लेकिन ताहम अक्सर लोग बेयक़ीन हैं इसमें कोई शक नहीं कि रब बड़े गल्बे वाला है लेकिन 
वह मेहरबान भी बहुत है। 
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तर्जुमा : ''आदियों ने भी रसूलों को झुठलाया (23) जबकि उनके भाई हूद (४६७) ने कहा 
कि तुम्हें डर नहीं (24) में तुम्हारा अमानतदार मुअतबर पेग़म्बर हूँ। (१25) पस अल्लाह से 
डरो और मेरा कहा मानो। (26) में इस पर तुमसे कोई उज्रत (मजदूरी) त़्लब नहीं करता मेरा 
सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के पास ही है। (27) क्‍या तुम एक एक टीले पर 
बेफ़ायदा बतौर खेल तमाशा के निशानात लगा रहे हो। (28) ओर बड़ी म़न्भ़त वाले मज़बूत 
महल ता'मीर कर रहे हो गोया कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। (29) और जब किसी पर हाथ 
डालते हो तो सख़ती ओर ज़ुल्म से पकड़ते हो। (30) अल्लाह से डरो ओर मेरी पैरवी करो। 
(१3) उससे डरो जिसने उन चीज़ों से तुम्हारी मदद की जिन्हें तुम जानते हो। (32) उसने 
तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से (33) बाग़ात से और चश्मों से। (34) मुझे तो 
तुम्हारी निस्ब॒त बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है।' ' (35) 


हज़रत हूद (४४७) का अपनी क़ौम को वअज़ (आ. ॥23 से 35) : हज़रत हृद (४५७) का किस्सा 
बयान हो रहा है कि उन्होंने आदियों को जो अहक़ाफ़ के रहने वाले थे अल्लाह की तरफ बुलाया। अह्क़ाफ 
मुल्के यमन में ह॒ज़रमौत के पास रेतीले पहाड़ियों के क़रीब है उनका ज़माना नूह (8५:४) के बाद का है सूरह 
आराफ़ में भी इनका ज़िबर गुज़र चुका है कि इन्हें क़ौमे नूह का जाँ नशीन बनाया गया और इन्हें बहुत कुछ 
कुशादगी ओर वबुस्ज्त दी गई! डील डोल के बड़े कुव्वत ताक़त के पूरे माल और औलाद वाले खेत और 
बाग़ात फल और अनाज बकसरत दौलत और ज़र बहुत सा नहरें और चश्मे जगह जगह अल्यगर्ज़ हर तरह की 
आसाइश और आसानी मुहेया लेकिन रब की तमाम नेअमतों की नाक़द्री करने वाले और अल्लाह तआला के 
साथ शिर्क करने वाले थे अपने नबी को झुठलाया यह उन्हीं में से थे उन्हें समझाया बुझाया ख़ोौफ़ व डर दिलाया 
अपना रसूल होना ज़ाहिर किया अपनी इत़ाअत और अल्लाह तखला की ड्रबादत व वहृदानियत की दावत दी 
जैसे कि नृह (४४७) ने दी थी अपना बेलाग होना त़ालिबे दुनिया न होना बयान किया, अपने ख़ुलूस का भी 
ज़िक्र किया यह जो फ़ख़्र व रिया के तौर पर अपने माल बर्बाद करते थे और ऊँचे ऊँचे मशहूर टीलों पर बुलंद व 
बाला अलामतें अपनी कुव्वत के और माल के इज़्हार के लिए बनाते थे इस बेकार काम से उन्हें उनके नबी 
हज़रत हूद (१९७) ने रोका क्योंकि उसमें बेकार दौलत का खोना वक़्त का बर्बाद करना औ मशक़्क़त उठाना है 


जिससे दीन दुनिया का कोई फ़ायदा न मक़्सूद होता है न मुतस़व्विर। बड़े बड़े पुछता और बुलंद बुर्ज और 
मीनार बनाते थे जिसके बारे में उनके नबी ने नस़ीह़त की कि कया तुम यह समझे बैठे हो कि यहीं हमेशा रहोगे 
मुह॒ब्बते दुनिया ने तुम्हें आख़िरत भुला दी है लेकिन याद रखो तुम्हारी यह चाहत बेकार है दुनिया ज़ाइल 
(ख़त्म)होने वाली है तुम ख़ुद फ़ना होने वाले हो, एक किरअत में (कअन्नहुम ख़ालिदून) है। इब्ने अबी हातिम 
में है कि जब मुसलमानों ने गौता नामी जगह में महललात और बागात की ता'मीर आला पैमाने पर ज़रूरत से 
ज़्यादा शुरू कर दी तो हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) ने मस्जिद में खड़े होकर फ़र्माया कि ऐ दमिश्क़ के रहने वालो, 
सुनो! लोग सब जमा हो गए तो आपने अल्लाह तआला की ह॒म्दो सना के बाद फ़र्माया कि तुम्हें शर्म नहीं 
आती तुम ख़याल नहीं करते कि तुमने वह जमा करना शुरू कर दिया जिसे तुम नहीं खा सकते, तुमने वह 
मकानात बनाने शुरू कर दिये जो तुम्हारे रहने सहने के काम नहीं आते, तुमने वह दूरदराज़ की आरज़ूएँ करनी 
शुरू कर दीं जो पूरी होनी माल (असंभव) हैं क्या तुम भूल गए तुमसे अगले लोगों ने भी जमा जत्था करके 
संभाल संभालकर रखी थी बड़े और ऊँचे ऊँचे पुछ़ता और मज़बूत महल्लात ता'मीर किये थे, बड़ी बड़ी 
आरज़ूएँ बाँधी थीं लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह धोखा में रह गए उनकी पूँजी बर्बाद हो गई उनके मकानात 
और बस्तियाँ उजड़ गईं, आदियों को देखो कि अदन से लेकर ओमान तक उनके घोड़े और ऊँट थे लेकिन 
आज वह कहाँ हैं? है ऐसा कोई बेवकूफ़ कि क़ौमे आद की मीरास को दो दिरहमों के बदले भी ख़रीदे। उनके 
माल व मकानाते का बयान करके उनकी कुव्व॒त व ताक़त का बयान फ़र्माया कि बड़े सरकश मुतकब्बिर और 
सख़त थे, अल्लाह के नबी अलेैहि स़लवातुल्लाह ने उन्हें अल्लाह तआाला से डरने और अपनी इत़ाअत करने 
का हक्‍म दिया कि रब की इताअत करो और उसके रसूल की इत़ाअत करो फिर बह नेअमतें याद दिलाईं जो 
अल्लाह तझ्ाला ने उन पर इन्आम की थीं जिन्हें वह ख़ुद जानते थे मसलन चौपाए जानवर और औलाद बाग़ात 
और दरिया। फिर अपना अंदेशा ज़ाहिर किया कि अगर तुमने मेरी तक्ज़ीब की और मेरी मुख़ालिफ़त पर जमे रहे 
तो तुम पर अज़ाबे इलाही बरस पड़ेगा। लालच और डर दोनों दिखाए लेकिन बेकार है। 
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तर्जुमा : उन्होंने कहा कि आप वजज़ कहें या व॒अज़ कहने वालों में न हों हम पर एक जेसा है। 
(36) यह तो पुराने लोगों का दीन है। (37) हम हर्गिज़ आफ़तज़दा नहीं होने के। (38) 
चूँकि आदियों ने हज़रत हूद (५५०) को झुठलाया इसलिए हमने उन्हें तबाह कर दिया, यक़ीनन 
इसमें निशान है और इनमें के अक्सर बेईमान थे। (39) बेशक तेरा रब वही है ग़ालिब 
मेहरबान।' ' (40) 


क़ोमे हूद ने नस्नीहत हासिल न की ओर तबाह हो गए (आ. 36 से 40) : हज़रत हूृद (४४8) के 
मुअस्सिर बयानात ने और आपके रुबत और डर भरे ख़ुत्बों ने क़ैम पर कोई असर नहीं किया और उन्होंने 
स्राफ कह दिया कि आप हमें बअज़ सुनाएँ या न सुनाएँ, नसीहत करें या न करें हम तो अपनी रविश को छोड़ 
नहीं सकते हम आपकी बात मानकर अपने मअबूदों से दस्तबरदार (अलग) हो जाएँ, यह यक़ीनन मह़ाल है। 
हमारे ईमान से आप मायूस हो जाएँ हम आपकी नहीं मानेंगे। आख़िरकार काफ़िरों का यही हाल है उन्हें 
समझाना बेकार रहता है। अल्लाह तआला ने अपने नबी आख़िरुज़माँ (4४2) से भी यही फ़र्माया कि इन 
अज़्ली कुफ़्फ़ार पर आप (4४2) की नसीह़त मुत्लक़ असर नहीं करने की यह नसीहत कर देने और होशियार 
कर देने के बाद भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे यह तो कुदरती तौर पर ईमान से महरूम कर दिये गए हैं जिन पर 
तेरे रब की बात सादिक़ आने वाली है इन्हें ईमान नसीब नहीं होगा। 


(ख़ुलुकुल अव्वलीन) की दूसरी क्रिरअत (ख़ल्कुल अव्वलीन) भी है यानी जो बातें तू हमें कहता है 
यह तो अगलों की कही हुई हैं जैसे (तब्री : 9/378) कुरैशियों ने हुज़ूर (4:::) से कहा था कि अगलों की 
कहानियाँ हैं जो सुबह व शाम तुम्हारे सामने पढ़ी जाती हैं। यह एक बोहतान है जिसे तूने गढ़ लिया है और कुछ 
लोग अपने तरफ़दार कर लिए हैं बगैरह। मशहूर क्रिरअत की बिना पर मझनी यह हुए कि जिस पर हम हैं वही 
हमारे पुराने बाप दादों का मज़हंब है हम तो उन्हीं की राह चलेंगे और उसी रविश पर रहेंगे जियेंगे फिर मर जाएँगे 
जेसे वह मर गए, यह मह॒ज़ कहने की बातें है कि फिर हम अल्लाह तआआला के यहाँ जिन्दा किये जाएँगे, यह भी 
ग़लत है कि हमें अज़ाब किया जाएगा। आख़िरकार उनकी तक्ज़ीब और मुख़ालिफ़त की वजह से उन्हें हलाक 
कर दिया गया सख़त तेज़ व तुंद आँधी उन पर भेजी और यह बर्बाद क्रर दिये गए। यही आदे ऊला थे जिन्हें 
(हैः ८०४) ७४ 5) (89/फ़ज्र : 7) कहा गया है यह इरम साम बिन नूह की नस्ल में से थे, उमद में यह 
रहते थे। इरम हज़रत नूह (४४७) के पोते का नाम है न कि किसी शहर का भले कुछ लोगों से यह भी मरबी है 
लेकिन इसके क़ाइल बनी इस्राईल हैं इनसे सुन सुनाकर औरों ने भी यही कह दिया है हकीक़त में इसकी कोई 
मज़बूत दलील नहीं इसीलिए कुरआन ने इरम का ज़िकर करते ही फर्माया है कि (7६5३४.) 5 (६४८ 5) »)) 
(89/फ़ज्र : 8) उन जेसा और कोई शहरों में पैदा नहीं किया गया अगर इससे मुराद शहरे इरम होता तो यूँ. 
फर्माया जाता कि उस जैसा और कोई शहर नहीं बनाया गया। कुरआन करीम की आयत में है ( 4५ (६५ 
७०5७१ $ ५::४०६८७) (4/फुस्सिलत : 5) आदियों ने ज़मीन पर तकब्बुर किया और नारा लगाया कि 
हमसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन है? कया वह उसे भी भूल गए कि उनका पैदा करने वाला उनसे ज्यादा क़वी 
है? दरअस़ल उन्हें हमारी आयतों से इंकार था यह हम पहले बयान कर चुके हैं कि उन पर स्लिर्फ़ बेल के नथुने 
के बराबर हवा छोड़ी गई जिसने उनका उनके शहरों का उनके मकानात का खोज खो दिया जहाँ से गुज़र गई 
म़फ़ाया कर दिया। शायें शार्यें करती तमाम चीज़ों को सतियानाश करती चली गई थी तमाम क़ौम के सर अलग 
हो गए थे और धड़ अलग, अज़ाबे इलाही बशक्‍्ल हवा आता देखकर क़िलों में महल्लात में मह॒फूज़ मकानात 
में घुस गए थे ज़मीन में गढ़े खोद खोदकर आधे आधे जिस्म उनमें डालकर मह फूज़ हुए थे लेकिन भला अज़ाबे 
इलाही को कोई चीज़ रोक सकती है? वह एक मिनट के लिए भी किसी को मोहलत और दम लेने देता है सब 


_ 5» ् शा 5 ,»० सूरह शोअरा /86 ! 
चिट पट कर दिये गए ओर इस वाक़िया को बाद में आने वालों के लिए एक निशाने डब्रत बना दिया गया। इनमें 
से अक्सर लोग बेईमान ही रहे। अल्लाह का ग़ल्बा और रहम दोनों मुसल्‍्लम थे। 
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तर्जुमा : “समूदियों ने भी पैग़म्बरों को झुठलाया (4) उनके भाई स़ालेह (५६७) भे उनसे 
फ़र्माया कि क्‍या तुम अल्लाह से नहीं डरते? (42) में तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का अमानतदार 
पैग़म्बर हूँ। (43) तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा करो। (44) मैं इस पर तुमसे कोई 
उज्रत (मजदूरी) नहीं माँगता मेरी उज्रत तो बस परवरदिगारे आलम पर ही है। (45) क्या उन 
चीज़ों में जो यहाँ हैं तुम अम्न के साथ छोड़ दिये जाओगे? (46) यानी इन बाग़ों और इन 
चश्मों और इन खेतों और इन खजूरों के बाश़ों में जिनके शगूफ़े बोझ के मारे टूट पड़ते हैं। 
(१48) ओर तुम पहाड़ों को तराश तराशकर पुर तकल्लुफ़ मकानात बना रहे हो। (49) पस 
अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो (50) बे बाक हद से गुज़रने वालों की इत़ाअत से 
बाज़ आ जाओ (१5व) जो मुल्क में फ़साद फैला रहे हैं ओर इस़्लाह नहीं करते।'' (52) 


(9) 


हज़रत स्ालेह (४५७) का क़ोम से ख़िताब (आ. 4॥ से 52) : अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल 
हजरत सालेह (५६४) का वाक़िया बयान हो रहा है कि आप अपनी क़ौमे समूद की तरफ़ रसूल बनाकर भेजे गए. 
थे यह लोग अरब थे हजर नामी शहर में रहते थे जो वादी कुरा और मुल्के शाम के बीच है यह आदियों के बाद 
और इब्नाहीमियों से पहले थे, शाम की तरफ़ जाते हुए आपका उस जगह से गुज़रने का बयान सूरह आराफ़ की 
तफ़्सीर में पहले गुजर चुका है उन्हें उनके नबी (५६80) ने अल्लाह की तरफ़ बुलाया कि यह अल्लाह की तौहीद 
को मानें और हजरत स़ालेह (:%९७) की रिसालत का इक़रार करें लेकिन उन्होंने भी इंकार किया और अपने कुफ़ 
पर जमे रहे अल्लाह तझला के पैगम्बर को झूठा कहा बावजूद अल्लाह से डरते रहने की नसीहत सुनने को 
परहेज़गारी इड्ितियार न की। बावजूद रसूले अमीन की मौजूदगी के राहे हिदायत इस्तियार न की हालाँकि नबी 


का साफ़ ऐलान था कि मैं अपना कोई बोझ तुम पर डाल नहीं रहा, में तो इस रिसालत की तब्लीग़ के अज्र का 
ख़्बाहाँ सिर्फ अल्लाह तञआला से हूँ उसके बाद अल्लाह तञआला की नेअमतें इन्हें याद दिलाएँ। 


दुनिया की नापायदारी : हजरत सालेह़ (४६८४) अपनी क़ौम में वअज़ कर रहे हैं उन्हें अल्लाह की नेअमर्तें 
याद दिलाते हैं और उसके अज़ाबों से मुतनब्बा (अटेन्शन) कर रहे हैं कि वह अल्लाह जो तुम्हें यह कुशादा 
रोज़ियाँ दे रहा है जिसने तुम्हारे लिए बागात और चश्मे खेतियाँ और फल मुहैया कर दिये हैं अम्न चैन से जो 
तुम्हारी ज़िन्दगी के अय्याम पूरे कर रहा है तुम उसकी नाफ़र्मानियाँ करके इन ही नेअमतों में और इसी अम्नो 
अमान में नहीं छोड़े जा सकते इन बाग़ात और इन दरियाओं में इन खेतों ओर इन बाग़ाते खजूर में जिनके ख़ोशे 
खजूरों की ज़्यादती के मारे बोझल हो रहे हैं ओर झुके पड़ते हैं जिनमें तह ब तह गीली तर खजूरें भरपूर लग रही 
हैं जो नर्म ख़ुशनुमा मीठी और ख़ुश ज़ायक़ा खजूरों से लदे हुए हैं तुम अल्लाह की नाफ़र्मानियाँ करके उनको 
बाआराम हज़म नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें उस वक़्त जिन मज़बूत पुरतकल्लुफ़ बुलंद और उम्दह घरों में 
रख छोड़ा है अल्लाह की तौट़ीद और मेरी रिसालत के इंकार के बाद यह भी क़ायम नहीं रह सकते, अफ़सोस! 
तुम अल्लाह की नेअमत की क़द्र नहीं करते अपना वक़्त अपना रुपया बेजा बर्बाद करके यह नक़्शों निगार 
वाले मकानात पहाड़ों में बतसन्‍नोअ व तकल्लुफ़ सिर्फ़ बड़ाई और रियाकारी के लिए अपनी खज़्मत और 
कुव्बत के मुज़ाहिरे के लिए तराश रहे हो जिसमें कोई नफ़ा नहीं बल्कि इसका वबाल तुम्हारे सरों पर मँडरा रहा 
है पस तुम्हें अल्लाह तआला से डरना चाहिए और मेरी इत्तिबाज़ करनी चाहिए। अपने ख़ालिक़ राज़िक़ मुन्दम 
मुहसिन की इबादत ओर उसकी फ़र्मांबरदारी और उसकी तौह़ीद की तरफ़ पूरी त़रह मुतबज्जा होना चाहिए 
जिसका नफ़ा तुम्हें दुनिया व आख़िरत में मिले तुम्हें उसका शुक्र अदा करना चाहिए उसकी तस्बीह़ व तहलील 
करनी चाहिए। सुबह व शाम उसकी इबादत करनी चाहिए तुम्हें अपने इन मौजूदा सरदारों की हर्गिज़ न माननी 
चाहिए यह तो हुदूदे अल्लाह से तजावुज़ कर गए हैं तौहीद की इत्तिबाअ को भुला बेठे हैं, जमीन में फ्साद फैला 
रहे हैं, नाफ़र्मानी गुनाह फ़िस्क़ो फ़िजूर पर ख़ुद लगे हुए हैं और दूसरों को भी उसी की तरफ़ बुला रहे हैं हक़ की 
मुवाफ़िक़त और इत्तिबाअ करके इस्लाह़ की कोशिश नहीं करते। 
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तर्जुमा : “वह बोले सिवाय इसके नहीं कि तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाए। 
(१53) तू तो हम जैसा ही इंसान है अगर तू सच्चों में से है तो कोई मोजिज़ा ले आ। (54) 
आपने फ़र्माया यह हे ऊँटनी पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुक़रंरा दिन की बारी 
पानी पीने की तुम्हारी। (55) ख़बरदार! इसे बुराई से हाथ न लगाना बरना एक बड़े भारी दिन 
का अज़ाब तुम्हारी गिरफ़्त कर लेगा। (56) फिर भी इन्होंने उसकी कूचें काट डालीं फिर तो 
पशीमान हो गए। (57) ओर अज़ाब ने उन्हें आ दबोचा। बेशक इसमें इब्रत हे और उममें के 
अक्सर लोग मोमिन न थे। (58) और बेशक तेरा रब ज़बरदस्त और मेहरबान है।' ' (59) 


सालेह (४६४) का मोजिज़ा और क़ौम की हठधर्मी (आ. 53 से 59) : समूदियों ने अपने नबी को 
जवाब दिया कि तुझ पर तो किसी ने जादू कर दिया है भले एक मअनी यह भी किये गए हैं कि तू मछ़लूक में से है 
और इसकी दलील में अरबी का एक शेअर भी पेश किया जाता है लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर मअनी पहला ही है उसी 
के साथ उन्होंने कहा तू तो हम जैसा एक इंसान है नामुम्किन है कि हममें से तो किसी पर बढ़ी न आए और तुझ पर 
आ जाए। कुछ नहीं यह सिर्फ़ बनावट है एक खुली बाज़ी बना रखी है सिर्फ़ झूठ और साफ़ तूफान है अच्छा हम 
कहते हैं कि अगर तू वाक़ेई सच्चा नबी है तो कोई मोजिज़ा दिखा उस वक़्त उनके छोटे बड़े सब जमा थे और एक 
जुबान होकर सबने मोजिज़ा माँगा था। आपने पूछा कि तुम क्या मोजिज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि यह 
सामने की बड़ी सारी चट्टान है यह हमारे देखते हुए फटे और इसमें से एक गाभन ऊँटनी उस रंग की ऐसी ऐसी 
-निकले। आपने फ़र्माया, अच्छा! अगर मैं रब से दुआ करूँ और बह यही मोजिज़ा मेरे हाथों तुम्हें दिखा दे फिर तो 
तुम्हें मेरी नब॒ुब्बत के मानने में कोई उज़्र न होगा? सबने पुरुता अहद किया, क़ौल व करार किया कि हम सब 
ईमान लाएँगे और आपकी नबुव्वत मान लेंगे, आप बहुत जल्द यह मोजिज़ा दिखाइए। आपने उसी वक़्त नमाज़ 
शुरू कर दी फिर अल्लाह अज़ व जल्ल से दुआ की उसी वक़्त बह पत्थर फटा और इसी तरह की वह ऊँटनी 
उनके देखते हुए उसमें से निकली कुछ लोग तो हस्बे इक़रार मोमिन हो गए लेकिन अक्सर लोग फिर भी काफ़िर 
के काफ़िर रहे। 


आपने फ़र्माया अब सुनो! एक दिन यह पानी पियेगी और एक दिन पानी की बारी तुम्हारी मुकरर रहेगी। 
अब तुममें से कोई इसे बुराई न पहुँचाए वरना बदतरीन अज़ाब तुम पर उतर पड़ेगा। एक अर्स़ेतक तो बह रुके रहे, 
ऊँटनी उनमें रही चारा चुगती और अपनी बारी वाले दिन पानी पीती। उस दिन यह लोग उसके दूध से सैर हो जाते 
लेकिन एक मुद्दत के बाद उनकी बदबख़्ती ने उन्हें आ घेरा उनमें के एक बड़े मल्क़न ने ऊँटनी के मार डालने का 
इरादा किया और कुल अहले शहर उसके मुवाफ़िक़ हो गये, चुनाँचे उसकी कूचें काटकर उसे मार डाला। जिसके 
नतीजे में उन्हें सख्त नदामत व पशेमानी (शर्मिन्दगी) उठानी पड़ी। अज़ाबे इलाही ने उन्हें हाथो हाथ दबोच लिया। 
उनकी ज़मीनें हिला दी गईं और एक चीख़ से सब के सब हलाक कर दिये गए, दिल अड़ गए, कलेजे पाश पाश हो 
गए और वहम व गुमान भी जिस चीज़ का न था वह आन पड़ी पहले आख़िर सब गारत हो गए ओर दुनिया जहान 
के लिए यह खोौफ़नाक वाक़िया इब्शत अफ़्ज़ा हो गया। इतनी बड़ी निशानी अपनी आँखों देखकर भी उममें के 

अक्सर लोगों को ईमान लाना नसीब न हुआ, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह ग़ालिब है और वह रहीम भी है। 
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त्जुमा : ''क़ौमे लूत ने भी नब्रियों को झुठलाया (60) उनसे उनके भाई लूत (७५8) ने कहा 
कि तुम ख़ोफ़े इलाही नहीं रखते। (6) में तुम्हारी त्फफ़ अमानतदार रसूल हूँ। (62) पस 
तुम अल्लाह तआला से डरो ओर मेरी इत़ाअत करो। (63) में तुमसे इस पर कोई बदला नहीं 
माँगता। मेरा अज्र तो प्िर्फ़ अल्लाह तआला पर है जो तमाम जहान का रब है।'' (64) 


क़ौमे लूत भी अपने नबी की नाफ़र्मान थी (आ. 60 से 64) : अब अल्लाह तआला अपने बन्दे 
और रसूल हज़रत लूत (७५8) का क़रिस्सा बयान कर रहा है उनका नाम लूत बिन हारान बिन आज़र था, यह 
इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (५७७७) के भतीजे थे, इन्हें अल्लाह तञला ने हज़रत इब्राहीम (9५8) की हयात में 
बहुत बड़ी उम्मत की तरफ़ भेजा था यह लोग सद्दम और उसके आसपास बसते थे बिलआंख़िर यह भी 
अल्लाह तआला के अज़ाबों में पकड़े गए सब हलाक हुए और उनकी बस्तियों की जगह एक झील सड़े हुए गंदे 
खारी पानी की रह गई यह अब तक भो बिलादे गौर में मशहूर है जो कि बैतठुल मक्दिस और कर्क व शोबक के 
बीच है उन लोगों ने भी अल्लाह के रसूल (५६७४) को झुठलाया, आपने उन्हें अल्लाह तआला की मअस्नियत 
छोड़ने और अपनी ताबेदारी करने की हिदायत की, अपना रसूल होकर आना ज़ाहिर किया, उन्हें अल्लाह 
तआला के अज़ाबों से डराया, अल्लाह तझआला की बातें मान लेने को फ़र्माया। ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे 
पैसे टके का मोहताज नहीं, में सिर्फ़ अल्लाह तआला के वास्ते तुम्हारी ख़रख़्वाही कर रहा हूँ, तुम अपने इस 
ख़बीस काम से बाज़ आ जाओ, यानी औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत सवाई करने से रुक जाओ लेकिन 
उन्होंने अल्लाह के रसूल (५६8) की न मानी बल्कि तक्लीफें पहुँचाने लगे। 


ह8 हर भर 


कट 5 &%7 86 ५5273 ६० ७9 ४) ६४४ 
3) ०४७4४ &2 8984 ४; 466 ४ 69४७७७३४ 4# /#' 
4७&8 4:28 & 5; ४ ५ (35 5 ५००० ६2 ५0 ८2 5509 ;&) 


88022 /0 “2 5 25» यूरह शेअर( 90. 
3848028 2४६ 226 ४4662 ,5५॥ ४१55 / 6८2 ५&॥ 3 5६ ४७ 


मद् दी 2555७5६52४ 55:58 ५५६५४ ७)४ ७ 5।७८६ ५६ 


हा] गु 
[_ प्र है. 


65% ४ ३२६३ «६8 53७८ < ८४ २४ २४४७ ४०9) 
3] 28 4468 55७ ५४८०४ 6 |,६४५ ७ ६४ 5५८5 #४ 


७७५४७ ५2 ०७००)७ ६ 
तजुमा : “क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के पास आते हो? (65) और तुम्हारी जिन ओरतों 
को अल्लाह तआला ने तुम्हारी जोड़ बनाई हें छोड़ देते हो? बात यह है कि तुम हो ही हद से गुज़र 
जाने वाले। (66) उन्होंने जबाब दिया कि ऐ लूत (५४७)! अगर तू बाज़ न आया तो यक़ीनन 
तू निकाल दिया जाएगा। (67) आपने फ़र्माया मैं तुम्हारे काम से सख़त नाख़ुश हूँ। (68) 
मेरे परवरदिगार! मुझे और मेरे घराने को इस वबाल से बचा ले जो यह करते हैं। (69) पस 
हमने उसे और उसके मुतअल्लिक़ीन सबको बचा लिया। (70) सिवाय एक बुढ़िया के कि 
बह पीछे रह जाने वालों में से हो गई। (74) फिर हमने बाक़ी और सबको हलाक कर दिया। 


(।72) ओर हमने उन पर एक ख़ास़ क़िस्म का मेंह बरसाया। पस बहुत ही बुरा मेंह था जो डराये 
गए हुए लोगों पर बरसा। (73) यह माजरा भी सरासर ढड्ब्रत है उनमें के अक्सर मुसलमान न 
थे। (74) बेशक तेरा परवरदिगार वही है ग़ल्ब्रे वाला मेहरबानी वाला। (75) ऐका बालों ने 
भी रसूलों को झुठलाया (76) जबकि उनसे शुऐ_त्र (५६8) ने कहा कि क्या तुम्हें डर ख़ोफ़ 
नहीं? (१77) मैं तुम्हारी तरफ़ अमानतंदार रसूल हूँ। (78) तो तुम अल्लाह का डर खाओ 
और मेरी फ़र्माबरदारी करो। (79) मैं इस पर तुमसे कोई उज्रत नहीं चाहता, मेरा अज्र तमाम 
जहान के पालने वाले के पास है।'' (80) 


क़ौमे लूत की बदख़स़्लती (आ. 65 से 80) : लूत (७६७) नबी ने अपनी क़ौम को उनकी ख़ास 
बदकारी से रोका कि तुम मर्दों के पास शहबत से न आओ। हाँ! अपनी हलाल बीवियों से ख़वाहिश पूरी करो 
जिन्हें अल्लाह तझ्ाला ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया है रब की मुकर्ररा ह॒दों का अदबो एह्रविराम करो, इसका 
जवाब उनके पास यही था कि ऐ लूत (%:७)! अगर तू बाज़ न आया तो हम तुझे जिलावत़न कर देंगे, उन्होंने 
आपस में मश्वरा किया कि इन पाकबाज़ लोगों को तो अलग कर दो। ये देखकर आपने उनसे बेज़ारी और 
दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। और फ़र्माया कि मैं तुम्हारे इस बुरे काम से नाराज़ हूँ, में इसे पसंद नहीं करता, 
में अल्लाह तआला के सामने अपनी बराअत का इज़्हार करता हूँ। 


फिर अल्लाह तज़ाला से उनके लिए बद्‌ दुआ की और अपनी और अपने घरवालों की नजात तलब 
की। अल्लाह तआला ने सबको नजात दी मगर आपकी बीवी ने अपनी क़ौम का साथ दिया और उन ही के 
साथ तबाह हुई जैसाकि सूरह आराफ़ सूरह हूद और सूरह हिज्र में तफ़्सील के साथ बयान गुज़र चुका है। आप 
अपने मानने वालों को लेकर अल्लाह तञ्ञला के फ़र्मान के मुताबिक़ उस बस्ती से चल खड़े हुए, हुक्म था कि 
आपके निकलते ही इन पर अज़ाब आएगा, उस वक़्त पलटकर इनकी तरफ न देखना। फिर उन सब पर अज़ाब 
बरसा और सब बर्बाद कर दिये गए। उन पर आसमान से संगबारी हुई और उनका अंजाम बुरा हुआ यह भी 
इृब्स्तनाक वाक़िया है, उनमें से भी अक्सर बेईमान थे रब के गल्बे में उसके रहम में कोई शक नहीं। 


शुऐ॥ब (४६७) का अपनी क़ौम से वअज़ (नसीहत) : यह लोग मदयन के रहने वाले थे, हज़रत शुऐब 
(५७७) भी उन ही में से थे, आपको उनका भाई सिर्फ़ इसलिए नहीं कहा गया कि इस आयत में उन लोगों की 
निस्बत ऐका की तरफ़ की है, जिसे यह लोग पूजते थे ऐका एक दरख़त था यही वजह है कि जैसे और नबियों 
को उनकी उम्मतों का भाई फ़र्माया, इन्हें इनका भाई नहीं कहा गया वरना यह लोग भी इन ही की कौम में से थे 
कुछ लोग जिनके ज़हन की रसाई इस नुक्ते तक नहीं हुई वह कहते हैं कि यह लोग आपकी क़ौम में से न थे 
इसलिए हज़रत शुऐब (४६8) को उनका भाई नहीं कहा गया यह और ही कौम थी। हज़रत शुऐ_रब (४६8) 
अपनी क़ौम की तरफ़ भी भेजे गए थे और उन लोगों की तरफ़ भी। कुछ कहते हैं कि एक तीसरी उम्मत कौ 
तरफ़ भी आपकी बिअसत हुई थी। चुनाँचे हज़रत इक्रिमा(रह.) से मरवी है कि “किसी नबी को अल्लाह 
तज्ाला ने दो मर्तबा नहीं भेजा सिवाय हज़रत शुऐब (५५४७) के कि एक मर्तबा उन्हें मदयन वालों की तरफ़ 
भेजा और उनकी तकज़ीब की वजह से उन्हें एक चिंघाड़ के साथ हलाक कर दिया और दोबारा उन्हें ऐका वालों 
की तरफ़ भेजा और उनकी तकज़ीब की वजह से उन पर साये वाले दिन का अज़ाब आया ओर वह बर्बाद हुए 
लेकिन यह याद रहे कि इसके रावियों में इस्हाक़ बिन बिश्र काहिली है जो ज़ईफ़ है। क़तादा(रह.) का क़ौल है 
कि अरूहाबे रस्स और अस्हाबे ऐका क़ौमे शुऐब है और एक बुजुर्ग फर्माते हैं कि अस्हाबे ऐका और मदयन एक 

हैं। (तब्री : 9/390) वलल्‍लाहु आलम! इब्ने असाकिर में है कि रसूले करीम (4££) फ़मते हैं कि ''क़ोमे 
मदयन और अस्हाबे ऐका दो क़ौमें हैं और इन दोनों उम्मतों की तरफ अल्लाह तआला ने अपने नबी हज़रत 
शुऐब (४४8) को भेजा था।'” लेकिन यह हृदीस गरीब है और इसके मरफूअ होने में कलाम है बहुत मुम्किन है 
कि यह मौकूफ़ ही हो। सही अम्र यही है कि यह दोनों एक ही उम्मत हैं दोनों जगह इनके वरुफ़ अलग अलग 
बयान हुए हैं गिरोह एक ही है इसकी एक बड़ी दलील यह भी है कि दोनों क़िस्सों में हज़रत शुऐरेब (४६७) का 
वअज़ एक ही है दोनों को नाप तोल सही करने का हुक्म दिया है। 
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तजुंमा : “नाप पूरा करो कम देने बालों में शामिल न हो जाओ। (8) और सीधी सही तराज़ू 
से तोला करो। (82) लोगों को उनकी चीज़ें कमी से न दो, बेबाकी के साथ ज़मीन पर फ़साद 


मचाते न फिरो। (83) उस रब का ख़ौफ़ रखो जिसने ख़ुद तुम्हें और अगली मख़लूक़ को पैदा 
किया है।'' (84) 


नाप तोल में कमी की मुमानिअत (आ. 8] से 84) : हज़रत शुऐब (४४७) अपनी कौम को नाप 
तोल सही करने की हिदायत कर रहे हैं, डैंडी मारने और नापतौल में कमी करने से रोकते हैं, फर्माते हैं कि जब 
किसी को कोई चीज़ नाप कर दो तो पैमाना भरकर दो, उसके हक़ से कम न करो इसी तरह दूसरे से जब लो तो 
ज़्यादा लेने की कोशिश और तदबीर न करो। यह क्या कि लेने के वक़्त पूरा लो और देने के वक़्त कम दो? लेन 
देन दोनों साफ़ और पूरे रखो, तराज़ू अच्छी रखो, जिसमें तोल सही आए, बटे भी पूरे रखो, तोल में अदल 
करो, डैंडी न मारो, कम न तोलो, किसी को उसकी चीज़ कम न दो, किसी की राह न मारो, चोरी चकारी, 
लूटमार, ग़ारतगिरी रहज़नी से बचो, लोगों को डरा धमकाकर ख़ोफ़ज़दा करके उनसे माल न लूटो, उस 
अल्लाह के अज़ाबों का ख़ौफ़ रखो जिसने तुम्हें ओर सब अगलों को पैदा किया है जो तुम्हारा और तुम्हारे बड़ों 
का रब है यही लफ़्ज़ आयत (७.४५... 5८. , ५.38 5) (36/यासीन-: 62) में भी इसी मअनी में है। 
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तर्जुमा : “कहने लगे तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है। (85) और तू तो हम ही 
जैसा एक इंसान है और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं। (86) अगर तू सच्चे 
लोगों में से है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। (87) कहा कि मेरा रब तो ख़ूब 
जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो। (88) चूँकि उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें सायबान 
वाले दिन के अज़ाब ने पकड़ लिया। वह बड़े भारी दिन का अज़ाब था। (89) यक़ीनन 
इसमें बड़ी निशानी है। और उनमें के अक्सर मुसलमान न थे। (90) और यक़ीनन तेरा 
परवरदिगार अल्बत्ता वही हे ग़ल्जे वाला मेहरबानी वाला।'' (9) 


क़ौमे शुऐ॥ब को भी जड़ से मिटा दिया गया (आ. 485 से 9) : समूदियों ने जो जवाब अपने नबी 
को दिया था वही जवाब इन लोगों ने भी अपने रसूल को दिया कि तुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, तेरी 
अक़ल ठिकाने नहीं रही, तू हम जेसा ही इंसान है। और हमें तो यकीन है कि तू झूठा आदमी है। अल्लाह ने तुझे 
नहीं भेजा, अच्छा! तू अगर अपने दावे में सच्चा है तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दे, आसमानी 
अज़ाब हम पर ले आ। जैसे कुरैशियों ने रसूलुल्लाह (4£:) से कहा था कि हम तो तुझ पर ईमान लाने के नहीं 
जब तक कि तू अरब की इस रेतीली ज़मीन में दरिया न बहा दे, यहाँ तक कि या तो तू हम पर आसमान का कोई 
टुकड़ा गिरा दे जेसे कि तेरा खयाल है या तू अल्लाह तआला या फ़रिश्तों को खुल्लम खुल्ला ले आए और 
आयत में है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! अगर यह तेरे पास से है और हक है तो तू आसमान से पत्थर बरसा दे 
इसी तरह उन जाहिल काफिरों ने कहा कि तू हम पर आसमान का टुकड़ा गिरा दे। पैगम्बर (:४४७) ने जवाब 
दिया कि अल्लाह तज्ञाला को तुम्हारे आमाल बख़ूबी मालूम हैं, जिस लायक़ तुम हो वह ख़ुद कर देगा अगर 
तुम उसके नज़दीक आसमानी अज़ाब के क़ाबिल हो तो वह बगैर देरी किये तुम पर आसमानी अज़ाब 
बरसायेगा, अल्लाह तझला ज़ालिम नहीं कि बेगुनाहों को सज़ा दे। बिल आख़िर जिस क़िस्म का अज़ाब यह 
माँग रहे थे, उसी किस्म का अज़ाब उन पर आ पड़ा। उन्हें सख़त गर्मी महसूस हुई, सात दिन तक गोया ज़मीन 
उबलती रही किसी जगह किसी साये में ठण्डक या राहत मयस्सर न हुई। तड़प उठे, बेक़रार हो गए, सात दिन के 
बाद उन्होंने देखा कि एक स्याह बादल उनकी तरफ़ चला आ रहा है वह आकर उनके सरों पर छा गया, यह सब 
गर्मी और हरारत से ज़च हो गए थे उसके नीचे जा बैठे जब सारे के सारे उसके साये में पहुँच गए वहीं बादल में 
से आग बरसने लगी, साथ ही ज़मीन ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगी और उस ज़ोर की एक आवाज़ आई जिससे 
उनके दिल फट गए, जान निकल गई ओर सारे के सारे एक पल में तबाह व वीरान हो गए, उस दिन के 
सायबान वाले सख़त अज़ाब ने उनमें से एक को भी बाक़ी न छोड़ा। सूरह आराफ़ में तो फ़र्माया गया है कि एक 
जलज़ले के साथ ही यह सब हलाक हो गए, सूरह हूद में बयान हुआ है कि उनकी तबाही का बाइस एक 
ख़त़रनाक दिल शिकन चीख़ थी ओर यहाँ बयान हुआ कि उन्हें सायबान के दिन के अज़ाब ने थाम लिया तो 
तीनों मक़ामात पर तीनों अज़ाबों का एक एक करके ज़िकर इस मक़ाम की इबारत की मुनासिबत की वजह से 
हुआ है। सूरह आराफ़ में उनकी इस ख़बासत का ज़िकर है कि उन्होंने हजरत शुऐब (:%४8) को धमकाया था कि 
अगर तुम हमारे दीन में न आए तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को शहर से निकाल देंगे। चूँकि वहाँ नबी के 
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दिल को हिला देने का ज़िकर था इसलिए अज़ाब भी उनके जिस्मों को मअ दिल हिला देने यानी जलज़ले और 
झटके का ज़िकर हुआ। सूरह हूद में ज़िक्र है कि उन्होंने अपने नबी को बतौर मज़ाक़ के कहा था कि आप तो 
बड़े बुर्दबार और भले आदमी हैं, मतलब यह था कि बड़े बकी बकवासी और बुरे आदमी हैं तो वहाँ अज़ाब में 
चीख़ चिंघाड़ का बयान हुआ। यहाँ चूँकि उनकी आरज़ू आसमान के टुकड़े के गिरने की थी तो अज़ाब का 
ज़िकर भी सायबान नुमा बादल के टुकड़े से हुआ, फसुब्हानहू मा आज़म शानुहू। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है कि “सात दिन तक वह गर्मी पड़ी कि अल अमान 
बल हफ़ीज़, कहीं ठण्डक का नाम नहीं था, तिलमिला उठे उसके बाद एक बादल उठा और चढ़ा उसके साये 
में एक शख़स़ पहुँचा और वहाँ राहत और ठण्डक पाकर उसने दूसरों को बुलाया जब सब जमा हो गए तो बादल 
फटा और उसमें से आग बरसी'” यह भी मरवी है कि बादल जो बतौर सायबान के था, उनके जमा होते ही हट 
गया और सूरज से उन पर आग बरसी, जिसने उन सबका भरता बना दिया। मुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़र्माति 
हैं कि “अहले मदयन पर तीनों अज़ाब आए, शहर में ज़लज़ला आया जिससे ख़ाइफ़ होकर हुदूदे शहर से बाहर 
आ गए, बाहर जमा होते ही घबराहट परेशानी और बेक़रारी शुरू हो गई तो वहाँ से भागड़ पड़ी लेकिन शहर में 
जाने से डरे वहीं देखा कि एक बादल का टुकड़ा एक जगह है एक उसके नीचे गया और उसकी ठण्डक महसूस 
करके सबको आवाज़ लगा दी कि यहाँ आ जाओ यहाँ जैसी ठण्डक और तस्कीन तो कभी देखी ही नहीं , यह 
सुनते ही सब उसके नीचे जमा हो गए कि अचानक एक चीज़ की आवाज़ आई जिससे कलेजे फट गए और 
सबके सब मर गए। हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) का बयान है कि “सख़त गरज और गर्मी शुरू हुई जिससे सांस 
घुटने लगी ओर बेचैनी ह॒द को पहुँच गई घबराकर शहर छोड़कर मैदान में जमा हो गए, यहाँ बादल आया 
जिसके नीचे ठण्डक और राहत हासिल करने के लिए सब जमा हुए, वहीं आग बरसी और सब जल भुन गए! 
यह था सायबान वाले बड़े भारी दिन का अज़ाब जिसने उनका भुरता बना दिया। (त़ब्री : 9/394) यक़ीनन 
यह वाकिया सरासर इृब्रत और कुदरते इलाही की एक ज़बरदस्त निशानी है उनमें से अक्सर बेईमान थे अल्लाह 
तआला अपने बन्दों से इंतिक़ाम लेने में गालिब है, कोई उसे मग्लूब नहीं कर सकता वह अपने नेक बन्दों पर 
मेहरबान है उन्हें बचा लिया करता है। 
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तर्जुमा : “बेशको- शुब्हा यह कुरआन रब्बुल आलमीन का नाज़िल किया हुआ है। (92) इसे 
अपानतदार फ़रिश्ता लेकर आया है। (93) तेरे दिल पर उतरा है ताकि तू आगाह कर देने वालों 
में से हो जाए। (94) स़़ाफ़ अरबी ज़बान में है। (95) अगले नबियों की किताबों में भी इस 


कुरआन का ज़िकर है। (96) क्या इन्हें यह निशानी काफ़ी नहीं? कि हक़्क़ानियते कुरआन 
को तो बनी इस्राईल के उ़लमा भी जानते हैं। (97) अगर हम इसे किसी अज्मी शख़्स़ पर 
नाज़िल फ़र्माते। (98) ओर वह इनके सामने इसकी तिलावत करता तो यह उसे बावर करने 
बाले न होते।'' (99) 


हुज़ूर ((£:) का दिल कुरआन का मस्कन (आ. 92 से 99) : सूरह की शुरुआत में कुरआने करीम 
का ज़िक्र आया था, वही ज़िकर फिर तफ़्सीलन बयान हो रहा है कि यह किताब कुरआने करीम अल्लाह 
तझ्ाला ने अपने बन्दे और नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (4४: ) पर नाज़िल की है। रूहुल अर्मीन से मुराद 
हज़रत जिबन्नईल (५४५9) हैं ।(त़ब्री : 9/394) जिनके वास्ते से वही रसूल (४££) पर उतरी है। जैसे फ़र्मान है 
(5०४ ४४० ८४ ८० (5) (2/बक़रह : 97) यानी इस कुरआन को बहुक्मे अल्लाह तआलः हज़रत 
जिब्नईल (५६8) ने तेरे दिल पर नाज़िल फ़र्माया है यह कुरआन अगली तमाम इल्हामी किताबों का सच्चा 
बताने वाला है। यह फ़रिश्ता हमारे यहाँ ऐसा मुकर्रम है कि इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। हज़रत मुजाहिद 
(रह.) फ़र्माते हैं कि “जिससे रूहुल अमीन बोले उसे ज़मीन नहीं खाती।'' उस बुजुर्ग बामर्तबा फ़रिश्ता ने जो 
फ़रिश्तों का सरदार है तेरे दिल पर इस पाक और बेहतर कलामुल्लाह को नाज़िल किया है जो हर तरह के मैल 
कुचैल से, कमी ज़्यादती से, नुक़्सान कजी से पाक है। ताकि तू अल्लाह के मुख़ालिफ़ीन को, गुनहगारों को 
अल्लाह के अज़ाब से बचाब करने की रहबरी कर सके और ताबेअ फ़र्मान लोगों को अल्लाह तआला की 
मग्फिरत व रिज्वान की ख़ुशख़बरी पहुँचा सके, यह खुली फ़सीड़ अरबी ज़बान में है ताकि हर शख्स समझ सके 
पढ़ सके किसी को उ़ज़्र बाक़ी न रहे और हर एक पर कुरआने करीम अल्लाह तख्ाला की हुजत बन जाए। एक 
मर्तबा हुज़ूर (42) ने सहाबा (रज़ि.) के सामने निहायत फ़स्ाहत से बादल के औस़ाफ़ बयान किये जिसे 
सुनकर सहाबा (रज़ि.) कह उठे कि या रसूलल्लाह (4४:)! आप तो कमाल दर्जा की फ़्सीह़ व बलीग ज़बान 
बोलते हैं। आपने फ़र्माया “भला मेरी ज़बान ऐसी पाकीज़ा क्यूँ न होगी कुरआन भी तो मेरी ज़बान में उतरा 
है।'' फ़र्मान है (बि लिसानिन अरबिस्यिम्‌ मुबीन) (यह रिवायत मुर्सल है और मूसा बिन मुहम्मद तेमी सरूत 
जईफ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/28; रक़म : 894) 


इमाम सुफ़्यान सौरी (रह .) फ़र्माते हैं “वही अरबी में उतरी है और यह बात है कि हर नबी ने अपनी 
क़ौम के लिए उनकी जुबान में तर्जुमा कर दिया।'' क़ियामत के दिन सुरियानी ज़बान होगी हाँ! जन्नतियों की 
ज़बान अरबी होगी। (इब्ने अबी हातिम) 
कुरआन की हक़्क़ानियत के ठोस सबूत : फ़र्माता है कि अगली अल्लाह की किताबों में भी इस पाक और 
आख़िरी अल्लाह की कलाम की पेशगोई और उसकी तस्दीक़ व सिफ़त मौजूद है। अगले नबियों ने भी इसकी 


बशारत दी है यहाँ तक कि उन तमाम नबियों के आख़िरी नबी जिनके बाद हुज़ूर (4४६८) तक और कोई नबी न 
था। यानी हज़रत ईसा (७४०) बनी इस्राईल को जमा करके ख़ुत्बा देते हैं। उसमें फ़र्माते हैं कि ऐ बनी इस्राईल! 
में तुम्हारी जानिब अल्लाह तआला का भेजा हुआ रसूल हूँ जो अगली किताबों को सच्चा बताने के साथ ही 
. आने वाले रसूल हज़रत मुहम्मद (4) को बशारत तुम्हें सुनाता हूँ। ज़बूर हज़रत दाऊद (४६६) को किताब 
का नाम है यहाँ जुबुर का लफ़्ज़ किताबों के मख़नी में है। जैसे फ़र्मान है ( (5: 295) 6 ६4-७५ ५८ (४ 5) 
(54/क़मर : 52) जो कुछ यह कर रहे हैं सब किताबों में लिखा है। फिर फ़र्माता है अगर यह समझें ज़िदद और 
तअस्सुब न करें तो कुरआन की हक़्क़ानियत पर यही दलील कया कम है कि ख़ुद बनी इस्राईल के उलमा इसे 
मानते हैं। इनमें से जो हक़ परस्त और बेतअस्सुब हैं वह तौरात की इन आयतों का लोगों पर इज़्हार कर रहे हैं 
जिनमें हुज़ूर (4: ) की बिअसत कुरआन का ज़िक्र और आपकी ह॒क़्क़ानियत की ख़बर है। हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम, हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) और इन जैसे हक़ परस्त हज़रात ने दुनिया के सामने तौरात व 
. इंजील की वह आयतें रख दीं जो हुजूर ((६:) की शान को ज़ाहिर करने वाली थीं उसके बाद की आयत का 
.. मतलब यह है कि अगर इस फ़्सीह्‌ व बलीग जामेझ मानेअ हक़ कलाम को हम किसी अ्ज्मी पर नाज़िल 
' फ़र्माति फिर तो कोई शक ही नहीं हो सकता था कि यह हमारा कलाम है मगर मुश्रिकौने कुरैश अपने कुफ़ और 
अपनी संरकशी में इतने बढ़ गए हैं कि उस वक़्त भी वह ईमान न लाते। 
जैसे फर्मान है कि अगर आसमान का दरवाज़ा भी उनके लिए खोल दिया जाता और यह ख़ुद चढ़ 
जाते तब भी यही कहते कि हमें नशा पिला दिया गया है, हमारी आँखों पर पर्दा डाल दिया गया है और आयत 
में है .कि अगर इनके पास फ़रिश्ते आ जाते और मुर्दे बोल उठते तब भी इन्हें ईमान नसीब न होता, इन पर 
अज़ाब का कलिमा साबित हो चुका है, हिदायत की राह मस्दूद कर दी गई। 


नमन 


रा 


6, &9॥ ९०४४५ 5४ ५ ७ इ०6 ६५ ८४ 55 $ 45८ 207 


53 ० 53289 (४ 5 95: & 55755 » 553 4&; 542 (5 
2 जी ही ी 7०5६८: हि 

५86 830&%8|2४ ४ 555६ /6 ६5० 24४६ 5) <5808 5४०४४<5 

+ श्र ््ड न्‍ा (६६ ६ 

ड3 553205 ६ 9।42% ८2 69 56 55598 ५ 54८ (४ 


॥ दर ह् 


६ ८४४४ 5 (६ 


तर्जुमा : ''इसी तरह हमने गुनहगारों के दिलों में इस इंकार को ला रखा है। (200) वह जब 
तक दर्दनाक अज़ाबों का मुलाहिज़ा न कर लें ईमान न लाएँगे। (204) पस वह अज़ाब तो 
इनके पास नागहाँ आ जाएगा, इन्हें उसका शक़र भी न होगा। (202) उस वक़्त कहेंगे कि 
क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी? (203) क्‍या यह हमारे अज़ाबों की जल्दी मचा रहे हैं? 
(204) अच्छा यह भी बतलाओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दिया। 
(205) फिर इन्हें वह अज़ाब आ लगा जिनसे यह धमकाये जाते थे। (206) तो जो कुछ भी 
यह बरतते रहे उसमें से कुछ भी इन्हें फ़ायदा न पहुँचा सकेगा। (207) हमने तो जिस बस्ती 
को हलाक किया है उसी हाल में कि उसके डराने वाले थे (208) नसीहत करने के लिए, हम 
ज़ुल्म करने वाले नहीं हैं।'' (209) 


अज़ाब इत्मामे हुज्जत के बाद आता है (आ. 200 से 209) : तक्ज़ीब व कुफ़, इंकार व अदमे तसलीम 
को उन मुज्रिमों के दिल में बिठा दिया है यह जब तक अज़ाब अपनी आँखों से न देख लें, ईमान नहीं लाएँगे। 
उस वक़्त अगर ईमान लाए भी तो स्रिर्फ़ बेकार होगा लअनत पड़ चुकी होगी, बुराई मिल चुकी होगी, न 
पछताना काम आए, न मअज़िरत नफ़ा दे, अज़ाबे इलाही आएँगे और अचानक दफ़्ज़तन इनकी बेख़बरी में ही 
आ जाएँगे, उस वक़्त की इनकी तमन्नाएँ कि अगर ज़रा सी भी मोहलत पाएँ तो नेक बन जाएँ, बेकार होंगी एक 
इन ही पर क्या मोकूफ है, हर ज़ालिम फ़ाजिर फ़ासिक़ काफ़िर बदकार अज़ाब को देखते ही सीधा हो जाता है 
तौबा करता है मगर सब ला हासिल। फ़िरओन ही को देखिए हजरत मूसा(&६४8) ने उसके लिए बद्‌ दुआ की 
जो क़बूल हुई। अज़ाबों को देखकर डूबते हुए कहने लगा कि अब मैं मुसलमान होता हूँ लेकिन जवाब मिला 
कि यह ईमान लाना बेकार है। इसी तरह और आययतों में है कि हमारे अज़ाबों को देखकर ईमान का इक़रार 
किया फिर उनकी एक और बदबख़ती बयान हो रही है कि वह अपने नबियों से कहते थे अगर सच्चे हो तो 
अज़ाबे इलाही लाओ अगरचे हम इन्हें मोहलत दें और कुछ दिनों तक कुछ मुद्दत तक इन्हें अज़ाबों से बचाए 
रखें फिर इनके पास हमारे मुकर्रर अज़ाब आ जाएँ तो इनका हाल इनकी नेअमतें इनकी जाह व हश्म गर्ज़ कोई 
चीज़ इन्हें ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं दे सकती। उस वक़्त तो यही मालूम होगा कि शायद एक सुबह़ या एक शाम 
ही दुनिया में रहे। जेसे और आयत में है (#$<. 3552) (2/बक़रह : 96) उनमें से एक एक की चाहत है कि 
वह हज़ार हज़ार साल जिये लेकिन इतनी उम्र भी अल्लाह के अज़ाबों से हटा नहीं सकती। यहाँ भी फ़र्माया कि 
उनके अस्बाब उन्हें कुछ काम न आएँगे, उसके ओंधे गिरने के वक़्त उसकी तमाम ताक़तें और अस्बाब यूँ ही 
रखे के रखे रह जाएँगे। चुनाँचे सहीह़ हृदीस में है कि काफ़िर को क्रियामत के दिन लाया जाएगा फिर आग में 
एक ग़ोत़ा दिलवाकर पूछा जाएगा कि तूने कभी राहत भी उठाई है? तो कहेगा कि अल्लाह की क़सम! मैंने कभी 
राहुत नहीं देखी और एक उस शख़्स़ को लाया जाएगा जिसने पूरी उम्र वाक़ेई कोई राहृत चखी ही न हो, उसे 
जन्नत की हवा खिलाकर लाया जाएगा ओर सवाल होगा कि क्या तूने उम्र भर कभी कोई बुराई देखी है तो वह 
कहेगा कि ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात की क़सम! मैंने कभी कोई ज़हमत (परेशानी) नहीं उठाई। (स्रहीह मुस्लिम, 
किताब प़िफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब स़बग अन्भ्रम अहलद्दुनिया फ़िन्नारि व सबग अशुद्ृहुम बूसन फ़िल 
जननति : 2807; अहमद : 3/203; मुस्नदे अबी यअला : 352) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) उमूमन 


यह शेअर पढ़ा करते थे कि जब तू अपनी मुराद को पहुँच गया तो गोया तूने किसी तक्लीफ़ का नाम भी नहीं 


सुना, अल्लाह अज़ व जलल उसके बाद अपने अदल की ख़बर देता है कि कभी उसने ख़त्मे हुजत से पहले 
किसी उम्मत को ख़त्म नहीं किया, रसूलों को भेजता है किताबें उतारता है, ख़बरें देता है, होशियार करता है, - 
फिर न मानने वालों पर मस़ाइब के पहाड़ टूट पड़ते हैं। पस फ़र्माया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अम्बिया 
(४६8) के भेजने से पहले ही हमने किसी उम्मत पर अज़ाब भेज दिये हों। डराने बाले भेजकर नसीहत करके 
उज्र हटाकर फिर न मानने पर अज़ाब होता है। जैसे फर्माया तेरा रब किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक 
कि उनकी बस्तियों की सबसे ख़ास बस्ती में किसी रसूल को न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़ सुनाए। 
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तर्जुमा : “इस कुरआन को शेत़ान नहीं लाए।.(20) न वह इसके क़ाबिल हैं, न उन्हें इसकी 
ताक़त है। (24) बल्कि बह तो सुनने से भी महरूम कर दिये गए हैं।'' (2१2) 


कुरआन अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िलकर्दा है (आ. 20 से 22) : यह किताबे अज़ीज़ 
जिसके आसपास भी बातिल फटक नहीं सकता जो हकीम व हमीद अल्लाह की तरफ से उतरी है जिसे रूहुल 

अमीन जो कुब्ब॒त व ताक़त वाले हैं लेकर आए हैं इसे शयात़ीन नहीं लाए, फिर इनके न लाने पर तीन वजहें 
बयान की गईं एक तो यह कि उसके लायक़ ही नहीं, उनका काम मख़लूक़ को बहकाना है, न कि राहे रास्त पर 
लाना, अम्र बिल मअरूफ़ और नही अनिल मुंकर जो इस किताब की शान है उनके सरासर ख़िलाफ़ है, यह नूर 
है यह हिदायत है, यह बुरहान है, और शयात़ीन इन तीनों चीज़ों से चिढ़ते हैं, बह जुल्मत के दिलदादा, वह 
ज़लालत के हीरो, वह जिहालत के शैदा हैं | पस इस किताब में और उनमें तो तबायुन ओर इख़ितिलाफ़ है कहाँ 
वह कहाँ यह दूसरी वजह यह है कि वह जहाँ इसके अहल नहीं उनमें इसके उठाने और लाने की ताक़त भी नहीं, 

यह तो वह जी इज़्त और मर्तबे वाला कलाम है कि अगर किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर उतरे तो उसे चकना चूर 
कर दे। फिर तीसरी वजह बयान की कि वह तो इसके नुज़ूल के वक़्त हटा दिये गए थे, उन्हें तो सुनना भी नहीं 
मिला, तमाम आसमान पर सख़त पहरा चौकी थी, यह सुनने के लिए चढ़ते थे तो इन पर आग बरसाई जाती थी, 

इसका एक हर्फ़ सुन लेना भी इनकी ताक़त से बाहर था ताकि अल्लाह तआला का कलाम मह॒फूज़ तरीका पर 
उसके नबी (4४) को पहुँचे ओर आपकी वसात़त (माध्यम) से अल्लाह की मख़लूक़ की पहुँचे। 


जैसे सूरह जिन्‍न में ख़ुद जिन्‍्नात का मक़ूला बयान हुआ है कि हमने आसमान को टटोला तो उसे 
सख़त पहरा चौकी से भरपूर पाया और जगह जगह शोले मुतअय्यन पाए पहले तो हम बैठकर इक्का दुक्का बात 
उड़ा लाया करते थे लेकिन अब तो कान लगाते ही शोला लपकता है और जलाकर भस्म कर देता है। 
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तर्जुमा : ''पस तू अल्लाह के साथ किसी और मख़बूद को न पुकार कि तू भी सज़ा के क़ाबिल 
बन जाए। (23) अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डरा दे। (24) उनके साथ फ़रोतनी से पेश आ 
जो भी इंमान लाने वाला होकर तेरी ताबेदारी करे। (25) अगर यह लोग तेरी नाफ़र्मानी करें तो 
तू ऐलान कर दे कि मैं उन कामों से बेज़ार हूँ जो तुम कर रहे हो। (26) अपना पूरा भरोसा 
ग़ालिब मेहरबान अल्लाह पर रख। (27) जो तुझे देखता रहता हे जबकि तू खड़ा होता 
है।(28) और सज्दा करने वालों के बीच तेरा घूमना फिरना भी। (29) वह बड़ा ही सुनने 
बाला और ख़ूब ही जानने वाला है।'' (220) 


स़फ़ा पहाड़ी पर नबी (4४८) का ऐलाने तौहीद (आ. 23 से 220) : ख़ुद अपने नबी से ख़ित़ाब 
करके अल्लाह ताला फ़र्माता है कि सिर्फ मेरी ही इबादत कर, मेरे साथ किसी को शरीक न कर, जो भी ऐसा 
न करे वह ज़रूर मुस्तहिक़े अज़ाब है। अपने करीबी रिश्तेदारों को होशियार कर दे कि सिवाय ईमान के कोई 
चीज़ नजात की वजह नहीं फिर हुक्म देता है कि मुवह्हिद मुत्तबिओे सुन्‍्नत लोगों से फ़रोतनी के साथ मिलता 
जुलता रह और जो भी मेरी न माने ख़बाह कोई हो तू उससे रिश्ता तोड़ ले और अपनी बेज़ारी का इज़्हार कर दे 

यह ख़ास़ तौर की ख़ास़ लोगों की तंबीह आम लोगों की तंबीह के मनाफ़ी नहीं क्योंकि यह उसका जुज़ है और 
जगह इर्शाद है तू उस क़ौम को डरा दे जिनके बड़े भी डराये नहीं गए और जो गफ़्लत में पड़े हुए हैं और आयत 
में है ((४);- ८० 5 ५3४ £ 53::)) (42/शूरा: 7) ताकि तू मक्का वालों को और उसके आसपास वालों 
को सबको डरा दे। ओर आयत में है कि तू उससे होशियार कर दे जो अपने रब के पास जमा होने से ख़ोफज़दा 
हो रहे हैं। दीगर आयत में इर्शाद फर्माया कि तू इससे परहेज़गारों को ख़ुशख़बरी सुना दे और सरकशों को डरा 
दे। और आयत में फ़र्माया (६; ६० 5 ५. ४45559) (6/अन्भाम : १9) ताकि मैं इसी कुरआन के साथ तुम्हें 
और जिसे भी यह पहुँचे डरा दूँ और फ़र्मान है कि उसके साथ इन तमाम फ़िक़ोँ में से जो भी कुफ़ करे उसकी 
सज़ा जहन्नम है। सह्ीह मुस्लिम की हृदीस में है कि उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है इस उम्मत में से 
जिसके कान में मेरी शोहरत पड़ जाए ख़वाह यहूदी हो या नसरानी फिर वह मुझ पर ईमान न लाए तो ज़रूर वह 
जहन्नम में जाएगा! इस आयत की तफ़्सीर में बहुत सी ह॒दीसें हैं उन्हें सुन लीजिए। (इसकी तख़रीज सूरह आले 
इमरान में आयत 20 के तहत गुजर चुकी है।) मुस्नद अहमद में है कि जब अल्लाह तआला ने यह आयत 
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उतारी तो हुज़ूर ((:) सफा पहाड़ी पर चढ़ गए ओर या सबाहाह करके आवाज़ दी, लोग जमा हो गए, 

नहीं आ सकते थे उन्होंने अपने आदमी भेज दिये, उस वक़्त हुज़ूर (4४) ने फ़र्माया, “'ऐ औलादे अब्दुल 
मुत्तलिब! ऐ औलादे फ़्हर! बतलाओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारे दुश्मन का लश्कर पड़ा 
हुआ है घात में है, मौक़ा पाते ही तुम सबको कत्ल कर डालेगा तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे?'” सबने एक 
जुबान होकर कहा कि हाँ! हम आपको सच्चा ही समझेंगे, अब आप (4) ने फर्माया “सुन लो! मैं तुम्हें आने 
वाले सख़त अज़ाबों से डराने वाला हूँ।'” इस पर अबू लहब ने कहा तू हलाक हो जाए, यही सुनाने के लिए तूने 
हमें बुलाया था, इसके जवाब में सूरह (तब्बत यदा) उतरी। (अहमद : ॥/307; स॒हीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह शोअरा बाब (व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन. वड़िफ़ज़ जनाहक) : 4770; सहीह 
मुस्लिम : 208; तिर्मिज़ी : 3363; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 089; इब्ने माजा : 655) मुस्नद अहमद 
में है कि इस आयत के उतरते ही अल्लाह तआला के नबी (4४2) खड़े हो गए और फर्माने लगे, “ऐ फ़ातिमा 
बिन्‍्ते मुहम्मद! ऐ स॒फ़िया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब! सुनो! में तुम्हें अल्लाह तआला के यहाँ कुछ काम नहीं आ 
सकता। हाँ! मेरे पास जो माल हो जितना तुम चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ।'' (अहमद : 6/87; सरहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही तञाला (व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन) : 205; तिर्मिज़ी : 
384; इब्ने हिब्बान : 6548) अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इस आयत के उतरते ही हुजूर (४22) ने 
कुरैशियों को बुलाया और उन्हें एक एक करके और आम तौर पर ख़िताब करके फर्माया कि, “'ऐ कुरैशियों! 
अपनी जानें जहन्नम से बचा लो। ऐ कब के ख़ानदान वालों! अपनी जानें आग से बचा लो। ऐ हाशिम की 
ओलाद के लोगों! अपने आपको अल्लाह के अज़ाबों से छुड़ा लो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के लड़को! अल्लाह के 
अज़ाबों से बचने की कोशिश करो, ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद! अपनी जान को दोज़ख़ से बचा ले, में अल्लाह 
के यहाँ की किसी चीज़ का मालिक नहीं, बेशक तुम्हारी क़राबतदारी है जिसके दुनियावी हुकूक़ में हर तरह 
अदा करने को तैयार हूँ।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ो क़ौलिही तआला (व अंज़िर 
अशीरतकल अक़रबीन) : 204; तिर्मिज़ी : 385; अहमद : 2/333) बुख़ारी में भी क़द्रे अल्फ़ाज़ की 
तब्दीली से यह हदीस मरवी है इसमें यह भी है कि आप (4५८2) ने अपनी फूफी हज़रत स्फ़िया (रज़ि.) और 
अपनी स़ाहबज़ादी हज़रत फ़ात्रिमा (रज़ि.) से यह भी फ़र्माया कि मेरे माल में से जो चाहो तलब कर लो। अबू 
यख़ला में है कि आपने फर्माया, 'ऐ कुस़य की! ऐ हाशिम की! ऐ. अब्दे मुनाफ़ की औलाद! याद रखो, में 
डराने वाला हू और मौत बदल देने वाली है उसका छापा पड़ने वाला है और क़ियामत वादे की जगह है!” 
(सहीह बुखारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह शोअरा बाब (व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन...) : 4777; स़हीह 
मुस्लिम : 206; अहमद : 2/398) मुस्नद अहमद में है कि ऐ अब्दे मुनाफ! मैं तो स्लिर्फ होशियार कर देने 
वाला हूँ, मेरी ओर तुम्हारी मिसाल ऐसी है जेसे किसी शख़स़ ने दुश्मन को देखा और दौड़कर अपने वालों को 
होशियार करने के लिए आया ताकि वह बचाव कर लें , दूर से ही उसने गुल मचाना शुरू कर दिया कि पहले ही 
ख़बरदार हो जाएँ।'' (सहीड़ मुस्लिम : किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही तआला (व अंज़िर अशीरतकल 
अक़रबीन) : 207; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 85; अहमद : 5/60) हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि 
जब यह आयत उतरी तो हुज़ूर (4५८) ने अपने अहले बैत को जमा किया, यह तीस शख़स थे, जब यह खा पी 
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चुके तो हुजूर (4८) ने फर्माया, “कौन है जो मेरा कर्ज़ अपने ज़िम्मे ले और मेरे बाद मेरे वादे पूरे करे वह 
जन्नत में भी मेरा साथी और मेरे अहल में मेरा ख़लीफ़ा होगा।'' तो एक शख़स ने कहा कि आप (4£:) तो 
एक समुन्द्र हैं, आपके साथ कौन खड़ा हो सकता है? तीन बार आप (४८) ने फर्माया लेकिन कोई तैयार न 
हुआ तो मेंने कहा, या रसूलललाह (4४)! में इसके लिए तैयार हूँ। (अहमद : /; व सनदुहू ज़ईफुन 
जिहन इबाद बिन अब्दुल्लाह सख़त ज़ईफ़ और अख्ममश मुदल्लस रावी है। मज्मड़ज्वाइद : 9/3) एक 
और सनद से इससे ज़्यादा तफ़्सील के साथ मरवी है कि हुज़ूर (4४) ने बनू अब्दुल मुत्तलिब को जमा किया 
यह एक जमाअत की जमाअत थी और बड़े खाऊ थे एक एक शख़स़ एक एक बकरी का बच्चा खा जाता था, . 
एक बड़ा बर्तन दूध का पी जाता था, आप (4६८) ने उन सबके खाने के लिए स्रिर्फ तीन पाव के क़रीब खाना 
पकवाया लेकिन अल्लाह तख़ाला ने उसी में इतनी बरकत दी कि सब पेट भरकर खा चुके और ख़ूब आसूदा 
होकर पी चुके लेकिन न तो खाने में कमी नज़र आती थी, न पीने की चीज़ घटी हुई मालूम होती थी। फिर आप 
(२४८) ने फ़र्माया, 'ऐ औलादे अब्दुल मुत्तलिब! मैं तुम्हारी तरफ ख़ुसूसन और तमाम लोगों की त़रफ आम 
नबी बनाकर भेजा गया हूँ, इस वक़्त तुम एक मोजिज़ा भी मेरा देख चुके हो। अब तुममें से कोन तैयार है कि 
मुझसे बेअत करे बह मेरा भाई और मेरा साथी होगा।'' लेकिन एक शख़स़ भी मज्मझे से खड़ा न हुआ, सिवा 
मेरे और मैं उस वक़्त उम्र के लिहाज़ से उन सबसे छोटा था। आप (४2) ने फ़र्माया, “तुम बैठ जाओ।'' तीन 
मर्तबा आप (;५) ने यही फ़र्माया और तीनों बार सिवाय मेरे और कोई खड़ा न हुआ, तीसरी मर्तबा आप 
(4४2) ने मेरी बेअत ली। (अहमद : /59; व सनदुहू हसन) इमाम बैहक़ी (रह.) दलाइलुम्नबुव्वा में लाए 
हैं कि जब यह आयत उतरी तो आप (4&:) ने फ़र्माया, “अगर मैं अपनी क़ौम के सामने अभी ही इसे पेश 
करूँगा तो वह न मानेंगे और ऐसा जवाब देंगे जो मुझ पर गिराँ गुज़रे पस आप ख़ामोश हो गए, इतने में हज़रत 
जिन्नईल (:७८४) आए और कहने लगे, हज़रत! अगर आप(4४:) ने ता'मीले इशांद में देरी की तो डर है कि 
आपको सज़ा होगी, उसी वक़्त आप (4४) ने हज़रत अली (रज़ि.) को बुलाया और फ़र्माया, मुझे हुक्म हुआ 
है कि मैं अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डरा दूँ, मैंने यह छ़याल करके कि अगर पहले ही से इनसे कहा गया तो यह 
मुझे ऐसा जवाब देंगे जिससे मुझे ईज़ा पहुँचे, मैं ब्रामोश रहा लेकिन हज़रत जिन्नईल (5७६७) आए और कहा 
कि अगर आपने ऐसा न किया तो आपको अज़ाब होगा तो अब ऐ अली (रज़ि.)! तुम एक बकरी ज़िब्ह करके 
गोश्त पका लो और कोई तीन सेर अनाज भी तैयार कर लो ओर एक बर्तन दूध का भी भर लो और औलादे 
अब्दुल मुत्तलिब को भी जमा कर लो मैंने ऐसा ही किया और सबको दावत दी, चालीस आदमी जमा हुए या 
एक आध कम या एक आध ज़्यादा हो, उनमें आप (4५) के चचा भी थे, अबू त़ालिब, हमज़ा, अब्बास ओर 
अबू लहब काफ़िर ख़बीस, मैंने सालन पेश किया तो आपने उसमें से एक बोटी लेकर कुछ खाई फिर उसे 
हण्डिया में डाल दी और फ़र्माया, लो अल्लाह का नाम लो और खाना शुरू करो।”' सबने खाना शुरू किया, 
यहाँ तक कि पेट भर गए लेकिन अल्लाह की क़सम! गोश्त उतना ही था जितना रखते वक़्त रखा था सिर्फ़ 
उनकी उँगलियों के निशानात तो थे मगर गोश्त कुछ भी न घटा था हालाँकि उनमें से एक एक उतना गोश्त खा 
लेता था फिर मुझसे फ़र्माया, ऐ अली (रज़ि.)! इन्हें दूध पिलाओ, मैं वह बरतन लाया सबने बारी बारी 
शिकमसेर होकर पिया ओर ख़ूब आसूदा हो गए लेकिन दूध बिलकुल कम न हुआ, हालाँकि उनमें से एक एक 
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इतना दूध पी लिया करता था। अज हुज़ूर अकरम (4४2) ने कुछ फ़र्माना चाहा लेकिन अबू लहब जल्दी से उठ 
खड़ा हुआ और कहने लगा लो साहब! अब मालूम हुआ कि यह तमाम जादूगरी स्रिर्फ इसलिए थी। चुनाँचे 
मज्मअ उसी वक़्त खड़ा हो गया और हर एक अपनी राह लग गया और हुज़ूर (4४८) को नसीहत व तब्लीग 
का मौक़ा न मिला, दूसरे दिन आपने हज़रत अली (रज़ि.) से फ़र्माया, आज फिर इसी तरह उन सबकी दावत 
करो क्योंकि कल उसने मुझे कहने का वक़्त ही नहीं दिया, मैंने फिर इसी तरह का इंतिज़ाम किया, सबको दावत 


: . दी आए खाया पिया फिर कल की तरह आज भी अबू लहब ने खड़े होकर वही बात कही और इसी तरह तितर 


बितर हो गए। तीसरे दिन फिर हुज़ूर (४८) ने हजरत अली (रज़ि.) से यही फ़र्माया। आज जब सब खा पी चुके 
तो हुजूर ((&:) ने जल्दी से अपनी बात शुरू कर दी और फर्माया, “ऐ बनू अब्दुल मुत्तलिब! अल्लाह की 
क़सम कोई नौजवान शख़स़ अपनी क़ौम के पास इससे बेहतर भलाई नहीं लाया जो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ 
दुनिया व आख़िरत की भलाई में लाया हूँ। (दलाइलुन्नबुव्वा : 2/78 से 80) और रिवायत में इसके बाद 
यह भी है कि आप (4४६) ने फर्माया, अब बतलाओ तुममें से कौन मेरी मुवाफ़िकरत करता है और कौन मेरा 
साथ देता है? मुझे अल्लाह तआला का हुक्म हुआ है कि पहले मैं तुम्हें उसकी राह की दावत दूँ जो आज मेरी 
मान लेगा वह मेरा भाई होगा और यह दर्जे मिलेंगे।'' लोग सब ख़ामोश हो गए लेकिन हज़रत अली (रजि.) जो 
उस वक्‍त उस मज्मओ्े में सबसे कम उम्र थे और दुखती आँखों वाले और मोटे पेट वाले और भरी पिण्डलियों 
वाले थे, बोल उठे कि या रसूलल्लाह (4४)! इस अम्र में आपकी वज़ारत मैं क़बूल करता हूँ। आप (4४८) ने 
मेरी गर्दन पर हाथ रखकर फ़र्माया कि “यह मेरा भाई हे और ऐसी ऐसी"फ़ज़ीलतों वाला है तुम इसकी सुनो और 
मानो।'' यह सुनकर वह सब लोग हँसते हुए उठ खड़े हुए और अबू तालिब से कहने लगे, ले अब तू अपने बच्चे 
की सुन और मान। (इब्ने जरीर व सनदुहू ज़डईफुन जिद्दन इस रिवायत में अब्दुल ग़फ़्फ़ार बिन क़ासिम मतरूक 
रावी-है। (अल्मीज़ान : 2/640; रक़म : 547; जिस त़रह कि हाफिज़ इब्ने कसीर (रह) ने फ़र्माया।) 
लेकिन इसका रावी अब्दुल ग़फ़्फ़ार बिन क़ासिम अबू मरयम मतरूक है, कज़नाब है और है भी शिया, इब्ने 
मदीनी वगैरह फर्माते हैं यह हृदीसें गढ़ लिया करता था दीगर अइम्मा हृदीस ने भी इसे ज़ईफ लिखा है और 
रिवायत में है कि इस दावत में सिर्फ़ बकरी के एक पैर का गोश्त पका था उसमें यह भी है जब हुज़ूर (4£:) 
ख़ुत्बा देने लगे तो उन्होंने झट से कह दिया कि आज जैसा जादू तो हमने कभी नहीं देखा, इस पर आप ख़ामोश 
हो गए, इसमें आप (4४) का ख़ुल्बा यह हे कि कोन है जो मेरा क़र्ज़ अपने ज़िम्मे ले और मेरे अहल में मेरा 
ख़लीफ़ा बने इस पर सब ख़ामोश रहे और अब्बास भी चुप थे सिर्फ अपने माल के बुख़ल की वजह से 
मैं अब्बास (रज़ि.) को ख़ामोश देखकर ख़ामोश ही रहा, आपने दोबारा यही फर्माया, दोबारा भी सब तरफ़ 
ख़ामोशी थी, अब तो मुझसे न रहा गया और मैं बोल उठा, में उस वक़्त उन सबसे गिरी पड़ी हालत वाला चुँधी 
आँखों वाला बड़े पेट वाला और बोझल पिण्डलियों वाला था। इन रिवायतों में जो हुज़ूर (4४६) का फर्मान है 
कि कौन मेरा कर्ज़ अपने ज़िम्मे लेता है और मेरे अहल की मेरे बाद हिफ़ाज़त अपने ज़िम्मे लैता है, इससे 
मतलब आपका यह था कि मैं जब इस तब्लीगे दीन को फैलाऊँगा और लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ़ 
बुलाऊँगा तो सबके सब मेरे दुश्मन हो जाएँगे और मुझे कत्ल करेंगे यही खटका आप (4४६) को लगा रहा यहाँ 
तक कि यह आयत उतरी (( »(9७ &« &:८.2६ 50 5) (5/माइदा : 67) अल्लाह तज़ाला तुझे लोगों की 


ईज़ारसानी से बचा लेगा उस वक़्त आप बेख़तर हो गए इससे पहले आप अपनी पहरा चौकी भी बिठाते थे 
लेकिन इस आयत के उतरने के बाद वह भी हटा दी, उस वक़्त फ़िल्वाक़ेअ तमाम बनू हाशिम में हुज़र्त अली 
(रज़ि.) से ज़्यादा ईमान वाला और तस्दीक व यकीन वाला कोई न था इसीलिए आपने ही हुज़ूर (६४८) के 
साथ का इक़रार किया उसके बाद हुज़ूर (4६) ने कोहे सफ़ा पर आम दावत दी और लोगों को तोह़ीदे ख्वालिस 
की तरफ़ बुलाया और अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, इब्ने असाकिर में है कि एक मर्तबा हज़रत अबुद्‌ दर्दा 
(रज़ि.) मस्जिद में बेठे हुए. वज़ज़ फ़र्मा रहे थे, फ़त्वा दे रहे थे, मज्लिस खचाखच भरी हुई थी, हर एक की 
नज़रें आपके चेहरे पर टिकी थीं और शोक़ से सुन रहे थे लेकिन आपके लड़के और घर वाले आदमी आपस में 
निहायत बेपरवाही से अपनी बातों में मशगूल थे, किसी ने हज़रत अबुदू दर्दा (रज़ि.) को तवजह दिलाई कि 
और सब लोग तो दिल से आपकी इल्मी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं आपके अहले बेत इससे बिलकुल 
बेपरवाह हैं , वह अपनी बातों में निहायत बेपरवाही से मशगूल हैं तो आपने जवाब में फ़र्माया, मैंने स्सूुलुल्लाह 
(4४६) से सुना है, दुनिया से बिलकुल किनाराकशी करने वाले अम्बिया ($६8) होते हैं और उन पर सबसे 
ज्यादा सख़त और भारी उनके क़राबतदार होते हैं, इसी बारे में आयत (व अंज़िर) से (तजलमून) तक है। फिर 
फर्माता है अपने तमाम उमूर में अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखो वही तुम्हारा हाफिज व नासिर है. वही 
तुम्हारा ताईद करने वाला और तुम्हारे कलिमे को बुलंद करने वाला है उसकी नज़रें हर वक़्त तुम पर हैं। जैसे 
फर्मान है (८५८८६ ४४8 ७५5 »£४ 5) $) (52/तूरः:48) अपने रब के हुक्‍्मों पर सब्र कर तू हमारी 
आँखों के सामने है, यह भी मतलब है कि जब तू नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो हमारी आँखों के सामने होता 
है हम तुम्हारे रुकुअ सुजूद देखते हैं। (त़ब्री : 9/42) खड़े हो या बैठे या किसी हालत में हो, हमारी नज़रों 
में हो यानी तंहाई में तू नमाज़ पढ़े तो हम देखते हैं और जमाअत से पढ़े तो हमारी निगाह के सामने होता है। 
(त़ब्री : 9/43) यह भी मतलब है कि अल्लाह तआला हालते नमाज़ में आपको जिस तरह आपके सामने 
की चीज़ें दिखाता था आपके पीछे के मुक़्तदी आप (4४) की नज़रों में रहते थे। चुनाँचे सह़ीड़ हृदीस में है कि 
हुजूर (4४2) फ़र्माया करते थे, “सर्फे सीधी कर लिया करो, में तुम्हें अपने पीछे से देखता रहता हूँ।'' (सही 
बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब तस्वियतुस्सुफूफ इन्दल इक़ामति व ब॒अदिहा : 78; स़हीह मुस्लिम : 434; 
नसाई : 2/9; अहमद : 3/286; मुस्नदे अबी यअला : 329॥; इब्मे हिब्बान : 273) इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) यह मतलब भी बयान करते हैं कि नबी (4४2) की पीठ से दूसरे नबी की पीठ की तरफ़ मुंतक़िल होना 
हम बराबर देखते रहे हैं, यहाँ तक कि आप ((£(:) बद्नैसियते नबुव्वत दुनिया में आए वह अल्लाह तआला 
अपने बन्दों की बातें ख़ूब सुनता है उनकी हरकात व सक्‍नात को ख़ूब जानता है जैसे फ़र्माया ($ ८३८5 ५ $ 
९५५) (0/यूनुस : 6) तो जिस हालत में हो तो जो कुरआन पढ़े तुम जो अमल करो उस पर हम शाहिद हैं। 
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तर्जुमा : “क्या में तुम्हें बतलाऊँ कि शेत़ान किस पर उतरते हैं? (22) वह हर एक झूठे 
गुनहगार पर उतरते हैं। (२222) उचटती हुई सुनी सुनाई पहुँचा देते हैं और उनमें के अक्सर झूठे 
हैं। (223) शायरों की पैरवी वही करते हैं जो बहके हुए हैं (224 ) क्या तूने नहीं देखा कि शायर 
एक एक जंगल में सर टकराते फिरते हैं। (225) और वह कहते हैं जो करते नहीं (226) सिवाय 
उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किये और बकसरत अल्लाह तझाला का ज़िक्र किया 
और अपनी मज़्लूमी के बाद इंतिक़ाम लिया। जिन्होंने ज़ुल्म किया है। बह भी अभी जान लेंगे 
कि किस करवट उलतते हैं।'' (227) 


कुरआन किसी काहिन शायर या शैतान का कलाम हर्गिज़ नहीं है (आ. 22॥ से 227) : मुश्रिकीन 
कहते थे कि हुजूर (4४2) का लाया हुआ यह कुरआन बरहक़ नहीं इसने इसे ख़ुद गढ़ लिया हे या इसके पास 
जिन्‍्मों का सरदार आता है जो इसे यह सिखा जाता है पस अल्लाह तज़ाला ने अपने रसूल (4&:) को इस 
ऐतिराज़ से पाक किया और साबित किया कि आप (२४६) जिस कुरआन को लाये हैं वह अल्लाह तआला का 
कलाम है उसी का उतारा हुआ है। बुजुर्ग अमीन ताक़तबर फ़रिश्ता इसे लाया है यह किसी शैतान या जिनन की 
तरफ़ नहीं शयातीन तो ता 'लीमे कुरआन से चिढ़ते हैं इसकी ता लीम तो उनके यक्सर ख़िलाफ़ है उन्हें क्या पड़ी 
कि ऐसा पाकीज़ा और राहे रास्त पर लगाने वाला कुरआन वह लाएँ और लोगों को नेक राह बतलाएँ बह तो 
अपने जैसे इंसानी शैतानों के पास आते हैं जो पेट भरकर झूठ बोलने वाले हों बदकिरदार ओर गुनहगार हों, ऐसे 
काहिनों और बदकारों और झूठे लोगों के पास जिन्नात और शयातीन पहुँचते हैं क्योंकि बह भी झूठे और 
: बदआमाल हैं, उचटती हुई कोई एक आध बात सुनी सुनाई पहुँचाते हैं ओर वह एक जो आसमान से छुपे छपाये 
सुन ली थी, उसमें सौ झूठ मिलाकर काहिनों के कान में डाल दी, उन्होंने अपनी तरफ़ से फिर बहुत से हाशिये 
चढ़ाकर लोगों में डींगें लीं बस अब एक सच्ची बात तो सच्ची निकली लेकिन लोगों ने उनकी ओर सो झूठी बातें 
भी सच्ची मान लीं और तबाह हुए। बुख़ारी में है कि लोगों ने काहिनों के बारे में रसूलुल्लाह (4४2) से सवाल 


किया तो आप (4४2) ने फ़र्माया, “वह कोई चीज़ नहीं हैं।'' लोगों ने कहा, हुज़ूर (4££)। कभी कभी तो 
उनकी कोई बात खरी भी निकल जाती है। आप (4४2) ने फर्माया, ' हाँ! यह वही बात होती है जो जिन्नात 
आसमान से उड़ा लाते हैं ओर उनके कान में कहकर जाते हैं फिर उसके साथ सौ झूठ अपनी तरफ़ से मिलाकर 
कह देते हैं।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़िराअतुल फ़ाजिर बल मुनाफ़िकु अस्वात्तहुम व 
तिलावतहुम..) : 756; स्रहीह मुस्लिम : 2228; अहमद : 6/87; इब्ने हिब्बान : 632) सहीह बुख़ारी 
की एक हदीस में यह भी है कि जब अल्लाह तआला किसी काम का फ़ैस़ला आसमान पर करता है तो फ़रिश्ते 
बाअदब अपने पर झुका देते हैं। ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी चट्टान पर ज़ंजीर बजाई जाती हो, जब वह 
घबराहट उनके दिलों से दूर हो जाती है तो आपस में पूछते हैं कि रब का कया हुक्म स़ादिर हुआ? दूसरे जवाब 
देते हैं कि हक़ फ़र्माया और वह आलीशान और बहुत बड़ी किब्रियाई वाला है कभी कभी अम्रे इलाही चोरी 
छुपे सुनने वाले किसी जिन्‍न के कान में भी पड़ जाता है जो इस तरह एक पर एक होकर वहाँ तक पहुँचे हुए होते 
हैं। रावी हृदीस हज़रत सुफ़्यान (रह .) ने अपने हाथों की उँगलियाँ फैला कर उस पर दूसरा हाथ इसी तरह 
रखकर उन्हें मिलाकर बताया कि इस तरह अब ऊपर वाला नीचे वाले को और बह अपने नीचे वाले को वह 
बात बतला देता है यहाँ तक कि जादूगर और काहिन को वह पहुँचा देते हैं कभी ऐसा भी होता है कि बात 
: पहुँचाएँ उससे पहले शोला पहुँच जाता है और कभी उससे पहले ही वह पहुँचा देते हैं, इसमें काहिन जादूगर 
अपने सौ झूठ मिलाकर मशहूर करता है चूँकि वह एक बात सच्ची निकलती है लोग सबको ही सच्चा समझने 
लगते हैं। (सट्ठीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह सबा, बाब (हृत्ता इज़ा फुज्जिआ अन कुलूबिहिम कालू मा ज़ा 
काल रब्बुकुम...) : 4800; अबूदाऊद : 3989; तिर्मिज़ी : 3223; इब्ने माजा : 94; इब्ने छ्रिब्बान : 36) 
इन तमाम अहादीस का बयान आयत (:&.,;.७ ८» $५$ ४) (5-) (34/सबा : 23) की तफ़्सीर में आएगा 

इंशाअल्लाह तआला। बुख़ारी की एक हृदीस में यह भी है कि फ़रिश्ते आसमानी अम्र की बातचीत बादलों पर 
करते हैं जिसे शेत़ान सुनकर काहिनों को पहुँचाते हैं और वह एक सच में सो झूठ मिला लेते हैं। (सहीह़ बुख़ारी 

किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तु इब्लीबस व जुनूदिही : 3288) फिर फ़र्माता है कि काफिर शायरों की 
ताबेदारी गुमराह लोग करते हैं, अरब के शायरों का दस्तूर था कि किसी की मज़म्मत और हिजू में कुछ कह 
डालते थे लोगों की एक जमाअत उनके साथ हो जाती थी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती थी। रसूलुल्लाह 
(4४2) सहाबा (रज़ि.) की एक जमाअ़त के साथ उर्ज में जा रहे थे जो एक शायर शेअर ख़वानी करता हुआ 
मिला, आप (4४८) ने फर्माया, इस शैतान को पकड़ लो या फ़र्माया रोक लो, तुममें से कोई शख्स ख़ून और 
पीप से अपना पेट भर ले यह इससे बेहतर है कि वह शेज़रों से अपना पेट भर ले। (अहमद : 3/8; स़हीह़ 
मुस्लिम, किताबुश्शेअर, बाब फ़ी इंशादिल अश्भार व बयानुश्शेअरिल कलिमतु व ज़िम्मश्शेअर : 2259) 
इन्हें जंगल को ठोकरें खाते किसने नहीं देखा हर लग्ब में यह घुस जाते। (तब्री : 9/47) हैं कलाम के हर 
फ़न में बोलते हैं कभी किसी की तारीफ़ में जमीनो आसमान के क़िलाबे मिलाते हैं कभी किसी की मज़म्मत में 
आसमान ज़मीन सर पर उठाते हैं। (त़ब्री : 9/46) झूठी ता'रीफें ख़ुशामदाना बातें झूठी बुराइयाँ गढ़ी हुई 
बदियाँ इनकेह़िस्से में आयी हैं जुबान के भाँडे होते हैं लेकिन काम के काहिल एक अंसारी और एक दूसरी क़ौम 
के शख़्स़ ने मुक़ाबलतन हिजू की जिसमें दोनों की क़ौम के बड़े-बड़े लोग भी उनके साथी हो गए पस इस 
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आयत में यही है कि उनका साथ देने वाले गुमराह लोग वह बातें बका करते हैं। (तब्री : 79/46) जो कभी 
किसी ने न किया हो इसलिए उलमा ने इस बात में इस््तिलाफ़ किया है कि अगर किसी शायर ने अपने शेखर में 
किसी ऐसे गुनाह का इक़रार किया हो जिस पर ह॒द्दे शरअ वाजिब होती हो तो आया वह हृद उस पर जारी की 
जाएगी या नहीं? दोनों तरफ़ उलमा गए हैं वाक़ेई वह फ़म़ व गुरूर के साथ ऐसी बातें बक देते हैं कि मैंने यह 
किया ओर यह किया हालाँकि न कुछ किया हो, न कर सकते हों। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में ह॒ज़रत नोअमान बिन नज़ला (रज़ि.) को बम़रे के शहर यसान का 
गवर्नर मुक़र्रर किया था, वह शायर थे एक बार अपने शेज़रों में कहा कि क्या हसीनों को यह ख़बर नहीं हुई कि 
उनका महबूब यसान में है जहाँ हर वक़्त शीशे के ग्लासों से दौरे शराब चल रहा है और गाँव की भोली 
लड़कियों के गाने और उनके रक़्स़ व सुरूर मुहय्या हैं, हाँ! अगर मेरे किसी दोस्त से हो सके तो उससे बड़े और 
भरे हुए जाम मुझे पिलाये लेकिन उनसे छोटे जाम मुझे सख़त नापसंद हैं। अल्लाह करे अमीरुल मोमिनीन 
(रज़ि.) को यह ख़बर न पहुँचे वरना वह बुरा मानेंगे और सज़ा देंगे। यह अश्झार सचमुच हज़रत अमीरुल 
मोमिनीन (रज़ि.) तक पहुँचे आप सख़त नाराज़ हुए ओर उसी वक़्त आदमी भेजा कि मैंने तुझे तेरे ओहदे से 
बरख़वास्त किया और आपने एक ख़त भेजा जिसमें (बिस्मिल्लाह) के बाद (हामीम) की तीन आयतें ( 4:27] 
20..2-४)) (40/ग्राफ़िर : से 3) तक लिखकर फिर लिखा कि तेरे अश्ञार मैंने सुने मुझे सख़त रंज हुआ। में 
तुझे तेरे ओहदे से मअज़ूल करता हैँ। चुनाँचे उस ख़त को पढ़ते ही हज़रत नोअमान (रज़ि.) दरबारे ख़िलाफ़त में 
हाज़िर हुए और बाअदब अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन! वल्लाह! न मैंने कभी शराब पी, न नाच रंग और 
गाना बजाना देखा सुना, यह तो सिर्फ़ शायराना तरंग थी। आपने फ़र्माया, यही मेरा खयाल है लेकिन मेरी 
हिम्मत तो नहीं पड़ती कि ऐसे फ़ोहश गो शायर को कोई ओहदा दूँ। पस मालूम हुआ कि हज़रत उमर (रज़ि.) 
के नज़दीक भी शायर अपने शेअरों में किसी जुर्म के ऐलान पर भले वह काबिले हृद हो, मारा न जाएगा इसलिए 
कि वह कहते हैं जो करते नहीं। हाँ! वह क़ाबिले मलामत और लायक़े सरज़निश ज़रूर हैं। 


चुनाँचे हदीस में है कि “पेट को लहू पीप से भर लेना अश्ज़ार से भर लेने से बेहतर है।'” (स्रहीह 
मुस्लिम, किताबुश्शेअर, बाब फ़ी इंशादिल अश्ञार व बयानुश्शेअरिल कलिमतु व ज़म्मुश्शेअर : 2258; तिर्मिज़ी : 
2856; इब्ने माजा : 3760; अहमद : /74; मुस्नदे अबी यअला : 797) मतलब यह है कि रसूले करीम 
(422) न तो शायर हैं न साहिर हैं न काहिन हैं, न मुफतरी हैं आपका ज़ाहिरी हाल ही आपकी उन उयूब से 
बरा'त का बहुत बड़ा आदिल गवाह है जैसे फ़र्मान है कि न तो हमने इन्हें शेअरगोई सिखाई है न यह इसके 
लायक है यह तो स्रिर्फ नसीहत है और कुरआने मुबीन में है और आयत में है कि रसूले करीम (4४:) का कौल 
है किसी शायर का नहीं तुममें ईमान की कमी है। यह किसी काहिन का क़ौल नहीं, तुममें नसीहत मानने का 
माद्दा कम है, यह तो रब्बुल आलमीन की उतारी हुई किताब है। इस सूरह में भी यही फर्माया गया कि यह रब्बुल 
आलमीन की तरफ़ से उतरी है रूहुल अमीन ने तेरे दिल पर नाज़िल की है। अरबी ज़बान में हे इसलिए कि तू 
लोगों को होशियार कर दे, इसे शयात़ीन लेकर नहीं आते, न यह उनके लायक़ है, न उनके बस की बात है, वह 
तो इसके सुनने से भी अलग कर दिये गए हैं। जो झूठे मुफ़तरी और बदकिरदार होते हैं उनके पास शयात्ीन आते 


हैं जो उचटती हुई बातें सुन सुनाकर उनके कानों में डाल जाते हैं। सिर्फ झूठ बोलने वाले ख़ुद होते हैं शायरों की 
पुश्तपनाही ओबाशों का काम है वह तो हर वादी में सरगर्दा रहते हैं, ज़बानी बातें बनाते हैं, अमल से कोरे रहते 
हैं उसके बाद जो फ़र्मान है उसका शाने नुजूल यह है कि इससे अगली आयत जिसमें शायरों की मज़म्मत है जब 
उतरी तो दरबारे रसूल (42) के शोअरा हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा और 
कअब बिन मालिक (रज़ि.) रोते हुए दरबारे नबवी में हाज़िर हुए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह (4४)! 
शायरों की तो यह गत बनी और हम भी शायर हैं। उसी वक़्त आप (4&:) ने यह दूसरी आयत तिलावत की कि 
ईमान वाले और नेक अमल करने वाले तुम हो, ज़िक्शल्लाह बकसरत करने वाले तुम हो, मज़्लूम होकर बदला 
न लेने वाले तुम हो, पस तुम उन शायरों से अलग हो। (त़ब्री : 9/420) (इब्ने अबी हातिम वगैरह) 


एक रिवायत में हज़रत कअब (रज़ि.) का नाम नहीं। एक रिवायत में सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह (रजि.) 

की इस शिकायत पर कि या रसूलल्लाह (4£::)! शायर तो में भी हूँ। इस दूसरी आयत का नाज़िल होना मरवी 
है लेकिन है यह काबिले नज़र। इसलिए कि यह सूरह मक्की है शुअरा-ए-अंस़ार मक्का में न थे, वह सब 
मदीना में थे फिर उनके बारे में इस आयत का नाज़िल होना यक़ीनन महल्ले गौर होगा और जो हृदीसें बयान हुईं 
बह मुर्सल हैं, इस वजह से ऐतिमाद नहीं हो सकता है यह आयत बेशक इस्तिस्ना के बारे में है और सिर्फ़ यही 
अंसारी शुअरा ही नहीं बल्कि अगर किसी शायर ने अपनी जाहिलियत के ज़माने में इस्लाम ओर मुसलमानों के 
: ख़िलाफ़ भी अश्भार कहे हों और फिर वह मुसलमान हो जाए तौबा कर ले और उसके मुक़ाबले में ज़िक्सललाह 
बकसरत करे वह बेशक इस बुराई से अलग है। हस्नात सब्यिआत को दूर कर देती हैं जबकि उसने मुसलमानों 
को और दीन को बुरा कहा था वह बुरा था लेकिन जब उसने मदह की वह बुराई अच्छाई से बदल गई। जैसे 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ब्भ़री (रज़ि.) ने इस्लाम से पहले हुज़ूरे अकरम (4£:) की हिजू बयान की थी 
लेकिन इस्लाम लाने के बाद बड़ी मदह बयान की और अपने अश्भार में इस हिजू का उज़्र भी बयान किया कि 
उस वक़्त मैं शैत्ानी पंजे में फंसा हुआ था। इसी तरह अबू सुफ़्यान बिन हारिस (रजि.) बावजूद आपके 

. चचाज़ाद भाई होने के आप (4££:) के जानी दुश्मन थे और बहुत ही हिजू किया करते थे, अब सुफ़्यान बिन हर्ब 
(रज़ि.) जब मुसलमान हुए तो ऐसे मुसलमान हुए कि दुनिया भर में हुज़ूर (422) से ज्यादा महबूब उन्हें कोई न 
था। अक्सर आपकी मदह किया करते थे और बहुत ही अक़ीदत व महब्बत रखते थे। सहीढ़ मुस्लिम में इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अबू सुफ्यान स़ख़र बिन हर्ब जब मुसलमान हुए तो हूजूरे अकरम (4४2) से 
कहा, मुझे तीन चीज़ें अत़ा फ़र्माईए, एक तो यह कि मेरे लड़के मुआविया को अपना कातिब बना लीजिए। 
दूसरे मुझे काफ़िरों से जिहाद के लिए भेज दीजिए और मेरे साथ कोई लश्कर कर दीजिए ताकि जिस तरह कुफ़ 
में मुसलमानों से लड़ा करता था अब इस्लाम में काफ़िरों की ख़बर लूँ। आप (३४2) ने दोनों बातें कबूल कर 
लीं एक तीसरी दरख़्वास्त भी क़बूल की गई। (स़हीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले 
अबी सुफ़्यान स़ख़र बिन हर्ब रजियल्लाहु अन्ह : 250) पस ऐसे लोग इस आयत के हुक्म से इस दूसरी 
आयत से अलग कर लिए गए ज़िक्सल्लाह ख़वाह वह अपने शेअरों में बकसरत करें ख़वाह ओर तरह अपने 
कलाम में, यक्रीनन वह अगले गुनाहों का बदला ओर कफ़्फ़ारा है। अपनी मज्लूमी का बदला लेते हैं यानी 
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काफिरों की हिजू का जवाब देते हैं। (तब्गी : 79/420) ख़ुद हुज़ूरे अकरम (4) ने हज़रत हस्सान (रजि.) 
से फ़र्माया था इन कुफ्फ़ार की हिजू करो जिन्नईल (:%:8) तुम्हारे साथ हैं। (सहीह़ बुख़ारी, किताब बदडल 
ख़ल्क़, बाब ज़िक्सल मलाइकति स़लवातुल्लाहि अलेहिम : 323; स़हीह मुस्लिम : 2486; बेहको : 
/237; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 2025; मआनियल आसार : 4/298; अहमद : 4/302) हज़रत _ 
कअ्ब बिन मालिक (रंज़ि.) शायर ने जब शुअरा की बुराई कुरआन में सुनी तो हुजूरे अकरम (4४) से अर्ज़ 
किया, आप (4४) ने फर्माया, तुम उनमें नहीं हो। मोमिन तो जिस तरह अपनी जान से जिहाद करता है 
अपनी ज़बान से भी जिहाद करता है। वल्लाह! तुम लोगों के अश्आर तो उन्हें मुजाहिदीन के तीरों की तरह छेद 
डालते हैं।'' (अहमद : 6/387; व सनदुहू ज़ईफुन लि अन्न सूरतहू सूरतुल मुर्सल : बैहक़ी : 0/239; इब्ने 
हिब्बान : 5786) फिर फ़र्माया, ज़ालिमों को अपना अंजाम भी मालूम हो जाएगा। उन्हें उज़र मअज़िरत भी 
कुछ काम न आएगी। हुजूरे अकरम (;£2) फ़र्माते हैं कि ''जुल्म से बचो इससे मैदाने क़रियामत में अंधेरों में रह 
जाओगे।” (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र, बाब तहरीमुज्जुल्म : 2578; इब्ने हिब्बान : 576; हाकिम : 
/55; मवारिदुज्ममआन : /377; दारमी : 2/33; बेहक़ो : /243; इब्मे अबी शैबा : 7/92; 
अहमद : 2/05) आयत आम है ख़वाह शायर हों ख़बाह गेर शायर सबको शामिल है। 


हज़रत हसन (रह.) ने एक नस़रानी के जनाज़े को जाते हुए देखकर यही आयत तिलावत की थी। आप 
जब इस आयत की तिलावत करते तो इस क़द्र रोते कि हिचकी बँध जाती। रोम में जब हज़रत फुज़ाला बिन 
उबेद (रज़ि.) तशरीफ़ ले गए उस वक़्त एक साहब नमाज़ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने इस आयत की तिलावत की 
तो आपने फ़र्माया इससे मुराद बैतुल्लाह की बर्बादी करने वाले हैं। कहा गया है कि इससे मुराद अहले मक्का 
हैं। यह भी मरवी है कि मुराद मुश्रिकीन। हकीकत यह है कि आयत जाम है सबको शामिल है। इब्ने अबी 
हांतिम में है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मेरे बालिद हज़रत अबूृबक्र स़िद्दीक (रज़ि.) ने 
अपने इंतिकाल के वक़्त अपनी वस्रिय्यत सिर्फ़ दो सतरों में लिखी जो यह थी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 
यह है वस्रिय्यत अबूबक्र बिन अबी क़हाफ़ा की उस वक़्त की जबकि वह दुनिया छोड़ रहे थे। जिस वक़्त 
काफ़िर भी मोमिन हो जाता है और फ़ाजिर भी तौबा कर लेता है और काज़िब को भी सच्चा समझा जाता है मैं 
तुम पर अपना ख़लीफ़ा उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को बनाकर जा रहा हूँ अगर वह अदल करे तो बहुत अच्छा 
और मेरा गुमान भी उनके साथ यही है और अगर वह जुल्म करे और कोई तब्दीली कर दे तो मैं ग़ेब नहीं 
जानता, ज़ालिमों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस लौटने की जगह वह लौटते हैं। (इसको सनद में 
मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन मज्बर सख़त जईफ़ व मज्रूह रावी है। देखिए (मीज़ानुल ऐतिदाल : 3/62; 
रक़म : 7839) 
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नाजिल हुई जब शको-रैब के साथ स्यूलुल्लाह (सल्ल.) पर साहिर (जादूगर) होने का इलज़ाम आइद किया जा रहा था 
और जब मक्का की बुत परस्त कुरैशी कयादत को यमन की सल्तनत सबा की मलिका के कबूले इस्लाम से इबरत 
हासिलकरने का मश्व॒रदिया गया, जो इस्लाम लाने से पहले सूरज की पूजा किया करती थी। 


तफ़्सीर सूरह नम्ल 


(6259) 940 9-३ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


अडज़् 
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तर्जुमा : “ता सीन! यह आयतें हैं कुरआन की यानी वाज़ेह और रोशन किताब की। () | 
हिदायत और ख़ुशख़बरी ईमान वालों के लिए। (2) जो नमाज़ क़ायम करते हैं और ज़कात 
अदा करते हैं और आख़िरत पर यक़ीन रखते हैं। (3) जो लोग क्रियामत पर ईमान नहीं लाते 
हमने उन्हें उनके करतूत ज़ीनतदार कर दिखाए हैं पस वह भटकते फिरते हैं। (4) यही लोग हैं 
जिनके लिए बड़ी मार हे और आख़िरत में भी बह सख़त नुक़्सान उठाने वाले हैं। (5) बेशक तुझे 
रब हकीम व अलीम की तरफ़ से कुरआन सिखाया जा रहा है।'' (6) 


मुत्तकी (परहेज़गार) और बुरे लोग (आ. । से 6) : हुरूफ़े मुक़त्तज़ा जो सूरतों के शुरू में आते हैं उन पर 
पूरी तरह बहस सूरह बक़रह के शुरू में हम कर चुके हैं यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। कुरआने करीम जो खुली 
हुई वाजेड़ रोशन और ज़ाहिर किताब है यह उसकी आयतें हैं जो मोमिनों के लिए हिदायत व बशारत हैं क्योंकि 
वही इस पर ईमान लाते हैं इसकी इत्तिबाअ करते हैं इसे सच्चा जानते हैं इसमें जो हुक्म अहकाम हैं उन पर अमल 
करते हैं यही वह लोग हैं जो नमाजें सहीह़ तौर से पढ़ते हैं फ़ज़ों में कमी नहीं करते, इसी तरह फ़र्ज़ ज़कात को भी 
नहीं रोकते और आख़िरत पर भी पूरा यक़ीन रखते हैं, मौत के बाद की ज़िन्दगी और जज़ा सज़ा को भी मानते 
हैं, जन्नत दोज़ख़ को हक़ जानते हैं। चुनाँचे और आयत में भी है कि ईमान वालों के लिए तो यह कुरआन 
हिदायत और शफ़ाअत है और बेईमानों के कान तो बहरे हैं उनमें रूई ठूंसी हुई हैं। 


पड आर आओ की ७४०॥ ६५० यूरह नमल (2 | 


इससे ख़ुशख़बरी परहेजगारों को है और बदकिरदारों को इसमें डरावा है। यहाँ भी फ़र्माया है कि जो 
इसे झुठलाएँ और क़ियामत के आने को न मानें हम भी उन्हें छोड़ देते हैं उनकी बुराइयाँ उन्हें अच्छी लगती हैं। 
इसी में वह बढ़ते और फूलते फलते रहते हैं और अपनी सरकशी और गुमराही में बढ़ते रहते हैं उनकी नज़रें और 
दिल उलट जाते हैं। 


उन्हें दुनिया और आख़िरत में बदतरीन सज़ाएँ होंगी और क़ियामत के दिन तमाम अहले महुृशर में 
सबसे ज्यादा घाटे में यही रहेंगे, बेशक आप ऐ. हमारे नबी (६: )! हमसे ही कुरआन ले रहे हैं हम हकीम हैं अम्र 
व नही की हिक्मत को बख़ूबी जानते हैं, अलीम हैं छोटे बड़े तमाम कामों से बख़ूबी ख़बरदार हैं। पस कुरआन 
की तमाम ख़बरें बिलकुल स्दक़ व स़दाक़त वाली हैं और उसके हुक्म अहकाम सबके सब सरासर अदल और 
 इंस्राफ वाले हैं जैसे फ़र्मान है (५५८ $७3.9505८८)४ ८.55) (6/अन्ज्ाम : 5) 
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27%: 52% 554 “याद होगा जबकि मूसा(४५8) ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, में 
वहाँ से या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास 
आ जाऊँगा ताकि सेंक ताप कर लो। (7) जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बाबरकत है 


। 


जो इस नूर में है ओर बरकत दिया गया है वह जो इसके आसपास है तमाम पाकी उस मअबूदे 
बरहक़ के लिए है जो तमाम जहानों का पालने बाला है। (8) मूसा (५६४)! सुन बात यह है कि 
में ही अल्लाह हूँ गालिब बाहिक्मत। (9) तू अपनी लकड़ी डाल दे, मूसा (:%:४) ने जब उसे 
हिलती जुलती देखी इस तरह कि गोया बहुत बड़ा साँप है तो मुँह मोड़े हुए पीठ फेरकर भागे और 
पलटकर भी न देखा। ऐ मूसा (अ .)! ख़ोफ़ न खा, मेरे सामने पैग़म्बर डरा नहीं करते। (0) 


लेकिन जो लोग ज़ुल्म करें फिर उसके ब दले नेकी करें उस बुराई के पीछे तो बेशक में बरूए 
बाला मेहरबान हूँ। () ओर अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल बह सफ़ेद चमकीला होकर 
निकलेगा बगैर किसी ऐब के, तू यह निशानियाँ लेकर फ़िरओन और उसकी क़ौम की तरफ़ जा, 
यक़ीनन बह बदकारों का गिरोह है। (42) जब उनके पास आँखें खोल देने वाले हमारे मोजिज़े 
पहुँचे तो वह कहने लगे यह तो स़रीह जादू है। (3) उन्होंने इसका इंकार कर दिया हालाँकि 
उनके दिल यक़ीन कर चुके थे सिर्फ़ सितमगरी और तकब्बुर की बिना पर, पस देख ले कि उन 
फ़ित्ना परदाज़ों का अंजाम कैसा कुछ हुआ।'' (4) 


मूसा (४४७) को नवुब्बत अता होती है (आ. 7 से 4) : अल्लाह तआला अपने महबूब (4४2) को 
मूसा (१४४०४) का वाक़िया याद दिला रहा है कि अल्लाह तआआला ने उन्हें किस तरह बुजुर्ग बनाया और उनसे 
कलाम किया और उन्हें ज़बरदस्त मोजिज़ा अत़ा किये और फ़िरओन और फ़िरओनियों के पास अपना रसूल 
बनाकर भेजा लेकिन उन कुफ़्फार ने आपका इंकार किया अपने कुफ़ व तकब्बुर से न हटे, आपकी इत्तिबाअ 
ओर पैरबी न की। फर्माता है कि जब मूसा (४६8) अपने अहल (परिवार) को लेकर चले और रास्ता भूल गए, 
रात आ गई और वह बहुत सख़त अंधेरे वाली तो आपने देखा कि एक तरफ़ से आग का शोला सा दिखाई देता 
है अपने अहल से फ़र्माया कि तुम यहीं ठहरो मैं इस रोशनी के पास जाता हूँ क्या अजब है कि वहाँ जो हो उससे 
रास्ता मालूम हो जाए, या मैं वहाँ से कुछ आग ले आऊँ कि तुम इससे ज़रा सेक ताप कर लो। ऐसा हुआ भी कि 
आप वहाँ से एक बड़ी ख़बर लाए ओर बहुत बड़ा नूर हासिल किया। फ़र्माता है कि जब वहाँ पहुँचे उस मंज़र 
को देखकर हैरान रह गए, देखते हैं कि एक सरसब्ज़ दरख़त है उस पर आग लिपटी हुई है, शोले तेज़ हो रहे हैं 
और दरख़त की सरसब्ज़ी और बढ़ रही है। ऊँची नज़र की तो देखा कि वह नूर आसमान तक पहुँचा हुआ हे, 
फिल्वाक्रेअ वह आग न थी बल्कि नूर था। और नूर भी रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लहू का। (त़ब्री : 
9/428) हजरत मूसा(%५8) ताज्जुब में थे और कोई बात समझ में नहीं आती थी कि यकायक एक आवाज़ 
आती है कि इस नूर में जो है वह पाकी बाला और बुजुर्गी वाला है और उसके पास जो फ़रिश्ते हैं वह भी 
मुकद्दस हैं। (तब्री : 79/429) रसूलुल्लाह (4८) फर्माते हैं कि "अल्लाह तजाला सोता नहीं और न उसे 
सोना लायक़ है वह तराज़ू को पस्त करता है और ऊँची करता है। रात के काम उसी की तरफ़ दिन से पहले और 
दिन के काम रात से पहले चढ़ जाते हैं। उसका हिजाब नूर है या आग है और अगर वह हट जाएँ तो उसके चेहरे 
की तजल्लियाँ हर उस चीज़ को ला दें जिस पर उसकी नज़र पहुँच रही है यानी कुल कायनात को।'' 


अबू उबेदह (रह.) रावी हदीस ने यह हृदीस बयान करके यही आयत तिलावत की। यह अल्फाज़ इब्ने 


अबी ह्रातिम के हैं और इसकी असल सही मुस्लिम में है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फी क़ौलिही 
अलैहिस्सलामु अन्नललाह ला यनाम : 79; मुस्नदे तयालिसी : 49; अहमद : 4/395; इब्ने माजा 

95; इब्ने हिब्बान : 266) पाक है वह अल्लाह जो तमाम जहान का पालने वाला है जो चाहता है करता है 
मख़लूक में से कोई भी उसके मुशाबेह नहीं , उसकी मस्नूआत में से कोई चीज़ किसी के एह्ाते में नहीं, वह 
: बुलंद व बाला है, सारी मख़लूक़ से अलग है, ज़मीनो आसमान उसे घेर नहीं सकते, वह वाहिद व स़रमद है, वह 
मख़लूक की मिस्लियत से पाक है फिर ख़बर दी कि ख़ुद अल्लाह तञाला उनसे ख़ित़ाब कर रहा है वही इस 


:. वक़्त सरगोशियाँ कर रहा है जो सब पर गालिब है सब उसके मातह्त और ज़ेरे हुक्म हैं। वह अपने कोल व 


. अफ़्ञ्ाल में हिक्‍्मत वाला है। उसके बाद जनाब बारी अज़ व जल्ल ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा (5६४)! अपनी 
लकड़ी को अपने हाथ से ज़मीन पर डाल दो ताकि तुम अपनी आँखों से देख सको कि अल्लाह तआला फ़ाइल 
मुख्तार है वह हर चीज़ पर कादिर है। मूसा (६8) ने इर्शाद सुनते ही लकड़ी को ज़मीन पर डाल दिया। उसी 
* - वक़्त वह एक फन फनाता हुआ साँप बन गई और बहुत बड़े जिस्म का साँप बड़ी डरावनी सूरत का उस मोटापे 

पर तेज़ तेज़ चलने बाला। उसे जीता जागता चलता फिरता ज़बरदस्त अज्दहा देखकर हज़रत मूसा (५५8) 
ख़ौफ़ज़दा से हो गए (जान्नुन) का लफ़्ज़ कुरआन करीम में है, यह एक क़िस्म के साँप हैं जो बहुत तेज़ी से 
हरकत करने वाले और कुण्डली लगाने बाले होते हैं। 


एक हदीस में हे कि ''रसूले करीम (4) ने घरों में रहने वाले ऐसे साँपों के कत्ल से मना किया की 
है।” (स्रहीह़ बुख़ारी, किताब बदउठल ख़ल्क़, बाब (ख़ेरु मालिल मुस्लिम ग़नमुन यत्तबिड़ बिहा शग़फुल 
. . जिबाल...): 333; स्रहीह मुस्लिम : 2233) अल्गर्ज़ जनाब मूसा (४४8) उसे देखकर डरे और दहशत के 
मारे ठहर न सके और मुँह मोड़कर पीठ फेरकर वहाँ से भाग खड़े हुए, ऐसे दहशतज़दा थे कि मुड़कर भी न 
देखा, उसी वक़्त अल्लाह तञला ने आवाज़ दी कि मूसा(/%६8)! डरो नहीं। मैं तुम्हें अपना बरगुजीदा रसूल 
और बाइज़त पेगम्बर बनाना चाहता हूँ। उसके बाद इस्तिस्ना मुक्त है इस आयत में इंसान के लिए बहुत 
बड़ी बशारत है कि जिसने भी कोई बुरा काम किया हो फिर वह उस पर नादिम हो जाए, तोबा कर ले, अल्लाह 
ताला की तरफ झुक जाए तो अल्लाह तजला ऐसी तौबा क़बूल कर लेता है। जेसे और आयत में है (६) $ 
५७ ८.४ १६६5) (20/त़ाहा : 82) जो भी तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे और राहे रास्त 
पर चले, मैं उसके गुनाहों का बख़शने वाला हूँ। और फ़र्मान है (4-5 &)४5: $ ४5० (५४ ८> 5) (4/निसाअ 
40) जो शख्स किसी बुराई का मुर्तकिब हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह तआला से 
इस्तिग्फ़ार करे तो वह यक्नीनन अल्लाह तख्ाला को गफूर व रहीम पाएगा। 


: इस मज़्मून की आयतें कलामे इलाही में ओर भी बहुत सारी हैं। लकड़ी के साँप बन जाने के मोजिज़े 
के साथ ही कलीमुल्लाह को ओर मोजिज़ा दिया जाता है कि आप जब भी अपने गिरेबान में हाथ डालकर 
निकालेंगे तो वह चाँदी की तरह चमकता हुआ निकलेगा। यह मोजिज़े उन नौ मोजिज़ों में से हैं जिनमें से तेरी 
वक़्तन फ़ौक़तन ताइद करता रहूँगा ताकि फ़ासिक़ फ़िरओन और उसकी फ़ासिक़ क़ोम के दिल में तेरी नबुव्बत 
का सबूत जगह पकड़ जाए यह नौ मोजिज़े वह थे जिनका ज़िक्स आयत (२.०२ का ६५ ४५८ ५८५ ५४ $) 


(7/इस्रा : 04) में है। जिसकी पूरी तफ़्सीर भे इसी आयत के तहत में गुज़र चुकी है। जब यह वाज़ेह ज़ाहिर 
साफ़ और खुले मोजिज़े फिरओनियों को दिखाए गए तो वह अपनी ज़िद्द में आकर कहने लगे, यह तो जादू है 
हम अपने जादूगरों को बुला लेते हैं मुकाबला कर लो। उस मुक़ाबले में अल्लाह तआला ने हक़ को गालिब 
किया ओर यह सब लोग ज़ेर हो गए मगर फिर भी न माने भले दिलों में उसकी हक़्क़ानियत जम चुकी थी 
लेकिन ज़ाहिरी मुकाबले से न हटे। सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर हक को झुठलाते रहे, अब तू देख ले 
कि इन मुफ्सिदों का अंजाम किस क़द्र हैरतनाक और कैसा कुछ इृब्रतनाक हुआ। एक ही मर्तबा एक ही साथ 
सारे के सारे दरिया में डुबो दिये गए। पस ऐ नबी (4८८) के झुठलाने वालो! तुम इस नबी (4£८) को झुठलाकर 
मुत्मइन न बेठो क्योंकि यह तो मूसा (9४8) से भी अशरफ़ व अफ़ज़ल हैं इनकी दलीलें और मोजिजे भी 
उनकी दलीलों ओर मोजिज़ों से बड़े हैं, ख़ुद आप एक वजूद आपके आदात व अख़लाक़ और अगली 
किताबों की और अगले नबियों की आपकी निस्बत बशारतें उससे अल्लाह का अहदो पैमान यह सब चीज़ें 
आप में हैं पस तुम्हें न मानकर निडर और बेख़ौफ़ न रहना चाहिए। 
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>्िसेिस्भेगपटय 


तमाम ता'रीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर 
फ़ज़ीलत अता की है। (5) दाउद (४६४) के बारिस सुलेमान (१७४७) हुए और कहने लगे कि 
लोगों! हमें परिन्दों की बोली सिखाई गईं है और हम सब कुछ दिये गए हैं, बेशक यह बिलकुल 


पक हुआ फ़ज़ले इलाही है। (6) सुलेमान (७६४) | के सामने उनके तमाम लएकर जिननात बाय 
और इंसान ओर परिन्दे जमा किये गए, हर हर क्रिस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। (7) जब 
वह चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों की जमाअत! अपने अपने घरों 


में घुस जाओ ऐसा न हो कि बेख़बरी में सुलेमान (७:७४) और उसका लश्कर तुम्हें राँद डाले। 
(।8) उसकी इस बात से हज़रत सुलेमान (४४७) पुस्कुराकर हँस दिये और दुआ करने लगे कि 
ऐ परवरदिगार! मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरी इन नेअमतों का शुक्र बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर 
इन्आम की हैं और मेरे माँ बाप पर और में ऐसे नेक आमाल करता रहूँ जिनसे तू ख़ुश रहे, मुझे 
अपनी उपम्मत से अपने नेक बंदों में शामिल कर ले।'' (9) 


हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान (७७) पर अल्लाह तआला के एहसानात (आ. 5 से 9) : इन 
आयतों में अल्लाह तआला उन नेअमतों की ख़बर दे रहा है जो उसने अपने बन्दे हज़रत सुलेमान (७६५8) और 
हज़रत दाऊद (४६8) पर इन्आम फ़र्माई थीं कि किस तरह दोनों जहान की दौलत से उन्हें मालामाल किया, उन 
नेअमतों के साथ ही अपने शुक्रिये की भी तौफ़ीक दी थी, दोनों बाप बेटे हर वक़्त अल्लाह तआला की 
नेअमतों पर उसकी शुक्रगुज़ारी किया करते थे और उसकी ता'रीफ़ें बयान करते रहते थे। हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने लिखा है कि “जिस बन्दे को अल्लाह तआला जो नेअमतें दे और उन पर वह 
अल्लाह तझआला की ह॒म्द करे तो उसकी हम्द उन नेअमतों से बहुत अफ़ज़ल है, देखो ख़ुद किताबुल्लाह में यह 
बिन्दु मौजूद है। फिर आपने यही आयत लिखकर लिखा कि उन दोनों पैगम्बरों को जो नेअमत दी गई थी उससे 
अफ़ज़ल नेअमत और क्या होगी।'” हज़रत दाऊद (१४९७) के बारिस हजरत सुलेमान (४६8) हुए, इससे मुराद 
माल की वरासत नहीं बल्कि मुल्क व नब॒ुव्बत की वरासत है अगर माली मीरास मुराद होती तो इसमें सिर्फ 
सुलेमान (४४७) ही का नाम न आता क्योंकि हज़रत दाउद (&&8) की सौ बीवियाँ थीं। अम्बिया के माल को 
मीरास नहीं बटती, चुनाँचे सय्यदुल अम्बिया (4४६) का इर्शाद है कि “हम जमाअते अम्बिया हैं, हमारे वर्से 
नहीं बटा करते, हम जो कुछ छोड़ जाएँ स़दक़ा है।'' (स़हीड़ बुख़ारी, किताब फ़र्जुल ख़ुमुस : 3094; सह़ीह 
मुस्लिम : 757; अबूदाउद : 2963; तिर्मिज़ी : 60; मुस्नदे अबी यअला : 2; इनमें (नहनु मआशिरूल 
अम्बिया ला नूरिसु) हम जमाअते अम्बिया हैं, हमारे वर्से नहीं बटते। के अल्फ़ाज़ के अलावा मौजूद है, 
अल्बत्ता यह (इनना मअझशरल अम्बिया ला नूरिस) के अल्फाज़ से सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई 6309 में मौजूद 
है। और वह सहीह है।) हज़रत सुलेमान (४५8) अल्लाह तआला की नेअमतें याद करते हैं, फ़मति हैं यह पूरा 
मुल्क और यह ज़बरदस्त ताक़त कि इंसान, जिन्‍न, परिन्द, सब ताबेअ फर्मान हैं, परिन्दों की जुबान भी समझ 
लेते हैं, यह ख़ास अल्लाह तख्ाला का फ़ज़्लो करम है, जो किसी और इंसान पर नहीं हुआ। कुछ जाहिलों ने 
कहा है कि उस वक़्त परिन्द भो इंसानी ज़बान बोलते थे, यह प्लिर्फ़ उनकी बेड्ल्मी है, भला समझो तो सही 
अगर वाक़ेई यही बात होती तो फिर उसमें हज़रत सुलेमान (६४) की ख़ुसूसियत ही क्या थी? जिसे आप इस 
फ्न से बयान करते हैं कि हमें परिन्दों की ज़बान सिखा दी गई फिर तो हर शख़्स़ परिन्द की बोली समझता और 
हज़रत सुलेमान (:%%8) की ख़ुसूसियत जाती रहती। यह सिर्फ गलत है आप और परिन्द की ज़बान समझ लेते 


थे। साथ ही यह नेअमत भी हासिल हुई थी कि एक बादशाहत में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सब हज़रत 
सुलेमान (9५8) को कुदरत ने मुहय्या कर दी थीं यह था अल्लाह तआला का खुला एहसान आप पर। 


मुस्मद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4£:) फ़र्माते हैं ''हुज़रत दाउद (५४६8) बहुत ही गैरत वाले थे 
जब आप घर से बाहर जाते तो दरवाजे बंद करते जाते, फिर किसी को अंदर जाने की इजाज़त न थी। एक बार 
आप इसी तरह बाहर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर बाद एक बीवी साहिबा की नज़र उठी तो देखती हैं कि घर के 
बीचों बीच एक स़ाहब खड़े हैं। हेरान हो गईं, और दूसरों को दिखाया, आपस में सब कहने लगीं, यह कहाँ से 
आ गए? दरवाज़े बंद हैं, यह दाख़िल केसे हुए? अल्लाह तआला की क़सम! हज़रत दाऊद (१४६४) भी आ गए 
आपने भी उन्हें खड़ा देखा और पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि जिसे कोई रोक और दरवाज़ा 
रोक ने सके, वह जो किसी बड़े से बड़े की मुत्लक़ परवाह न करे, हज़रत दाउद (७६७) समझ गए और फर्माने 
लगे, मरह॒बा हो! मरह॒बा हो! आप मलकुल मौत हैं। उसी वक़्त मलकुल मौत ने आपकी रूह क़ब्ज़ की। सूरज 
निकल आया और आप पर धूप आ गई तो हज़रत सुलेमान (७६8) ने परिन्‍्दों को हुक्म दिया कि वह हज़रत 
दाउद (१७७) पर साया करें, उन्होंने अपने पर खोलकर ऐसी गहरी छाँव कर दी कि ज़मीन पर अंधेरा सा छा 
गया फिर हुक्म दिया कि एक एक करके अपने सब परों को समेट लो।'' हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने पूछा, या 
रसूलल्लाह (4£:)! परिन्दों ने फिर पर केसे समेटे? आप (452) ने फर्माया, “अपना हाथ समेटकर बतलाया 
कि इस तरह उस पर उस दिन लाल रंग के गिद्ध ग़ालिब आ गए थे।'' (अहमद : 2/49; व सनदुहू जईफुन; 
मज्मठ्ज़वाइद : 8/207; इसमें मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हंत़ब का हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुनना 
साबित नहीं। (अत्तारीखुल औसत लिल बुख़ारी : /7) हजरत सुलेमान (७६७) का लश्कर जमा हुआ 
जिसमें इंसान, जिनन, परिन्द सब थे। आपके सरों पर रहते थे। गर्मियों में साया करते थे सब अपने अपने मर्तने 
पर क़ायम थे। जिसकी जो जगह मुक़र्रर थी वहीं रहता, जब उन लश्करों को लेकर हज़रत सुलेमान (४४8) 
चले, एक जंगल पर गुज़र हुआ जहाँ चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा कि जाओ अपने अपने बिल में चली जाओ 
कहीं ऐसा न हो कि लश्करे सुलेमानी चलता हुआ तुम्हें कुचल डाले और उन्हें इल्म भी न हो। हज़रत हसन 
(रह.) फ़र्माते हैं कि ''उस चींटी का नाम हुर्मुस था यह बनू शीसान के क़बीले से थी, थी भी लंगड़ी, बक़ढ्रे 
भेड़िये के उसे ख़ोफ़ हुआ कि यह सब कुचलदी जाएँगी और पिस जाएँगी।'' यह सुनकर हज़रत 
सुलेमान(%&४8) को तबस्सुम बल्कि हँसी आ गई ओर उसी वक़्त अल्लाह तआला से दुआ की ऐ अल्लाह! 
मुझे अपनी नेअमतों का शुक्रिया अदा करना इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इन्झाम की हैं, मसलन परिन्दों और 
हैवानों की बोलियाँ सिखा देना वगैरह। नीज़ जो नेमतें तूने मेरे वालिदेन पर इन्आम की हैं कि वह मुसलमान 
मोमिन हुए वगैरह और मुझे नेक अमल करने की तौफ़ीक़ दी जिनसे तू ख़ुश हुआ और जब मेरी मौत आ जाए 
तो मुझे अपने नेक बन्दों और बुलंद रफीक़ों में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। मुफस्सिरीन का क़ौल है कि यह वादी 
शाम में थी। कुछ और जगह बतलाते हैं यह चींटी मिस्‍्ल मक्खियों के पर वाली थी। ओर भी कई कौल हैं, नौफ़ 
बक्काली कहते हैं कि यह भेड़िये के बराबर थी। मुम्किन है कि असल में लफ़्ज़ जुबाब हो यानी मक्खी के 
बराबर ओर कातिब की गलती से वह जुयाब लिख दिया गया हो यानी भेड़िया। हज़रत सुलेमान (१४६७) चूँकि 
जानवरों की बोलियाँ समझते थे इस बात को भी समझ गए और बेइख़ितियार हँसी आ गई। 


इब्ने अबी हातिम में है कि एक बार हज़रत सुलेमान (७६४) इस्तिस्क़ा के लिए निकले तो देखा कि 
एक चींटी उल्टी लेटी हुई अपने पैर आसमान की तरफ़ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह! हम भी तेरी 
मख़लूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है। अगर पानी न बरसा तो हम हलाक हो जाएँगी, चींटी की यह 
दुआ सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया कि लौट चलो! किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। 
हुजूरे अकरम (4५८2) फ़्माते हैं कि नबियों में से किसी नबी को एक चींटी ने काट लिया उन्होंने चीटियों के 
सूराख़ में आग लगाने का हुक्म दे दिया। उसी वक़्त अल्लाह तआला की तरफ़ से वही आई कि ऐ पंगम्बर! 
प्लिर्फ़ एक चींटी के काटने पर तूने एक गिरोह के गिरोह को जो हमारी तस्बीह़ करने वाला था हल!क् ऋर दिया 
तुझे बदला ही लेना था तो उसी एक चींटी से लेता। (स़रहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब इज़ा 
वक़अज़्ुबाब फ़ी शराबि अहृदिकुम... : 339; सहीह मुस्लिम : 224; अबूदाउद : 266; इब्ने माजा : 
3225; अहमद : 2/33; इब्ने हिब्बान : 564) ह 
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77777 77: : “और आपने परिन्दों की देखभाल की ओर कहने लगे कि यह क्या बात ० में 


हुदहुद को नहीं देखता? क्या बाक़ेई वह गैर हाज़िर है? (20) बक़ीनन मैं उसे सख़्त सः॥ दूँगा 
या उसे ज़िब्ह कर डालूँगा या मेरे सामने कोई मअक़ूल वजह बयान करे।'' (2) 


सुलेमान (५६8४) के वाक़ियात (आ., 20, 2) : हुदहुद फ़ोजे सुलेमान (४५8) में मुहन्दिसा (एंयीनियर) 

का काम करता था, वह बतलाता था कि पानी कहाँ है? ज़मीन के अंदर का पानी इस तरह नज़र आता. भा जैसे - 
कि ज़मीन के ऊपर की चीज़ लोगों को नज़र आती है। जब सुलेमान (:४६७) जंगल में होते तो उससे ए८ करते. 
थे कि पानी कहाँ है? यह बता देता कि फ़लाँ जगह है इतना नीचा है वगेरह। हज़रत सुलेमान (५७४६।) उसी वक़्त 

जिन्‍नात को हुक्म देते और कुआँ खोद लिया जाता। एक दिन इसी तरह एक जंगल में थे, परिन्‍्दों की तफ़्तीश 

की ताकि पानी की तलाश का हुक्म दें। इत्तिफाक से वह मौजूद न थे। उस पर आपने फ़र्माया आज हुदहुद नज़र 

नहीं आ रहा, क्या परिन्दों में कहीं वह छुप गया जो मुझे नज़र न आया, वाक़ेई वो हाज़िर नहीं है? । 


एक बार हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह तफ़्सीर सुनकर नाफ़ेअ बिन अज़्रक़ ख़ारजी ने ऐतराज़ 
किया था। यह बकवासी हर वक़्त ह॒ज॒रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बातों पर बेजा ऐतिराज़ किया करता था। 
कहने लगा बस आज तो तुम हार गए। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह क्यूँ उसने कहा आप जो यह 
फ़्माते हैं कि हुदहुद ज़मीन तले का पानी देख लेता था, यह केसे सही हो सकता है। एक बच्चा जाल बिछाकर 
उसे मिट्टी से ढककर दाना डालकर हुदहुद का शिकार कर लेता है अगर वह ज़मीन के अंदर का पानी देखता है 


तो ज़मीन के ऊपर का जाल उसे क्यूँ नज़र नहीं आता। आपने फ़र्माया अगर मुझे यह ख़याल न होता कि तू यह 
समझ जाएगा कि इब्ने अब्बास लाजवाब हो गया तो मुझे जवाब की ज़रूरत न थी सुन! जिस वक़्त क॒ज़ा आ 
जाती है आँखें अंधी हो जाती हैं और अक़्ल जाती रहती है, नाफ़ेअ लाजवाब हो गया और कहने लगा, 
वललाह! अब आप पर ऐतिराज़ न करूँगा। (हकिम : 2/405, 406; व सनदुहू जईफुन; अअमश मुदल्लस है।) 


हज़रत अब्दुल्लाह बज़री (रह.) एक वलिउल्लाह शख़्स थे, सोम जुमेरात का रोज़ा पाबन्दी से रखा 
करते थे। अस्सी साल की उम्न थी, एक आँखे से काने थे। सुलेमान बिन ज़ेद ने उससे आँख के जाने की वजह 
पूछी तो आपने उसके बताने से इंकार कर दिया। यह भी पीछे पड़ गए, महीनों गुज़र गए न वह बताते न यह 
सवाल छोड़ते। आख़िर तंग आकर फर्माया सुन लो! दो ख़ुरासानी मेरे पास बरज़ा में जो दमिश्क के पास एक 
शहर है, आये और मुझसे कहा कि में उन्हें बरज़ा की वादी में ले जाऊँ। मैं उन्हें वहाँ ले गया, अंगेठियाँ निकालीं 
बख़ूर निकाले और जलाने शुरू किये यहाँ तक कि तमाम वादी ख़ुश्बू से महकने लगी ओर हर तरफ़ से साँपों 
की आमद शुरू हो गई लेकिन यह बेपरवाही से बैठे रहे किसी साँप की तरफ़ ध्यान न करते थे, थोड़ी देर में एक 
साँप आया जो हाथ भर का था और उसकी आँखें सोने की तरह चमक रही थीं। यह बहुत ही ख़ुश हुए और 
कहने लगे, अल्लाह तआला का शुक्र है कि हमारी साल भर की मेहनत ठिकाने लगी। उन्हों ने उस साँप को 
लेकर उसकी आँखों में सिलाई फेरकर अपनी आँखों में वह सलाई फेर ली, मैंने उनसे कहा कि मेरी आँखों में 
भी यह सलाई फेर दो। उन्होंने इंकार कर दिया, मैंने उनसे मिन्‍्नत समाजत की, बमुश्किल वह राज़ी हुए और 
मेरी दाहिनी आँख में वह सलाई फेर दी, अब जो में देखता हूँ तो ज़मीन एक शीशे की तरह मालूम होने लगी 
जैसी ऊपर की चीज़ें नज़र आती थीं ऐसी ही ज़मीन के अंदर की चीज़ें भी देख रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि 
अच्छा! अब आप हमारे साथ ही कुछ दूर चलिए। मैं ने मंज़ूर कर लिया, वह बातें करते हुए मुझे साथ लिये हुए 
चले जब में बस्ती से बहुत्र दूर निकल गया तो दोनों ने मुझे दोनों तरफ़ से पकड़ लिया और एक ने अपनी उँगली 
डालकर मेरी आँख निकाल ली और फेंक दी और मुझे यूँ ही बँधा हुआ वहीं पटककर दोनों कहीं चल दिये। 
इत्तिफ़ाक़न वहाँ से एक क़ाफ़िला गुज़रा और उन्होंने मुझे उस हालत में देखकर रहम खाया, क़ेदो बंद से मुझे 
आज़ाद किया और में चला आया। यह क़िस्सा है मेरी आँख जाने का (इब्ने असाकिर) 


हज़रत सुलेमान (५४8) के उस हुदहुद का नाम अंबर था। आप फ़र्माते हैं कि अगर वाक़ेई में बह गैर 
हाज़िर है तो मैं उसे सख़त सज़ा दूँगा उसके पर नुचवा दूँगा और उसे फेंक दूँगा कि कीड़े मकोड़े खा जाएँ या मैं 
उसे हलाल कर दूँगा या यह कि वह अपने गैर हाज़िर होने की सही वजह बयान कर दे। इतने में हुदहुद आ गया, 
जानवरों ने उसे ख़बर दी कि आज तेरी ख़ेर नहीं। बादशाह अहद कर चुके हैं कि वह तुझे मार डालेंगे। उसने 
कहा, यह बयान करो कि आपके अल्फ़ाज़ क्या थे? उन्होंने बयान किये तो ख़ुश होकर कहने लगा, फिर तो में 
बच जाऊँगा। हजरत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं कि “उसके इस बचाव की वजह उसका अपनी माँ के साथ 
सलूक था।'' 
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तर्जुमा : “कुछ ज़्यादा देर न गुज़री थी कि आकर उसने कहा, में एक ऐसी चीज़ लाया हूँ कि तुझे 
उसकी ख़बर ही न थी, मैं सबा की एक सच्ची ख़बर तेरे पास लाया हूँ। (22) मैंने देखा कि 
उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर क़रिस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है 
और उसका तड़त भी बड़ी अज़्मत बाला है। (23) मैंने उसे और उसकी क़ौम को अल्लाह 
तआला को छोड़कर सूरज को सज्दा करते हुए पाया, शेतान ने उनके काम उन्हें भले करके 
दिखलाकर सही राह से रोक दिया हे पस वह हिदायत पर नहीं आते। (24) कि उसी अल्लाह के 
लिए सज्दा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है और जो 
कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो वह सब कुछ जानता है। (25) उसके सिवा कोई 
मअबूदे बरहक़ नहीं वही अज़्मत वाले अर्श का मालिक है।'' (26) 


हुदहुद का मलिक-ए-सबा के बारे में ख़बर देना (आ. 22 से 26) : हुदहुद की गैर हाज़िरी को थोड़ी 
सी देर गुज़री थी जो वह आ गया उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! जिस बात की आपको ख़बर भी नहीं में 
उसकी एक नई ख़बर लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मैं सबा से आ रहा हूँ और पुछुता यक़ीनी ख़बर लाया 
हूँ उनके सबा हिम्यर थे और यह यमन के बादशाह थे एक औरत उनकी बादशाहत कर रही है। उसका नाम 
बिलक़ीस बिन्ते शुरहबील था, यह सबा की मलिका थी। (अहुर्रल मंसूर : 6/35) कत़ादा (रह.) कहते हैं 
कि “उसकी माँ जिन्निया औरत थी उसके क़दम का पिछला हिस्सा चौपाये के खुर की तरह था।'' 


और रिवायत में है कि उसकी माँ का नाम बल्तझ़ा था। इब्ने जुरेज (रह.) कहते हैं कि उसके बाप का 
नाम ज़ी शुर्ध था और माँ का नाम रफ़ाआ था। लाखों का उसका लाव लश्कर था। उसकी बादशाही एक औरत 
को करते हुए मैंने पाया। उसके मुशीर वज़ीर तीन सौ बारह शख्स थे, उनमें से हर एक के मातहृत बारह हज़ार 


की जमडयत है। उसकी ज़मीन का नाम मारिब है। यह स़न्‍्ज्ा से तीन मील की दूरी पर है। यही क़ौल क़रीने 
कयास है (इसका अक्सर हिस्सा मम्लकते यमन में है, वललाहु आलम) 


दुनियावी ज़रूरी सामान हर किस्म का उसे मुहय्या है। उसका निहायत ही शानदार तख़त है जिस पर 
वह बेठा करती है, सोने से मँढा हुआ है और जड़ाबव और मरवारीद की कारीगरी उस पर हुई है यह अस्सी हाथ 
ऊँचा था और चालीस हाथ चौड़ा था। छः सौ औरतें हर वक़्त उसकी ख़िदमत में कमरबस्ता रहेती थीं उसका 
दीवाने ख़ास़ जिसमें यह तख़त था बहुत बड़ा महल था बुलंद व बाला कुशादा और फ़राख़ पुख्ता मज़बूत ओर 
साफ़ जिसके मश्रिकी हिस्से में तीन सौ साठ ताक़ थे और इतने ही मग्सिबी हिस्से में। उसे इस सन्‍्अत से बनाया 
था कि हर दिन सूरज एक ताक़ से निकलता और उसी के मुक़ाबले के ताक़ से डूबता। अहले दरबार सुबढ़ शाम 
उसे सज्दा कर लेते। राजा प्रजा सब सूरज पूजने वाले थे, अल्लाह तआला का पुजारी उनमें एक भी न था। 
शैतान ने बुराइयाँ उन्हें अच्छी कर दिखाई थीं और उनकी राह मार रखी थी। बह राहे रास्त पर आते ही न थे, जो 
रहे रास्त यह है कि सिर्फ अल्लाह तजाला ही की ज़ात को सज्दा के लायक़ माना जाए न कि सूरज और चाँद 
और सितारों को जैसे फ़र्माने कुरआन है कि रात दिन सूरज चाँद सब कुदरते अल्लाह तझाला की निशानियाँ हैं । 
तुम्हें सूरज चाँद को सज्दा न करना चाहिए। सज्दा सिर्फ उसी अल्लाह तञाला को करना चाहिए जो उन सबका 
ख़ालिक़ है, आख़िर तक। (अल्ला यस्जुदू) की एक किरअत (अला या यस्जुदू) भी है। (या) के बाद मुनादी 
महज़ूफ़ है यानी ऐ मेरी क्रोम! ख़बरदार! सज्दा अल्लाह तआला ही के लिए करना। जो आसमान की ज़मीन की 
हर छुपी चीज़ को जानने वाला है। (ख़स्बअ) की तफ़्सीर पानी और बारिश और पैदावार से भी की गई है, क्या 
अजब है कि हुदहुद की जिसमें यह सिफ़त थी यही मुराद हो। और तुम्हारे हर मझ॒फ़ी और ज़ाहिर काम को भी 
वह जानता है। खुली छुपी बात उस पर यक्‍साँ है, वही तंहा मअबूदे बरहक़ है वही अर्शे अज़ीम का रब हे 
जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। चूँकि हुदहुद ख़ैर की तरफ़ बुलाने वाला, अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वाला 
उसके सिवा गैर के सज्दे से रोकने वाला था इसीलिए उसके क़त्ल की मुमानिअत कर दी गईं। मुस्नदे अहमद, 
अबूदाऊद, इब्ने माजा में है कि नबी (4४2) ने चार जानवरों का क़त्ल हराम कर दिया। चींटी, शहद की 
मक्खी, हुदहुद और सुर्द यानी लटूरा। 
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तर्जुमा : 'सुलेमान (५६४) ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झठा है। (27) मेरे 
इस ख़त को ले जाकर उन्हें दे दे फिर उनके पास से हट आ ओर देख कि वह क्या जबाब देते हैं। 
(28) वह कहने लगी, ऐ सरदारों! मेरी तरफ़ एक बावक़्ञ्रत ख़त़ डाला गया है। (29) जो 
सुलेमान (9५४०) की तरफ़ से है और जो बख़्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। 
(30) यह कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ।'' (34) 


सुलेमान (५६७४) का मलिका सबा के नाम पैग़ाम (आ. 27 से 3) : हुदहुद की ख़बर सुनते ही हज़रत 
सुलेमान (४६७) ने उसकी तहक़ीक़ शुरू कर दी कि अगर यह सच्चा है तो क़ाबिले माफ़ी है और अगर झूठा है 
तो काबिले सज़ा है, इसीलिए फ़र्माया कि मेरा यह ख़त बिलक़ीस को जो वहाँ की फ़र्मा रवा है दे आ। उस ख़त़ 
को चोंच में लेकर या पर से बँधवाकर हुदहुद उड़ा। वहाँ पहुँचकर बिलक़ीस के महल में गया, वह उस वक़्त 
ख़ल्वतख़ाना में थी, उसने एक त़ाक़ में से वह ख़त़ उसके सामने रख दिया और अदब के साथ एक तरफ़ हो 
गया। उसे सखझध़त ताज्जुब हुआ, हैरत हुई ओर साथ ही कुछ ख़ौफ व दहशत भी हुई। ख़त को उठाकर मुहर तोड़कर 
ख़त खोलकर पढ़ा, उसके मज़्मून से वाक़िफ़ होकर अपने वज़ीरों, अमीरों, सरदारों और रईसों को जमा किया 
और कहने लगी कि एक बावक़्ज्त ख़त मेरे सामने डाला गया है, उस ख़त़ का बावक़्अ़त होना उस पर इससे भी 
ज़ाहिर हो गया था कि एक जानवर उसे लाता है वह होशियारी और एहतियात़ से पहुँचाता है, सामने बाअदब 
रखकर अलग हट जाता है तो जान गई थी कि यह ख़त़ मुकर्रम है और किसी बाइज़त शख्स का भेजा हुआ है, 
फिर ख़त़ का मज़्मून सबको पढ़कर सुनाया कि यह ख़त हज़रत सुलेमान (१४०8) का है और उसके शुरू में 
(बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम) लिखा हुआ है। साथ ही मुसलमान होने और ताबेअ फ़र्मान बनने की दावत दी 
है। अब सबने पहचान लिया कि यह अल्लाह ताला के पैग़म्बर का दावतनामा है और हममें से किसी में उनके 
मुकाबले की ताब व ताक़त नहीं, फिर ख़त की बलागत इख़्तिस्नार और वज़ाहत ने सबको हैरान कर दिया कि यह 
मुख़्तसर सी इबारत बहुत सी बातों से अलग है। दरिया को कूज़ा में बंद कर दिया है, उलेमा-ए-किराम का 
मनन्‍्कूला है कि हज़रत सुलेमान (५५८७) से पहले किसी ने ख़त़ में बिस्मिल्ला हिर्रह्रमा निर्र्रीम नहीं लिखी। 


एक ग़रीब और ज़ईफ़ हदीस इब्ने अबी हातिम में है हज़रत बुरैदा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि में हुज़ूर 
(4४:) के साथ जा रहा था कि आपने फ़र्माया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ जो मुझसे पहले सुलेमान और 
दाऊद (9४७) के बाद किसी नबी पर नहीं उतरी, मैंने कहा हुज़ूर (4४2)! वह कौनसी आयत है? आपने 
फ़र्माया, मस्जिद से निकलने से पहले ही में तुझे बता दूँगा अब आप निकलने लगे, एक पैर मस्जिद से बाहर 
रख भी दिया, मेरे जी में आई कि शायद आप भूल गए। इतने में आप (4£:) ने यही आयत पढ़ी। (सनद ज़ईफ 
इसकी सनद में अब्दुल करीम में अबिल मख़ारिक़ मशहूर ज़ईफ़ रावी है|) और रिवायत में है कि जब तक यह 
आयत नहीं उतरी थी हुज़ूरे अकरम (4£::) (बिस्मिकल्लाहुम्म) लिखा करते थे। जब यह आयत उतरी आप 
(4४:) ने बिस्मिल्ला हिर्रह्मा निर्रहरीम लिखना शुरू किया। मज़्मूने ख़त़ प्िर्फ इसी क॒द्र था कि मेरे सामने 
सरकशी न करो, मुझे मजबूर न करो, मेरी बात मान लो, तकब्बुर से काम न लो, मुखिलिस़, मुतीअ बनकर मेरे 
पास चले आओ। (तब्री : 9/453) 
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तर्जुमा : “उसने कहा, ऐ मेरे सरदारो! तुम मेरे इस मामले पें मुझे मश्वरा दो। में किसी अम्र का 
क़तई फ़ैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो, नहीं किया करती। (32) उन सबने 
जवाब दिया कि हम ताक़त और क़रुव्वत वाले सख़त लड़ने भिड़ने वाले हैं, आगे आपको 
इखड़्तियार है आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्‍या हुक्म देती हैं। (33) उसने कहा कि 
बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं ओर वहाँ के इज़्नतदार लोगों को 
ज़लील कर देते हैं। बाक़ेई बह इसी तरह करते थे। (34) मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ फिर 
देख लूँगी कि क़ास़िद क्या जवाब लेकर लोटते हैं?'' (35) 


बिलक़ीस का दरबारियों से मश्वरा करना (आ. 32 से 35) : बिलक़ीस ने हज़रत सुलेमान (४६8) का 
ख़त उन्हें सुनाकर उनसे मश्वरा चाहा और कहा कि तुम लोग जानते हो जब तक तुमसे मैं मश्वरा न कर लूँ और 
तुम मौजूद न हो तो में किसी अम्र का फ़ैस़ला अकेले नहीं कर लेती, इस बारे में भी तुमसे मश्वरा चाहती हूँ. 
बतलाओ क्‍या राय है? सबने एक आवाज़ होकर जवाब दिया, कहा हमारी जंगी ताक़त बहुत कुछ है और 
हमारी ताक़त मुसल्लम है। इस तरफ़ से तो इत्मिनान है आगे जो आपका हुक्म हो हम ताबेदारी के लिए मौजूद 
हैं। उसमें एक ह॒द तक सरदाराने लश्कर ने लड़ाई की तरफ़ और मुकाबले की तरफ़ रबत दी थी लेकिन 
बिलक़ीस चूँकि समझदार आक़िबत अंदेश थी और हुदहुद के हाथों ख़त के मिलने का एक खुला मोजिज़ा देख 
चुकी थी यह भी मालूम कर लिया था कि हज़रत सुलेमान (४६७) की ताक़त के मुकाबले में मेरा लाव लश्कर 
कोई हकीकत नहीं रखता। अगर लड़ाई की नौबत आई तो मुल्क की बर्बादी के अलावा मैं भी सलामत न रह 
सकूँगी इसलिए उसने अपने वज़ीरों और मुशीरों से कहा, बादशाहों का क़ायदा है कि जब वह किसी मुल्क को 
फतह करते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। वहाँ की इ॒ज़्जतदार लोगों को ज़लील कर देते हैं, सरदाराने लश्कर शाहे 
शहर ख़ुसूसियत से उनकी नज़रों में चढ़ जाते हैं। जनाब बारी तआला ने मुझे इसकी तस्दीक़ फ़र्माई कि 
वाक़ेई यह सही है वह ऐसा ही किया करते थे उसके बाद उसने जो तकौंब सोची थी कि एक चाल चले और 
हज़रत सुलेमान (१४६8) से मुवाफ़िक़त करके सुलह कर ले, वह उसने उनके सामने पेश की, कहा कि इस वक़्त 
तो मैं एक गिराँ बहा तोहफे उन्हें भेजती हूँ कि उसके बाद मेरे क़ासिदों से वह क्या कहते हैं? बहुत मुम्किन हे कि 
बह उसे कबूल कर लें और हम आइन्दा भी उन्हें यह रक़म बतौर जिज़्या (टेक्स) भेजते रहें और उन्हें हम पर 


चढ़ाई करने की ज़रूरत न पड़े। इस्लाम की क़बूलियत में इसी तरह उस हदिये के भेजने में उसने निहायत दानाई 
से काम लिया। वह जानती थी कि रुपया पैसा वह चीज़ है कि फ़ौलाद को भी नर्म कर देता है, नीज़ उसे यह भी 
आज़माना था कि देखें। वह हमारे इस माल को भी क़बूल करते हैं या नहीं? अगर क़बूल कर लिया तो वह एक 
बादशाह हैं फिर उनसे मुक़ाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं और अगर वापिस कर दिया तो नबुव्व॒त में शक 
नहीं फिर मुक़ाबला सरासर बेकार बल्कि मुज़िर (नुक़्सानदेह) है। (तब्री : 9/455) 
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तर्जुमा : “जब क़ास़िद सुलेमान (४५७) के पास पहुँचा तो आपने फ़र्पाया, क्या तुम माल से 
मुझे थपक देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, 
पस तुम ही अपने तोहफ़े से ख़ुश रहो। (36) जा उनकी तरफ़ वापिस लोट जा हम उनके 
मुक़ाबले में लश्कर लाएँगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताक़त नहीं और हम उन्हें जलील व 
पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे।'' (37) 


सुलेमान (४६७) का तोहफ़ा क़बूल करने से इंकार (आ. 36, 37) : बिलक़ीस ने बहुत ही गिराँ क़द्र 
तोहफ़ा हज़रत सुलेमान (४५8) के पास भेजा, सोना, मोती, जवाहिर वगैरह सोने की कसीर मिक़्दार ईटें, सोने 
के बर्तन वगेरह। कुछ कहते हैं कुछ बच्चे औरतों के लिबास में और कुछ औरतें लड़कियों के लिबास में भेजीं 
और कहा, अगर उन्हें वह पहचान ले तो उसे नबी मान लेना चाहिए जब यह हज़रत सुलेमान (४५६७) के पास 
पहुँचे तो आपने सबको वुज़ू करने का हुक्म दिया, लड़कियों ने तो बरतन से पानी बहाकर अपने हाथ धोये और 
लड़कों ने बर्तन में ही हाथ डालकर पानी लिया, इससे आपने दोनों को पहचानकर अलग अलग कर दिया कि 
यह लड़कियाँ हैं और यह लड़के हैं। कुछ कहते हैं कि इस तरह पहचाना कि लड़कियों ने तो पहले अपने हाथ के 
अंदरूनी हिस्से को धोया और लड़कों ने उनके बरख़िलाफ़ बाहरी हिस्से को पहले धोया। यह भी मरवी है कि 
उनमें से एक जमाअत ने तो कोहनी से हाथ धोना शुरू किया और उँगलियों तक धोयीं और एक जमाअत उसके 
बरख़िलाफ़ हाथ की उँगलियों से शुरू करके कोहनी तक ले गई, उनमें से किसी में मुनाफ़ात नहीं, वल्लाहु 
आलम! यह भी ज़िकर है कि बिलकीस ने एक बर्तन भेजा था कि उसे ऐसे पानी से भर दो जो न ज़मीन का हो न 
आसमान का तो आपने घोड़े दौड़ाये और उनके पसीनों से वह बर्तन भर दिया। उसने कुछ ख़ुर मोहरे और एक 
लड़ी भेजी थी आपने उन्हें लड़ी में पिरो दिया। यह सब क़ौल उमूमन बनी इस्राईल की रिवायतों से लिये जाते 


हैं। अब अल्लाह तज्ाला ही को इल्म है कि उनमें वाक़ेई में कौनसा हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? अल्बत्ता 
बज़ाहिर तो कुरआनी अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि आपने उस रानी के तोहफ़े की तरफ़ बिलकुल ध्यान न 
दिया और उसे देखते ही फ़र्माया कि क्‍या तुम मुझे माली रिश्वत देकर शिर्क पर बाक़ी रहना चाहते हो? यह 
नामुम्किन है मुझे रब ने बहुत कुछ दे रखा है मुल्क माल लाव लश्कर सब मेरे पास मौजूद है। तुमसे हर तरह 
बेहतर हालात में हूँ, फ़ल्हम्दु लिल्‍लाह! तुम ही अपने इस हदिये से ख़ुश रहो यह काम तुम ही को सौंपा कि 
: माल से राज़ी हो जाओ और तोहफा तुम्हें झुका दे, यहाँ तो दो ही चीज़ेंहें या शिर्क छोड़ दो या तलवार रोको। 
यह भी कहा गया है कि उसके क़ासिद पहुँचे उससे पहले हज़रत सुलेमान (५७४७) ने जिन्‍नात को हुक्म दिया 
- और उन्होंने एक हज़ार महल तैयार करा दिये। जिस वक़्त क़ाम्लिद पाये तख़त में पहुँचे, उन महल्लात को 
देखकर होश जाते रहे और कहने लगे, यह बादशाह तो हमारे इस तोहफ़े को अपनी हकारत समझेगा यहाँ तो 
सोना मिट्टी की वक़्ज्रत भी नहीं रखता। इससे भी यह साबित हुआ कि बादशाहों को यह जाइज़ है कि बेरूनी 
लोगों के कुछ तकल्लुफ़ात करे और क़ासिदों के सामने अपनी ज़ीनत का इज्हार करे। फिर आपने क़ासिदों से 
फ़र्माया कि यह हदिये उन्हीं को वापिस करो और उनसे कह दो कि मुक़ाबले की तैयारी कर लें। याद रखो मैं वह 
लश्कर लेकर चढ़ाई करूँगा कि वह सामने आ ही नहीं सकते, उन्हें हमसे जंग करने की ताक़त ही नहीं। हम उन्हें 
उनकी सल्त॒नत से कुछ ही लम्हों में ज़िल्लत व हक़ारत के साथ निकाल देंगे, उनके तरृढ्तो ताज को रौंदेंगे। जब 
कासिद उसके तोहफे वापिस लेकर पहुँचे और शाही पैगाम भी सुना दिया। बिलक़ीस की आपकी नब॒व्वत का 
यक़ीन हो गया और ख़ुद भी और तमाम लश्कर और रिआया:मुसलमान हुए और अपने लश्करों समेत वह 
हज़रत सुलेमान (५६७) की ख़िदमत में ह्राज़िर हो गए जब आपने उसका यह क़स॒द मालूम किया तो बहुत ख़ुश 
हुए और अल्लाह तञआला का शुक्र अदा किया। 
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तर्जुमा : “आपने फ़र्माया ऐ सरदारों! तुममें से कोई है जो उनके मुसलमान होकर मेरे पास पहुँचने 
से पहले ही उसका तख़त मुझे ला दे? (38) एक सरकश जिन्‍न कहने लगा आप अपनी इस 
मज्लिस से उठें उससे पहले पहल में उसे आपके पास ला देता हूँ, बक़ीन मानिये कि मैं इस पर 


क़ादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। (39) जिसके पास किताब का इल्म था वह बोल उठा कि 
आप पलक झपकाएँ उससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ, जब आपने उसे अपने 
पास मौजूद पाया तो कहने लगे यही मेरे रब्॒ का फ़ज़ल हे ताकि वह मुझे आज़मा ले कि में 
शुक्रगुज़ारी करता हूँ या नाशुक्री, शुक्रगुज़ार अपने ही नफ़्स के लिए शुक्रगुज़ारी करता है, ओर 
नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और बुजुर्ग है, गनी ओर करीम है।'' (40) 


कुदरते इलाही और तख़ते बिलक़ीस (आ. 38 से 40) : जब क़ाप्लिंद वापिस पहुँचता है और बिलक़ीस 
को दोबारा पैगामे नबुव्वत पहुँचता है तो वह समझ जाती है और कहती, अल्लाह की क़सम! यह सच्चे पैग़म्बर 
हैं और पैगम्बर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी वक़्त दोबारा क़ासिद भेजा कि मैं अपनी क़ौम के 
सरदारों समेत हाज़िरे ख़िदमत होती हूँ ताकि ख़ुद आपसे मिलकर मालूमाते दीन हासिल करूँ और आपसे 
अपनी तशफ़्फ़ी कर लूँ। यह कहलवाकर यहाँ अपना नाइब एक को बनाया। सल्त॒नत के इंतिज़ामात उसके सुपुर्द 
कर दिये। अपना लाजवाब बेशक़ीमती जड़ाव तख़त जो सोने का था सात महलों में मुक़फ़्ल किया और अपने 
ख़लीफ़ा को उसको हिफ़ाज़त की ख़ास़ ताकीद की और बारह हज़ार सरदार जिनमें से हर एक की मातहती में 
हज़ारों आदमी थे अपने साथ लिए और मुल्के सुलेमान (४६8) की तरफ चल दी। जिन्‍नात क़दम क़दम और 
पल पल की ख़बरें आपको पहुँचाते रहते थे। जब आपको मालूम हो गया कि वह क़रीब पहुँच चुकी है तो आपने 
अपने एक दरबार में जिसमें जिन्‍न व इंस सब मौजूद थे फ़र्माया कि कोई है जो उसके तख़त को उसके पहुँचने से 
पहले यहाँ पहुँचा दे? (त़ब्री : 9/520) क्यों कि जब वह यहाँ आ जाएगी और इस्लाम में दाख़िल हो जाएगी 
फिर उसका माल हम पर हराम हो जाएगा। (यह क़ौल क़तादा रह. का है बहुत मुम्किन है कि इसकी अस़ल भी 
कोई इस्राईली रिवायत हो) यह सुनकर एक ताक़तबर सरकश जिन्‍न जिसका नाम कौज़िन था जो मिसल एक 
बड़े पहाड़ के था बोल पड़ा कि अगर आप मुझे हुक्म दें तो आप दरबार बरख़वास्त करें उससे पहले में ला देता 
हूँ। आप लोगों के फ़ैसले करने और झगड़े निपटाने और इंसाफ देने को सुबह से दोपहर तक दरबारे आम में 
तशरीफ रखा करते थे। उसने कहा मैं उस तख़त के उठा लाने की ताक़त रखता हूँ और हूँ भी अमानतदार, उसमें 
से कोई चीज़ चुराऊँगा नहीं। हज़रत सुलेमान (४६७) ने फ़र्माया, मैं चाहता हैँ कि उससे भी पहले मेरे पास वह 
पहुँच जाए। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान (७४७) की उस तख़त को मंगवाने से 
गर्ज़ यह थी कि उसे अपने एक ज़बरदस्त मोजिज़े का और पूरी ताक़त का सबूत बिलक़ीस को दिखाएँ कि 
उसके तख़त जिसे उसने सात मुक्फ़ल मकानों में रखा था वह उसके आने से पहले दरबारे सुलेमानी में मौजूद है 
(वह ग़र्ज़ न थी जो ऊपर बरिवायत क़तादा रह. बयान हुई) हज़रत सुलेमान (%2४) के इस जल्दी के तकाज़े 
को सुनकर जिसके पास किताबी इल्म था वह बोला। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि “यह आसििफ़ थे जो हज़रत सुलेमान (४४७) के कातिब थे, 


उनके बाप का नाम बरख़िया था यह वलीउल्लाह थे इसमे आज़म जानते थे, पक्के मुसलमान थे, बनी इस्राईल 
में से थे।'' मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि ''उनका नाम इस्तूम था।'' बलीख़ भी मरवी है उनका लक़ब जुन्नूर था। 


अब्दुल्लाह बिन लहीआ (रह.) का क़ौल है कि यह ख़िज्र (:%७) थे, यह कौल बहुत गरीब है। 
इन्होंने कहा कि आप अपनी निगाह दौड़ाइए जहाँ तक पहुँचे, नज़र कीजिए अभी आप देख ही रहे होंगे कि में 
तख़त ला दूँगा। पस हज़रत सुलेमान (%क्ष) ने यमन की तरफ़ जहाँ उसका तख़त था नज़र की उधर यह खड़े 
होकर वुज़ू करके दुआ में मशगूल हुए और कहा, या ज़ल जलालि वल इकराम (त़ब्री : 9/466) या फ़र्माया 
(या इलाहना ब इलाहा कुल्लि शैइन इलाहंव्वाद्विदन ला इलाहा इल्ला अन्त इअतिनी बि अर्शिहा) उसी वक़्त 
तख़ते बिलक़ीस सामने आ गया। इतनी ज़रा सी देर में यमन से बैतुल मक़्दिस में वह तख़त पहुँच गया और 
लश्करे सुलेमान के देखते हुए ज़मीन में से निकल आया। जब सुलेमान (%£8) ने उसे अपने सामने मौजूद देख 
लिया तो फ़र्माया, यह स़रिर्फ मेरे रब का फ़ज़्ल है कि वह मुझे आज़मा ले कि में शुक्रगुजारी करता हूँ या 
नाशुक्री? जो शुक्र करे वह अपना ही नफ़ा करता है और जो नाशुक्री करे वह अपना ही नुक़्स्ान करता है। 
अल्लाह तझआला बन्दों की बन्दगी से बेनियाज़ है ओर ख़ुद बन्दों से भी उसकी अज़्मत किसी की मोहताज 
नहीं। जैसे फ़र्मान है (०...६८)५ (८७ 23..£ ८०) (45/जासिया : 5) जो नेक अमल करता है वह अपने 
लिए और जो बुराई करता हो वह अपने लिए। और जगह है जो नेकी करता है वह अपने ही लिए अच्छाई जमा 
करते हैं। हज़रत मूसा ($%४8) ने अपनी क़ौम से फ़र्माया था, तुम और रूए ज़मीन के सब इंसान भी अगर 
अल्लाह तझ्ाला से कुफ़ करने लगो तो अल्लाह तख्ाला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह गनी है और हमीद 
है। सहीह मुस्लिम में है कि "अल्लाह तख़ाला फर्माता है ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे सब अगले पिछले इंसान 
_जिननात बेहतर से बेहतर और नेक बख़्त हो जाएँ तो मेरा मुल्क बढ़ नहीं जाएगा। और अगर सबके सब 
बदबख़त हो जाएँ तो मेरा मुल्क घट नहीं जाएगा। यह तो सिर्फ़ तुम्हारे आमाल हैं जो जमा होंगे और तुमको ही 
मिलेंगे जो भलाई देखे तो अल्लाह तञाला का शुक्र करे और जो बुराई देखे तो स्रिर्फ अपने नफ़्स को ही 
मलामत करे।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब तहरीमुज्जुल्म : 2577; तिर्मिज़ी : 2495; 
इब्ने माजा : 4257; अहमद : 5/60; अल्अदबुल मुप्रद : 490) 
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तर्जुमा : “हुक्म दिया क्वि उसके तख़त में कुछ फेरबदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि यह राह 
पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। (4) फिर जब वह आ गई तो उससे पूछा गया 
कि ऐसा ही तेरा भी तख़त है? उसने जवाब दिया कि यह गोया वही है हमें इससे पहले ही इल्म 
दिया गया और हम मुसलमान थे। (42) उसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वह अल्लाह के सिवा |. 


पूजा करती रही थीं यक्रीनन वह काफ़िर लोगों में से थी। (43) उससे कहा गया कि महल में 
चली चलो जिसे देखकर यह समझकर कि यह हौज़ है उसने अपनी पिण्डलियाँ खोल दीं, 
फ़र्माया यह तो शीशे से मँँढी हुई इमारत है। कहने लगी, ऐ मेरे परबरदिगार! मैंने अपनी जान पर 
जुल्म किया, अब में सुलेमान (७४७) के साथ अल्लाह तखला से मुृतीअ ओर फ़र्माबरदार 
अनती हूँ।'' (44) 


बिल्क़ीस का सुलेमान (५६४) की ख़िदमत में हाज़िर होकर ईमान लाना (आ. 44 से 44) : उस 
तख़्त के आ जाने के बाद हज़रत सुलेमान (५४६8) ने हुक्म दिया कि इसमें क़द्रे तगय्युर व तबहुल कर डालो। 
पस कुछ हीरे जबाहिर बदल दिये गए। रंग रोगन में तब्दीली कर दी गई। (त़ब्री : 9/469, 474) नीचे ऊपर से 
भी कुछ बदल दिया गया, कुछ कमी ज़्यादती भी कर दी गयी ताकि बिल्क़ीस की आज़माइश करें कि वह 
अपने तख़त को पहचान लेती है या नहीं पहचान सकती? जब वह पहुँची तो उससे कहा गया कि क्या तेरा तख़्त 
यही है? उसने जवाब दिया कि हू ब हू इसी जैसा है। इस जवाब से उसकी दूरबीनी, अक़्लमंदी, दानाई ज़ाहिर है 
कि दोनों पहलू सामने रखा देखा कि तख़त बिलकुल मेरे तख़त जैसा है और बज़ाहिर उसका यहाँ पहुँचना 
नामुम्किन है तो ऐसी पेच की बात कही। हज़रत सुलेमान (9%&98) ने फर्माया, इससे पहले ही हमें इल्म दिया 
गया था और हम मुसलमान थे, बिल्कीस को अल्लाह तआला के सिवा औरों की इबादत ने और उसके कुफ़ 
ने तौहीदे अल्लाह तआला से रोक दिया था और यह भी हो सकता है कि हज़रत सुलेमान (१४६8) ने बिल्क़ीस 
को ग़ैरुल्लाह की इरबादत से रोक दिया इससे पहले काफिरों में से थी। लेकिन पहले क़ौल की ताईद इससे भी हो 
सकती है कि मलिका ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान महल में दाख़िल होने के बाद किया है। जैसे अन्क़रीब 
बयान होगा। हज़रत सुलेमान (५६8) ने जिननात के हाथों एक महल बनवाया था जो स्रिर्फ शीशे और काँच का 
था और उसके नीचे पानी से लबालब हौज़ था, शीशा बहुत ही स्राफ़ शफ़्फ़ाफ़ था। आने बाला शीशे का 
इम्तियाज़ नहीं कर सकता था बल्कि उसे मालूम होता था कि पानी ही पानी है। हालाँकि उसके ऊपर शीशे का 
फ़र्श था। कुछ लोगों का बयान है कि इस सन्त (कारीगरी) से गर्ज़ सुलेमान (६७८४) की यह थी कि आप 
उससे निकाह करना चाहते थे लेकिन यह सुना था कि उसकी पिण्डलियाँ बहुत ख़राब हैं ओर उसके टखने 
चौपायों के खुरों की तरह है। उसकी तह॒क़ीक़ के लिए आपने ऐसा किया था जब वह यहाँ आने लगी तो पानी 


: के होज़ को देखकर अपने पाइंचे उठोये। आपने देख लिया कि जो बात मुझे पहुँचाई गई है, गलत है। उसकी 
पिण्डलियाँ और पैर बिलकुल इंसानों जेसे ही हैं, कोई नई बात या बदसूरती नहीं। हाँ! चूँकि कुँवारी थी 
पिण्डलियों पर बाल बड़े बड़े थे। आपने उस्तरे से मुँडवा डालने का मश्वरा दिया लेकिन उसने कहा, उसकी 
बर्दाश्त मुझसे न हो सकेगी। आपने जिन्‍्मों से कहा कोई चीज़ बनाओ जिनसे यह बाल जाते रहें। पस उन्होंने 
हुड़ताल पेश की यह दवा सबसे पहले हज़रत सुलेमान (५६8) के हुक्म से ही तलाश की गई। महल में बुलाने 
की वजह यह थी कि वह अपने मुल्क से अपने दरबार से अपनी रौनक़ से, अपने साज़ोसामान से, अपने लुत्फ़ो 
ऐश से और ख़ुद अपने से बड़ी हस्ती देख ले और अपना जाह व हश्म नज़रों से गिर जाए जिसके साथ ही 
तकब्बुर का ख़ात्मा भी यक़ोनी था। जब अंदर आने लगी और होज़ के हृद पर पहुँची तो उसे लहलहाता हुआ 
दरिया समझकर पाइंचे उठा लिये। उसी बक़्त कहा गया कि आपको गलती लगी यह तो शीशा मँढा हुआ हे। 
आप इसी के ऊपर से बगैर क़दम तर किये आ सकती हैं। हज़रत सुलेमान (:४६:8) के पास पहुँचते ही उसके 
कान में आपने स़दाये तोड़ीद डाली और सूरज परस्ती की मज़म्मत बयान की। उस महल को देखते ही इस 
हक़ीक़त पर नज़र डालते ही दरबार के ठाठ देखते ही इतना तो समझ गई कि मेरा मुल्क तो इसके पासंग भी 
नहीं। नीचे पानी है ऊपर शीशा है बीच में तख़ते सुलेमानी है, ऊपर से परिन्दों का साया है, जिन्न व इंसान सब 
हाज़िर हैं, और ताबेअ फर्मान जब उसे तौह़ीद की दावत दी गई तो बेदीनों की तरह उसने भी ज़िन्दीक़ाना जवाब 
दिया, जिससे अल्लाह तझाला की जनाब में गुस्ताख़ी लाज़िम आती थी, उसे सुनते ही सुलेमान (5५8) 
अल्लाह तझाला के सामने सज्दे में गिर पड़े और आपको देखकर आपका सारा लश्कर भी अब तो वह बहुत 
ही नादिम हुई, इधर से हज़रत ने डाँटा कि क्या कह दिया? उसने कहा, मुझसे गलती हुई ओर उसी वक़्त र्बुल 
आलमीन पर ईमान ले आई, चुनाँचे सच्चे दिल से मुसलमान हो गई। 


इब्ने अबी शेबा में यहाँ पर एक ग़रीब असर इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वारिद किया है कि आप फ़र्माति 
हैं कि हज़रत सुलेमान (५४७) जब तख़त पर मुतमक्िन होते तो उनके पास कुर्सियों पर इंसान बेठते फिर उसके 
पास वाली कुर्सियों पर जिनन बेठते फिर उनके बाद शैतान बैठते फिर हवा उस तख़त को ले उड़ती और 
मुअल्लक़ थमा देती फिर परिन्द आकर अपने परों से साया कर लेते फिर आप हवा को हुक्म देते और वह 
परवाज़ करके सुबह सुबह महीने भर के फ़ासले पर पहुँचा देती, इस तरह शाम को महीने भर की दूरी ते होती। 


एक बार इसी तरह आप जा रहे थे परिन्दों की देखभाल जो की तो हुदहुद को म़्रायब पाया, बड़े नाराज़ 

हुए और फ़र्माया गया वह झमघट में मुझे नज़र नहीं पड़ा या सचमुच गैर ह्राज़िर है, अगर सचमुच गैर हाज़िर है 

. तो मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा बल्कि ज़िब्ह करूँगा | हाँ! यह और बात है कि वह गैर ह्राज़िर होने की कोई मा'कूल 
वजह बयान कर दे ऐसे मौक़े पर परिन्दों के पर चुनवाकर आप ज़मीन पर डलवा देते थे, कीड़े मकोड़े खा जाते 
थे। उसके बाद थोड़ी ही देर में ख़ुद हाज़िर होता है अपना सबा जाना और वहाँ की ख़बर लाना बयान करता है। 
अपनी मालूमात की तफ़्सील से आगाह करता है। हज़रत सुलेमान (:%४8) उसकी सच्चाई के इम्तिहान के लिए 
उसे मलिका सबा के नाम एक चिट्ठी देकर दोबारा भेजते हैं जिसमें मलिका को हिदायत होती है कि मेरी 
नाफ़र्मानी न करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। उस ख़त़ को देखते ही मलिका के दिल में उस ख़त 


की और उसके लिखने वाले की इज़त समा जाती है वह अपने दरबारियों से मश्वरा करती है, वह अपनी 
कुव्वत पर घमण्ड करके कह देते हैं कि हम तैयार हैं, स्लिर्फ़ इशारे की देर है लेकिन यह बुरे वक़्त को और अपनी 
शिकस्त के अंजाम को ख़याल करके इस इरादे से बाज़ रहती है और दोस्ती का सिलसिला इस तरह शुरू करती 
है कि तोहफ़े और हदिये हज़रत सुलेमान (४५8) के पास भेजती है जिसे सुलेमान (५६७) वापिस कर देते हैं, 
और चढ़ाई की धमकी देते हैं। अब यह अपने यहाँ से निकलती है जब करीब पहुँच जाती है और उसके लश्कर 
की गर्द सुलेमान (४७७) देख लेते हैं तब फ़र्माते हैं कि उसका तऱत उठा लाओ, एक जिन्‍न कहता है बेहतर मैं 
अभी लाता हूँ आप यहाँ से उठें उससे पहले ही पहले उसे देख लीजिएगा। आपने फ़र्माया, इससे जल्द मुम्किन 
है? उस पर यह तो ख़ामोश हो गया लेकिन किताब के इल्म वाले ने कहा,, अभी एक आँख झपकते ही, इतने में 
देखा कि जिस कुर्सी पर पैर रखकर हज़रत सुलेमान (५४५६४) तख़ते शाही पर चढ़े थे उसी के नीचे से बिल्क़ीस 
का तख़त नुमायाँ हुआ। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लोगों को नसीहत की और उसमें कुछ हेर फेर 
करने का हुक्म दिया, उसके आते ही उससे उस तख़त को बाबत पूछा तो उसने कहा गोया वही है। उसने हज़रत 
सुलेमान (५६%) से दो चीज़ें माँगी एक तो ऐसा पानी जो न ज़मीन से निकला हो न आसमान से बरसा हो, 
आपकी आदत थी कि जब कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ती तो पहले इंसानों से पूछते फिर जिन्‍्नों से फिर शयात़ीन 
से। उस सवाल के जवाब में शैत्ञानों ने कहा कि यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं, घोड़े दौड़ाइये और उनके पसीने से 
उसे प्याला भर दीजिए, इस सवाल के पूरा होने के बाद उसने दूसरा सवाल किया कि अल्लाह तआआला का रंग 
कैसा है? उसे सुनकर आप खड़े हो गये और उसी बक्त सज्दे में गिर गए और अल्लाह तआला से अर्ज़ किया 
कि बारी तआला! इसने ऐसा सवाल किया कि मैं तो इसे तुझसे दरयाफ़्त भी नहीं कर सकता, अल्लाह तआला 
की तरफ़ से जवाब मिला कि बेफ़िकर हो जाओ मैंने किफ़ायत कर दी, आप सज्दे से उठे ओर फर्माया, तूने क्या 


-... पूछा था? उसने कहा, पानी के बारे में। मेरा सवाल था जो आपने पूरा किया और तो मैंने नहीं पूछा, यह ख़ुद 


ओर उसके सारे लश्करी और दूसरे सवाल को ही भूल गये। आपने लश्करियों से भी पूछा कि उसने दूसरा 
सवाल क्या किया था? तो सबने यही जवाब दिया कि सिवाय पानी के उसने और कोई दूसरा सवाल नहीं 
किया। शैत़ानों के दिल में ख्याल आया कि अगर सुलेमान (५६७) ने उसे पसंद कर लिया और उसे अपने 
निकाह में ले लिया और ओलाद भी हो गई तो यह हमसे हमेशा के लिए गए इसलिए उन्होंने हौज़ बनाया पानी 
से पुर किया। और ऊपर से बलूर का फ़र्श बना दिया, इस सिफ़त से कि देखने वाले को वह मालूम ही न हो वह 
तो पानी ही समझे जब बिल्क़ीस दरबार में आई ओर वहाँ से गुज़रना चाहा तो पानी जानकर अपने पाईंचे उठा 
लिये। हज़रत सुलेमान (४६७) ने पिण्डलियों के बाल देखकर नापसंदीदगी का इज़्हार किया लेकिन साथ ही 
फर्माया कि उसे जाइल करने की कोशिश करो तो कहा गया कि उस्तरे से मूँड सकते हैं। आपने फ़र्माया, उसका 
निशान मुझे नापसंद है और कोई तर्कौब बताओ पस शयात़ीन ने तला बना दिया जिसके लगाते ही बाल उड़ 
गए। पस पहले पहल बाल स़फ़ा तला हज़रत सुलेमान (४६%) के हुक्म से ही तैयार हुआ है। इमाम इब्ने अबी 
शैबा (रह.) ने इस क़िस्से को नक़्ल करके लिखा है यह कितना अच्छा किस्सा है लेकिन मैं कहता हूँ बिलकुल 
: मुंकर और सख़त गरीब है। यह अता बिन साइब का वहम है जो उसने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के नाम से बयान 
कर दिया है। और ज़्यादा क़रीने क़यास अम्र यह है कि यह बनी इस्राईल के दफ़ातिर से लिया गया है जो 


मुसलमानों में कअब ओर वहब ने राइज कर दिया था, अल्लाह तख्ाला उनसे दरगुजर करे पस इन क़िस्सों का 
कोई ऐतिमाद नहीं। बनी इसाईल तो जिददत पसंद और जिद्दत तराज़ थे, बदल लेना, गढ़ लेना, कमी ज्यादती 
कर लेना उनकी आदत में दाखिल था। अल्लाह तज़ाला का शुक्र है कि हमें उसने उनका मोहताज नहीं रखा, 
हमें वह किताब दी और अपने नबी (4४2) की जुबानी वह बातें पहुँचाईं जो नफ़ा में वज़ाह्त में बयान में उनकी 
बातों से बहुत आला और अरफ़अ हैं, साथ ही बहुत ही मुफ़ीद और निहायत एहतियात़ वाली, फ़ल्हम्दु 
लिल्लाह! सरह कहते हैं महल को और हर बुलंद ऊँची इमारत को। चुनाँचे फ़िरःओन मल्क़न ने भी अपने वजीर 
हामान से यही कहा था (५:७० 8 ८१ ८०५६४) (40/मोमिन : 36) यमन के एक ख़ास़ मुम्ताज़ और बुलंद 
महल का नाम भी स़रहा था। इससे मुराद वह ड्रमारत है जो मुह॒कम मज़बूत इस्तिवार और क़वी हो। बलूर और 
स्राफ़ शफ़्फ़ाफ़ शीशे से बनाई गई थी। दुमतुल जंदल मे एक क़िला है उसका नाम भी मारिद है। मक़्स़द स्लिर्फ़ 
इतना है कि जब उस मलिका ने हज़रत सुलेमान (५४६७) की यह रिफ़्झ़त यह अज्मत यह शौकत, यह सल्तनत 
देखी और उसमें गौरो फ़िकर के साथ ही हज़रत सुलेमान (४४७) की सीरत उनकी नेकी और उनकी दावत सुनी 
तो यक्रीन आ गया कि आप अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं । उसी वक़्त मुसलमान हो गई, अपने अगले 
शिर्क व कुफ़ से तोबा कर ली और दीने सुलेमान (४४8) की मुतीअ बन गई, अल्लाह तआला की इबादत 
करने लगी, जो ख़ालिक़ मालिक मुतस॒र्रिफ़ और मुख्तार कुल है। 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने समूद की तरफ़ उनके भाई सालेह (४६३) को भेजा कि तुम सब 
अल्लाह की इबादत करो, फिर भी वह दो फ़रीक़ बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। (45) 
आपने फ़र्माया कि ऐ मेरी क़ोम के लोगों ! तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यूँ मचा रहे हो? 
तुम अल्लाह तआला से इस्तिग्फ़ार क्यूँ नहीं करते? ताकि तुम पर रहम किया जाए। (46) वह 
कहने लगे, हम तो तेरी और तेरे साथियों को बदशगूनी ले रहे हैं। आपने फ़र्माया, तुम्हारी 
बदशगूनी अल्लाह तआला के यहाँ है बल्कि तुम तो फ़िल्ले में पड़े हुए लोग हो।'' (47) 


पालेह (५७७) का क़िड्स्ा (आ. 45 से 47) : हज़रत सालेह (५६७) जब अपनी क़ौम समूद के पास 


आए और अल्लाह तआला की रिसालत अदा करते हुए उन्हें तौहीद की दावत दी तो उनमें दो फ़रीक़ बन गए, 
एक जमाअत मोमिनों की दूसरा गिरोह काफिरों का। (त़ब्री : व9/475) यह आपस में गुत्थ गए। जेसे और 
जगह है कि मुतकब्बिरों ने आजिज़ों से कहा कि क्या तुम सालेह (:%७४) को रसूलुल्लाह मानते हो? उन्होंने 
जवाब दिया कि हम खुल्लम खुल्ला ईमान ला चुके हैं। उन्होंने कहा, बस तो हम ऐसे ही खुल्लम खुल्ला 
काफ़िर हैं। आपने अपनी क़ौम से फर्माया कि तुम्हें क्या हो गया है कि बजाय रहमत तलब करने के और अज़ाब 
माँग रहे हो? तुम इस्तिग्फ़ार करो ताकि नुज़ूले रहमत हो, उन्होंने कहा कि हमारा तो यक़ीन है कि हमारी तमाम 
मुसीबतों की वजह तू हे ओर तेरे यह मानने वाले। यही फ़िरओनियों ने कलीमुल्लाह मूसा (५६७) से कहा था 
कि जो भलाइयाँ हमें मिलती हैं उनके लायक़ तो हम हैं ही लेकिन जो बुराइयाँ पहुँचती हैं, वह सब तेरी और तेरे 
साथियों की वजह से हैं और आयत में है (4:.:.- :2:.०४ ८) 5) (4/निसाअ : 78) यानी अगर उन्हें कोई 
भलाई मिल जाती है तो कहते हैं यह अल्लाह तझ्ाला की तरफ से है और अगर इन्हें कोई बुराई पहुँच जाती है 
तो कहते हैं यह तेरी जानिब से है, तू कह दे कि सब कुछ अल्लाह तञआला ही की त़रफ़ से है, यानी अल्लाह 
तझ्ाला की क़ज़ा व क़द्र से है। सूरह यासीन में भी कुफ़्फ़ार का अपने नबियों को यही कहना मौजूद है। (१५१४ 
5८. ७४:४६ ४५)(36/यासीन : 8) हम तो आपसे बदशगूनी लेते हैं! अगर तुम लोग बाज़ न आये तो हम तो 
तुम्हें संगसार कर देंगे और सख़्त सज़ा देंगे। नबियों ने जबाब दिया कि तुम्हारी बदशगूनी तो हर वक़्त तुम्हारे 
वुजूद में मौजूद है। यहाँ है कि हज़रत सालेह (४६७8) ने जवाब दिया कि तुम्हारी बदशगूनी तो अल्लाह तआला 
के पास है यानी वही तुम्हें इसका बदला देगा। बल्कि तुम तो फ़िल्ने में डाले हुए लोग हो, तुम्हें आज़माया जा 
रहा है, त़ाअत से भी और मखस्रियत से भी। और बावजूद तुम्हारी मअसियत के तुम्हें ढील दी जा रही है। यह 
अल्लाह तआला की तरफ़ से मोहलत है उसके बाद पकड़े जाओगे। 
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तर्जुमा : “उस शहर में नौ सरदार थे जो ज़मीन में फ़लाद फेलाते रहते थे ओर इस़्लाह नहीं करते 
थे। (48) उन्होंने आपस में बड़ी क़समें खा खाकर अहद किया कि रात ही को स्नालेह (५५६७४) 
और उसके घरवालों पर हम छापा भारेंगे और उसके वारिसों से स्राफ़ कह देंगे कि हम इसके 
अहल की हलाकत के वक़्त मोजूद न थे और हम बिलकुल सच्चे हैं। (49) उन्होंने मकर किया 


और हमने भी ओर वह उसे समझते ही न थे। (50) अब देख ले कि उनके पकर का अंजाम 
कैसा कुछ हुआ? कि हमने उनको और उनकी क़ौम को सबको ग़ारत कर दिया! (54) यह हैं 
उनके मकानात जो उनके ज़ुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें 
बड़ी निशानी हैं (52) हमने उनको जो ईमान लाए थे और परहेज़गारी करते थे, बाल बाल बचा 
लिया।'' (53) 


क़ौमे समूद का गुनाह और अल्लाह ज़ुल जलाल की पकड़ (आ. 48 से 53) : समूदियों के शहरों में 
: नौ फ़सादी शख़्स़ थे जिनकी तबियत में इस्लाह थी ही नहीं, यही उनके रईस और सरदार थे, इन ही के मश्वरे 
और हुक्म से ऊँटनी को मार डाला गया था। (तब्री : व9/477) इनके नाम यह हैं , दअमी, दईम, हरीम, 
दअब, सुवाब, मस्त, र्याब, क़िदार इब्ने सालिफ़ यही आख़िरी शख़्स वह है जिसने अपने हाथ से ऊँटनी 
* की कूचें काटी थीं। जिसका बयान आयत (:&:> ७ )$5.:5 ) (54/क़मर : 29) और आयत ((६६४) 
(9/शम्स : 2) में है। यही वह लोग थे जो दिरहम के सिक्के को थोड़ा सा कतर लेते थे और उसे चलाते थे। 
सिक्के को काटना भी एक तरह का फ़साद है। चुनाँचे अबूदाउद वगैरह में हदीस हे जिसमें बिला ज़रूरत सिक्के 
को जो मुसलमानों में राइज हो काटना हुज़ूर (4४) ने मना किया। (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी 
कसिद्‌ दराहिंम : 34+9; व सनदुहू जईफुन; मुहम्मद बिन फुज़ाइ रावी ज़ईफ़ और उसका वालिद मज्हूल है। 
इब्ने माजा : 2263) अल्वगर्ज़ इनका यह फ़साद भी था और दीगर फ़साद भी बहुत सारे थे, उस नापाक गिरोह 
ने जमा होकर मश्वरा किया कि आज रात को सालेह (9५9) और उनके घराने वालों को क़त्ल कर डालेंगे, इस 
पर सबने हलफ़ उठाये और मज़बूत अहदो पैेमान किये। लेकिन यह लोग हज़रत सालेह (७४७) तक 
पहुँचें उससे पहले अज़ाबे अल्लाह तआला उन तक पहुँच गया और उनका सतियानाश कर दिया। (त़ब्री : 
9/487) ऊपर से एक चट्टान लढ़कती हुई आई और उन सब सरदारों के सर फूट गए, सारे ही एक साथ मर 
गए। उनके हौसले बहुत बढ़ गए थे, ख़ुसूसन जब उन्होंने ह॒ज़रत सालेह (:%:8) वाली ऊँटनी को क़त्ल किया 
और देखा कि कोई अज़ाब न आया तो अब अल्लाह के नबी के कत्ल पर आमादा हो गये। मश्वरे किये कि 
चुपचाप अचानक उसे और उसके बाल बच्चों को हलाक कर दो, उसके वाली वारिसों ओर क़रौम से कह दो कि 
हमें क्या ख़बर? अगर सालेह (४५80) नबी है तो वह हमारे हाथ लगने का नहीं, वरना उसे भी उसकी ऊँटनी के 
साथ सुला दो, इस इरादे से चले, रास्ते में ही थे जो फ़रिश्ते ने पत्थर से उन सबके दिमाग चूर चूर कर दिये। 
उनके मश्बरों में और जो जमाअत शरीक थी, उन्होंने जब देखा कि उन्हें गए हुए अर्स़ा हुआ और वापिस नहीं 
लौटे तो यह ख़बर लेने चले, देखा कि सबके सर फटे हुए हैं, भेजे निकले हुए पड़े हैं और सब मुर्दा हैं। उन्होंने 
हज़रत सालेह (#४8) पर उनके क़त्ल की तोहमत लगा दी और उन्‍हें मार डालने के लिए चढ़ लेकिन उनकी 


क़ौम हथियार लगाकर आ गई और कहने लगी, देखो! उसने तुमसे कहा है कि तीन दिन में अज़ाबे इलाही तुम 
पर आएगा, तुम यह तीन दिन गुज़र जाने दो अगर यह सच्चा है तो इसके क़त्ल से अल्लाह तआला को और 
नाराज़ करोगे और ज़्यादा सछत अज़ाब आएँगे और अगर यह झूठा है तो फिर तुम्हारे हाथ से बच कर कहाँ 
जाएगा? चुनाँचे वह लोग चले गए। आख़िर में उनसे हज़रत सालेह (५६8) ने साफ़ फ़र्मा दिया था कि तुमने 
अल्लाह तझ़ला की ऊँटनी को क़त्ल किया है, तो तुम तीन दिन तक मज़े कर लो, फिर अल्लाह तआला का 
सच्चा वादा होकर रहेगा। यह लोग हज़रत स़ालेह़ (:४६8) को जुबानी यह सुनकर कहने लगे, यह तो इतनी मुद्दत 
कह रहा है आओ हम आज ही इससे फ़ारिग हो जाएँ। जिस पत्थर से ऊँटनी निकली थी उसी पहाड़ी पर हज़रत 
सालेह (४६४) की एक मस्जिद थी, जहाँ आप नमाज़ पढ़ा करते थे, उन्होंने मश्बरा किया कि जब वह नमाज़ 
को आए, उसी वक़्त रास्ते ही में उनका काम तमाम कर दो। जब पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो देखा कि ऊपर से एक 

: चट्टान लुढ़कती हुई आ रही है, उससे बचने के लिए एक ग़ार में घुस गए, चट्टान आकर गार के मुँह पर इस तरह 
ठहर गई कि मुँह बिलकुल बंद हो गया, सबके सब हलाक हो गए और किसी को पता भी न चला कहाँ गए? 
उन्हें यहाँ यह अज़ाब आया, वहाँ बाक़ी वाले वहीं हलाक कर दिये गए, न उनकी ख़बर इन्हें हुई और न इनकी 
उन्हें। हुतरत साले (४७) और ईमान वाले लोगों से किसी का कुछ भी न बिगाड़ न सके और अपनी जानें 
अल्लाह तआला के अज़ाबों में खो दीं। उन्होंने मकर किया, हमने उनकी चालबाज़ी का मज़ा उन्हें चखा दिया 
और उन्हें उससे ज़रा पहले भी मुत्लक़ इल्म न हो सका। अंजामकार उनकी फ़रेबबाज़ियों का यह हुआ कि 
सबके सब तबाह व बर्बाद हुए। यह हैं उनकी बस्तियाँ जो उजड़ी पड़ी हैं उनके जुल्म क्री वजह से यह हलाक हो 
गए, उनके बारौनक़ शहर तबाह कर दिये गए। इल्म वाले लोग उन निशानों से इब्स्त हासिल कर सकते हैं हमने 
ईमान वाले मुत्तक्रियों को बाल बाल बचा लिया। 
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तर्जुमा : “'लूत (५०8) का ज़िक्र कर जबकि उसने अपनी क़ौम से कहा कि कया बावजूद देखने 
भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? (54) यह क्‍या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर 
मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक़ यह है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। (55) क़ोम का 
जवाब सिवाय इस कहने के और कुछ न था कि -7ले लूत (५४५४४) को अपने शहर से देश 


निकाला कर दो, यह तो बड़ी पाकबाज़ी कर रहे हैं। (56) पस हमने उसे ओर उसके अहल को 
सिवाय उसकी बीवी के सबको बचा लिया उसका अंदाज़ा तो बाक़ी रह जाने वालों में हप लगा 
ही चुके थे। (57) ओर उन पर एक ख़ास़ क़िस्म की बारिश बरसा दी पस उन धमकाये हुए 
लोगों पर बुरी बारिश हुई! (58) तू कह दे कि तमाम ता'रीफ़ अल्लाह तआला ही के लिए है 
और उसके बरणगुज़ीदा बन्दों पर सलाम है। क्या अल्लाह तआला बेहतर है या वह जिन्हें यह लोग 
शरीक ठहरा रहे हैं।'' (59) 


लूत (४५!) का अपनी क़ोम को नम्नीहत (आ. 54 से 59) : अल्लाह तझ्ाला अपने बन्दे और रसूल 
हज़रत लूत (१४४७) का वाक़िया बयान कर रहा है कि आपने अपनी उम्मत यानी क़ौम को उसके उस नालायक़ 
काम पर जिसका फ़ाइल (कर्ता) उनसे पहले कोई न हुआ था यानी अग्लामबाज़ी (समलैंगेकता) पर डराया। 
तमाम क़ोम की यह हालत थी मर्द मर्दों से ओर औरतें औरतों से शहवतरानी कर लिया करती थीं। साथ ही इतने 
बेह़या हो गए थे कि उस गंदे काम को पोशीदा करना भी कुछ इतना ज़रूरी नहीं जानते थे। अपने मज्मओं में 
वाही काम करते थे। औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते थे। इसलिए आपने फ़र्माया कि अपनी इस जिहालत 
से बाज आओ, तुम तो ऐसे गए गुज़रे और इतने नादान हुए कि शरई पाकीज़गी के स्राथ ही तुमसे तब्ड तहारत 
भी जाती रही। जैसे दूसरी आयत में है (55" ८५..)७) ८» ०४५७ ८५४) (26/शोअरा : 65) क्या तुम 
मर्दों के पास आते हो ओर ओरतों को जिन्हें अल्लाह तआला ने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, छोड़ते हो? बल्कि तुम 
हुद से गुज़र जाने वाले लोग हो। क़ौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था जब लूत और लूत वाले तुम्हारे इस 
काम से बेज़ार हैं और वह न तुम्हारी मानते हैं न तुम उनकी तो फिर हमेशा की इस कलकल को ख़त्म क्यूँ नहीं 
कर देते। लूत (५५४७) के घराने को देश निकाला देकर उनके रोज़ मर्रा के कचोकों से नजात हासिल करलो, जब 
कफिरों ने पुछता इरादा कर लिया और उस पर जम गए और इज्माअ हो गया तो अल्लाह तआला ने उन्हीं को 
हलाक कर दिया और अपने पाक बंदे ह॒ज़रत लूत (४६७) और उनके अहल को उनसे और जो अज़ाब उन पर 
आए उससे बचा लिया। हाँ! आपकी बीवी जो क़ौम के साथ ही थी, वह पहले से ही उन हलाक होने वालों में 
लिखी जा चुकी थी और वह यहाँ बाक़ी रह गई और अज़ाब के साथ तबाह हो गई। क्योंकि यह उन्हें उनके दीन 
और उनके त़रीक़ों में मदद देती थी उनकी बद आमालियों को पसंद करती थी। उसी ने हजरत लूत (४६8) के 
मेहमानों की ख़बर क़ौम को दी थी। लेकिन यह ख़याल रहे कि ख़ुदानख़्वास्ता उनकी इस फ़ोह्रशकारी में यह 
शरीक न थी, अल्लाह तआला के नबी के बुजुर्गी के ख़िलाफ़ हे कि उनकी बीवी बदकार हो, उस क़ौम पर 
, आसमान से पत्थर बरसाये गए जिन पर उनके नाम कुंदे थे, हर एक पर उसी के नाम का पत्थर आया और एक 
भी उनमें से न बच सका। ज़ालिमों से अल्लाह तञाला की सज़ा दूर नहीं, उन पर हुज्जते इलाही क़ायम हो चुकी 
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थी, उन्हें डराया और धमकाया जा चुका था, तब्लीगे रिसालत पूरे तौर पर हो चुकी थी लेकिन उन्होंने 

 मुख्ालिफ़त में झुठलाने में और अपनी बेईमानी पर अड़ने में कमी नहीं की। अल्लाह के नबी हज़रत लूत 
(५४७) को तक्लीफें पहुँचाईं बल्कि उन्हें निकाल देने का इरादा किया उसी वक़्त उस बदतरीन बारिश ने उस 
संगबारी ने उन्हें फना कर दिया। 


सलामतोी स़रर्फ़ अल्लाह के बन्दों के लिए : हुज़ूरे अकरम (4४६) को हुक्म हो रहा है कि आप कहें कि 
सारी ता'रीफ़ों के लायक़ फ़क़त़ अल्लाह तआला है, उसी ने अपने बन्दों को अपनी बेशुमार नेअमतें अता कर 
रखी हैं, उसकी स्रिफ़्तें आली हैं, उसके नाम बलंद ओर पाक हैं। और हुक्म होता है कि आप अल्लाह तआला 
के बरगुज़ीदा बन्दों पर सलाम भेजें, जेसे अम्बिया और रुसुल। हम्दो सलात का साथ ही ज़िक्र आयत (८,«- 
<४5) (37/साफ़्फ़ात : 80) में भी है। 


बरगुज़ीदा बन्दों से मुराद अज्हाबे रसुल हैं और ख़ुद अम्बिया (५७०७) बतौरे औला इसमें दाख़िल हैं। 
अल्लाह तझ्ाला ने अपने नबियों और उनके ताबेदारों के बचा लेने और मुख़ालिफ़ीन के ग़ारत कर देने की 
नेअमत बयान करके अपनी ता'रीफें करने और अपने नेक बन्दों पर सलाम भेजने का हुक्म दिया। उसके बाद 
बतौर सवाल करके मुश्रिकों के इस काम पर इंकार किया कि वह अल्लाह अज़ व जल्‍्ल के साथ उसकी 
इबादत में दूसरों को शरीक ठहरा रहे हैं। जिनसे अल्लाह तआला पाक और बरी है। ह 


_ अल्हम्दु लिल्‍लाह! 9वाँ पाया मुकम्मल हुआ। 


«१० «१७ «०७ 
%॥% *३% +%/+ 


ह (६ ४६: कैट भ् हे ५5) है (३ > मई 
दर 4 5६2५5 5५ :५59॥ ८2 50 (95 +595 ०५३) ६& ८.४ 


590७४ ०98 2०४ 50| थ्थ (६ 95.४ 20) ७8 (4 4८4८ ८ 
तर्जुमा ;: “भला बतलाओ कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पेदा किया? किसने 
आसमान से बारिश बरसाई? फिर उससे हरे भरे बारौनक़ बाग़ात उय्या दिये। उन बागों के दरख़तों 
को तुम हर्गिज़ न उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई मखबूद भी है? बल्कि यह लोग 
अल्लाह की बराबरी का औरों को ठहराते हैं।'' (60) 


ख़ालिक़े हक़ीक़ी अल्लाह तआला ही है (आ. 60) बयान हो रहा है कि कुल कायनात का रचाने वाला, 
सबका पैदा करने वाला, सबको रोज़ियाँ देने वाला, सबकी हिफाज़तें करने वाला, तमाम जहान की तदबीर 
करने वाला, स्लिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। इन बुलंद आसमानों को इन चमकते हुए सितारों को उसी ने पैदा 
किया। इस भारी बोझल ज़मीन को, इन बुलंद पहाड़ों को, इन फैले हुए मैदानों को उसी ने पैदा किया है। खेतियाँ 
बाग़ात, फल-फूल, दरिया समुन्द्र, ह्रैवानात, जिन्नात इंसान, ख़ुश्की और तरी के आम जानदार उसी एक के 


बनाए हुए हैं | आसमानों से पानी उतारने वाला वही है, उसे अपनी मख़लूक़ की रोज़ी का ज़रिया उसी ने बनाया 
है, बाग़ात खेत सब वही उगाता है जो अलावा ख़ुशमंज़र होनें के बेहद मुफ़ीद होते हैं, अलावा ख़ुश ज़ायका 
होने के ज़िन्दगी को कायम रखने वाले होते हैं। तुममें से या तुम्हारे मअबूदाने बातिला में से कोई भी न किसी 
: चीज़ के पैदा करने की कुदरत रखता है न किसी दररखूत के उगाने की। बस बही ख़ालिक़ व राज़िक़ है। अल्लाह 
तज्जाला की ख़ालिक़ियत औः उसकी रोज़ीरसानी को मुश्रिकीन भी मानते थे। जैसे दूसरी आयत में बयान हुआ 
है कि (8६) ८5 820८ ८...) 5) (43/जुख़रुफ़ : 87) यानी अगर तू इनसे पूछेगा कि इन्हें किसने पैदा किया 
है? तो यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ने और अगर तू इनसे सवाल करे कि आसमान से पानी बंरसाकर 
मुर्दा ज़मीन को किसने ज़िन्दा कर दिया? तो भी इनका जवाब होगा कि अल्लाह तआला ने। अर्गर्ज़ यह जानते 
हैं और मानते हैं कि ख़ालिक़े कुल सिर्फ अल्लाह तञआला ही है लेकिन इनकी अक़्लें मारी गई हैं कि डबादत के 
वक़्त अल्लाह तआला के साथ औरों को भी शरीक कर लेते हैं बावजूद यह कि जानते हैं कि वह न पैदा करने 
वाले हैं, न रोज़ी देने वाले। और इस बात का फैसला तो आम्मानी से हर अक़्लमंद कर सकता है कि इबादत के 
लायक़ वही है जो ख़ालिक़, मालिक और राज़िक है। इसीलिए यहाँ इस आयत में भी सवाल किया कि कया 
मज़बूदे बरहक़ के साथ कोई ओर भी इबादत के लायक़ है? क्या अल्लाह तआला के साथ मख़लूक को पैदा 
करने में मख़लूक की रोज़ी रसानी में कोई और भी शरीक है? चूँकि वह मुश्रिक ख़ालिक राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह 
ही को मानते थे और इबादत औरों की भी करते थे। इसलिए ओर आयत में फर्माया ($/& ४ ८.४ $& ८20) 
(6/नहल : 7) ख़ालिक़ और गैर ख़ालिक़ यक्‍्साँ नहीं हैं फिर तुम ख़ालिक़ मख़लूक को कैसे एक कर रहे 
हो? यह याद रहे कि इन आयतों में (अम्मन) जहाँ जहाँ है वहाँ यही मअनी हैं कि एक तो वह जो इन तमाम 
कार्मों को कर सके और इन पर क़ादिर हो, दूसरा वह जिसने इनमें से न तो किसी काम को किया और न कर 
सकता हो, क्‍या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? भले दूसरी शिक़्क़ को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया लेकिन तूुर्ज़े 
कलाम उसे स़राफ़ कर देता है और आयत में स्राफ़ साफ़ यह भी है कि (८५/,:१ (६६ ५. ८ 50) (27/नम्ल 
59) कया अल्लाह बेहतर है या जिन्हें वह शरीक करते हैं? आयत के ख़ात्मे पर फर्माया बल्कि यह वह लोगं हैं 
जो अल्लाह तआला के शरीक ठहरा रहे हैं। आयत (५:)॥ ४5, ८:४७ 55 ८.४) (39/ज़ुमर : 9) भी इसी जेसी 
आयत है यानी एक वह शख़्स जो अपने दिल में आख़िरत का डर रखकर अपने रब की रहमत का उम्मीदवार 
होकर रातों को नमाज़ में गुजारता हो, यानी वह इस जैसा नहीं हो सकता जिसके आमाल ऐसे न हों और जगह 
है आलिम ओर बेड्ल्म बराबर नहीं, अक्लमंदी ही नस़ीढ़त से फ़ायदा उठाते हैं। एक वह जिसका सीना इस्लाम 
के लिए खुला हुआ हो और वह अपने रब की तरफ़ से नूरे हिदायत लिए हुए हो, वह उस जैसा नहीं जिसके दिल 
में इस्लाम की तरफ़ से इंकार हो और सख़त दिल हो। अल्लाह ताला ने ख़॒द अपनी ज़ात की निस्‍्बत फर्माया 
«० (5 5 52७ ५० (30) (3/रअद : 33) यानी वह जो मख़लूक की हर हर हरकात सकनात से वाक़िफ़ 
हों, तमाम गेब को बातों को जानता हो, मिसल उसके है जो कुछ भी न जानता हो? बल्कि जिसकी आँखें और 
कान ही न हों, जैसे तुम्हारे यह बुत हैं। फर्मान है (६8:55 ८ १३५६८ 5) (3/रअद : 3०) यह अल्लाह तआला 
के शरीक ठहरा रहे हैं इससे कह ज़रा उनके नाम तो मुझे बतलाओ पस इन सब आयतों का भी मतलब यही है 
कि अल्लाह तजआला ने अपनी सिफ़तें बयान की हैं। फिर बह स़िफ़तें किसी में न होने की ख़बर दी है। 
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पुकारे जाने के क़ाबिल उसी की ज़ात है, बेकस बेबस लोगों का सहारा वही है, गिरे पड़े भूले भटके मुसीबतज़दा 
उसी को पुकारते हैं, उसी की तरफ़ लो लगाते हैं। जैसे फ़र्माया कि तुम्हें जब समुन्द्र के तुफ़ान जिन्दगी से मायूस 
कर देते हैं तो तुम उसी को पुकारते हो उसी की तरफ़ गिरयावज़ारी करते हो और श्बको भूल जाते हो। उसी की 
ज़ात ऐसी है कि हर एक बेक़रार वहाँ पनाह ले सकता है। मुसीबतज़दा लोगों की मुसीबत उसके सिवा कोई भी 
दूर नहीं कर सकता। एक शख़्स़ ने रसूलुल्लाह (4४) से पूछा कि हुज़्ूर (/४(:)! आप किस चीज़ की तरफ़ हमें 
बुला रहे हैं? आप (4£:) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला की तरफ़ त! अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं, 
जो उस वक़्त तेरे काम आता है जब तू किसी मुसीबत में फँसा हुआ हो, वही है कि जब तू जंगलों में रास्ता 
भूलकर उसे पुकारे तो वह तेरी रहनुमाई कर दे, तेरा कोई खो गया हो और तू उससे इल्तिजा करे तो वह उसे 
तुझसे मिलादे, कहतसाली हो गई हो और तू उससे दुआएँ करे तो वह मूसलाधार बारिश तुझ पर बरसा दे। ' उस 
शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह (4£:)! मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आप (422) ने फ़र्माया, “किसी को बुरा न 
कहे, नेकी के किसी काम को हल्का और बेवक़्ज्त न समझ भले अपने मुसलमान भाई से बकुशादा पेशानी 
मिलना ही हो, भले अपने डोल से किसी प्यासे को पानी का एक घूँट देना ही हो, और अपने तहबंद को आधी 
पिण्डली तक रख, न मान तो ज़्यादा से ज़्यादा टख़ने तक, उससे नीचे लटकाने से बचता रह, इसलिए कि यह 
फ़रब् व गुरूर है जिसे अल्लाह तआला नापसंद करता है।'' (अहमद : 5/64; ह़ : 20636; व सनदुहू 
सह्ठीहुन) एक रिवायत में इनका नाम जाबिर बिन सुलेम हुजेमी (रज़े.) है। इसमें है कि जब में हुज़ूरे अकरम 
(4४८) के पास आया आप एक चादर से गोट लगाए बैठे थे जिसके फंदे आपके कदमों पर गिर रहे थे। मेंने 
आकर पूछा कि तुममें अल्लाह तझाला के रसूल मुहम्मद (4४2) कौन हैं? आप (4४:) ने अपने हाथ से ख़ुद 
अपनी तरफ़ इशारा किया। मैंने कहा, या र्सूलललाह (4£)! में एक गाँव का रहने बाला आदमी हूँ, अदब 
तमीज़ कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ अह कामे इस्लाम की तालीम दीजिए। आप (422) ने फर्माया, “किसी 
छोटी सी नेकी को भी हक़ीर न समझ भले अपने मुसलमान भाई से ख़ुशख़ल्क़ी के साथ मुलाक़ात ही हो और 
भले अपने डोल से किसो पानी माँगने वाले के बर्तन में ज़रा सा पानी डाल देना ही हो। अगर कोई तेरी किसी 
ऐसी बात को जानता हो और वह तुझे आर दिलाए तो तू उसे ऐसी उसकी बात से आर न दिला ताकि अज्र 
मिले ओर बह गुनहगार बन जाए, टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाने से परहेज़ कर क्योंकि यह तकब्बुर है जो 
अल्लाह तआला को पसंद नहीं और किसी को भी हर्गिज़ गाली न देना।'' फ़मते हैं यह सुनने के बाद से लेकर 
आज तक मैंने कभी किसी इंसान बल्कि किसी जानवर को भी गाली न दी। (अबूदाऊद, किताबुल्लिबास, 
बाब मा जाअ फ़ी इस्बालिल इज़ार : 4084; व सनदुहू सह्दीहुन; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 9694; अहमद : 
5/64; इब्ने ढ्िब्बान ; 52) 


त़ाउस (रह.) किसी बीमार की बीमारपुर्सी को गए। बीमार ने कहा, मेरे लिए. अल्लाह तआला से 
दुआ कीजिए। आपने फ़र्माया, “तुम ख़ुद अपने लिए दुआ करो, बेक़रार की बेकरारी के वक़्त को दुआ को 
अल्लाह तआला कबूल फ़र्माता है।'' वहब (रह.) फ़मते हैं, “मैंने अगली आसमानी किताब में पढ़ा है कि 
अल्लाह ताला फर्माता है मुझे मेरी इज्जत की क़सम! जो शख़्स़ मुझ पर भरोसा करे और मुझे थाम ले तो मैं 
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तर्जुमा : ''क्या वह जिसने ज़मीन को क़रारगाह बनाया और उसके बीच नहरें जारी कर दीं और 
उसके लिए पहाड़ बनाए और दो सपुन्द्रों के बीच रोक बनादी, क्या अल्लाह के साथ ओर कोई 
मअबूद भी हे? बल्कि उनमें के अक्सर कुछ जानते ही नहीं। (6) बेकस की पुकार को जबकि 
बह पुकारे कौन क़बूल करके सख़ती को दूर कर देता है? और तुम्हें ज़मीन का नाइब बनाता है, 
कया अल्लाह तआला के साथ ओर मज़बूद है? तुम बहुत क्रम नस़ीहत व इब्र्त हासिल करते 
हो।' (62) 


ज़मीन, नहरें, पहाड़ और समुन्द्र अल्लाह तआला ने ही पेदा किये (आ. 64, 62) : ज़मीन को 
अल्लाह तआला ने ठहरी हुई और साकिन बनाई ताकि दुनिया वाले आराम के साथ अपनी ज़िन्दगी बसर कर 
सके और इस फेले हुए फ़र्श पर राहत पा सके। जेसे और आयत में है (४१७ 939) ४-४ (>> 9४) 490 
(40/मोमिन : 64) अल्लाह तञ्ला ने ज़मीन तुम्हारे लिए ठहरी हुई और साकिन बनाई और आसमान को 
छत बनाया, उसने ज़मीन पर पानी के दरिया बहा दिये जो इधर उधर बहते रहते हैं ओर मुल्क मुल्क पहुँचकर 
ज़मीन को सैराब करते हैं ताकि ज़मीन से खेत बाग वगैरह उगें। उसने ज़मीन की मज़बूती के लिए उस पर पहाड़ों 
की मेखें गाड़ दीं ताकि बह तुम्हें हिला जुला न सके ठहरी रहे। उसकी कुदरत देखो कि एक खारी समुन्द्र है, एक 
मीठा है दोनों बह रहे हैं। बीच में कोई रोक, आड़, पर्दा, हिजाब नहीं लेकिन कुदरत ने एक को एक से अलग कर 
रखा है न कड़वा मीठे में मिल सके, न मीठा कड़वे में। खारी अपने फ़वाइद पहुँचाता रहे, मीठा अपने फ़ायदे देता 
रहे। उसका निथरा हुआ ख़ुश ज़ायक़ा सहता बचता पानी लोग पियें, अपने जानवरों को पिलाएँ, खेतियाँ 
बाड़ियाँ बाग़ात वगैरह में यह पानी पहुँचाएँ, नहाएँ, धोएँ वगैरह खारी पानी अपने फ़ायदे से लोगों को सूदमंद 
करे, यह हर तरफ़ से घेरे हुए है ताकि हवा ख़राब न हो और आयत में भी इन दोनों का बयान मौजूद है ( 5५ 5 
०४5७४ &#7 599) (25/फुरक़ान : 53) यानी इन दोनों समुन्द्रों का जारी करने बाला अल्लाह तख़ाला हे 
और उसी ने इन दोनों के बीच हुद्दे फ़ासिल रख दी है यहाँ यह अपनी कुदरतें जताकर फिर सवाल करता है कि 
क्या अल्लाह तआला के साथ कोई और भी ऐसा है जिसने यह काम किये हों या कर सकता हो? ताकि वह भी 
लायके इबादत समझा जाए, अक्सर लोग सिर्फ़ बेइल्मी से गैरुल्लाह की ड्रबादत करते हैं। इबादतों के लायक 
सिर्फ़ वही अकेला अल्लाह है। 


दुखियों, लाचारों की दुआओं को कौन सुनता है? सख़्तियों और मुस्नीबतों और मुस्रीबतों के वक़्त 


उसे उसके मुख़ालिफ़ीन से बचा लूँगा और ज़रूर बचा लूँगा भले आसमान व ज़मीन और कुल मख़लूक उसकी 
मुख़ालिफ़त पर ओर नुक़्सान देने पर आमादा हो जाए ओर जो मुझ पर भरोसा न करे मेरी पनाह में न आए तो मैं 
उसे अम्नो-अमान से चलता फिरता ही अगर चाहूँगा तो ज़मीन मे धंसा दूँगा और उसकी कोई मदद न 
करूँगा ।'” एक बहुत ही अजीब वाक़िया हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) ने अपनी किताब में नक़्ल किया है। 
एक साहब फ़र्माति हैं कि में एक ख़च्चर पर लोगों को दमिश्क़ से ज़ैदानी ले जाया करता था और उसी किराया पर 
मेरी गुज़र बसर थी। एक बार एक शरूस ने ख़च्चर किराया पर लिया, मैंने उसे सवार किया और ले चला। एक 
जगह जहाँ दो रास्ते थे पहुँचे तो उसने कहा इस राह चलो। मैंने 5हा, मैं इस रास्ते को नहीं जानता, सीधी राह 
यही है। उसने कहा, नहीं! में पूरी तरह जानता हूँ यह बहुत नज़दीक का रास्ता है। मैं उसके कहने से उसी रास्ते 
पर चला, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक लक़ो दक़ बयाबान में हम आ गए हैं जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं 
आता, निहायत ख़त़रनाक जंगल और हर तरफ़ लाशें पड़ी हुई हैं, में सहम गया। वह मुझसे कहने लगा, ज़रा 
लगाम थाम लो मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और बह उतरा और अपने तहमद ऊँचा करके कपड़े 
ठीक करके छुरी निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं वहाँ से सरपट भागा लेकिन उसने मेरा पीछा किया और 
मुझे पकड़ लिया। मैं उसे क़समें देने लगा लेकिन उसने ख़्याल भी न किया। मैंने कहा, अच्छा यह ख़च्चर और 
सारा सामान जो मेरे पास है तू ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने कहा यह ता मेरा हो ही चुका लेकिन मैं तो तुझे 
जिन्दा छोड़ना चाहता ही नहीं। मैंने उसे अल्लाह का ख़ौफ़ दिलाया, आख़िरत के अज़ाबों का ज़िक्र किया 
लेकिन उस चीज़ ने भी उस पर कोई असर न किया और वह मेरे क़त्ल पर तुला रहा। अब में मायूस हो गया और 
मरने के लिए तेयार हो गया और उससे मिनन्‍्नतें करने लगा कि आप मुझे दो रकअत नमाज़ अदा कर लेने 
दीजिए। उसने कहा, अच्छा जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज़ शुरू की लेकिन रब को कसम! मेरी जुबान से कुरआन 
का एक हर्फ़ भी नहीं निकल रहा था यूँ ही हाथ बाँधे हुए दहशतज़दा खड़ा हुआ था और वह जल्दी मचा रहा 
था। उसी वक़्त इत्तिफाक़ से यह आयत मेरी ज़बान पर आ गई (५६5) 55८८ $ ६७5 ७॥ २६.५१) ८.2५ ८५) 
(27/नम्ल : 62) यानी अल्लाह तआला ही है जो +क़रार की बेक़रारी के वक़्त की दुआ को सुनता और 
क़बूल करता है और बेबसी बेकसी को सख़ती और मुसीबत से दूर कर देता है। पस इस आयत का जुबान से 
जारी होना था जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घुड़सवार तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ नेज़ा 
ताने हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे उस डाक के पेट में उसने अपना नेज़ा घोंप दिया जो उसके 
जिगर के आर पार हो गया, वह उसी वक़्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा लेकिन 
में उसके कदमों से लिपट गया और बा इल्हाह (आजिज़ी से इस़रार करते हुए) कहने लगा, अल्लाह के लिए 
यह तो बतलाओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं उसका भेजा हुआ हूँ जो मजचूरों बेकसों और बेबसों की 
दुआ क़बूल करता है और मुसीबत व आफ़त को टाल देता है। मेंने अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा किया 
और वहाँ से अपना ख़च्चर और माल लेकर सही सालिम वापिस लौट आया। इसी किस्म का एक और वाक़िया 
भी है कि मुसलमानों के एक लश्कर ने एक जंग में काफिरों से शिकस्त खाई और वापिस लौटे। उनमें एक 
मुसलमान जो बड़े सखी और नेक थे यह भी थे उनका घोड़ा जो बहुत तेज़ रफ़्तार था, रास्ते में अड़ गया। उस 
अल्लाह के वली ने बहुत कोशिश की लेकिन जानवर ने क़दम ही न उठाया। आख़िर आजिज़ होकर उसने 


कहा, कया बात है जो तू अड़ गया। ऐसे ही मौक़े के लिए तो मैंने तेरी ख़िदमत की थी और तुझे प्यार से पाला 
था। थोड़े को अल्लाह तआला ने ज़बान दी। उसने जवाब दिया कि वजह यह है कि आप मेरा घास दाना साईस 
को सौंप देते थे, वह उसमें से चुरा लेता था मुझे बहुत कम खाने को देता था और मुझ पर जुल्म करता था। 
अल्लाह तञआला के उस नेक बंदे ने कहा, अब तू चल में अल्लाह तआला को बीच में रखकर वादा करता हूँ. 
कि अब से तुझे में ही हमेशा अपनी गोद में ही खिलाया करूँगा। जानवर यह सुनते ही तेज़ी से लपका और उन्हें 
अम्न की जगह पहुँचा दिया। वादे के मुताबिक़ अब से यह बुजुर्ग अपने उस जानवर को अपनी गोद में ही 
खिलाया करते थे, लोगों ने उनसे इसकी बजह पूछी उन्होंने किसी से वाक़िया कह दिया जिसकी आम शोहरत 
हो गई और लोग इस वाक़िया को सुनने के लिए उनके पास दूर दूर से आने लगे। शाहे रूम को जब यह ख़बर 
पहुँची तो उसने चाहा कि किसी तरह उन्हें अपने शहर में बुला ले बहुत कोशिशें कों लेकिन बेकार रहीं। आख़िर 
में उसने एक शख़्स को भेजा कि किसी तरह हीले हवाले से उन्हें बादशाह तक पहुँचाए। यह शख़्स पहले 
मुसलमान थे फिर मुर्तद हो गये थे, यह बादशाह के पास चला यहाँ आकर उनसे मिला अपना इस्लाम ज़ाहिर 
किया तौबा की और निहायत नेक बनकर रहने लगा, यहाँ तक कि उस बलीउल्लाह को उस पर पूरा भरोसा हो 
गया और उसे सालेह्र और दीनदार समझकर उन्होंने दोस्ती पैदा कर ली और साथ साथ लेकर फिरने लगे। उसने 
अपना पूरा रसूख जमाकर अपनी जाहिरी दीनदारी के फ़रेब में उन्हें फंसा कर इधर बादशाह को ख़बर कर दी कि 
फ़लाँ वक़्त दरिया के किनारे एक मज़बूत जरी शख़्स़ को भेजो, मैं इन्हें लेकर वहाँ आ जाऊँगा और उस शख्स 
की मदद से उन्हें गिरफ़्तार कर लूँगा। यहाँ से उन्हें फ़रेब देकर ले चला और उसी जगह पहुँचाया। दफ़्अतन 
(अचानक) यह शख्स नमूदार हुआ और उस बुजुर्ग पर हमला किया। इधर से इस मुर्तद ने हमला किया। उस 
नेक दिल शख्स़ ने उस वक़्त आसमान की तरफ़ नज़रें उठाई और दुआ की कि ऐ अल्लाह! इस शखस्न ने तेरे 
नाम से मुझे धोखा दिया है में तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू जिस तरह चाहे मुझे इन दोनों से बचा ले। वहीं जंगल 
से दो दरिन्दे भागते हुए आते दिखाई दिये और उन दोनों शख़्सों को उन दरिन्दों ने दबोच लिया और टुकड़े टुकड़े 
करके चल दिये और अल्लाह तझ़ाला का यह बंदा अम्न के साथ वहाँ से सही सालिम वापिस तशरीफ ले 
आया, रहिमहुललाह। अपनी इस शाने रहमत को बयान करके फिर जनाब बारी तञआला की तरफ़ से इर्शाद होता 
है कि वही तुम्हें जमीन का जानशीन बनाता है, एक एक के पीछे आ रहा है और मुसलसल सिलसिला चला जा 
रहा है। जैसे इर्शाद है (६८ :५५१ ५६६ 5५) (4/निसाअ : 33) अगर वह चाहे तो तुम सबको यहाँ से फ़ना कर 
दे और किसी और को तुम्हारा जानशीन कर दे, जैसे कि ख़ुद तुम्हें दूसरों का ख़लीफ़ा बना दिया है। और आयत 
में है (५9) ५.3५ ४५-५७ ५३७ 55 $)(6/अन्झाम : 65) उस रब तझआला ने तुम्हें ज़मीनों का जानशीन 
बनाया है और तुममें से एक को एक पर दर्जो में बढ़ा दिया है। हज़रत आदम (५४७) को भी जो ख़लीफ़ा कहा 
गया है वह इसी ऐतिबार से कि उनकी ओऔलाद एक दूसरे की जानशीन होगी। जैसे कि आयत (&४5 (७3) $ 
45..2.2)) (2/बक़रह : 30) की तफ्सीर में तफ़्सीलवार बयान गुज़र चुका है। इस आयत के इस जुम्ले से भी 
यही मुराद है कि एक के बाद एक, एक ज़माना के बाद दूसरा ज़माना, एक क़ौम के बाद दूसरी क़ौम, पस यह 
अल्लाह तआला की कुदरत है ओर इसमें मछलूक की मस्लिहत है वरना अगर वह चाहता तो सबको एक ही 
वक़्त एक साथ पैदा कर देता और एक साथ फ़ना कर देता। लेकिन उसने यह रखा कि एक मरे एक पैदा हो। 


व ज़मीन में अल्लाह तआला ने ऐसी निशानियाँ रख दी हैं कि ख़ुश्की और तरी में जो राह भूल जाए वह उन्हें 
देखकर राहे रास्त इख़ितियार कर ले। 


जैसे फर्माया है कि सितारों से लोग रास्ता पाते हैं समुन्द्रों में ओर ख़ुश्की में उन्हें देखकर अपना रास्ता 
ठीक कर लेते हैं, बादल पानी भरें बरसें उससे पहले ठण्डी ओर भीनी भीनी हवाएँ वह चलाता है जिससे लोग 
समझ लेते हैं कि अब रब की रहमत बरसेगी। रब के सिवा इस कामों का करने वाला कोई नहीं, न कोई इन पर 
क़ादिर है। तमाम शरीकों से वह अलग है और पाक है सबसे बुलंद है। 


दोबारा पैदा होने पर एक ख़ूबसूरत मिसाल : फ़र्मान है कि रब वह है जो अपनी कुदरते कामिला से 
मख़लूक़ात को बेनमूने के पैदा कर रहा है, फिर उन्हें फ़ना करके दोबारा पैदा करेगा। जब तुम उसे पहली बार के 
पैदा करने पर क़ादिर मान रहे हो तो दोबारा की पैदाइश जो उससे बहुत आसान है इस पर क़ादिर क्यूँ 
नहीं मानते? आसमान से बारिश बरसाना, ज़मीन से अनाज उगाना और तुम्हारी रोज़ी का सामान आसमान 
ज़मीन से करना उसी का काम है जैसे सूरह तारिक़ में फ़र्माया, पानी वाले आसमान की और फूटने वाली ज़मीन 
की क़सम। और आयत में है (०59) $ 2४ ५ ४5<८) (34/सबा : 2) यानी अल्लाह जानता है हर उस चीज़ 
को जो ज़मीन में समा जाए और जो उससे बाहर आए और जो आसमान से उतरे और जो उस पर चढ़े। पस 
आसमान से बारिश बरसाने वाला, उसे ज़मीन में इधर से उधर तक पहुँचाने वाला और इसकी वजह से तरह 
तरह के फल फूल अनाज घास पात उगाने वाला वही है, जो तुम्हारी और तुम्हारे जानवरों की रोज़ियाँ हैं 
यक़ीनन यह तमाम चीज़ें एक साह़िबे अक़्ल के लिए अल्लाह को बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। अपनी इन क़ुदरतों 
को ओर अपने इन बहुत भारी एहसानों को बयान करके फ़र्माया कि क्या अल्लाह के साथ इन कामों का करने 
वाला कोई ओर भी है जिसकी डृबादत की जाए? अगर तुम अल्लाह के सिवा और दूसरों को मअबूद मानने के 
दावे को दलील से साबित कर सकते हो तो वह दलील पेश करो। लेकिन चूँकि वह सिर्फ़ बेदलील हैं इसलिए 
दूसरी आयत में फ़र्मा दिया कि अल्लाह तज़ाला के साथ जो दूसरे को पूजे जिसकी कोई दलील भी उसके पास 
न हो, वह यक़ीनन काफिर है और नजात से महरूम है। 


इल्मे गेब अल्लाह तआला का ख़ास्सा है : अल्लाह तजाला अपने नबी करीम (4४६) को हुक्म देता है 
कि वह सारे जहान को मालूम करा दें कि सारी मछलूक आसमान को हो या ज़मीन की गेब के इल्म से ख़ाली है 
सिवाय अल्लाह तज़ाला वहुदहू ला शरीक लहू के कोई ओर ग़ेब का जानने वाला नहीं। यहाँ इस्तिस्ना 
मुन्कतअ है यानी सिवाय अल्लाह के कोई इंसान जिन्‍न फ़रिश्ता गेब का जानने वाला नहीं जैसे फ़र्मान है (5 
%& ४) ५:5४ ५ २२ (2५: ४5-5%) (6/अन्झाम : 59) यानी गैब की कुँजियाँ उसी के पास हैं जिन्हें 
उसके सिवा कोई नहीं जानता। और फ़र्मान है (3&(50 23५ ६5<- 20 60) (3/लुक़्मान : 34) अल्लाह 
ही के पास क्ियामत का इल्म है वही बारिश बरसाता है वही मादा के पेट के बच्चे से वाक़िफ़ है, कोई 
नहीं जानता कि वह कल क्या करेगा, न किसी को यह ख़बर है कि वह कहाँ मरेगा? अलीम व ख़बीर सिर्फ़ 
अल्लाह ही है। और भी इस मज़्मून की बहुत सी आयतें हैं। मख़लूक़ तो यह भी नहीं जानती कि क्षियामत कब 
आएगी? आसमानों और ज़मीनों के रहने वालों में से एक भी वाक़िफ़ नहीं कि कियामत का वक़्त कौनसा है? 


रे ३2 8808 0०॥ ६,» सूरह बमल (442. | 

हज़रत आदम (४५%) को पैदा किया उनसे उनकी नस्ल फैलाई और दुनिया में एक ऐसा तरीक़ा रखा 
कि दुनिया वालों की रोज़ियाँ और उनकी ज़िन्दगियाँ तंग न हों, बरना सारे इंसान एक साथ शायद ज़मीन में 
बहुत ठंगी से गुज़ारा करते और एक से एक को. नुक़्सानात पहुँचते। पस मौजूदा तर्ज़े इलाही की हिक्मत पर 
दलील है, सबकी पेदाइश का मौत का आने का जाने का वक़्त उसके नज़दीक मुकर्रर है। एक एक उसके इल्म 
में है उसकी निगाह से कोई ओझल नहीं। वह एक दिन ऐसा भी लाने वाला है कि उन सबको एक ही मैदान में 
जमा करे और उनके फैस़ले करे नेकी बदी का बदला दे। उन अपनी कुदरतों को बयान करके फ़र्माता है कि है 
कोई जो इन कामों को कर सकता हो? और जब नहीं कर सकता तो इबादत के लायक़ भी वह नहीं हो सकता, 
ऐसी साफ़ दलीलें बहुत कम सोची जाती हैं और उनसे भी नसीहत बहुत कम लोग हासिल करते हैं। 
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तर्जुमा : “'क्या वह जो तुम्हें ख़ुश्की ओर तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी 
रहमत से पहले ही ख़ुशख़बरियोाँ देने वाली हवाएँ चलाता है। क्या अल्लाह के कोई और मअबूद 
भी है? जिन्हें यह शरीक करते हैं उन सबसे अल्लाह तआला बुलंद व बालातर है। (63) क्‍या 
बह जो मड़लूक़ की पहली बार पैदाइश करता है फिर उसे लौटाएगा और जो तुम्हें आसमान और 
ज़मीन से रोज़ियाँ दे रहा है, क्या अल्लाह के साथ कोई ओर मख़बूद भी है? कह दे कि अगर 
सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। (64) कह दे कि आसमानों बालों में से ज़मीन वालों में से 
कोई भी अल्लाह के गैब को नहीं जानता। और उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि कब उठा खड़े 
किये जाएँगे? (65) बल्कि आख़िरत के बारे में उनके इल्म ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि यह उससे 
शक में हैं। बल्कि यह उससे अंधे हैं।'' (66) 


तारीकी में हिदायत ओर बारिश के लिए ठण्डी हवाएँ कौन चलाता है (आ. 63 से 66) : आसमान 
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जैसे फ़र्मान है (>).:.:0) $ ८६) (7/आराफ़ : 87) सब पर यह इल्म मुश्किल है और बोझल है वह तो 
अचानक आ जाएगी। हज़रत स्निद्दीक़ा (रजि.) का फ़र्मान है कि “जो कहे कि हुज़ूरे अकरम (4४2) कल की 
बात जानते थे उसने अल्लाह तबारक व तज़ाला पर बोहताने अज़ीम बाँधा, इसलिए कि अल्लाह तजाला 
फर्माता है कि ज़मीन व आसमान वालों में से कोई भी गेब की बात जानने वाला नहीं।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाब मअनी क़ौलुल्लाहि तआला अज़ व जल्ल (व लक़द रआहू नज़्लतन उम्रा) : 77) 
कतादा (रह.) फ़मति हैं कि “अल्लाह तआला ने सितारों में तीन फायदे रखे हैं, आसमान की ज़ीनत, भूले 
भटकों की रहबरी ओर शैत़ानों की मार।' किसी और बात का इनके साथ अक़ीदा रखना अपनी राय से बात 
बनाना और तक्लीफ़ उठाना और अपने हिस्से को खोना है। जाहिलों ने सितारों के साथ इल्मे नजूम को 
मुतअल्लिक़ रखकर फ़िज़ूल बातें बनाई हैं कि इस सितारे के वक़्त जो निकाह करे यूँ होगा, फलाँ सितारे के 
मौक़े पर सफ़र करने से यह होता है, फ़लाँ सितारे के वक़्त जो पैदा हुआ हो ऐसा वगैरह वगेरह यह सब 
ढकोसले हैं | इनकी इस बकवास के ख़िलाफ़ अक्सर होता रहता है हर सितारे के वक़्त कोई काला गोरा ठिंगना 
लम्बा ख़ूबसूरत बदशक्ल पैदा होता ही है, न कोई जानवर गेब जाने, न किसी परिन्दे से गेब हासिल हो सके, न 
सितारे गेब की रहनुमाई करें। सुनो! अल्लाह का फैसला हो चुका है कि आसमान और ज़मीन की कुल 
मख्लूक गेब से बेख़बर है। उन्हें तो अपने जी उठने का वक़्त भी नहीं मालूम है। (इब्ने अबी द्रातिम) 
सुब्हानल्लाह! क़तादा (रह.) का यह कौल कितना सही किस क़द्र मुफ़ीद और मालूमात से भरा है। फिर 
फ़र्माता है बात यह है कि इनके इल्म आख़िरत के वक्‍त के जानने से तंग आ गए हैं, झजिज़ हो गए हैं। एक 
क़िर्अत में (बल अदरका) है यानी सबके सब इल्मे आख़िरत का सही वक़्त न जानने में बराबर हैं। जैसे कि 
हुज़ूर (46:) ने हज़रत जिब्रईल (५६७) के सवाल के जबाब में फ़र्माया था कि मेरा और तेरा दोनों का इल्म 
इसके जबाब से आजिज़ है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानुल ईमान बल इस्लाम वल एहसान 
व बुजूबुल ईमान. ..: 8) पस यहाँ भी फ़र्माया कि आख़िरत से उनके डल्म गायब हें चूँकि कुफ़्फ़ार अपने रब से 
जाहिल हैं इसलिए यह आख़िरत के भी इंकारी हैं वहाँ तक इनके इल्म पहुँचते ही नहीं । एक कौल यह भी है कि 
आख़िरत में इनको इल्म हासिल होगा लेकिन बेकार है। जैसे और जगह है जिस दिन यह हमारे पास पहुँचेंगे, 
बड़े ही सुनते देखते हो जाएँगे लेकिन आज ज़ालिम खुली गुमराही में होंगे। फिर फ़र्माता है कि बल्कि यह तो 
शक ही में हैं, इससे मुराद काफ़िर हैं। जैसे फर्मान है (५.७ 5७४5 (५ ३.७ ,£ 5) (8/कहफ़ : 48) यानी यह 
लोग अपने रब के सामने सफबस्‍्ता पेश किये जाएँगे। अल्लाह तज़ाला फ़र्माएगा हमने जिस तरह तुम्हें पहली 
बार पैदा किया था अब हम तुम्हें लाए हैं लेकिन तुम तो यही समझते रहे कि क्रियामत कोई चीज़ ही नहीं। मुराद 
यह है कि तुम में से काफ़िर यह समझते रहे। पस मुन्दर्जा बाला आयत में भी भले ज़मीर जिंस की तरफ लोटती 
है लेकिन मुराद कुफ़्फ़ार ही हैं इसीलिए आख़िर में फ़र्माया कि यह तो इससे अँधापे में हैं नाबीना हो रहे हैं, 
आँखें बंद कर रखी है। 
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तर्जुमा : ''काफ़िरों ने कहा कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएँगे और हमारे बाप दादा भी क्या हम 
फिर निकाले जाएँगे? (67) हम और हमारे बाप दादों को बहुत पहले से यह बादे दिये जाते रहे 
कुछ नहीं यह तो स्रिर्फ़ अगलों के अफ़साने हैं। (68) कह दे कि जमीन में चल फिरकर ज़रा 


देखो तो सही कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ? (69) तू इनके बारे में ग़म न कर और इनके 
दाव घात से तंगदिल न हो। (70) कहते हैं कि यह वादा कब है अगर सच्चे हो तो बतला दो। 


(7) जवाब दे कि शायद कुछ बह चीज़ें जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो तुमसे बहुत ही क़रीब 
हो गई हों। (72) यक़ीनन तेरा परबरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फ़ज़्ल बाला है लेकिन 
अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। (73) बेशक तेरा रब उन सब चीज़ों को भी जानता है जिन्हें 
उनके दिल छुपा रहे हैं और जिन्हें ज़ाहिर कर रहे हैं। (74) आसमान व ज़मीन की कोई पोशीदा 
से पोशीदा चीज़ भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में न हो।'' (75) 


क्रियामत के मुंकिर दर्दनाक अंजाम से दोचार हुए (आ. 67 से 75) : यहाँ बयान हो रहा है कि मुंकिरीने 
क्रियामत की समझ में अब तक भी नहीं आया कि मरने और सड़ गल जाने के बाद मिट्ठी और राख हो जाने के 
बाद हम दोबारा कैसे पैदा किये जाएँगे? वह उस पर सख्त ताज्जुब में हैं। कहते हैं कि मुद्दतों से अगले ज़मानों से 
यह सुनते तो चले आते हैं लेकिन हमने तो किसी को मरने के बाद जीता होते देखा नहीं सुनी सुनाई बातें हैं उन्होंने 
अपने अगलों से उन्होंने अपने से पहले वालों से सुनीं, हम तक पहुँचीं लेकिन हैं सब अक़ल से ख़ाली। 


अल्लाह तखाला अपने नबी करीम (4££) को जवाब बतलाता है कि इनसे कहो ज़रा ज़मीन में चल 


फिरकर देखें कि रसूलों को झुठलाने वालों का और क़रियामत के न मानने वालों का कैसा दर्दनाक हसरतनाक 
अंजाम हुआ, हलाक और तबाह हो गए और नबियों और ईमान वालों को अल्लाह ने बचा लिया। यह नबियों 
की सच्चाई की दलील है फिर अपने नबी को तसल्ली दी कि यह तुझे और मेरे कलाम को झुठलाते हैं लेकिन तू 
उन पर अफ़सोस और रंज न कर। उनके पीछे अपनी जान को घुन न लगा। यह तेरे साथ जो रूबाह बाज़ियाँ कर 
रहे हैं ओर जो चालें चल रहे हैं हमें ख़ूब इल्म है तू बेफिक्र रह। तुझे और तेरे दीन को फरोग देने वाले हम हैं, 
दुनिया जहान पर तुझे हम बुलंदी देंगे। 


जल्दी क्यूँ मचाते हो क्रियामत क़रीब है : मुश्रिक चूँकि क्रियामत के आने के क़ाइल ही न थे, जुर्भत से 
उसे जल्दी तलब करते थे और कहते थे कि अगर सच्चे हो तो बताओ वह कब आएगी? जनाब बारी तआला 
की तरफ़ से बवास्ता रसूलुल्लाह (:४:) जबाब मिल रहा है कि मुम्किन है वह बिलकुल ही क़रीब आ गई हो। 
जैसे और आयत में है ((८५ ४ ८४४ ८60 (५.७) (7/इस्रा : 5) ओर जगह है यह खज़ाबों को जल्दी तलब 
कर रहे हैं और जहन्नम तो काफ़िरों को घेरे हुए है (लकुम) का लाम (रदिफ़) के (अजल) के मख़नी को 
मुतज़म्मिन होने की वजह से है। जैसे कि मुजाहिद (रह.) से मरवी है। फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला का तो .: 
इंसानों पर बहुत ही फ़ज़्लो करम हैं उसकी बेशुमार नेअमतें इनके पास हैं ताहम उनमें के अक्सर नाशुक्रे हैं। जिस 
तरह तमाम ज़ाहिर उमूर उस पर आशकारा हैं उसी तरह तमाम बातिनी उमूर भी उस पर ज़ाहिर हैं। जैसे फ़र्माया 
(050 ७६ ४४ ८ £75-) (3/रअद: 0) और आयत में है ( (४: 5 520 ४0४) (20/त़ाहा : 7) 
और आयत में है (४:८३ ८5.४४८<: ८ ४) (१/हूंद : 5) मतलब यही है कि हर छुपे खुले का वह 
आलिम है। फिर बयान फ़र्माता है कि हर गायब हाज़िर का उसे इल्म है, वह अल्लामुल गुयूब है, आसमान व 
ज़मीन की तमाम चीज़ें ख़्वाह तुमको उसका इल्म हो या न हो, अल्लाह के यहाँ खुली किताब में लिखी हुई हैं 
जैसे फ़र्मान है क्या तू नहीं जानता कि आसमान व ज़मीन की हर एक चीज़ का आलिम रब तआला है सबकुछ 
किताब में मोजूद है अल्लाह पर यह सब कुछ आसान है। ; 
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तर्जुमा : 'यक़ीनन यह कुरआन बनी इस्राईल के सामने उन अक्सर चीज़ों का फ़ेस़ला कर रहा है 
जिनमें यह इड़ितलाफ़ करते हैं। (76) और यह कुरआन ईमान वालों के लिए यक़ीनन हिदायत 
व रहमत है। (77) तेरा रब उनके बीच अपने हुक्म से सब फ़ेस़ले कर देगा। बह बड़ा ही ग़ालिब 


ओर दाना है। (78) पस तू अल्लाह ही पर भरोसा रख यक़ीनन तू सच्चे और खुले दीन पर है। 
(79) बेशक तू न मुर्दों को सुना सकता है और न इन बहरों को अपनी पुकार सुना सकता है 
जबकि बह पीठ फेरे रूगदाँ जा रहे हों। (80) और न तू अँधों को उनकी गुमराही से रहनुमाई कर 
सकता है। तू स्लिफ़ उन्हें सुना सकता है जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं फिर वह फ़र्मांबरदार 
बन जाने वाले हो जाते हैं।'' (84) 


हक़ व बातिल का फ़ैस़ल कुरआन है (आ. 76 से 8) : कुरआन पाक की हिदायत बयान हो रही है कि 
इसमें जहाँ रहमत है वहाँ फुरक़ान भी है और वहाँ बनी इस्राईल यानी हामिलाने तौरात व इंजील के 
इड़्तिलाफ़ात का फैसला भी है। जैसे हज़रत ईसा (१४४8) के बारे में यहूदियों ने मुँह फट बात और निरी तोहमत 
रख दी थी और ईसाइयों ने उन्हें उनकी ह॒द से आगे बढ़ा दिया था। कुरआन ने फ़ैसला किया और इफ्रात़ व 
तफ़्रीत को छोड़कर हक़ बात बतला दी कि वह अल्लाह तआला के बन्दे और उसके रसूल हैं, वह अल्लाह 
तआला के हुक्म से पैदा हुए हैं, उनकी वालिदा निहायत पाकदामन हैं, सही और बिलकुल बेशक व शुब्हा 
वाली बात यही है। और यह कुरआन मोमिनों के दिल की हिदायत है और इनके लिए सरासर रहमत है, 
कियामत के दिन अल्लाह तआला इनके फ़ेस़ले करेगा जो बदला लेने में ग़ालिब है और बंदा के क़ौल व फ़ेअल 
का आलिम है। तुझे उसी पर कामिल भरोसा रखना चाहिए, अपने रब की स्सिलत की तब्लीग में कोताही न 
करनी चाहिए। भले तू सरासर हक़ पर है, मुख़ालिफ़ीन शक़ी अज़्ली हैं इन पर तेरे रब की बात स़ादिक़ आ चुको 
है कि इन्हें ईमान नसीब नहीं होगा भले तू इन्हें तमाम मोजिज़े दिखा दे। तू मुर्दों को नफ़ा देने वाला कलाम नहीं 
सुना सकता। इसी तरह यह कुफ्फ़ार हैं कि इनके दिलों पर पर्दे हैं इनके कानों में बोझ हैं यह भी कबूलियत का 
सुनना नहीं सुनेंगे। और न तू बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकता है जबकि वह पीठ मोड़े मुँह फेरे जा रहे हों। 
और तू अँधों को उनकी गुमराही में रहनुमाई भी नहीं कर सकता, तू सिर्फ़ उन ही को सुना सकता है यानी क़बूल 
प्लिर्फ वही करेंगे जो कान लगाकर सुनें और दिल लगाकर समझें साथ ही ईमान व इस्लाम भी इनमें हो। अल्लाह 
तञआला व रसूलुल्लाह (4£:) के मानने वाले हों, दीने रब्बानी के क़ाइल व आमिल हों। 
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तर्जुमा : “जब इनके ऊपर अज़ाब का वादा साबित हो जाएगा तो हम ज़मीन से उनके लिए एक 
जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यक़ीन नहीं करते थे।'' (82) 


क्रियामत की निशानियाँ (आ. 82) : जिस जानवर का यहाँ ज़िकर है यह लोगों के बिलकुल बिगड़ जाने 
और दोने इलाही को छोड़ बैठने के वक़्त आख़िरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीने हक़ को बदल 
दिया होगा। कुछ कहते हैं कि यह मक्का मुकर्रमा से निकलेगा, कुछ कहते हैं ओर किसी जगह से जिसकी 
तफ़्सील अभी आएगी, इंशाअल्लाह! वह बोलेगा बातें करेगा, और कहेगा कि लोग अल्लाह तआला की 
आयतों का यक़ीन नहीं करते थे। इब्ने जरीर (रह.) इसी को मुख्तार कहते हैं लेकिन इस क़ोल में नज़र हे, 
वल्‍लाहु आलम! 'इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि बह उन्हें ज़रूमी करेगा।'' एक रिवायत में है कि वह 
यह और यह दोनों करेगा। यह क़ोल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई मुनाफ़ात नहीं, बलल्‍लाहु आलम! 
वह अह्ादीस व आसार जो दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं उनमें से कुछ हम बयान करते हैं, वल्लाहु 
मुस्तआन। सहाबा किराम (रज़ि.) एक मर्तबा बैठे हुए क्रियामत का ज़िकर कर रहे थे। “जो रसूलुल्लाह (4) 
अरफ़ात से आए हमें ज़िकर में मशगूल देखकर फ़र्माने लगे कि क्रियामत न क़ायम होगी जंब तक कि तुम दस 
निशानियाँ न देख लो। सूरज का मर्रिब से निकलना, धुआँ, दाब्बतुल अर्ज़, याजूज माजूज का निकलना, ईसा 
बिन मरियम (७४७) का निकलना, ओर दज्जाल का निकलना, और मग्रिब व मश्रिक़ और जज़ीरा अरब में 
तीन ख़र्फ़ होना, और एक आग का अदन से निकलना जो लोगों का हुश्र (इकट्ठा) करेगी, उन ही के साथ रात 
गुजारेगी और उन ही के साथ दोपहर का सोना सोएगी।'' (सह्ीह मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़िल 
आयातिल्लती तकूनु कब्लस्साअत : 290; अबूदाऊद :43; तिर्मिज़ी : 283; इब्ने माजा : 404; 
अहमद : 4/6; इब्ने हिब्बान : 6843) अबूदाऊद तयालिसी में है कि “दाब्बतुल अर्ज़ तीन मर्तबा निकलेगा, 
दूर दराज़ जंगल से ज़ाहिर होगा और उसका ज़िक्र शहर यानी मक्का तक न पहुँचेगा फिर एक लम्बे ज़माने के 
बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़बानों पर उसका क़िस्सा चढ़ जाएगा यहाँ तक कि मक्का में भी 
उसको शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह तख़ाला की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज्मत वाली मस्जिदे हराम 
में होंगे उसी वक़्त अचानक दफ़्अतन दाब्बतुल अर्ज उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकन व मक़ाम के दरम्यान अपने 
सर से मिट्टी झाड़ रहा होगा उसे देखकर लोग इधर उधर होने लगेंगे यह मोमिनों की जमाअत के पास जाएगा 
और इनके मुँह को मिसल रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा, न इससे भागकर कोई बच सकता है, न छुपकर 
यहाँ तक कि एक शरूस़ नमाज़ शुरू करके उससे पनाह चाहेगा, यह उसके पीछे से आकर कहेगा कि अब 
नमाज़ को खड़ा हुआ है? फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके निशानात के बाद 
काफिर मोमिन का साफ़ तौर पर इम्तियाज़ हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ऐ काफ़िर! 
मेरा हुक अदा कर और काफ़िर मोमिन से कहेगा ऐ मोमिन! मेरा हक़ दे।'” यह रिवायत हुज़ेफ़ा बिन उसैद 
(रज़ि.) से मौक़ूफन भी मरवी है। एक रिवायत में है यह हज़रत ईसा (५४६8) के ज़माने में होगा जबकि आप 
बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। लेकिन इसकी इस्नाद सही नहीं है। सहीह मुस्लिम में है कि ''सबसे पहले जो 
निशानी ज़ाहिर होगी वह सूरज का मग्रिब से निकलना और दाब्बतुल अर्ज़ का जुहा के वक़्त आ जाना है। उन 
दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा।” (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ी 
ख़ुरूजिदज्जाल व मकसहू फिल अर्ज़ : 294; अबूदाऊद : 430; इब्ने माजा : 4069) स़हीह मुस्लिम में है 
आप (4४) ने फ़र्माया, “छः चीज़ों के आने से पहले नेक आमाल कर लो। सूरज का मश्रिब (पश्चिम) से 
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निकलना, और धुएँ का आना और दज्जाल का आना ओर दाब्बतुल अर्ज़ का आना और तुममें से हर एक का 
ख़ास अम्र और आम अम्र।” (स्हीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ी बक़िय्यति मिन अह्ादीसिदजाल 
2947; अहमद : 2/324; इब्ने हिब्बान : 6790) यह हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। (इब्ने 
माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्आायात : 4056; व सनदुहू हसन) अबू दाऊद त़यालिसी में हे “आप 
(42) फ़र्माते हैं दाब्बतुल अर्ज़ के साथ हज़रत मूसा (४४9) की लकड़ी होगी और हज़रत सुलेमान (१६8) 
की अंगूठी होगी, काफ़िरों की नाक पर लकड़ी से मुहर लगाएगा और मोमिनों के मुँह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा 
यहाँ तक कि एक दस्तरख़्वान पर बैठे हुए मोमिन काफिर सब ज़ाहिर हो जाएँगे। (मुस्नद तयालिसी : 2564; 
ब सनदुहू ज़ईफुन) एक ओर हदीस में जो मुस्नद अहमद में है मरवी है कि काफ़िरों की नाक पर अंगूठी से मुहर 
करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिन्नम्ल : 387; व सनदुहू ज़ईफुन; अली बिन ज़ेद ज़ईफ़ और औस रावी मज्हूल है। इब्ने माजा : 
4066; अहमद : 2/295; हाकिम : 4/485) इब्ने माजा में बुरैदा (रज़ि.) से रिवायत है कि “मुझे लेकर 
रसूलुल्लाह (4६६) मक्का के पास के एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक ख़ुश्क ज़मीन है जिसके आसपास 
रेत है, फ़र्माने लगे यहीं से दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा।'' बुरैदा (रज़ि.) कहते हैं उसके चार पैर होंगे, सफ़ा की 
खुड में से निकलेगा। इस क़द्र तेज़ी से निकलेगा कि जैसे कोई बहुत ही तेज़ रफ़्तार घोड़ा हो, ताहम तीन दिन में 
उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी न निकला होगा। अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से जब उसकी बाबत पूछा 
गया तो आपने फ़र्माया, जियाद में एक चट्टान है उसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहाँ होता तो में तुम्हें बह 
चट्टान दिखा देता, यह सीधा मश्रिक़ की तरफ़ जाएगा और इस ज़ोर से चिल्लाएगा कि हर तरह उसकी आवाज़ 
पहुँच जाएगी फिर शाम की तरफ़ जाएगा, वहाँ भी चीख़ लगाकर फिर यमन की तरफ़ मुतवज्जा होगा यहाँ भी 
आवाज़ लगाकर शाम के वक़्त मक्का से चलकर सुबह को अस्फ़ान पहुँच जाएगा। लोगों ने पूछा, फिर कया 
होगा? फ़र्माया फिर मुझे मालूम नहीं।' 


अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का क़ौल है कि “'मुज़दलिफ़ा की रात को निकलेगा।'” हज़रत उज़ैर 
(929) के एक कलाम की हिकायत है कि सद्दूम के नीचे से यह निकलेगा उसके कलाम का सब सुनेंगे। 
हामिला के हमल वक़्त से पहले गिर जाएँगे, मीठा पानी खारा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएँगे, हिक्मत जल 
जाएगी, इल्म उठ जाएगा, नीचे की ज़मीन बातें करेगी, इंसान की वह तमन्‍्नाएँ होंगी जो कभी पूरी न हों, उन 
चीज़ो की कोशिश होगी जो कभी हाप्लिल न हों, इस बारे में काम करेंगे जिसे खाएँगे नहीं। अबू हुरैरा (रज़ि.) 
का क़ौल है कि “उसके जिस्म पर सब रंग होंगे। उसके दो सींगों के बीच सवार के लिए एक फ़र्सख़ की राह 
होगी।'' इब्न अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं “यह मोटे नेज़े और भाले की तरह का होगा।'' हज़रत अली (रज़ि.) 
फ़मति हैं “उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम न होगी। तीन दिन में बमुश्किल एक तिहाई बाहर 
आएगा, हालाँकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा।'' इब्ने जुबेर (रज़ि.) का क़ौल है कि ''उसका सिर बेल के 
सिर के जैसा होगा, आँखें ख़िंज़ीर की आँखों जैसी होगी, कान हाथी जेसे होंगे, सींग की जगह ऊँट की तरह 
होगी, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढ़े 


"जैसी दुम होगी, ऊँट जैसे पैर होंगे, हर दो जोड़ के बीच बारह गज़ का फ़ास़ला होगा। हज़रत मूसा (४६8) की 
लकड़ी और हज़रत सुलेमान (४४७) की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन की पेशानी पर अपने अस़ा-ए-मूसा से 
निशान कर देगा जो फैल जाएगा और उसका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा और हर काफिर के चेहरे पर ख़ातिमे 
सुलेमानी से निशान लगा देगा जो फैल जाएगा और उसका सारा चेहरा स्याह हो जाएगा। अब तो इस तरह 
मोमिन काफ़िर ज़ाहिर हो जाएँगे कि ख़रीदो फ़रोख़त के वक़्त खाने पीने के वक़्त लोग एक दूसरे को ऐ मोमिन! 
और ऐ काफ़िर! कहकर बुलाएँगे।'' दाब्बतुल अर्ज़ एक एक का नाम लेकर उनको जन्नत की ख़ुशख़बरी या 
जहन्नम की बदख़बरी सुनाएगा यही मअनी व मतलब इस आयत का है। 
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तर्जुमा : 'जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के गिरोह को जो हमारी आयतों को झुठलाते 
थे घेरकर लाएँगे फिर बह सबके सब अलग कर दिये जाएँगे। (83) जब सबके सब आ पहुँचेंगे 
तो अल्लाह तभ्ञाला फ़र्माएगा कि तुमने मेरी आयतों को बावजूद यह कि तुम्हें उनका पूरा इल्म 
नथा क्यूँ झुठलाया और यह भी बतलाओ कि तुम क्‍या कुछ करते रहे? (84) बसबब इसके 
कि उन्होंने जुल्म किया था उन पर बात जम जाएगी ओर वह कुछ बोल न सकेंगे। (85) क्‍या 
वह देख नहीं रहे कि हमने रात को इसलिए बनाया हे कि वह उसमें आराम हासिल करें और दिन 
को हमने दिखलाने वाला बनाया है। यक़ीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो ईमान व 
यक़ीन रखते हैं।'' (86) 


यह हश्र का मेदान है (आ. 83 से 86) : अल्लाह की बातों को न मानने वालों का अल्लाह तआला के 
सामने हृश्र होगा और वहाँ उन्हें डाँट डपट होगी ताकि उनकी ज़िल्लत हिक़ारत हो। हर क़ौम में से हर ज़माने के 
ऐसे लोगों के जत्थे अलग अलग पेश होंगे। जैसे फ़र्मान है (8:५5 5 १६८४७ ८530 १५/८०)) (37/स्राफ़्फात 

22) ज़ालिमों को और उनके जोड़ों को जमा करो, और जैसे फर्मान है (१८०३५ (/$2-0 ४७) $) 
(8/तक्वीर : 7) जबकि नफ़्सों की जोड़ियाँ मिलाईं जाएँगी, यह सब एक दूसरों को धक्के देंगे। पहले वाले 
आखिर वालों को रद्द कर देंगे। फिर सबके सब जानवरों की तरह हँकाकर अल्लाह तज़ाला के सामने लाए 
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जाएँगे उनके हाजिर होते ही वह मुंतक़िमे हक़ीक़ी निहायत गुस्सा से उनसे पूछताछ करेंगे, यह नेकियों से ख़ाली 
हाथ होंगे। जैसे फर्माया (१ह 35 5८०४४ ८.५० 5 #* ..» ५५ 59.9 ५५) (75/ क्रियामा : 3), 32) यानी 
उन्होंने सच्चाई की थी, न नमाज़ें पढ़ी थीं बल्कि झुठलाया था और मुँह मोड़ा था। पस उन पर हुज्जत साबित 
हो जाएगी और कोई उज्र न कर सकेंगे। जैसे फर्मान है (६5१)5४७ 0 ८5६ ०५ 8 2%9-५ ०७४ ४०७ 
55) (77/मुर्सलात : 35, 36) यह वह दिन है कि बोल न सकेंगे और न कोई मख़कूल उज़्र पेश कर सकेंगे 
और न गैर मअकूल उज़्र की इजाज़त पाएँगे। पस उनके ज़िम्मे बात साबित हो जाएगी, हक्के बक्के ओर हैरान 
रह जाएँगे, अपने जुल्म का बदला ख़ूब पाएँगे। दुनिया में जालिम थे अब जिसके सामने खड़े होंगे वह 
आलिमुल गेब है कोई बात बनाए न बनेगी। फिर अपनी कुदरते कामिला का बयान फ़र्माता है और अपनी 
बुलंदी शान बतलाता है और अपनी अज़ीमुश्शान सल्त॒नत दिखाता है जो खुली दलील है उसकी इताअत की 
फ़र्ज़ियत पर और उसके हुक्मों के बजा लाने और उसके मनाकर्दा कामों से रुके रहने की ज़रूरत पर, और उसके 
नबियों को सच्चा मानने को असलियत पर कि उसने रात को पुरसुकून बनाया ताकि तुम उसमें आराम हासिल 
कर लो ओर दिन भर की थकान दूर कर लो और दिन को रोशन बनाया ताकि तुम अपनी रोज़ी की तलाश कर 
लो, सफ़रे तिजारत कारोबार आसानी से कर सको। यह तमाम चीज़ें एक मोमिन के लिए तो काफ़ी से ज़्यादा 
दलील हैं। 
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उक् मम ल्यसम्ण जिस दिन स़ूर फूँका जाएगा जो सबके सब आसमानों वाले और ज़मीन वाले घबरा 
घबरा उठेंगे मगर जिसे अल्लाह तआला चाहे ओर सारे के सारे आजिज़ व पस्त होकर उसके 
सामने हाज़िर होंगे। (87) तू पहाड़ों को अपनी जगह जमे हुए ख़याल कर रहा है लेकिन वह भी 
बादल की तरह उड़ते फिरेंगे। यह है सन्त अल्लाह की जिसने हर चीज़ को मज़बूत बनाया हे 
जो कुछ तुम करते हो उससे वह बाख़बर है। (88) जो शख़स़ नेक अमल लाएगा उसे उससे 


00५५४ बदला मिलेगा और वह उस दिन की घबराहट से बेख़ोफ़ होंगे। (89) और जो बुराई न्‍् 


लेकर आएँगे वह ओंधे मुँह आग में धकेल दिये जाएँगे। प्रिर्फ़ बही बदला दिये जाओगे जो कुछ 
करते रहे।'' (90) 


क्रियामत की कुछ और निशानियाँ (आ. 87 से 90) : अल्लाह तआला क़ियामत की घबराहट और 
बेचैनी को बयान कर रहा है सूर में इसराफ़ील बहुक्मे इलाही फूँक मारेंगे उस वक़्त ज़मीन पर बदतरीन लोग होंगे 
देर तक नफ़्ख़ा फूँकते रहेंगे जिससे सब परेशान हाल हो जाएँगे, सिवाए शहीदों के जो अल्लाह तझआला के यहाँ 
ज़िन्दा हैं और रोज़ियाँ दिये जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से एक दिन किसी शख्स ने पूछा कि यह 
आप क्या फ़र्माया करते हैं कि इतने इतने वक़्त तक क्रियामत आ जाएगी। आपने सुन्हानललाह या ला इलाहा 
इल्लल्लाह या और कोई कलिमा बतौर ताज्जुन कहा ओर कहने लगे, सुनो! अब तो जी चाहता है कि किसी से 
कोई हृदीस बयान न करूँ। मैंने यह कहा था कि अन्क़रीब तुम बड़ी बड़ी अहम बातें देखोगे, बेतुल्लाह ख़राब 
हो जाएगा और यह होगा और वह होगा वगैरह। रसूलुल्लाह (4४८) का फ़र्मान है कि “दज्जाल मेरी उम्मत में 
चालीस ठहरेंगे।'” मैं नहीं जानता कि चालीस दिन महीने या चालीस साल। फिर अल्लाह तआला (हज़रत ईसा 
9६9 को नाज़िल करेगा) वह सूरत शक्ल में बिलकुल उर्वा बिन मसक़द (रज़ि.) जैसा होगा, आप उसे ढूँढ 
निकालेंगे और उसे हलाक कर देंगे। फिर सात साल ऐसे गुज़रेंगे कि दुनिया भर में दो शख़स़ ऐसे न होंगे जिनमें 
आपस में बुग्ज़ व अदावत हो। फिर अल्लाह तआला शाम की तरफ़ से एक भीनी भीनी ठण्डी हवा चलाएगा 
जिससे हर मोमिन फ़ौत हो जाएगा, एक ज़र्रें के बराबर भी जिसके दिल में ख़ैर या ईमान होगा उसकी रूह भी 
कब्ज़ हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई शख़स़ किसी पहाड़ की कोख में घुस गया होगा तो यह हवा वहीं 
जाकर उसे फ़ना कर देगी। अब ज़मीन पर सिर्फ बुरे लोग रह जाएँगे जो परिन्दों जेसे हल्के और चोपायों जैसे 
बेअक्ल होंगे, उनमें से भलाई बुराई की तमीज़ उठ जाएगी, उनके पास शैतान पहुँचेगा और कहेगा तुम शर्माते 
नहीं कि उन बुतों की पूजा छोड़े बैठे हो? यह बुतपरस्ती शुरू कर देंगे। अल्लाह तआला उन्हें रोज़ियाँ पहुँचाता 
रहेगा और ख़ुश व ख़ुर्रम रखेगा। यह उसी मस्ती में होंगे जो सर फूँकने का हुक्म मिल जाएगा जिसके कान में 
आवाज़ पड़ी वहीं दाएँ बाएँ लौटने लगेगा। सबसे पहले उसे वह शख़्स़ सुनेगा जो अपने ऊँटों के लिए होज़ ठीक 
ठाक कर रहा होगा। सुनते ही बेहोश हो जाएगा। और सब लोग बेहोश होना शुरू हो जाएँगे फिर अल्लाह 
तआला मिसल शबनम के बारिश करेगा जिससे लोगों के जिस्म उगने लगेंगे फिर दोबारा नफ़्ख्ा फूँका जाएगा 
जिससे सब उठ खड़े होंगे, वहीं आवाज़ लगेगी कि लोगों! अपने रब-के पास चलो,-वहाँ ठहरो तुमसे सवाल 
जवाब होगा। फिर कहा जाएगा कि आग का हिस्सा निकालो, पूछा जाएगा कि कितनों में से कितने? तो कहा. 
जाएगा कि हर हज़ार में से नौ सौ निन्‍नानवे। यह होगा वह दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यह होगा वह दिन 
जब पिण्डली (तजल्ली रब्बानी) की ज़ियारत कराई जाएगी। (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ी 
ख़ुरूजिदृजाल व मकसहू फ़िल अर्ज़ व नुज़ूले ईसा (४६8) व क़तलुहू इय्याहू... : 2904; सुननुल कुब्रा 
लिन्नसाई : 629; अहृमद : 2/66; इब्ने हिब्बान : 7353) पहला नफ़़ा तो घबराहट का नफ़्ख़ा होगा 
दूसरा बेहोशी और मोत का तीसरा दोबारा जीकर र्बुल आलमीन के दरबार में पेश होने का, अतोहू की 


किरअत अलिफ की मद के साथ भी मरवी है। हर एक ज़लीलो ख़ार होकर पस्त व लाचार होकर बेबस और 

मजबूर होकर मातह्ृत और महकूम होकर अल्लाह तआला के सामने हाज़िर होगा, एक से भी बन न पड़ेगी कि 

उसकी हुक्म की नाफ़र्मानी करे जैसे फर्मान है (५)८५ 252:2#:55 ५4555 ४) (7/बनो इस्राईल : 52) 

जिस दिन अल्लाह तञला तुम्हें बुलाएगा और तुम उसकी हम्द बयान करते हुए उसकी फ़र्माबरदारी करोगे। 

और आयत में है कि फिर जब वह तुम्हें ज़मीन में से बुलाएगा तो तुम सब निकल खड़े होओगे। सूर की हृदस में 
है कि तमाम रूढ़ें सूर के सूराख़ में रखी जाएँगी और जब जिस्म क़ब्रों से उग रहे होंगे, सूर फूँक दिया जाएगा, 

रूड़ें उड़ने लगेंगी! मोमिनों की रूह़ें नूरानी होंगी, काफ़िरों की रूड़्ें अंधेरे और जुल्मत वाली होंगी। रब्बुल 

आलमीन ख़ालिक़े कुल फ़र्मा देगा कि मेरे जलाल की, मेरी इज्जत की कसम है, हर रूह अपने बदन में चली . 
जाए। जिस तरह ज़हर रग व पे में सरायत करता है उस तरह रूद़ें अपने जिस्मों में फेल जाएगी ओर लोग अपनी 
अपनी जगह से सर झाड़ते हुए खड़े होंगे! जैसे फ़र्माया कि उस दिन कब्रों से इस तरह जल्दी निकलेंगे जिस तरह 
अपनी इबादत की तरफ़ दौड़े भागे जाते थे। यह बुलंद पहाड़ जिन्हें तुम गड़ा हुआ और जमा हुआ देख रहे हो 
यह उस दिन उड़ते बादलों की तरह इधर उधर फैले हुए ओर टुकड़े टुकड़े हुए दिखाई देंगे इनका चूरा होगा, यह 
चलने फिरने लगेंगे और आख़िर चूरा चूरा होकर बेनामो निशान रह जाएँगे। ज़मीन साफ़ हथेली जैसी बेनीच 
ऊँच की हो जाएगी। यह है सिफ़ उस सन्‍नाअ की जिसकी हर सिन्अ्रत हिक्मत वाली मज़बूत पुछुता और आला 
होती है जिसकी आलातर कुदरते इंसानी समझ में नहीं आ सकती, बंदों के तमाम आमाले ख़ेर व शर्र से वह 
वाक़िफ़ है। हर हर काम की सज़ा जज़ा वह ज़रूर देगा। इस इख़ित्स़रार के बाद तफ़्मील बयान कौ कि नेकी 
: इख़्लास़ तौह्दीद लेकर जो आएगा बह एक के बदले दस पाएगा और उस दिन की घबराहट से निडर रहेगा और 

लोग घबराहट में अज़ाब में होंगे, यह अम्न में सवाब में होगा बुलंद व बालाख़ानों में राहत व इत्मिनान से 

होगा। और जिसकी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हों या जिसकी बुराइयाँ भलाइयों से ज़्यादा हों उसे उनका बदला 
मिलेगा, अपनी अपनी करनी अपनी अपनी भरनी। अक्सर मुफस्सिरीन से मरवी है कि बुराई से मुराद शिर्क है । 
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तर्जुमा : “मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि में इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता 
रहूँ जिसने इसे हुर्मत वाला बनाया है। जिसकी मिल्कियत हर चीज़ पर है और मुझे यह भी 
फ़र्माया गया है कि में फ़र्माबरदारों में हो जाऊँ।( 9) और मैं कुरआन की तिलाबत करता रहूँ, 
जो राहे रास्त पर आ जाए अपने नफ़ा के लिए राहे रास्त पर आएगा और जो बहक जाए तो तू कह 
दे कि में तो सिर्फ़ होशियार करने वालों में से हूँ। (92) कह दे कि तमाम ता' रीफ़ें अल्लाह ही को 
सज़ावार हैं। वह अन्क़रीब अपनी निशानियाँ दिखाएगा जिन्हें तुम ख़ुद पहचान लोगे जो कुछ 
तुम करते हो उससे तेरा रब ग़ाफ़िल नहीं ।'' (93) 


कज्बा की इज़त ब हुर्मत (आ. 9 से 93) : अल्लाह तआला अपने नबी करीम मुहृतरम से फ़र्माता है 
कि आप (4४£) लोगों में ऐलान कर दें कि में इस शहरे मक्का के रब की इबादत का और इसकी फ़र्माबरदारी 
का मामूर हूँ। जैसे इर्शाद है कि ऐ लोगों! अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है तो हुआ करे, में तो जिनकी तुम इबादत 
कर रहे हो उनकी इबादत हर्मिज़ न करूँगा। में उसी रब तआला का आबिद हूँ जो तुम्हारी मौत व ज़िन्दगी का 
मालिक है। यहाँ मक्का की रुबूबियत की इज़ाफ़त सिर्फ़ बुजुर्गी और शराफ़त के इज़्हार के लिए है, जैसे फर्माया 
है ((#५2८॥ ५५ 45 ५४४2५८)$) (06/कुरैश : 3) इन्हें चाहिए कि इस शहर के रब तआला की इबादत 
करें जिसने इन्हें औरों की भूख के वक़्त आसूदा और ओरों के ख़ौफ़ के वक़्त बेख़ौफ़ कर रखा है। यहाँ फ़र्माया 
कि इस शहर को हुर्मत व इज़त वाला उसने बनाया है। 


जैसे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूर (46) ने फतद़े मक्का वाले दिन फ़र्माया, “कि यह शहर उसी 
वक़्त से बाहुर्मत है जबसे अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया है। यह अल्लाह तआला की 
हुर्मत देने से हुर्मत वाला ही रहेगा यहाँ तक कि क्रियामत आ जाए, न इसके कांटे काटे जाएँ, न इसका शिकार 
डराया जाए, न इसमें गिरी पड़ी चीज़ किसी की उठाई जाए हाँ! जो पहचानकर मालिक को पहुँचाना चाहे उसके 
लिए जाइज़ है। इसकी घास भी न काटी जाए, आख़िर तक। (स़रहीह बुख़ारी, किताब जज़ाउस्सैद, बाब ला 
यहिल्‍लुल किताल बि मक्कत : 734; स़हीह़ मुस्लिम : 353; अबूदाऊद : 28; तिर्मिज़ी : 590; इब्ने 
ह्िब्बान : 3720; अहमद : /35) यह हदीस बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मरवी है जेसे कि 
अहकाम की किताबों में तफ़ सील मौजूद हे, व लिल्‍लाहिल हम्द। फिर उस ख़ास चीज़ की मिल्कियत साबित 
करके अपनी आम मिल्कियत का ज़िवर फ़र्माता है कि हर चीज़ का रब ओर मालिक वही है उसके सिवा न 
कोई मालिक न मखबूद। और मुझे यह हुक्म भी मिला है कि मुबह्हिद मुखिलस़ मुत्तीअ़ और फ़र्मा बरदार होकर 
रहूँ! और मुझे यह भी फ़र्माया गया है कि मैं लोगों को अल्लाह तआला का कलाम पढ़कर सुनाऊँ। जैसे फ़र्मान 
है कि हम यह आयतें और यह हिक्मत वाला ज़िबर तेरे सामने तिलावत करते हैं। 

और आयत में है कि हम तुझे मूसा (४६४) और फ़िरओन का सही वाकिया सुनाते हैं। मतलब यह है 
कि में रबबानी मुबल्लिग हूँ मैं तुम्हें जगा रहा हूँ तुम्हें डरा रहा हूँ अगर मेरी मानकर सीधे रास्ते पर आओगे तो 
अपना ही भला करोगे और अगर मेरी न मानी तो मैं अपने फ़र्ज़ें तब्लीग को अदा करके सुबुकदोश हो गया हूँ। 


अगले रसूलों ने भी यही किया था अल्लाह तआला का कलाम पहुँचाकर अपना दामन पाक कर लिया। जैसे 
फर्मान है तुझ पर सिर्फ पहुँचा देना है ढिसाब हमारे ज़िम्मे है और फ़र्माया तू सिर्फ डरा देने वाला है और हर चीज़ 
पर वकील अल्लाह तञ्ाला ही है। अल्लाह के लिए तारीफ़ है जो बन्दों को बेख़बरी में उन्हें अज़ाब नहीं 
करता बल्कि पहले अपना पैगाम पहुँचाता है अपनी हुजत ख़त्म करता है भला बुरा समझा देता है हम तुम्हें 
ऐसी आयकतें दिखाएँगे कि तुम ख़ुद क़ाइल हो जाओगे। 


जैसे फ़र्माया (५७) &३ ».-)(4/हामीम सज्दा : 53) हम इन्हें खुद इनके नफ़्सों में और इनके 
आसपास ऐसी निशानियाँ दिखाएँगे कि जिनसे इन पर हक़ ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह तआला तुम्हारी करतूत से 
.. ग़ाफ़िल नहीं बल्कि उसका इल्म हर छोटी बड़ी चीज़ का एहाता किये हुए है। हुज़ूरे अकरम (4४: ) का इर्शाद है 
“देखो लोगों! अल्लाह तआला को किसी चीज़ से अपने किसी अमल से ग़ाफ़िल न जानना, वह एक एक 
मच्छर से एक एक पतंगे से और एक एक ज़रें से बाख़बर है।'' (इब्ने अबी हातिम, व सनदुह्ू जईफुन जिद्दा 
अबू उमय्या बिन यअला सक़फ़ी सख़त ज़ईफ़ रावी है। देखिए (लिसानुल मीज़ान : /445; 7/2) और 
सनद भी मुन्क़॒त॒झ् है।) 


उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से मरवी है कि “अगर बह ग़ाफ़िल होता तो इंसान के क़दमों के 
निशान से जिन्हें हवा मिटा देती है गफ़्लत कर जाता लेकिन वह उन निशानात का भी हाफ़िज़ व आलिम है।'' 
इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) अक्सर इन दो शेअरों को पढ़ते रहा करते थे जो या तो आप (रह.) के हैं या 
किसी ओर के, 
इज़ा मा ख़लोतदृहरा योमन फ़ला तकुल ख़लोतु वलाकिन कुल अलब्या रक़ीबु 


बला तहसबन्नल्लाह यरफ़लु साअतन वला अन्ना मा यख़फ़ा अलेहि यग़ीबु 


यानी “जब तू किसी वक़्त भी ख़ल्वत और तंहाई में हो तो अपने आपको तंहा और अकेला न समझना बल्कि 
अपने रब को वहाँ भी ह्राज़िर नाज़िर जानना, वह एक पल के लिए भी किसी से ग़ाफ़िल नहीं , न कोई मख़फ़ी 
और पोशीदा चीज़ उसके इल्म से बाहर है।'' 


अल्हम्दु लिल्लाह! अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से सूरह नम्ल की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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7 _ सूरह कुसस - 28 


आयात: 88 मकक्‍की सूरह, पेराग्राफ: 9 


(8 


2, आयत 56 *इन्नक ला तहदी मन अहब्बता" रजब0 नबवी में, हज़रत अबू तालिब के इंतेकाल के मोके पर नाजिल हुई। 


तफ़्सीर सूरह क़म्तस 


मुस्नद अहमद में हज़रत मअदी करब (रह.) से मरवी है कि हम हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसक़द) 
(रज़ि.) के पास आये और उनसे दरख़बास्त की कि वह हमें सूरह (ता सीम मीम) सौ आयतों वाली पढ़कर 
सुनाएँ तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुझे तो यह याद नहीं तुम (हज़रत) ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) से जाकर 
सुनो, जिन्हें ख़ुद रसूलुल्लाह (६£:) ने सिखाई है। चुनाँचे हम आप (रज़ि.) के पास गए और आपने हमें 
मुबारक सूरत पढ़कर सुनाई। (अहमद : /49; व सनदुहू ज़ईफुन; अल्मुअजमुल कबीर : 36॥4; 
हिल्यतुल औलिया : /43; अबू इस्हाक़ सबीई मुदल्लस हैं) 
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“कप माप दा “ता सीम मीम () यह आयतें हैं रोशन किताब की। (2) हम तेरे सामने मूसा (४७६७) 
और फ़िस्नोन का सही वाक़िया बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। (3) 
यक़ीनन फ़िरओन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और बहाँ के लोगों को गिरोह गिरोह बना 
रखा था और उनके एक फ़िक्कें को कमज़ोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो क़त्ल कर 


मा पमा था और उनकी लड़कियों को ज़िन्दा छोड़ देता था, बेशक व शुब्हा वह था ही मुफ़्सिदों 
में से। (4) फिर हमारी चाहत हुई कि हम उन पर करम फ़र्माएँ जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर 
दिया गया था, और हमने उन्हें पेशवा बनाने और उन्हें वारिस बनाने का इरादा कर लिया। (5) 
और यह भी कि हम उन्हें ज़मीन में कुदरत व इख़ितयार दें और फ़िरःओन और हामान और उनके 
लश्करों को वह दिखा दें जिससे वह डर रहे थे।'' (6) 


फ़िरओन के बनी इस्राईल पर मज़ालिम (आ. ॥ से 6) : हुरूफे मुकत्तआा का बयान पहले गुज़र चुका है। 
यह आयतें हैं बाज़ेह जली रोशन साफ़ और खुले कुरआन की। तमाम कामों की अस़नलियत सब गुज़िश्ता और 
आईइन्दा की ख़बरें इसमें हैं और सब सच्ची और खुली। हम तेरे सामने मूसा(:४४9) ओर फ़िरओन का सच्चा 
वाक़िया बयान करते हैं। जेसे और आयत में है हम तेरे सामने बेहतरीन वाकिया बयान करते हैं इस तरह कि 
गोया तू उसके होने के वक़्त वहाँ मौजूद था। फ़िरओन एक मुतकब्बिर सरकश ओर बद दिमाग़ इंसान था उसने 


लोगों पर बुरी तरह कब्ज़ा जमा रखा था और उन्हें आपस में लड़वा लड़वाकर उनमें फूट और इड़्तिलाफ़ ..- 


डलवाकर उन्हें कमज़ोर करके ख़ुद उन पर जबर व तअद्दी के साथ सल्तनत कर रहा था। ख़ुसूसन बनी इसराईल 

को तो उस ज़ालिम ने नेस्तो नाबूद करने का इरादा कर लिया था। हालाँकि मज़हबी ऐतिबार से उस वक़्त यह 

सब में अच्छे थे। उसने उन्हें बुरी तरह जलील कर रखा था। तमाम घटिया काम उनसे लिया करता था और दिन 
रात यह बेचारे बेगार में घिसटते रहते थे, उस पर भी उसका गुस्सा ठण्डा न होता था, यह उनके लड़कों को 

कत्ल कर डालता था ताकि यह ताक़त व कुव्वत वाले न हो जाएँ और इसलिए भी कि यह ज़लीलो ख़बार हैं 

और इसलिए भी कि उसे डर था कि उनमें से एक बच्चे के हाथों मेरी सल्तनत तबाह होने वाली है। बात यह है 
कि जब हज़रत इब्राहीम (%:8) मिम्न की हुकूमत में से अपनी बीवी हज़रत सारा (9४8) के साथ जा रहे थे 
और यहाँ के सरकश बादशाह ने ह॒ज़रत सारा (७०७) को लोण्डी बनाने के लिए आपसे छीन लिया- था जिन्हें 

अल्लाह तआला ने उस काफिर से महफूज़ रखा और उसे उन पर द्तदराज़ी करने की कुदरत ही हासिल न हुई, 

उस वक़्त हज़रत इब्नाहीम (5७६७) ने बतौर पेशनेगोई फ़र्माया था कि मेरी औलाद में से एक की ओलाद के एक ..' 
लड़के के हाथों मुल्के मिस्र इस क़ौम से जाता रहेगा और इनका बादशाह उसके सामने ज़िल्लत के साथ हलाक.. 
होगा, चूँकि बनी इस्राईल में यह रिवायत चली आ रही थी और उनके दर्स में भी यह थी जिसे क़िब्ती भी सुनते 
थे जो फ़िरओन की क़ौम के थे, उन्होंने दरबार में मुख़बिरी की. जबसे फ़िरओन ने यह ज़ालिमाना और 
सफ़्फ़ाकाना क़ानून बना दिया कि बनी इस्राईल के बच्चे क़त्ल कर दिये जाएँ और उनकी बचिियाँ छोड़ दी जाएँ। 
लेकिन रब को जो मंज़ूर होता है वह अपने वक़्त पर होकर ही रहता है। हज़रत मूसा (५६४) ज़िन्दा रह गए और 
अल्लाह तजाला ने आप (४४७) के हाथों उस सरकश को ज़लीलो ख़बार किया, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! चुनाँचे 
फ़र्मान है कि हमने उन कमज़ोरों और ज़ईफ़ों पर रहम करना चाहा। ज़ाहिर है कि अल्लाह की चाहत का पूरा 
होना यक़ीनी है जैसे फ़र्माया (६४)) 2:80 (४5४ 5) (7/आराफ़ : 37) हमने उस गिरी पड़ी क़ौम को 
उनकी तमाम चीज़ों का मालिक बना दिया। फ़िरओन ने अपनी तमामतर ताकत का मुज़ाहिरा किया लेकिन उसे 
रब तज़ाला की ताक़त का अंदाज़ा न था। आख़िर अल्लाह तआला का इरादा ग़ालिब रहा और जिस एक बच्चे 


की ख़ातिर हज़ारों बेगुनाह बच्चों का ख़ूने नाहक़ बहाया था उस बच्चे को कुदरत ने उसी की गोद में पलवाया 
परवान चढ़ाया ओर उसी के हाथों उसका उसके लश्कर का और उसके मुल्क व माल का ख़ात्मा कराया ताकि 
वह जान ले और मान ले कि वह अल्लाह तआला का एक ज़लील मिस्कीन बेदस्त व पा गुलाम था और रब 
की चाहत पर किसी की चाहत ग़ालिब नहीं रह सकती। हज़रत मूसा (७०७) और उनकी क़ौम को अल्लाह 
तआला ने मिस्र की सल्तनत दी और फ़िरओन जिससे ख़ाइफ़ था वह सामने आ गया और तबाह व बर्बाद 
हुआ, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! 
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तर्जुमा : “हमने मूसा (5६8) की माँ को वही (पेग़ाम) की कि उसे दूध पिलाती रह ओर जब 
तुझे इसकी निस्खत कोई ख़त़रा मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर ख़ोफ़ या 
रंजो-ग़म न करना हम यक़ीनन उसे तेरी तरफ़ लोटाने बाले हैं और उसे अपने पैगम्बरों में बनाने 
बाले हैं। (7) आख़िर फ़िरओन के लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया कि आख़िरकार यही बच्चा 
उनका दुश्मन हुआ ओर उनके रंज का सबब बना कुछ शक नहीं कि फ़िरओन और हामान और 
उनके लश्कर थे ही ख़ताकार (8) और फ़िरओन की बीवी ने कहा कि थह तो मेरी और तेरी 
आँखों की ठण्डक है, इसे क़त्ल न करो बहुत मुम्किन है कि यह हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए या हम 
इसे अपना ही बेटा बना लें यह लोग कुछ शऊ़र ही न रखते थे।'' (9) 


जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता (आ. 7 से 9) : मरवी है कि जब बनी 
इस्राईल के हज़ारों बच्चे क़त्ल हो चुके तो क्रिब्तियों को अंदेशा हुआ कि अगर बनी इस्राईल ख़त्म हो गए तो 
जितने ज़लील काम और बेहूदा ख़िदमतें हुकूमत उनसे ले रही है, कहीं हमसे न लेने लगे तो दरबार में मीटिंग 
हुई और यह राय करार पाई कि एक साल मार डाले जाएँ और दूसरे साल न क़त्ल किये जाएँ। हज़रत हारून 
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(५६७) उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को न क़त्ल किया जाता था। लेकिन हज़रत मूसा (५७७) उस 
साल पैदा हुए जिस साल बनी इस्राईल के लड़के आम तौर पर तहे तेग हो रहे थे, औरतें गश्त करती रहतो थीं 
और हामिला औरतों का ख्याल रखती थीं उनके नाम लिख लिए जाते थे वज़ओे इमल के वक़्त यह 
औरतें पहुँच जाती थीं अगर लड़की होती तो वापिस चली जातीं ओर अगर लड़का होता तो फ़ौरन जल्लादों को 
ख़बर कर देती थीं। यह लोग तेज़ छुरे लिए हुए उसी वक़्त आ जाते थे और माँ बाप के सामने उनके बच्चों को 
टुकड़े टुकड़े करके चले जाते थे। हज़रत मूसा (५४७) की वालिदा को जब आपका हमल ठहरा तो आम हइमल 
की तरह वह ज़ाहिर न हुआ और जो औरतें उस तह॒क़ीक़ पर मामूर थीं और जितनी दाइयाँ आती थीं किसी को 
हमल का पता भी न चला, यहाँ तक कि हज़रत मूसा (४६४) पैदा हुए। आप (७६8) की वालिंदा को अब 
. सख़त दहशत होने लगी ओर हर वक़्त ख़ौफ़ज़दा रहने लगीं आर अपने उस बच्चे से मुहब्बत भी इतनी थी कि 
किसी माँ को अपने बच्चे से इतनी न हुई होगी। एक माँ पर ही क्या मौकूफ़ है, अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा 
(9५५8) का चेहरा ऐसा बनाया ही था कि जिसकी नज़र उन पर पड़ जाती थी उसके दिल में उनकी मुहब्बत बठ 
जाती थी जैसे जनाब बारी तआला का इर्शाद है ((६५ 4£& &:)& ८28 $) (20/ताहा : 39) मैंने अपने 
पास की मुहब्बत तुझ पर डाल दी थी। पस जबकि वालिदा मूसा हर वक़्त कबीदा ख़ातिर ख़ोफ़ज़दा और रंजीदा 
रहने लगीं.तो अल्लाह तआला ने उनके दिल में छ़घाल डाला कि इसे दूध पिलाती रहे और ख़ौफ़ का मौक़ा पर 
इन्हें दरियाए नील में बहा दे जिसके किनारे पर ही आपका मकान था चुनाँचे यही किया कि एक पेटी की वज़अ 
का संदूक बना लिया, उसमें हज़रत मूसा (५४५8) को रख दिया। दूध पिला दिया करतीं ओर उसमें सुला देती 
जहाँ कोई ऐसा डरावना मौका आया, उस स़ंदूक को दरिया में बहा देतीं और एक डोरी से उसे बाँध रखा था, 
ख़ौफ़ टल जाने के बाद उसे खींच लेतीं। एक बार एक ऐसा शख़्स घर में आने लगा जिससे आपकी वालिदा को 
बहुत दहशत लगी, दौड़ उठीं और बच्चे को संदूक़ में लिटाकर दरिया में बहा दिया और जल्दी और घबराहट में 
डोरी बाँधना भूल गईं। स़ंदूक पानी की लहरों के साथ ज़ोर से बहने लगा ओर बहता बहता फ़िरओन के महल के 
पास से गुज़रा, लोण्डियों ने उसे उठा लिया और फ़िरओन की बीवी के पास ले गईं। रास्ते में उन्होंने उसे डर के 
'मारे खोला न था कि ऐसा न हो कि कोई तोहमत उन पर लग जाए। जब फ़िरओन की बीबी के पास उसे खोला 
' गया तो देखा कि उसमें एक निहायत ख़ूबसूरत नूरानी चेहरे वाला सही सालिम बच्चा लेटा हुआ है जिसे देखते 
ही उनका दिल मुहर व मुहब्बत से भर गया और उस बच्चे की प्यारी शक्ल दिल में घर कर गई। उसमें भी रब 
' तआला की मस्लिहत थी कि फ़िरओन की बीवी को सीधे रास्ते दिखाए और फ़िरओन के सामने उसका डर 
लाए और उसे और उसके गुरूर को ढाए तो फर्माता है कि आले फ़िरओन ने उस संदूक को उठा लिया और 
अंजामकार वह उनकी दुश्मनी और उनके रंज का बाइस हुआ। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) वगैरह फ़र्माति हैं 
(लियकून) का लाम लामे आक़रिबत है लामे तअलील नहीं इसलिए कि उनका इरादा यह न था। बज़ाहिर यह 
ठीक भी मालूम होता है लेकिन मअनी को देखते हुए लाम को लामे तअ॒लील समझने में कोई हर्ज नज़र नहीं 
आता, इसलिए कि अल्लाह तआला ने उन्हें संदूक का उठाने वाला इसलिए ही बनाया था कि अल्लाह 
तज़ाला उसे उनके लिए दुश्मन बना दे और उनके रंज व ग़म का बाइस बनाए बल्कि उसमें एक लुत्फ यह भी है 
कि जिससे वह बचना चाहते थे वह उनके सर पर चढ़ गया। इसीलिए उसके बाद ही फ़र्माया गया कि फ़िरओन 


व हामान और उनके साथी ख़त़ाकार थे। रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने क़दरिया को 
जो लोग कि तक़दीर के मुंकिर हैं, एक ख़त में लिखा कि मूसा ($७७) के साबिक़ इल्म में फ़िरओन के दुश्मन 
और उसके लिए बाइसे रंजो गम थे, जेसे कुरआन मजीद की इस आयत से साबित है लेकिन तुम कहते हो कि 
अगर फ़िरओन चाहता तो मूसा (४४8) उसके मददगार और दोस्त होते? फिर फ़र्माता है कि उस बच्चे को 
देखते ही फ़िरओन चमका कि ऐसा न हो किसी इस्राइलिया औरत ने इसे फेंक दिया हो और कहीं यह वही न हो 
जिसके क़त्ल करने के लिए मैं हज़ारों बच्चों को फ़ना कर चुका हूँ। यह सोचकर उसने उन्हें भी क़त्ल करना 
चाहा लेकिन उसकी बीवी हज़रत आसिया (७६४) ने उसकी सिफ़ारिश की, फ़िरओन को उसके इरादे से रोका 
और कहा, इसे क़त्ल न कीजिए, बहुत मुम्किन है कि यह आपकी और मेरी आँखों की ठण्डक का बाइस हो। 
फ़िरओन ने जवाब दिया कि तेरी आँखों को ठण्डक भले हो लेकिन मुझे तो आँखों की ठण्डक की ज़रूरत नहीं। 
अल्लाह तआला की शान देखिए यही हुआ! 


हज़रत आसिया (रज़ि.) को अल्लाह तआला ने अपना दीन नस़ीब किया और हज़रत मूसा (9६७) की 

वजह से उन्होंने हिदायत पाई और उस मुतकब्बिर को रब तआला ने अपने नबी के हाथों हलाक किया। नसाई 

वगैरह के हवाले से सूरह ताहा की तफ़्सीर में हदीसे फुतून में यह किस्सा पूरा बयान हो चुका है। हज़रत आसिया 

(रज़ि.) फ़र्माती हैं शायद यह हमें नफ़ा पहुँचाए। उनकी उम्मीद अल्लाह तआला मे पूरी की। दुनिया में हज़रत मूसा 

(5७28) उनकी हिदायत का ज़रिया बने और आख़िरत में जन्नत में जाने का और कहती हैं यह भी हो सकता है हम 

इसे अपना बच्चा बना लें। उनकी कोई ओलाद न थी तो चाहा कि हज़रत मूसा(४६७) को मुतबन्ना (गोद लिया .. 

बेटा) बना लें। उनमें से किसी को शक़र न था कि कुदरत किस तरह चुपके चुपके अपना इरादा पूरा कर रही है। 
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तर्जुमा : ''मूसा (9५8) की वालिदा का दिल बेक़रार हो गया, क़रीब थीं कि इस वाक़िया को 
बिलकुल ज़ाहिर कर देतीं अगर हम उनके दिल को ढारस न दे देते। बह इसलिए कि वह यक़ीन 
करने वालों में रहे। (0) मूसा (अलेहि.) की वालिदा ने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे 
पीछे जा, तो वह उसे दूर ही दूर से देखती रही और फ़िरओनियों को इसका इल्म भी न हुआ। 


 (११) उनके पहुँचने से पहले हमने मूसा (४५७) पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। यह 
कहने लगीं कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊँ जो उस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और 
हों भी बह इस बच्चे के ख़ेरछ़बाह। (2) पस हमने उसे उसकी माँ की तरफ़ वापिस पहुँचाया 
ताकि उसकी आँखे ठण्डी रहें और ग़मगीन न हो और जान ले कि अल्लाह तआला का वादा 
सच्चा हे लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।'” (3) 


मूसा (:%०४) की परवरिश फ़िरओन के घर में (आ. 0 से 43) : मूसा (अलेहि.) की वालिदा ने जब 
* आपको सुंदूक़ में डालकर फ़िरओनियों के डर की वजह से दरिया में बहा दिया और बहुत परेशान हुईं और 
सिवाय अल्लाह तजाला के सच्चे रसूल और अपने लख़्ते जिगर हज़रत मूसा (१४2७) के आपको किसी और 
' चीज़ का ख़्याल ही न रहा, स़॒ब्रो सुकून जाता रहा, दिल में सिवाय हज़रत मूसा (:%४8) की याद के और कोई 
ख़्याल ही नहीं आता था अगर अल्लाह तझ़ाला की तरफ़ से उनकी दिल जमई न कर दी जाती तो वह बेसब्री 
में राज़ खोल देतीं लोगों से कह देतीं कि इस तरह मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। लेकिन अल्लाह तआला ने उनका 
दिल ठहरा दिया, ढारस और तस्कीन दे दी और उन्हें यक़ीने कामिल करा दिया कि तेरा बच्चा तुझे ज़रूर मिल 
जाएगा। मूसा (४६७) की माँ ने अपनी बड़ी बच्ची से जो ज़रा समझदार थीं फ़र्मा. दिया कि बेटी! तुम इस संदूक 
पर नज़रें जमाकर किनारे किनारे चली जाओ, देखो कि कया अंजाम होता है? मुझे ख़बर देते रहना। तो यह उसे 
दूर से देखती हुई चलीं लेकिन उस अंजानेपन से कि कोई और न समझ सके कि यह उनका ख़्याल रखती हुई 
' साथ साथ जा रही हैं। फ़िरओन के महल तक पहुँचते हुए और वहाँ से उसकी लौण्डियों को उठाते हुए तो 

आपकी हमशीरा ने देखा फिर वहीं बाहर खड़ी रह गईं कि शायद कुछ मालूम हो सके कि अंदर क्या हो रहा है। 
. वहाँ यह हुआ कि जब हज़रत आसिया (रज़ि.) ने फ़िरओन को उसके ख़ूनी इरादे से रोक रखा ओर बच्चे को 
. अपनी परवरिश में ले लिया तो शाही महल में जितनी दाया (दूध पिलाने वाली) थीं सबको बच्चा दिया गया हर 
एक ने बड़ी मेहनत व प्यार से उन्हें दूध पिलाना चाहा लेकिन बहुक्मे बारी तआला हज़रत मूसा (9४8) ने 
- किसी के दूध का एक घूँट भी न पिया, आख़िर अपनी लोण्डियों के हाथ बाहर भेजा कि बाहर किसी दाया को 
तलाश करो और जिसका दूध यह पियें उसे यहाँ ले आओ। चूँकि रू्बुल आलमीन को यह मंजूर न था कि 
उसका नबी अपनी वालिदा के सिवा किसी और का दूध पिये और उसमें सबसे बड़ी मस्लिहृत यह थी कि उस 
बहाने हज़रत मूसा (9६8) अपनी माँ तक वापिस पहुँच जाएँ। लौण्डियाँ जब आपको लेकर बाहर निकलीं तो 
आपको बहन साहिबा ने पहचान लिया लेकिन उन पर ज़ाहिर न किया और न उन्हें ख़ुद कोई पता चल सका। 
आपको वालिदा भले पहले तो बहुत परेशान थीं लेकिन उसके बाद रब तखआला ने उन्हें सब्रो सुकून दे दिया था 
और वह ख़ामोश और मुत्मइन थीं। बहन ने उन्हें कहा कि तुम इस क़द्र परेशान क्यूँ हो? उन्होंने कहा कि यह 


बच्चा किसी दाया का दूध नहीं पीता, हम इसके लिए किसी और दाया की तलाश में हैं। यह सुनकर मूसा 
(अलैहि.) की बहन ने फर्माया कि अगर कहो तो मैं एक दाई का पता दूँ? मुम्किन है कि यह बच्चा उनका दूध 
पी ले, वह इसे परवरिश करें और इसको ख़ेरख़्वाही करें। यह सुनकर उन्हें कुछ शक हुआ कि यह लड़की इस 
लड़के की अस़लियत से और इसके माँ बाप से वाक़िफ़ है, उसे गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछा कि तुझे कैसे 
मालूम कि वह औरत इसकी किफ़ालत ओर ख़ेरख़बाही करेगी? उसने फ़ौरन जवाब दिया, सुब्ह्ानल्‍लाह! कौन 
न चाहेगा कि शाही दरबार में उसकी इज़त हो, इन्आम व इकराम की ख़ातिर कौन इस बच्चे से हमदर्दी न 
करेगा? उनकी समझ में भी आ गया कि हमारा पहला गुमान ग़लत था यह तो ठीक कह रही है, इसे छोड़ दिया 
ओर कहा अच्छा! चल उसका मकान दिखा। यह उन्हें लेकर अपने घर आईं अपनी वालिदा की तरफ़ इशारा 
करके कहा , इन्हें दे दीजिए सरकारी आदमियों ने उन्हें दिया तो बच्चा उनका दूध पीने लगा। फ़ौरन यह ख़बर 
फ़िरओन की बीवी हज़रत आसिया (रज़ि.) को दी गई, उसे सुनकर आप बहुत ख़ुश हुईं, उन्हें अपने महल में 
बुलवाया और बहुत कुछ इनाम व इकराम से नवाज़ा लेकिन यह पत्ता न था कि वाक़ेई में यही उस बच्चे की माँ 
हंं। फ़कत़ इस वजह से कि हज़रत मूसा (४६६) ने उनका दूध पिया था वह उनसे बहुत ख़ुश हुईं कुछ दिनों तक 
तो यूँ ही क्राम चलता रहा आख़िरकार एक दिन हज़रत आसिया (रज़ि.) ने फ़र्माया मेरी ख़वाहिश है कि तुम 
महल ही में आ जाओ यहीं रहो सहो, और इसे दूध पिलाती रहो। मूसा (४६७) की वालिदा ने कहा कि यह तो 
मुझसे न होगा, में बाल बच्चों वाली हूँ मेरे मियाँ भी हैं, में इन्हें अपने घर ही दूध पिला दिया करूँगी, फिर 
आपके यहाँ भेज दिया करूँगी। यही तै हुआ और उसी पर फ़िरओन की बीवी भी रज़ामंद हो गईं। मूसा (७६७) 
की वालिदा का डर अम्न से, फ़क़ीरी अमीरी से, भूख आसूदगी से, जिल्लत इज्त से बदल गई, रोज़ाना 
इनाम व इकराम पाती, खाना कपड़ा, शाही तरीक़ पर मिलता और अपने प्यारे बच्चे को अपनी गोद में पा 
लेतीं। एक ही रात या एक ही दिन या एक दिन रात के बाद ही अल्लाह तज़ाला ने उसको मुसीबत को राहुत से 
बदल दिया। हृदीस शरीफ़ में है कि “जो शख़स अपना काम धंधा करे ओर उसमें अल्लाह का डर और मेरी 
सुन्नतों का लिहाज़ करे उसकी मिसाल मूसा (५६७) की वालिदा की तरह है कि अपने ही बच्चे को दूध पिलाये 
ओर उज्रत भी ले।'' (इस मखनी की रिवायत इब्मे अबी शैबा : 5/347 ; बेहकी : 9/27; मरासील लि अबी 
दाऊद : 333 में मौजूद है। यह रिवायत दो वजह से जईफ़ है। मअदान बिन हृदीर हज़रमी मज्हूलुल हाल है ओर. 
सनद मुर्सल है।) अल्लाह तआला की ज़ात पाक है उसी के हाथ में तमाम काम हैं, उसी का चाहा हुआ होता है 
ओर जिस काम को वह न चाहे हर्गिज़ नहीं होता। यक्रीनन बह हर उस शख़स़ की मदद करता है जो उस पर 
भरोसा करे। उसकी फ़र्माबरदारी करने वाले का दस्तगीर वही है बह अपने नेक बंदों के आड़े वक़्त काम आता 
है और उनकी तक्लीफों को दूर करता है और उनकी तंगी को फ़राख़ी में बदलता है और हर रंज के बाद राहत 
देता है, सुब्ह्रानहू मा आ'ज़म शानुहू 

फिर फ़र्माता है कि हमने उसे उसकी माँ की तरफ़ वापिस लौटा दिया ताकि उसकी आँखें ठण्डी रहें 


और उसे अपने बच्चे का स़दमा न रहे ओर वह अल्लाह तख्ाला के वादों को भी सच्चा समझे ओर यक़ीन मान 
ले कि वह ज़रूर नबी और रसूल भी होने वाला है। अब आप (%६७) की वालिदा इत्मिनान से आपकी 


परवरिश में मशगूल हो गईं और इसी तरह परवरिश की जिस तरह एक बुलंद दर्जा पैगम्बर की होनी चाहिए। हाँ! 
रब की हिक्मतें बेडल्मों की निगाह से ओझल रहती हैं। वह रब तआला के हुक्‍्मों की ग़ायत को और 
फर्मा बरदारी के नेक अंजाम को सोचते नहीं , ज़ाहिरी नफ़ा नुकसान के पाबंद रहते हैं और दुनिया पर रीझे हुए 
होते हैं, उन्हें यह नहीं जचता कि मुम्किन है जिसे वह बुरा समझ रहे हैं अच्छा हो और बहुत मुम्किन है कि जिसे 
वह अच्छा समझ रहे हैं वह बुरा हो। एक काम बुरा जानते हों मगर कया ख़बर कि उसमें कुदरत ने क्या फ़ायदे 
छुपा रखे हों। 
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__ “जब मूसा (४७६७) अपनी जवानी को पहुँच गए और पूरे तवाना हो गए। हमने उन्हें 
हिक्‍्मत व इल्म अत्ा फ़र्माया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। (4) 
मूसा (:४2७) एक ऐसे वक़्त शहर में आए जबकि शहर के लोग ग़फ़्लत में थे। यहाँ दो शख़्स़ों को 
लड़ते हुए पाया। यह एक तो उसके रफ़ीक़ों में से था और यह दूसरा उसके दुश्मनों में से। उसकी 
क्रौम वाले ने उसके ख़िलाफ़ जो उसके दुश्मनों में से था, उससे फ़रियाद की जिस पर मूसा 
(५७४) ने उसके मुक्का मारा जिससे वह मर गया। मूसा (४६७) कहने लगे, यह तो शैत्ञानी काम 
है। यक़ीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। (45) फिर दुआ करने लगे कि ऐ 


परवरदिगार! मैंने ख़ुद अपने ऊपर ज़ुल्म किया तू मुझे माफ़ करदे, अल्लाह तआला ने उसे बड़श 
दिया वह बख़िशश और मेहरबानी करने वाला है। (6) नबी (अलैहि.) कहने लगे, ऐ 
अल्लाह! जेसे तूने मुझ पर यह करम फ़र्माया में भी अब हर्गिज़ किसी गुनहगार का मददगार न 
बनूँगा। (7) सुबह ही सुबह डरते दबते ख़बरें लेने को शहर में आ गए कि अचानक वही शख़स 
जिसने कल उनसे मदद माँगी थी उनसे फ़रियाद कर रहा है, मूसा (:%४)) ने उससे कहा कि इसमें 
शक नहीं कि तू तो स़रीह बेराह है। (8) फिर जब अपने और उसके दुश्मन को पकड़ना चाहा 
तो वह फ़रियादी कहने लगा कि ऐ मूसा (४८४ )। कया जिस तरह तूने कल एक शख़्स को क़त्ल 
किया है मुझे भी पार डालना चाहता है? तू तो घुल्क में ज़ालिम व सरकश होना ही चाहता है 
और तेरा यह इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो जाए।'' (9) 


मूसा (५६४) के हाथों क़िब्ती का क़त्ल (आ. 4 से 9) : हज़रत मूसा (५७५8) के लड़कपन का 
ज़िकर करके अब उनकी जवानी का वाक़िया बयान हो रहा है कि अल्लाह तझला ने उन्हें हिक्‍्मत व इल्म 
अता किया यानी नबुव्वत दी। (अहुर्रुल मंसूर : 5/23) नेककार ऐसे ही बदला पाते हैं। फिर उस वाक़िया का 
ज़िकर हो रहा है जो हज़रत मूसा (अ.) के मिस्र छोड़ने का बाइस बना और जिसके बाद अल्लाह तआला कौ 
रहमत ने उनका रुख़ किया, यह मिस्र छोड़कर मदयन की तरफ़ चल दिये। आप एक बार शहर में आते हैं या तो 
मग्रिब के बाद या ज़ुहर के वक़्त। (त़ब्री : 9/538) कि लोग खाने पीने में या सोने में मशगूल हैं, रास्ते 
ज्यादा चल नहीं रहे तो देखते हें कि दो शख्स लड़ झगड़ रहे हैं, एक इस्राईली है, दूसरा क़िब्त्ी है। इस्राईली ने 
हज़रत मूसा (४६७) से क़िब्ती की शिकायत की और उसका ज़ोर जुल्म बयान किया, जिस पर आप (५६8) 
को गुस्सा आ गया और एक घूँसा खींच मारा जिससे वह उसी वक़्त मर गया। मूसा (अलैहि.) घबरा गए. और 
कहने लगे, यह तो शैतानी काम है और शैतान दुश्मन और गुमराह है और उसका दूसरों को गुमराह करने वाला 
होना भी ज़ाहिर हैं फिर अल्लाह तज्ाला से माफ़ी माँगने लगे और इस्तिग्फ़ार करने लगे, अल्लाह तआला ने 
भी बख़श दिया, वह बख़शने वाला मेहरबान है ही। अब कहने लगे, ऐ अल्लाह! तूने जाह व इज़्नत बुजुर्गी और 
नेअमत मुझे अता फ़र्माई है मैं उसे सामने रखकर वादा करता हूँ कि आइन्दा किसी नाफ़र्मान की किसी अम्र में 
मुवाफ़िकत और मदद न करूँगा। 
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क़त्ल का राज़ फ़ाश हो गया : मूसा (%%&8) के घूँसे से क्िब्ती मर गया था इसलिए आपकी तबियत पर 
घबराहट थी, शहर में डरते दबते आए कि देखें कया बातें हो रही हैं कहीं राज़ तो नहीं खुल गया? 

देखते हैं कि कल वाला इस्राईली आज एक क़िब्ती से फिर लड़ रहा है। आपको देखते ही कल की 
तरह आज भी उसमे फ़रियाद की और दुहाई देने लगा। आप (४७8) ने फ़र्माया तुम बड़े शरीर आदमी हो, यह 
सुनते ही वह घबरा गया। 


ना 
न प्र 


जब हज़रत मूसा (५५६) ने उस ज़ालिम क़िब्ती को रोकने के लिए उसकी तरह हाथ बढ़ाना चाहा तो 
यह शरखूस अपने कमीनेपन और बुज़ दिली से समझ बेठा कि आपने मुझे बुरा कहा है और मुझे पकड़ना चाहते 
हैं अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया कि मूसा (४६8) क्या जैसे तूने कल एक शख्स का 
कत्ल किया आज मेरी जान लेना चाहता है? 


कल का वाक़िया सिर्फ़ उसी की मौजूदगी में हुआ था इसलिए अब तक किसी को पता न चला था 
लेकिन आज उसकी ज़बान से उस क़िब्ती को पता चला कि यह काम मूसा-(४६8) का है उस बुज़दिल डरपोक 
ने यह भी साथ ही कहा कि तू तो ज़मीन पर सरकश बनकर रहना चाहता है और तेरी तबियत में ही इस्लाह नहीं, 
क़िब्त्ी यह सुनकर भागा दौड़ा दरबारे फ़िरओनी में पहुँचा और वहाँ मुख्िबिरी को। फिरओन की बद दिली की 
अब कोई हृद न रही और फ़ोरन सिपाही दौड़ाए कि मूसा (४६७) को लाकर पेश करें। . 
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तर्जुमा : “शहर के ऊपरी किनारे से एक शख़्स़ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मूसा 
(६8) यहाँ के सरदार तेरे क़त्ल का मश्वरा कर रहे हैं तू बहुत जल्द चला जा, मुझे अपना 
ख़ैरडबाह मान। (20) फिर मूसा (७६७) बहाँ से ख़ौफ़ज़दा होकर देखते भालते निकल खड़े 

हुए। कहने लगे, ऐ परवरदिगार! मुझे ज़ालिमों के गिरोह से बचा ले। (2) और जब मदयन की 
तरफ़ मुतवज्जा हुए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब घुझे सीधी राह ले चले। (22) 


मदयन के पानी पर जब आप (४७) पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक जमाखत वहाँ पानी 
पिला रही है और दो औरतों को अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखा। पूछा कि 
तुम्हारा क्या हाल है? बह बोलों जब तक यह चरवाहे वापिस न लौट जाएँ हम पानी नहीं 
पिलातीं और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। (23) आप (४६8) ने ख़ुद उनके जानवरों 
को पानी पिला दिया फिर साये की तरफ़ हट आए ओर कहने लगे ऐ परवरदिगार! तू जो कुछ 
भलाई मेरी तरफ़ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ।'' (24) 


एक ख़ेरख़वाह का तज़्किरा (आ. 20 से 24) : उस आने वाले को रजुल कहा गया। अरबी में रजुल 
कहते हैं पेरों को। उसने जब देखा कि सिपाही हज़रत मूसा (५८७) का पीछा कर रहे हैं तो यह अपने पैरों पर 
तेज़ी से दौड़ा और एक क़रीब के रास्ते से निकलकर झट से आप (अलैहि.) को ख़बर दी कि यहाँ के अमीर 
उमरा आपके क़त्ल के इरादे कर चुके हैं, आप जल्द ही इस शहर से निकल जाइए। मैं आपका ख़ेरख़्वाह हूँ,मेरी 
बात मान लीजिए। 

मदयन का मुश्किल भरा सफ़र : फ़िओ२ओोन और फ़िरओनियों के इरादे जब उस शख़स की जुबानी आप 
(8) को मालूम हो गए तो आप वहाँ से तने तंहा चुपचाप निकल खड़े हुए चूँकि इससे पहले की ज़िन्दगी के 
अय्याम आपके शहज़ादों की तरह गुज़रे थे। सफ़र बहुत कड़ा मालूम हुआ लेकिन ख़ौफ़ व हरास के साथ इधर 
उधर देखते सीधे चले जा रहे थे ओर अल्लाह तआला से दुआ माँगते जाते थे कि इलाही! मुझे इन ज़ालिमों से 
यानी फ़िर२ओन और फिरओनियों से नजात दे। मरवी है कि अल्लाह तझाला ने आप (५५७) की रहबरी के 
वास्ते एक फ़रिश्ता भेजा था जो घोड़े पप आपके पास आया और आपको रास्ता दिखा गया, वल्‍लाहु आलम! 
थोड़ी देर में आप (४६७ ) जंगलों और बयाबानों म से निकलकर मदयन के रास्ते पर पहुँच गए तो ख़ुश हुए ओर 
फ़र्माने लगे कि मुझे ज़ाते बारी तआला से उम्मीद है कि बह राहे रास्त पर ही ले जाएगा। अल्लाह तआला ने 
आप (%%) की यह उम्मीद भी पूरी की और दुनिया व आख़िरत की सीधी राह न स्लिर्फ़ बतलाई बल्कि 
औरों को भी सीधी राह बताने वाला बनाया। मदयमन के पास के कुएँ पर आए तो देखा कि चरवाहे पानी खींच 
खींचकर अपने अपने जानवरों को पिला रहे हैं वहीं आप (अलेहि.) ने यह भी गौर किया कि दो औरतें अपनी 
बकरियों को उन जानवरों के साथ पानी पीने से रोक रही हैं। तो आप (५५७) को उन बकरियों पर और उन 
झआरतों की उस हालत पर कि यह बेचारियाँ पानी निकालकर पिला नहीं सकतीं और उन चरवबाहों में से कोई 
इसका रादार नहीं कि अपने खोींचे हुए पानी में से उनकी बकरियों को भी पिला दे तो आप (४६७) को रहम 
आया, उनसे पूछा कि तुम अपने जानवरों को इस पानी से क्यूँ रोक रही हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो पानी 


निकाल नहीं सकतीं जब यह अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएँगे तो बचा खुचा पानी हम अपनी 
बकरियों को पिला देंगी। हमारे वालिद हैं लेकिन वह बहुत बूढ़े हैं। तो आप (अ.) ने ख़ुद ही उन जानवरों को 
पानी खींचकर पिला दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “उस कूएँ के मुँह को उन चरवाहों ने एक बड़े पत्थर 
से बंद कर दिया था। जिस चझन को दस आदमी मिलकर नहीं हटा सकते थे। आप (अ.) ने अकेले उस 
पत्थर को हटा दिया और एक ही डोल निकाला था जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी ओर उन दोनों 
लड़कियों की बकरियाँ आसूदा हो गईं। अब आप थके हारे भूखे प्यासे एक दरख़त के साये तले बैठ गए। मिम्न से 
मदयन तक पैदल भागे दौड़े आये थे, पेरों में छाले पड़ गए थे, खाने को कुछ पास नहीं था, दरछुतों के पत्ते और 
घास फूस खाते रहे थे, पेट पीठ से लग रहा था और घास का सब्ज़ रंग बाहर से नज़र आ रहा था। आधी खजूर से 
भी उस वक़्त आप (४६8) तरसे हुए थे। हालाँकि उस वक़्त की सारी मख़लूक से ज्यादा बरगुज़ीदा अल्लाह 
तज़ाला के नज़दीक आप (%४७) थे, सलबातुल्लाहि व सलामुहू अलेहि। इब्ने मसऊ़द (रजि.) फ़र्माति हैं कि 
“दो रात का सफ़र करके मैं मदयन गया ओर वहाँ के लोगों से उस दरख़त का पता पूछा जिसके नीचे अल्लाह 
तञआला के कलीम मूसा (५६४) ने सहारा लिया था। लोगों ने एक दरख़त की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि 
वह एक़ सरसब्ज़ दरछ़त है। मेरा जानवर भूखा था उसने उसमें मुँह डाला, पत्ते मूँह में लेकर बड़ी देर तक चबाता 
रहा लेकिन आख़िर उसने निकाल डाले। मैंने कलीमुल्लाह के लिए दुआ की और वहाँ से वापिस लौट आया।'' 
और र्वायत पें है कि आप उस दरख़त को देखने को गए थे जिससे अल्लाह तख़ाला ने आप (&%६&॥) से बातें 
की थी जैसे कि आएगा। इंशाअल्लाह तआला! सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह बबूल का दरख़्त था। अल्गर्ज़ उस 
दरख़त के नीचे बैठकर आप (अलैहि.) ने अल्लाह तआला से दुआ को, ऐ रब! मैं तेरे एहसानों का मोहताज हूँ। 
अत (रह.) का क़ौल है कि उस औरत ने भी आप (४७७) की दुआ सुनी। (तब्री : 79/557) 
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तर्जुमा : इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ़ शर्मो हया से चलती हुई आई और 
कहने लगीं कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है 
उसकी उज्रत दें। जब हज़रत मूसा (५६०७) उनके पास पहुँचे ओर उनसे अपना सारा हाल बयान 
किया तो वह कहने लगे, अब न डर तूने ज़ालिम क़ौम से नजात पा ली। (25) उन दोनों में से एक 
ने कहा कि अब्बाजान! आप इन्हें मज़दूरी पर रख लीजिए क्योंकि जिन्हें आप उज्रत पर रखें उनमें 
से सबसे बेहतर बह है जो मज़बूत और अमानतदार हो। (26) उस बुज़ुर्ग ने कहा, मैं अपनी इन 
दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ इस महर पर कि आप आठ साल 
तक मेरा काम काज करें। हाँ! अगर आप दस साल पूरे करें तो यह आपकी तरफ़ से बतौर एहसान 
के है। मैं यह हर्गिज़ नहीं जाहता कि आपको किसी मशक़्क़त में डालूँ। अल्लाह को मंज़ूर है तो 
आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएँगे। (27) मूसा (४८४) ने कहा, ख़ेर तो यह बात मेरे 
और आपके बीच पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूँ पुझ पर कोई ज़्यादती न 
हो। हम यह जो कुछ कह रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह और कारसाज़ है।'' (28) 


शैख्ले कबीर (हज़रत शुऐ|ब ६8) और निकाहे मूसा (:४४७) (आ. 25 से 28) : उन दोनों बच्चियों की 
बकरियों को जबकि हज़रत मूसा (५६%) ने पानी पिला दिया तो यह अपनी बकरियाँ लेकर वापिस अपने घर 
गईं। बाप ने देखा कि आज वक़्त से पहले यह आ गई हैं तो पूछा कि आज क्या बात है? उन्होंने सच्चा वाक़िया 
कह सुनाया। आप (४६७) ने उसी वक्त उन दोनों में से एक को भेजा कि जाओ उसे मेरे पास बुला लाओ। वह 
हज़रत पूसा (७७६७) के पास आईं और जिस तरह घर गृहस्थ पाकदामन अफ़ीफ़ा औरतों का दस्तूर होता है, 
शर्म व हुया से अपनी चादर में लिपटी हुई पर्दे के साथ चल रही थीं, मुँह भी चादर के किनारे से छुपाये हुए थीं। 
(त़ब्दी : 49/558; हाकिम : 2/407; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ सबीई मुदल्लस हैं।) फिर उस दानाई 
और स्रदाक़त को देखिए कि स़रिर्फ़ यही न कहा कि मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं क्योंकि इसमें शुब्हा की बातों 
की गुंजाइश थी, स्राफ़ कह दिया कि मेरे वालिद आपको आपकी मज़दूरी देने के लिए और एहसान का बदला 
उतारने के लिए बुला रहे हैं जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाकर हमारे साथ किया है। कलीमुल्लाह को 
जो भूखे प्यासे तने तंहा मुसाफ़िर और बेख़र्च थे यह मौक़ा ग़नीमत मालूम हुआ। यहाँ आए उन्हें एक बुजुर्ग 
समझकर उनके सवाल पर अपना सारा वाकिया बिला कमो कास्त कह सुनाया। उन्होंने दिललोई की और 
फ़र्माया, अब कोई ख़त़रा नहीं? उन ज़ालिमों के हाथ से आप (88) छूट आए, यहाँ उनकी हुकूमत नहीं । 
कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं यह बुजुर्ग ह॒ज़रत शुऐब (5४28) थे जो मदयन वालों की तरफ़ अल्लाह तआला के 
पेग़म्बर बनकर आये हुए थे, यही मशहूर कौल है। 


“इमाम हसन बसरी (रह.) और बहुत से उलमा यही फ़मति हैं।'' तबरानी की एक हृदीस में है कि जब 
हज़रत सलमा बिन सअद गुज़्जी (रह.) अपनी कौम की तरफ़ से ऐलची बनकर रसूले करीम (4£:) की 


8 जिल्य 6 कक (7॥ 
ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप (4) ने फर्माया, “शुऐब (७६७) के क़वी आदमी को और मूसा (६७) के 
ससुराल वाले को मरहबा हो कि तुम्हें हिदायत की गई।'” (बज़ार : 2828; तबरानी : 6364; व सनदुहू 
ज़ईफुन; इस सनद के रावी नामालूम यानी मज्हूल हैं देखिए लिसानुल मीज़ान : 2/330) कुछ कहते हैं कि. यह 
हज़रत शुऐेब (५६8) के भतीजे थे कोई कहता है कोमे शुऐ्बेब के एक मोमिन मर्द थे, कुछ का कौल है शुऐब 
(9५७) का ज़माना तो हज़रत मूसा (४६8) के जमाने से बहुत पहले का है, इनका क़ोल कुरआन में अपनी 
कौम से यह मरवी है कि (2५८, ४75८ »३) 59 (५ ५) (/हृद : 89) लूत (४५8) की क़ौम तुममें से 
कुछ दूर नहीं। ओर यह भी कुरआन से साबित है कि लूतियों को हलाकत हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्ला" 
(७५७) के ज़माने में हुई थी और यह भी ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा (५४६०) के बीच का 
ज़माना बहुत लम्बा ज़माना है, तक़्रीबन चार सो साल का जैसे अक्सर मुअर्ख़ीन का क़ोल है। हाँ। कुछ 
लोगों ने इस मुश्किल का यह जवाब दिया है कि हज़रत शुऐरेब (४५७) की बड़ी लम्बी उम्र हुई थी उनका 
मक़्स़द गालिबन इस ऐतिराज़ से बचना है, वल्‍लाहु आलम! एक और बात भी ख़्याल में रहे कि अगर यह 
बुजुर्ग हज़रत शुऐब (अलैहि.) ही होते तो चाहिए. था कि कुरआन में इस मौक़े पर उनका नाम स़ाफ़ ले लिया 
जाता। हाँ! अल्बत्ता कुछ हृदीसों में आया है कि यह हज़रत शुऐब (:%४) थे, लेकिन उन हृदीसों की सनदें सही 
नहीं जेसे कि हम अनक़रीब बारिद करेंगे, इंशाअल्लाह तआला! बनी इस्राईल की किताबों में इनका नाम 
यस्रून बतलाया गया है, वललाहु आलम! 


“हजरत इब्ने मसक़द (रज़ि.) के साहबज़ादे फ़र्माते हैं कि यस्रून हज़रत शुऐब (:%:8) के भतीजे 
थे।” “'इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यह यस्रिबी थे।'' इब्ने जरीर (रह. ) फ़मते हैं कि यह बात उस 
वक़्त साबित होती जबकि इस बारे में कोई ख़बर मरवी होती ओर ऐसा है नहीं। इनकी दोनों स्राहबज़ादियों में से 
एक ने बाप को तबजह दिलाई। यह तवज्जह दिलाने वाली वही स़ाहबज़ादी थीं जो आप (:४६४) को बुलाने के 
लिए गई थीं। कहा कि इन्हें आप हमारी बकरियों की चराई पर रख लीजिए क्योंकि वही काम करने वाला 
अच्छा होता है जो क़वी हो और अमानतदार हो। बाप ने पूछा, बेटी! तुमने कैसे जान लिया कि उनमें यह सिफ़त 
हैं? बच्ची ने जवाब दिया कि दस क़वी आदमी मिलकर जिस पत्थर को उस कूएँ से हटा सकते थे उन्होंने तंहे 
तंहा उसे हटा दिया, इससे उनकी कुव्व॒त का अंदाज़ा आसानी से हो सकता है। उनकी अमानतदारी का इल्म 
मुझे इस तरह हुआ कि जब मैं उन्हें लेकर आप (७६8) के पास आने लगी तो इसलिए कि रास्ता से नावाक़िफ़ 
थे में आगे हो ली। उन्होंने कहा कि नहीं! तुम मेरे पीछे रहो और जहाँ रास्ता बदलना हो तो उस तरफ़ कंकर फेंक 
देना, में समझ लूँगा कि मुझे उस रास्ते चलना चाहिए। (त़ब्री : 9/562; हाकिम : 2/407; व सनदुहू 
ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लिस हैं।) हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं “तीन शख़्सों की सी ज़ेरको, 
मामला फ़हमी, दानाई और दूरबीनी किसी और में नहीं पाई गई। हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) की दानाई जबकि 
उन्होंने अपने बाद ख़िलाफ़त के लिए जनाब उमर (रज़ि.) को चुना, हज़रत यूसुफ (४५8) के ख़रीदने वाले 
'मिस्ली जिन्होंने एक नज़र में हज़रत यूसुफ़ को पहचान लिया और जाकर अपनी बीवी साहिबा से फ़र्माया कि 
इन्हें अच्छी तरह रखो और उस बुजुर्ग की स़ाहबज़ादी जिन्होंने हज़रत मूसा (४५६७) की निस्बत अपने वालिद 
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से सिफ़ारिश की कि मूसा (५8) अपने काम पर रख लीजिए।'' (हाकिम : 2/345; वसनदुहू जईफुन 
देखिए नम्बर 2) यह सुनते ही उस बच्ची के वालिद ने हज़रत मूसा(:%£9) से फ़र्माया कि अगर आप पसंद 
करें तो में इस महर पर इन दो बच्चियों में से एक का निकाह आपके साथ कर देना चाहता हूँ कि आप आठ साल 
तक हमारी बकरियाँ चराएँ। इन दोनों का नाम स़फूरा और लुय्या था या सफूरा और शरफ़ा जिसको लुय्या भी 
कहते थे। 

अस्हाबे अबी हनीफ़ा ने इसी से इस्तिदलाल किया है कि जब कोई शख़्स़ इस तरह की बे करे कि 
उन दो गुलामों में से एक को एक सौ के बदले बेचता हूँ और ख़रीददार मंजूर कर ले तो यह बेझ साबित और 
सही है, वल्‍लाहु आलम! उस बुजुर्ग ने कहा, आठ साल तो ज़रूरी है हाँ। उसके बाद के दो साल का आपको 
इख़ितियार है! अगर आप अपनी ख़ुशी से दो साल और भी मेरा काम करें तो अच्छा है, वरना आप पर लाज़मी 
नहीं। आप देखेंगे कि मैं बुरा आदमी नहीं, आपको तकलीफ न दूँगा। इमाम औज़ाई (रह.) ने इससे इस्तिदलाल 
: करके फ़र्माया है कि “अगर कोई कहे मैं फ़लाँ चीज़ को नक़द दस पर और उधार बीस पर बेचता हूँ तो यह बेअ 
सही है और ख़रीददार को इड़ितयार है कि दस पर नक़द या बीस पर उधार ले ले वह इस हृदीस का भी यही 
मतलब ले रहे हैं जिसमें है जो शख्स दो बेझ एक बेअ में करे उसके लिए कमी वाली बे बेअ है वरना सूद।”' 
“  (अंबूंदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ीमन बाअ बैअतैनि फ़ी बेअतिन : 346; व सनदुहू हसन; इब्ने 
छ्िब्बान : 4974; बैहक़ी : 3/343; हराकिम : 2/45) लेकिन यह मज़हब गौरतलब है जिसकी तफ़्सील का 
यह मक़ाम नहीं, बल्‍लाहु आलम! 


: अस्होंबे इमाम अहमद ने इस आयत से इस्तिदलाल करके कहा है कि खाने पीने और कपड़े पर किसी 
“: को मज़दूरी और काम काज पर लगा लेना दुरुस्त है। इसकी दलील में इब्ने माजा की एक हृदीस भी है जो इस 
बात में है कि मज़दूर मुकर्रर करना उस मज़दूरी पर कि वह पेट भरकर खाना खा लिया करेगा, इसमें हदीस लाए 
हैं कि “रसूलुल्लाह (4४£) ने सूरह ताँ सीम की तिलावत की जब हज़रत मूसा (४५8) के ज़िकर तक पहुँचे तो 
- कहने लगे; 'मूसा (७४७8) ने अपने पेट के भरने और अपनी शर्मगाह को बचाने के लिए आठ साल या दस 
साल के लिए अपने आपको मलाज़िम कर लिया।' (इब्ने माजा किताबुर्रहून, बाब इजारतुल अजीर अला 
तआमि बत्निही : 2444; व सनदुहू जईफुन जिद्दा, देखिए (अत्तहज़ीबुल कमाल : 7/; रक़म : 6554) 
: इस हृदीस का एक रावी मुस्लिमा बिन अली ख़शनी है जो ज़ईफ है। यह हदीस दूसरी सनद से भी मरवी है 
लेकिन वह सनद भी नज़र से ख़ाली नहीं। कलीमुल्लाह (५६४७) ने बुजुर्ग की उस शर्त को क़बूल कर लिया और 
: फ़र्माया, हम तुममें यह ते शुदा फ़ैस़ला है मुझे इख्ितियार होगा कि छ़वाह वह दस साल पूरे करूँ या आठ साल 
के बाद छोड दूँ, आठ साल के बाद आपका कोई हके मज़ूदरी मुझ पर लाज़मी नहीं रहेगा। हम अल्लाह तआला 
को अपने इस मामले पर गवाह करते हैं उसी की कारसाज़ी काफ़ी है। तो भले दस साल पूरा करना मुबाह हे 
लेकिन वह फ़ाज़िल चीज़ है ज़रूरी नहीं, ज़रूरी आठ साल हैं। जैसे मिना के आख़िरी दो दिन के बारे में 
अल्लाह तख़ाला का हुक्म है और जैसे हृदीस में है हुजूरे अकरम (4६) ने हम्ज़ा बिन अम्र असलमी (रज़ि.) 
से फ़र्माया था, “जो बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे कि अगर तुम सफ़र में रोज़ा रखो तो तुम्हें इर्ड्तियार है और 


न रखो तो तुम्हें इख्तियार है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब अस्सौमु फ़िस्सफ़रि वल इफ्तार : 943 
सहीह मुस्लिम : 2; अबूदाऊद : 2402; तिर्मिज़ी : 7; इब्ने माजा : 662; अहमद : 6/46; इब्ने 
हिव्वान : 3560) बावजूद यह कि दूसरी दलील से रखना अफ़ज़ल है। 


चुनाँचे इसकी दलील भी आ चुकी है कि हज़रत मूसा (५७७) ने दस साल ही पूरे किये। सहीह बुखारी 
में है कि सईद बिन जुबैर (रह.) से एक यहूदी ने सवाल किया कि हज़रत मूसा (४४8) ने आठ साल पूरे किये . 
या दस साल? तो आपने फ़र्माया, ''मुझे ख़बर नहीं।'' फिर अरब के बहुत बड़े आलिम हज़रत इब्ने-अब्बास 
(रज़ि.) के पास गए और उनसे यही सवाल किया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, “इन दोनों में जो ज़्यादा और 
पाक मुद्दत थी वही आपने पूरी की यानी दस साल।'” अल्लाह तआला के पैग़म्बर जो कहते हैं पूरा करते हैं। 
(स्रहीह बुख़ारी, किताबुश्शहादात : 2684) हृदीसे फुतून में है कि साइल ईसाई था। लेकिन बुख़ारी में जो है - 
वही औला है; बल्‍लाहु आलम! इब्ने जरीर में हे कि रसूलुल्लाह ((£) ने ह॒ज़रत जिब्नईल (४४8) से सवाल 
किया कि हज़रत मूसा (9५8) ने कौनसी मुद्दत पूरी की थी तो जवाब मिला कि उन दोनों में से जो कामिल ओर 
मुकम्मल मुद्दत थी। (हाकिम : 2/407, 408; मुस्नदे अबी यअला : 2308; मुस्नदे हुमेदी : 536; ब 
तहक़ीक़ी व सनदुहू हसन) एक मुर्सल हृदीस में है कि हुजूरे अकरम (4४2) से किसी ने यह पूछा, आप (4४) 
ने जिब्नरईल (अलैहि.) से पूछा, जिन्नईल (४७४७) ने और फ़रिश्ते से यहाँ तक कि फ़रिश्ते ने अल्लाह तआला 
से, अल्लाह तजाला ने जवाब दिया कि दोनों में से पाक और पूरी मुद्दत यानी दस साल। एक हुंदीस में हे कि 
“हज़रत अबू जर (रज़े.) के सवाल पर हुजूरे अकरम (4५८:) ने दस साल की मुद्दत को पूरा नाम बतलाकर यह 
भी फ़र्माया कि अगर तुझसे पूछा जाए कि किस लड़की से हज़रत मूसा (४५६) ने निकाह किया था तो जवाब 
देना कि दोनों में जो छोटी थीं। (बज्जार : 2244; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा) ओर रिवायत में हे कि हुजूरे अकरम 
(4£:) ने मुद्दते दराज़ को पूरा करना बतलाया। 


फिर फ़र्माया कि जब हज़रत मूसा (:%:8) हज़रत शुऐब (:४५8) से रुख्सत लेकर जाने लगे तो अपनी 
बीवी से फ़र्माया कि अपने वालिद से कुछ बकरियाँ ले लो, जिनसे हमारा गुज़ारा हो जाए। आपने अपने वालिंद 
से सवाल किया जिस पर उन्होंने वादा किया कि उस साल जितनी चितकबरी बकरियाँ होंगी सब तुम्हारी हैं। 
हजरत मूसा (५६७) ने बकरियों के पेट पर अपनी लकड़ी फेरी तो हर एक के दो दो तीन तीन बच्चे हुए और : 
सबके सब चित्कबरे जिनकी नस्ल अब तक तलाश करने से मिल सकती है। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत 
शुऐ॥ब (रज़ि.) की सब बकरियाँ काले रंग की ख़ूबसूरत थीं। जितने बच्चे उनके उस साल हुए सबके सब बेऐब 
थे और बड़े बड़े थनों वाले और ज़्यादा दूध देने वाले। 


इन तमाम रिवायतों का मदार अब्दुल्लाह बिन लहीआ पर है जो याददाश्त के अच्छे नहीं और डर है 
कि यह रिवायतें मरफूअन मरवी है और उसमें यह भी है कि सब बकरियों के बच्चे उस साल अब्लक़ हुए 
सिवाय एक बकरी के जिन सबको आप (%५४8) ले गए। 


फ्ट्ण्क ते, तफ़सीरइननकरीर, 5 लि ०४, चूरह कस ॥74 
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हर हि 


जा : “जब मूसा (४५8) ने मुद्त पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले ठो त़ूर 
पहाड़ की तरफ़ आग देखी। अपनी बीवी से कहने लगे, ठहरो मैंने आग देखी है बहुत पुम्किन है 
कि में वहाँ से कोई ख़बर लाऊँ या आग का कोई अंगारा लाऊँ ताकि तुम आग ताप लो। (29) | 
जब वहाँ पहुँचे तो उस बाबरकत ज़मीन के मैदान के दाएँ किनारे के दरख़त में से आवाज़ दिये गए 
कि ऐ मूसा (४४७)! यक़ीनन में ही अल्लाह तआला हूँ सारे जहानों का परवरदिगार। (30) और 


यह भी आवाज़ आई कि अपनी लकड़ी डाल दे फिर जब उसे देखा कि वह साँप की तरह 
फनफना रही है तो पीठ फेरकर वापिस हो गए और मुड़कर रुख़ भी न किया। हमने कहा, ऐ मूसा 
(७६७)! आगे आ! डर मत, यक़ीनन तू हर तरह अमन वाला है। (3) अपने हाथ को अपने 
गिरेबान में डाल वह बग़ेर किसी क़़रिस्म की बीमारी के चमकता हुआ निकलेगा बिलकुल सफ़ेद 
और ख़ौफ़ से बचने के लिए अपने बाज़ू अपनी तरफ़ मिला ले। पस यह दोनों मोजिज़े तेरे लिए 
रब की तरफ़ से हैं फ़िर्ओन और उसकी जमाअत की तरफ़, यक़ीनन वह सबके सब बेहुक्म और 
नाफ़र्मान लोग हैं।'' (32) 


मूसा(५४४) का बीवी के साथ सफ़र और इन्झआमे नबुव्बत (आ. 29 से 32) : पहले यह बयान गुज़र 


चुका है कि हज़रत मूसा (अ) ने दस साल पूरे किये थे। कुरआन के इस लफ़्ज़ (अल्ञजल) से भी इसी तरफ़ 
इशारा है, वल्‍लाहु आलम! बल्कि मुजाहिद (रह.) का तो क़ौल है कि “दस साल यह और दस साल और भी 
गुज़ारे।'' इस कौल में स्निर्फ यही तंहा हैं, बललाहु आलम! अब हज़रत मूसा(४४8) को ख़याल और शौक़ पैदा 
हुआ कि चुपचाप वतन में जाऊँ और अपने घर वालों से मिल आऊँ। चुनाँचे आप (8६8) अपनी बीबी को 
और अपनी बकरियों को लेकर वहाँ से चले रात को बारिश होने लगी और सर्द हवा चलने लगीं और सख़त 
अंधेरा हो गया। आप (%४७) हर चंद चराग जलाते थे मगर रोशनी नहीं होती थी। सख़त ताज्जुब और हैरान थे, 
इतने में देखते हैं कि कुछ दूर आग रोशन है तो अपनी बीवी से फ़र्माया कि तुम यहाँ ठहरो वहाँ कुछ रोशनी 
, दिखाई देती है में वहाँ जाता हूँ अगर कोई हुआ उससे रास्ता पूछ लूँगा इसलिए कि हम रास्ता भूल गए हैं। या 
. मैं वहाँ से कुछ आग ले आऊँगा जिससे तुम ताप लो और सर्दी से बच सको। जब आप (9६9) वहाँ पहुँचे तो 
उस वादी के दाएँ जानिब के पश्चिमी पहाड़ से आवाज़ सुनाई दी। जैसे कुरआन की और आयत में है (५८ ५ 
७७ २५ <-४) (28/कसस : 44) इससे मालूम होता है कि हज़रत मूसा (४६8) आग के क़सद से 
.. क़िब्ले की तरफ़ चले थे और पश्चिमी पहाड़ आप (:%:8) के दाएँ जामिब था और एक सरसब्ज़ हरे भरे 
“ दरख़्त में आग नज़र आ रही थी जो पहाड़ के दामन में मेदान के मुत्तस़िल थी यह वहाँ जाकर उस हालत को 
देखकर हकक्‍्के बक्के रह गए कि हरे और सब्ज़ दरख्त में से आग के शोले निकलते दिखाई देते हैं लेकिन आग 
किसी चीज़ में जलती हुई दिखाई नहीं देती, उसी वक़्त अल्लाह तआला की तरफ़ से आवाज़ आई। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं, “मैंने उस दरख़त को जिसमें से हज़रत मूसा (७६७) को आवाज़ आई थी देखा 
है वह सरसब्ज़ःव शादाब हरा भरा दरछख़त है जो चमक रहा है।'' कुछ कहते हैं कि यह अलीक का दरख़्त था 
- कुछ कहते हैं ओसिज का दरख़त था और आप (४४४) की लकड़ी भी उसी दरख़त की थी। कलीमुल्लाह ने 
“* 'सुना कि आवाज़ आ रही है कि ऐ मूसा (४५४७)! में हूँ रब्बुल आलमीन! जो इस वक़्त तुझसे बात कर रहा हूँ। 
* मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मेरे सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं, न मेरे सिवा कोई रब है। में इससे पाक हूँ कि 
. कोई मुझ जैसे हो। मख़लूक में से कोई भी मेरा शरीक नहीं। मैं यक ता बेमिस्ल और वहुदुहू ला शरीक लहू हूँ। 
' मेरी ज़ात मेरे सिफ़ात, मेरे अफ़्जाल मेरे अक़्वाल में मेरा कोई शरीक साझी साथी नहीं मैं हर तरह पाक और 
नुक़्सान से दूर हूँ। इसी निदा में फर्मान हुआ कि अपनी लकड़ी को ज़मीन पर गिरा दो ओर मेरी कुदरत अपनी 
आँखों से देख लो। और आयत में है कि पहले पूछा गया कि ऐ मूसा (५४७७8)! तुम्हारे दाएँ हाथ में क्या है? 
आप (४६७) ने जवाब दिया कि यह मेरी लकड़ी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे अपनी बकरियों के 
लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ ओर दूसरे भी मेरे बहुत से काम इससे निकलते हैं। अब ख़बरदार करके लकड़ी को 
लकड़ी का एहसास दिलाकर फिर ज़मीन पर उन ही के हाथों फेंकबाई। वह ज़मीन पर गिरते ही एक फनफनाता 
हुआ अज्दहा बनकर इधर उधर फ़रटे भरने लगी। यह इस बात की दलील थी कि बोलने वाला वाकेई 
अल्लाह ही है। जो क़ादिरे मुत्लंक़ है वह जिस चीज़ को जो फर्मा दे टल नहीं सकता। सूरह ताहा की तफ़्सीर 
में इसका बयान भी पूरा गुज़र चुका है। 


इस ख़ोफ़नाक साँप को जो बावजूद बहुत बड़ा और बहुत मोटा होने के तीर की तरह इधर उधर जा आ 


रहा था मुँह खोलता था तो मालूम होता था कि अभी निगल जाएगा। जहाँ से गुज़रता था, पत्थर टूट टूट जाते थे 
उसे देखकर हज़रत मूसा (४६७) सहम गए और दहशत के मारे ठहर न सके, उल्टे पैरों भागे और मुड़कर भी न 
देखा। वहीं अल्लाह तआला की तरफ़ से आवाज़ आई कि ऐ मूसा (५४६8)! इधर आ। डर नहीं तू मेरे अमन में 
है। अब हजरत मूसा (५५७) का दिल मुत्मइन हुआ, इत्मिनान से बेख़ौफ होकर वहीं अपनी जगह आकर अदब 
के साथ खड़े हो गए। यह मोजिज़ा अता करके फिर दूसरा मोजिज़ा यह दिया कि हज़रत मूसा (७४७) अपना 
हाथ गिरेबान में डालब/र निकालते तो वह चाँद की तरह चमकने लगता और बहुत भला मालूम होता, यह नहीं 
कि कोढ के दाग की तरह सफ़ेद हो जाए, यह भी बहुक्मे बारी तआला आपने वहीं किया और अपने हाथ को 
मिस्ल चाँद के रोशन होता देख लिया। फिर हुक्म हुआ कि तुम्हें इस साँप से या किसी घबराहट डर ख़ौफ़ रौब 
से दहशत मालूम हो तो अपने बाज़ू अपने बदन से मिला लो, डर ख़ोए जाता रहेगा और यह भी वारिद है कि 
जो शख़स और दहशत के वक़्त अपना हाथ अपने दिल पर अल्लाह तआला के इस फ़र्मान के तहत रख ले, 
इंशाअल्लाह! उसका डर जाता रहेगा। 


हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं कि शुरूआत में हज़रत मूसा (:%:8) के दिल पर फ़िरओन का बहुत 
डर था फिर आप जब उसे देखते तो यह दुआ पढ़ते (अल्लाहुम्म इन्‍नी अदरउ बिका फ़ी नहरिही व अऊ़ज़ुबिका 
मिन शरिही) ऐ अल्लाह! मैं तुझे उसके मुक़ाबले में करता हूँ और उसको बुराई से तेरी पनाह में आता हूँ। 
अल्लाह तजाला ने उनके दिल से रौब और ख़ौफ़ को हटा लिया और फ़िरओन के दिल में डाल दिया। फिर तो 
उसका यह हाल हो गया था कि हज़रत मूसा (४५६४) को देखते ही उसका पेशाब निकल आता था। यह दोनों 
मोजिज़े यानी अस़ना-ए-मूसा और सफ़ेद हाथ देकर अल्लाह तझ्ञाला ने फ़र्माया कि अब फ़िरभोन और 
फ़िरओनियों के पास रिसालत लेकर जाओ और बतौर दलील यह मोजिज़े पेश करो और उन फ़ासिक़ों को 
अल्लाह तञआला को राह दिखाओ। 
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आम | : “मूसा (४६४) ने कहा परवरदिगार! मेंने इनका एक आदमी क़त्ल कर दिया था अब 
मुझे दहशत है कि वह मुझे भी क़त्ल कर डालें। (33) और मेरा भाई हारून (9५६४) मुझसे बहुत 


सनम 7 फ़्स्ीह ज़ुबान वाले हैं तू उसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज कि वह मुझे सच्चा 
माने मुझे तो डर है कि वह सब मुझे झुठला देंगे। (34) अल्लाह तख़ला ने फ़र्माया कि हम तेरे 


भाई के साथ तेरा बाज़ू मज़बूत कर देंगे और तुम दोनों को ग़ल्बा देंगे, फ़िरओनी तुम तक पहुँच 
ही न सकेंगे असबब हमारी निशानियों के। तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही 
ग़ालिब रहेंगे।'' (35) 


मूसा (४६8) की बिअसत ओर अपने भाई के लिए मक़ामे नबुव्वत की दुआ (आ. 33 से 35) : 

यह गुज़र चुका है कि हज़रत मूसा(:%:७) फ़िरओन से डरकर उसके शहर से भाग निकले थे। जब अल्लाह 
तख़ाला ने वहीं उसी के पास नबी बनकर जाने को फ़र्माया तो आप (५६७) को वह सब याद आ गया और 
अर्ज़ करने लगे कि ऐ अल्लाह! उनके एक आदमी की जान मेरे हाथ से निकल गई थी तो ऐसा न हो कि वह 
बदले का नाम रखकर मेरे कत्ल के दर पे आ जाएँ। हज़रत मूसा (५६८७) ने बचपन के ज़माने में जबकि आपके 
सामने बतुरे तजुर्ब के एक आग का अंगारा और एक खजूर या एक मोती रखा था तो आप (8६8) ने अंगारा 
पकड़ लिया था और मुँह में डाल लिया था। इस वास्ते आप (७७) की जुबान में कुछ कसर रह गई थी और 
इसीलिए आप (५७७) ने अपनी जुबान की बाबत अल्लाह तआला से दुआ माँगी थी कि मेरी जुबान की गिरह 
खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें ओर मेरे भाई हारून (:%४8) को पेरा वज़ीर बना दे उससे मेरा बाज़ू 
मज़बूत कर ओर उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि नबुव्बत व रिसालत का फरीज़ा अदा हो और तेरे बन्दों को 
तेरी किब्रियाई की दावत दे सकें, यहाँ भी आप (४४8) की यही दुआ मंकूल है कि आप (&&8) ने फ़र्माया, 

“मेरे भाई हारून (:%29) को मेरे साथ ही अपना रसूल बना कि वह मेरा मुअय्यन वज़ीर हो जाए, वह मेरी 
बातों को बावर कराये ताकि मेरा बाज़ू मज़बूत रहे, दिल बढ़ा हुआ रहे और यह भी बात है कि दो आवाजें 
बनिस्बत एक आवाज़ के ज़्यादा मज़बूत और बाअसर होती हैं। में अकेला रहा तो डर है कि कहीं वह मुझे 
झुठला न दें और हारून (४६७) साथ हुए तो मेरी बातें भी लोगों को समझा दिया करेगा। जनाब बारी 
अरहमुर्राहिमीन ने जवाब दिया कि तेरा सवाल मंज़ूर है, हम तेरे भाई से तुझको सहारा देंगे और उसे भी तेरे साथ 
नबी बना देंगे। 


जैसे और आयत में है (५६०५ 50६2. <:5# 5$) (20/त़ाहा : 36) ऐ मूसा (७८७४)! तेरा सवाल 
पूरा कर दिया गया। और आयत में है कि हमने अपनी रहमत स उसे और उसके भाई हारून (%£8) को नबी 
बना दिया। इसीलिए कुछ सलफ़ का फ़र्मान है कि किसी भाई ने अपने भाई पर वह एहसान नहीं किया जो 
. हज़रत मूसा (५४६७) ने हजरत हारून (:%£8) पर किया, अल्लाह तज़ाला से दुआ करके उन्हें भी नबी बनवा 
दिया, यह मूसा (४६8) की बड़ी बुज़ुर्गी की दलील हे कि अल्लाह तआला ने उनकी ऐसी दुआ भी रद्द न की। 
वाक़ेई आप अल्लाह तञआला के नज़दीक बड़े ही मर्तबे वाले थे। फिर फ़र्माता है कि हम तुम दोनों को 
ज़बरदस्त दलीलें और कामिल हुजतें देंगे, फ़िरओनी तुम्हें कोई नुक्सान नहीं दे सकते, क्योंकि तुम मेरा पेगाम 
मेरे बन्दों के नाम पहुँचाने वाले हो। ऐसों को मैं आप दुश्मनों से सँभालता हूँ। उनका मददगार और मुईद में ख़ुद 
बन जाता हूँ। अंजामकार तुम और तुम्हारे मानने वाले ही ग़ालिब आएँगे जैसे फ़र्मान है अल्लाह तआला लिख 


चुका है कि में और मेरे रसूल ही गालिब आएँगे। अल्लाह तआला कुव्वत वाला इज़तत वाला है। 


ओर आयत में है (८८४८१ 255 ४) (0/मोमिन : 5) हम अपने रसूलों की और ईमान वालों 
की दुनिया की ज़िन्दगी में भी मदद करते हैं, आख़िर तक। “ इब्ने जरीर (रह.) के नज़दीक आयत के मअनी यह 
हैं कि हमारे दिये हुए ग़ल्बे की वजह से फ़िरओनी तुम्हें तक्लीफ़ न पहुँचा सकेंगे और हमारी दी हुई आयतों की 
वजह से गल्चा सिर्फ तुम्हें ही हासिल होगा।'' लेकिन पहले जो मतलब बयान हुआ उससे भी यह साबित है तो 
इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, वल्‍लाहु आलम! 
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नियम प््पपपा “जब उनके पास मूसा (४५४) हमारे दिये हुए खुले मोजिज़े लेकर पहुँचे तो वह कहने 
लगे, यह तो प्लिर्फ़ गढ़ा गढ़ाया जादू है। हमने अपने अगले बाप दादों के ज़माने में कभी यह नहीं 
सुना। (36) हज़रत मूसा (४६७) कहने लगे, मेरा रब तआला उ़ूब जानता है जो उसके पास की 

. | हिदायत लेकर आता है ओर जिसके लिए आख़िरत का अच्छा अंजाम होता है। यक्रीनन 


सा का भला न होगा। (37) फ़िरओन कहने लगा, ऐ दरबारियों! मैं तो अपने सिवा किसी 
को तुम्हारा मअबूद नहीं जानता। सुन ऐ हामान! मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा फिर मेरे लिए 
एक महल ता'मीर कर तो में पूसा (५६७) के मअबूद को झाँक लूँ, उसे में तो झूठों में से ही गुमान 
कर रहा हूँ। (38) उसने और उसके लश्करों ने नावाजिबी त़रीक़े पर मुल्क में तकब्बुर किया 


और यह समझ लिया कि वह हमारी जानिब लोटाये ही न जाएँगे। (39) आख़िरकार हमने उसे 
और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में डुबो दिया। अब देख ले कि उन गुनहगारों 
का अंजाम कैसा कुछ हुआ? (40) और हमने उन्हें ऐसे इमाम बना दिये कि लोगों को जहन्नम 
की तरफ़ बुलाएँ और क़ियामत के दिन मुत्लक़ मदद न किये जाएँ। (4) हमने इस दुनिया में 
भी इनके पीछे अपनी ला'नत लगा दी और क़ियामत के दिन भी बह बदहाल लोगों में से 
होंगे।'” (42) 


अल्लाह तआला की वहदानियत पर क़ौम का ताज्जुब (आ. 36 से 42) : हज़रत मूसा (७५७४) 
ख़ल्अ़ते नबुव्वत से ओर कलामे बारी त़ला से मुम्ताज़ होकर बहुक्मे बारी तआला मिस्र में पहुँचे और 
फ़िरओन और फ़िरओनियों को अल्लाह तआला की वहुदानियत और अपनी रिसालत की तल्क़ौन की, साथ 
ही जो मोजिज़े अल्लाह तआला ने दिये थे, उन्हें भी दिखला दिया, सबको फ़िरओन के स'थ यक़ीने कामिल हो 
गया कि बेशक हृज़रत मूसा (५४६8) अल्लाह तज़ाला के पैगम्बर हैं लेकिन मुद्दों का गुरूर और पुराना कुफ़ 
सर उठाये बगैर न रह सका और जुबानें दिल के ख़िलाफ़ करके कहने लगे, यह तो सिर्फ़ मस्नूई जादू है। अब 
अपने दबदबे और कुव्बत और ताक़त से हक़ के मुकाबले पर जम गए और अल्लाह ताला के नबियों का 
सामना करने पर तुल गए और कहने लगे कभी हमने तो नहीं सुना कि अल्लाह तआला एक है और हम तो क्या 
हमारे अगले बाप दादों के कानों ने भी नहीं सुना था, हम सबके सब अपने बड़े छोटों के साथ बहुत से 
मअंबूदों को पूजते रहे, यह नई बातें लेकर कहाँ से आ गया। कलीमुल्लाह हजरत मूसा (४८8) ने जवाब दिया 
कि मुझे और तुमको अल्लाह तज़ाला ख़ूब जानता है वही हम तुममें फ़ैसले करेगा हममें से हिदायत पर कौन 
है? और कौन नेक अंजाम है? इसका इल्म भी अल्लाह तआला ही को है वह फैसला कर देगा ओर तुम 
अन्क़रीब देख लोगे कि अल्लाह तआला की ताईद किसका साथ देती है? ज़ालिम यानी मुश्रिक कभी ख़ुश 
अंजाम और शाद काम नहीं हुए वह नजात से महृरूम हैं। 


फ़िरओन की हद से ज़्यादा सरकशी : फ़िरओन की सरकशी और उसके इल्हामी दावा का ज़िवर हो रहा है 
कि उसने अपनी क़ौम को बेअक़्ल बनाकर उनसे अपना दावा मनवा लिया। उसने उन कमीनों को जमा करके 
हाँक लगाई कि तुम्हारा रब मैं ही हूँ। सबसे आला और बुलंदतर हस्ती मेरी ही है इसी बिना पर अल्लाह तआला 
ने उसे दुनिया और आख़िरत के अज़ाबों में पकड़ लिया और दूसरों के लिए उसे निशाने इब्रतं बनाया। उन 
कमीनों ने उसे मअबूद मानकर उसका दिमाग यहाँ तक बढ़ा दिया कि उसने कलीमुल्लाह हज़रत मूसा (%£2) 
से डॉटकर कहा कि सुन रख! अगर तूने मेरे सिवा किसी और को अपना मअ्बूद माना तो मैं तुझे क्रेद मे डाल 
दूँगा। उन ही सुफ्ले (घटिया) लोगों में बैठकर अपना दावा उन्हें मनवाकर अपने ही जैसे अपने ख़बीस वज़ीर 


हामान से कहता है कि तू एक पज़ावा बना और उसमें ईटें पकवा और मेरे लिए एक बुलंद व बाला महल बना 
कि में चढ़कर झाँक लूँ कि वाक़ेई में मूसा (५६७) का कोई अल्लाह तझाला है भी या नहीं। भले मुझे उसके 
झूठा होने का इल्म तो है मगर मैं इसका झूठ तुम सब पर ज़ाहिर करना चाहता हूँ। इसी का बयान आयत 
(०:४० 8 ७ ८०६2) (40/मोमिन : 36) में भी है। चुनाँचे एक बुलंद महल बनाया गया कि उससे ऊँचा 
दुनिया में पहले देखा नहीं गया। यह हज़रत मूसा (2६8) को न स़रिर्फ़ दावा रिसालत में ही झूठा जानता था 
बल्कि यह तो बुजूदे बारी तआला का क़ाइल ही न था। चुनाँचे ख़ुद कुरआन में है कि मूसा (५६8) से उसने 
कहा (वमा रब्बुल आलमीन) रब्बुल आलमीन है क्या? और उसने यह भी कहा था कि अगर तूने मेरे सिवा 
किसी ओर को अल्लाह जाना तो मैं तुझे क़ैद कर दूँगा। इस आयत में भी है कि उसने अपने दरबारियों से कहा, 
मेरे इल्म में तो सिवाय मेरे तुम्हाशा अल्लाह कोई और नहीं। जब उसकी और उसकी कौम की तुग्यानी और 
सरकशी हद से बढ़ गई, मुल्के अल्लाह में उनके फ़माद की कोई इंतिहा न रही, उनके अक़ीदे खोटे पैसे जैसे हो 
गए, क्रियामत के हिसाब के बिलकुल मुंकिर बन बैठे तो बिल आख़िर अल्लाह तआला का अज़ाब उन पर 
बरस पड़े और रब ने उन्हें ताक लिया और बीज तक खो दिया सबको अपने अज़ाब में पकड़ लिया और एक 
ही दिन एक ही वक़्त एक साथ दरिया में डुबो दिया। लोगों! सोच लो कि ज़ालिमों का कैसा इब्रतनाक अंजाम 
होता है। हमने उन्हें जहन्नमियों का इमाम बना दिया है कि यह लोगों को उन कामों की तरफ़ बुलाते हैं जिनसे 
वह अल्लाह के अज़ाबों में जलें। जो भी उनको रविश पर चला उसे वह जहन्नम में ले गए जिसने भी रसूलों को 
झुठलाया ओर अल्लाह तआला को न माना वह उनकी राह पर है। क्रियामत के दिन भी उनकी कुछ न चलेगी 
कहीं से उन्हें कोई मदद न पहुँचेगी, दोनों जहान में यह नुक़्सान और घाटा में रहेंगे। जेसे फ़र्मान है (8५५०५, 
5 225 ४५४४७) (47/मुहम्मद : 3) हमने उन्हें तहो बाला कर दिया, और कोई उनका मददगार न हुआ। 
दुनिया में भी यह मल्क़न हुए अल्लाह के, उसके फ़रिश्तों की, उसके नबियों की और तमाम नेक बन्दों की उन 
पर लानत है जो भी भला आदमी उनका नाम सुनेगा उन पर फिटकार भेजेगा, दुनिया में भी मल्क़न हुए और 
आख़िरत में भी क़बाइत वाले होंगे, जैसे फ़र्मान है (4८.४0 >9 $ 4: 5)० 5 '४४-.3) 5) (/हूद : 99) 
यहाँ भी फिटकार वहाँ भी लअनत। ६ 
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द 8&/22% ०: 
रा : “उन अगले ज़माने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा (अलेहि.) को ऐसी 
। किताब इनायत की जो लोगों के लिए दलील ओर हिदायत व रहमत होकर आई थी ताकि वह 
नम्नीहत हास़िल कर लें। (43) तूर पहाड़ के पश्चिम की तरफ़ जबकि हमने मूसा (:%8) को 
हुक्म अहकाम की वही पहुँचाई थी न तो तू मौजूद था और न तू देखने वालों में से था(44) 
लेकिन हमने बहुत से ज़माने पैदा किये जिन पर लम्बी मुद्दतें गुज़र गई ओर न तू मदयन के रहने 
बालों में से था कि उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करता बल्कि हम ही रसूलों के 
भेजने वाले रहे। (45) ओर न तू तूर की तरफ़ था जबकि हमने आवाज़ दी बल्कि यह तेरे 
परवरदिगार की तरफ़ से एक रहमत है इसलिए कि तू उन लोगों को होशियार कर दे जिनके पास 
तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं पहुँचा, क्या अजब कि बह नसीहत हासिल कर लें।(46) 
अगर यह बात म होती कि उन्हें उनके अपने हाथों आगे भेजे हुए आमाल की वजह से कोई 
मुसीबत पहुँछती तो यह कह उठते कि ऐ हमारे रब! तूने हमारी तरफ़ कोई रसूल क्यूँ न भेजा? कि 
हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते।' ' (47) 


आसमानी किताब तौरात की ख़ुसूसियात (आ. 43 से 47) : इस आयत में एक लत़ीफ़ बात यह है कि 
फ़िरओनियों की हलाकत के बाद वाली उम्मतें इस तरह अज़ाबे आसमानी से हलाक नहीं हुईं। बल्कि जिस 
उम्मत ने सरकशी की उसकी सरकशी का बदला उसी ज़माने के नेक लोगों के हाथों अल्लाह तआला ने उसे 
दिलवाया। मोमिनीन मुश्रिकीन से जिहाद करते रहे। जेसे फ़मनि बारी तआला है (+ ०४-2$ ८»5 ८5-25 ४५ 5 . 
355 5७६४, <८5६20)(69/हाक़्क़ा : 9) यानी फ़िरओन और जो उम्मतें उससे पहले हुईं और उल्टी हुई 
बस्तियों के रहने वाले यानी क़ोमे लूत यह सब लोग बड़े बड़े क़म्ूरों (गुनाहों) के मुर्तकिब हुए और अपने अपने 
ज़माने के रसूलों की नाफ़र्मानियों पर कमर कस ली तो अल्लाह तझ्ाला ने उन सबको बड़ी सख़त पकड़ से 
पकड़ लिया। उस गिरोह की हलाकत के बाद भी अल्लाह के इन्ज्ाम हज़रत मूसा (५४४७) पर नाज़िल होते रहे 
जिनमें से एक बहुत बड़े इन्आम का ज़िकर यहाँ है कि उन्हें तोरात मिली। इस तौरात के नाज़िल होने के बाद 
किसी कौम को आसमान के या ज़मीन के आम अज़ाब से हलाक नहीं किया गया, सिवाय उस बस्ती के चंद 
मुज्रिमों के जिन्होंने अल्लाह तआला की हुर्मत के ख़िलाफ़ हफ्ते के दिन शिकार खेला था और अल्लाह 


तज्ाला ने उन्हें बन्दर और सूअर बना दिया था। यह वाक़िया बेशक हज़रत मूसा (४६७) के बाद का है जैसे कि 
अबू सईंद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया है और उसके बाद ही अपने कौल की गवाही में यही आयत (व लक़द 
अतैना) की तिलावत की है। एक मरफूज हृदीस में भी है कि हुजूर (4६) ने फर्माया, “अल्लाह तआला ने 
हज़रत मूसा (७५७) के बाद किसी कौम को अज़ाबे आसमानी था ज़मीनी से हलाक नहीं किया। ऐसे अज़ाब 
जितने आए आपसे पहले ही पहले आये। फिर आपने यही आयत तिलावत की।'” (हाकिम : 2/408; बज़ार 
: 2248; व सनदुहू सहीहुन; मज्मउज़वाइद : 7/88) फिर तौरात के औस़ाफ़ बयान हो रहे हैं कि वह लोगों 
को अंधेरे से निकालने वाली थी और रब तआला की रहमत थी नेक आमाल की हादी थी ताकि लोग उससे 
हिदायत हासिल करें और नसीहत भी और राहे रास्त पर आ जाएँ। 


मूसा (४५४७) के बाक़ियात की ख़बर नबी अकरम (4४2) की नबुव्वत की दलील है : अल्लाह 
तबारक व ताला अपने नबी आख़िरुज़माँ (£:) को नबुव्वत की दलील देता है कि एक वह शख़्स जो 
सिर्फ़ उम्मी हो जिसने एक हर्फ़ भी न पढ़ा हो जो अगली किताबों से स़िर्फ़ नाआशना हो जिसकी क़ौम की क़ौम 
इल्मी मशागिल से और गुजिश्ता तारीख़ (इतिहास) से बिलकुल बेख़बर हो, वह तफ़्सील और वज़ाहत के 
साथ कामिल फ़स़ाह्त व बलाग़त के साथ बिलकुल सच्चे ठीक और सही गुज़िश्ता वाक़ियात को इस तरह 
बयान करे जैसे कि उसकी अपनी आँखों देखी हों और जैसे कि बह ख़ुद उनके होने के वक़्त वहीं मौजूद हो, 
क्या यह इस अम्र की दलील नहीं कि वह अल्लाह तआला की तरफ़ से तल्क़ौन किया जाता है और अल्लाह 
तज़ाला ख़ुद अपनी वही के ज़रिये से उन्हें वह तमाम बातें बतलाता है। हज़रत मरयम सिद्दीक़ा (७४8) का 
वाक़िया बयान करते हुए भी कुरआन ने इस चीज़ को पेश किया है और फर्माया है (८४६१ $) %&$5 &.४. ५ 
८.५७) (3/आले इमरान : 44) जबकि वह हज़रत मरयम (५६७) के पालने के लिए क़लमें डालकर 
फैसले कर रहे थे उस वक्त तू वहाँ मौजूद न था और न तू उस वक़्त था जबकि वह आपस में झगड़ रहे थे पस 
बावजूद अदमे मौजूदगी और बेख़बरी के आपका इस तरह उस वाक़िया को बयान करना कि गोया उस वक़्त 
आप वहाँ मौजूद थे और आपके सामने ही तमाम वाक़ियात गुज़र रहे थे आपकी नबुव्वत की खरी दलील है 
और स़राफ़ निशानी है इस अम्र पर कि आप बड़ी इलाही से यह कह रहे हैं । 


इसी तरह नबी नृह (४६४) का वाक़िया बयान करके फ़र्माया (...&)॥ #(३ ८. ७५५) (१/हृद : 
49) यह गेब॑ की ख़बरें हैं जिन्हें हम बज़रिया वह़ी के तुम तक पहुँचा रहे हैं तू ओर तेरी सारी क़ौम इस बड़ी से 
पहले इन वाक़ियात को नहीं जानते थे, अब सत्र के साथ देखता रह और यक़ीन मान कि अल्लाह तआला से 
डरने वाले ही नेक अंजाम को पहुँचते हैं । सूरह यूसुफ़ के आख़िर में भी इर्शाद हुआ है कि यह गेब की ख़बरें हें 
जिन्हें हम बज़रिये वही के तेरे पास भेज रहे हैं, तू इनके पास उस वक़्त मौजूद न था जबकि बिरादराने यूसुफ़ 
(७७७४) ने अपना मुसम्मम (ठोस) इरादा कर लिया था और अपनी तदबीरों में लग गए थे। सूरह ताहा में आम 
तौर पर फर्माया (६८० ५६ ७५ #ऐर्जण ८७ ७५८४७ 585 &35४) (20/त़ाहा : 99) इसी तरह हम तेरे सामने पहले 
की ख़बरें बयान करते हैं। पस यहाँ भी मूसा (:४६७) की पैदाइश उनकी नबुव्वत की शुरुआत वगैरह पहले से .. 
आख़िर तक बयान करके फ़र्माया कि तुम ऐ मुहम्मद (%&)। मग्रिबी पहाड़ की जानिब जहाँ के मश्रिक़ी 
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दरख़्त में से जो वादी के किनारे थे रब तआला ने अपने कलीमुल्लाह (४५8) से बातें कीं, मौजूद न थे बल्कि 
सुन्हानहू व तआला ने अपनी वही के ज़रिये आपको यह सब मालूमात कराईं, ताकि यह आपकी नबुव्वत की 
दलील हो जाए, उन ज़मानों पर जो मुद्दों से चले आ रहे हैं और अल्लाह की बातों को वह भूल भाल चुके हैं 
अगले नबियों की वही उनके हाथों से गुम हो चुकी है और न तू मदयन में रहता था कि वहाँ के नबी (हज़रत) 
शुऐब (9६8) के हालात बयान करता जो उनमें और उनकी क़ौम में वाक़ेअ हुए थे। बल्कि हमने बज़रिये वही 
के तुझे यह सब ख़बरें पहुँचाईं ओर तमाम जहान की तरफ़ तुझे अपना रसूल बनाकर भेजा। और न तू तूर की 
तरफ़ था जबकि हमने आवाज़ दी। नसाई में है हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माति हैं कि यह आवाज़ दी गई कि ऐ 
उम्मते मुहम्मद! तुम मुझसे माँगो उससे पहले मेंने तुम्हें दे दिया, और तुम मुझसे दुआ करो उससे पहले में कबूल 
कर चुका। (हाकिम : 2/408; ह : 3535; व सनदुहू ज़ईफुन) मुक़ातिल कहते हैं कि 'हमने तेरी उम्मत को 
जो अभी बाप दादों की पीठ में थी आवाज़ दी कि जब तू नबी बनाकर भेजा जाए तो वह तेरी इत्तिबाअ करें।'! 
कतादा (रह.) कहते हैं मतलब यह हे कि हमने हज़रत मूसा (:%:8) को आवाज़ दी।'' यही ज़्यादा मुशाबेह 
और मुताबिक है क्योंकि ऊपर भी यही ज़िक्र है। ऊपर आम तौर पर बयान था यहाँ ख़ास तौर से ज़िकर किया, 
जैसे और आयत में है (५-३४ ७४५ (५35 $, $) (26/शोअरा : 0) जबकि तेरे परवरदिगार ने मूसा (४६8) 
को आवाज़ दी। और आयत में है कि वादी मुक़द्दस में अल्लाह तझाला ने कलीम को पुकारा) और आयत में है 
कि तूरे ऐमन की तरफ़ से हमने उसे पुकार और कलाम करते हुए उसे अपना कुर्ब अत़ा किया। फिर फर्माता है 
कि उनमें से एक वाक़िया भी न तेरी हाज़िरी का है, न तेरा चश्मदीद है बल्कि यह अल्लाह तआला की वही है 
जो वह अपनी रहमत से तुझ पर नाज़िल फ़र्मा रहा है और यह भी उसकी रहमत है कि तुझे अपने बन्दों की तरफ़ 
अपना ही नबी बनाकर भेजा कि तू उन लोगों को आगाह और होशियार कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई 
नबी नहीं आया ताकि वह नसीहत हासिल करें और हिदायत पाएँ। और इसलिए भी कि उनकी कोई दलील 
बाक़ी न रह जाए और कोई उज़्र उनके हाथ में न रहे यह अपने कुफ़ की वजह से अज़ाबों को आता देखकर यह 
न कह सकें कि इनके पास कोई रसूल आया ही न था जो इन्हें सीधे रास्ते की तालीम देता और जैसे कि और 
जगह अपनी मुबारक किताब कुरआने करीम के नुजूल को बयान करके फ़र्माया कि यह इसलिए है कि तुम यह 
न कह सको कि किताब तो हमसे पहले की दोनों जमाअतों पर उतरी थी लेकिन हम तो इस दर्स व तदरीस से 
बिलकुल ग़ाफ़िल थे अगर हम पर किताब नाज़िल होती तो यक्ीनन हम इनसे ज़्यादा राहे रास्त पर आ जाते, 
अब बताओ कि ख़ुद तुम्हारे पास भी तुम्हारे रब की दलील और हिदायत व रहमत आ चुकी। और आयत में है 
रसूल हैं ख़ुशख़बरियाँ देने वाले डराने वाले ताकि उन रसूलों के बाद किसी की कोई हुजत अल्लाह पर बाक़ी न 
रह जाए। और आयत में फ़र्माया (५८9) ७७ 8०७ (४ ४5 ८:८४ ८०३०५ 5५५ ०४६ ६-४) (५०५) 
(5/माइदा : 9) अहले किताब! उस ज़माने में जो रसूलों की अदमे मौजूदगी का चला आ रहा था हमारा 
रसूल तुम्हारे पास आ चुका, अब तुम यह नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई बशौर ब नज़ीर नहीं पहुँचा, लो! 
ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला तुम्हारे पास अल्लाह तआला की तरफ़ से आ पहुँचा। और आयतें भी 
इस मज़्मून की बहुत सी हैं गर्ज़ रसूल आ चुके और तुम्हारा यह उज़र कट गया कि अगर रसूल आते तो हम 
उसकी मानते और मोमिन हो जाते। 
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तर्जुमा : ' फिर जब इनके पास हमारी तरफ़ से हक़ आ पहुँचा तो कहने लगे बह क्यूँ नहीं दिया 
गया जेसे दिये गए थे मूसा (७६७)! अच्छा तो क्‍या मूसा (%८७) को जो कुछ दिया गया था 
उसके साथ लोगों ने कुफ़ न किया था। स़ाफ़ कहा था कि यह दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के 
मददगार हैं ओर हम तो उन सबका इंकार करते हैं। (48) कह दे कि अगर सच्चे हो तो तुम भी 
अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो उन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, में 
उसी की पैरवी कर लूँगा अगर तुम सच्चे हो? (49) फिर अगर यह तेरी न मानें तो तू यक़ीन कर 
ले कि यह प्रिरफ़ अपनी छ़वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, उससे बढ़कर बहका हुआ कौन है? जो 
अपनी ख़वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बग़ेर रब की रहनुमाई के। बेशक अल्लाह तआला 
ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। (50) हम बराबर पे दर पे लोगों के लिए अपना कलाम 
लाते रहे ताकि बह नम्तीहत हासिल कर लें।'' (54) 


कुफ़्फ़ार के एक सवाल का जबाब (आ. 48 से 5) : पहले बयान हुआ कि अगर नबियों के भेजने से 
पहले ही हम उन पर अज़ाब भेज देते तो उनकी यह बात रह जाती कि अगर रसूल हमारे पास आते तो हम ज़रूर 
उनकी मानते इसलिए हमने रसूल भेजे। बिलख़ुसूस हज़रत मुहम्मद (4६:) को आख़िरुज़मान रसूल बनाकर 
भेंजा, जब हुज़ूर (4£::) उनके पास पहुँचे तो उन्होंने आँखें फेर लीं, मुँह घुमा लिया और तकब्बुर व इनाद के 
साथ ज़िद्द और हठधर्मी के साथ कहने लगा कि जैसे हज़रत मूसा (४६४७) को बहुत से मोजिज़े दिये गए थे जैसे 
लकड़ी और हाथ और तूफान और टिड्ियाँ और जूएँ और मेंढक ओऔर ख़ून और अनाज को फलों की कमी 
वगैरह जिनसे दुश्मनाने अल्लाह तंग आ गए और दरिया को चीरना और बादल का साया करना और मनन व 
सल्वा का उतारना वगैरह। जो जबरदस्त और बड़े बड़े मोजिज़े थे, इन्हें क्यूँ नहीं दिये गए? अल्लाह तआला 
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फर्माता है यह लोग जिस वाक़िया को मिसाल के तोर पर पेश करते हैं और उस जैसे मोजिज़े माँग रहे हैं यह ख़ुद 
उन ही मोजिज़ों को कलीमुल्लाह के हाथों होते हुए देखकर ही कौनसा ईमान लाए थे? जो अब इनके ईमान की 
कोई तमन्ना करे? इन्होंने तो उन तमाम मोजिज़ों को देखकर साफ़ कह दिया था कि यह दोनों भाई हमें अपने 
बड़ों की ताबेदारी से हटाना चाहते हैं और अपनी बड़ाई हमसे मनवाना चाहते हैं। हम तो हर्मिज़ इनका कह' नहीं 
मानेंगे। दोनों नबियों को झुठलाते रहे, आख़िर अंजाम हलाक कर दिये गए। दो फ़र्माया कि इनके बड़े जो 
बज़माना हज़रत मूसा (४७७) के साथ थे, कुफ़ किया था और उन मोजिज़ों को देखकर साफ़ कह दिया था कि 
यह दोनों भाई जादूगर हैं आपस में मुत्तफ़िक़ होकर हमें जेर करने और अपने आपको बड़ा मनवाने के लिए आए 
हैं हम तो इन दोनों मे से किसी की भी नहीं मानेंगे। यहाँ भले ज़िकर सिर्फ़ हज़रत मूसा (७७७) का है लेकिन 
चूँकि हज़रत हारून (%£७) उनके साथ ऐसे रिले मिले थे कि गोया दोनों एक थे तो एक के ज़िवर को ही दूसरे 
के ज़िकर के लिए काफ़ी समझा जेसे किसी शायर का कौल है कि जब में किसी जगह का इरादा करता हूँ तो में 
नहीं जानता कि वहाँ मुझे कोई नफ़ा मिलेगा या मेरा नुक्सान होगा? तो यहाँ भी शायर ने ख़ेर का लफ़्ज़ तो कहा 
है मगर शर्र का लफ़्ज़ बयान नहीं किया है क्योंकि ख़ेर व शर्र दोनों की मुलाज़िमत मुक़ारिबत और मुसाहिबत 
है। मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं “यहूदियों ने कुरैश से कहा कि तुम यह एतिराज़ हुजूर (4४) पर करो उन्होंने 
किया और जवाब पाकर ख़ामोश हो गए।'' (तब्री : 9/588) एक क़ौल यह भी हे कि “दोनों जादूगरों से 
मुराद हज़रत मूसा (४६8) और हुज़ूर (4४८) हैं।' एक क़ौल यह भी है कि “'मुराद हज़रत इंसा (६०४) और 

हुजूर (422) हैं। लेकिन इस तीसरे क़ोल में बहुत ही बुअद है और दूसरे क़ोल से भी ज़्यादा पहला क़ौल सही 
मज़बूत और उम्दा है, वल्‍लाहु आलम! यह मतलब (साहिरून) की किरअत पर हे और जिनकी क्रिरअत 
(सिहरानि) है वह कहते हैं मुराद तौरात और कुरआन है। (तब्री : 9/589) जो एक दूसरे की तसूदीक़ करने 
वाली हैं | कोई कहता है मुराद तौरात व इंजील है, किसी का कौल है कि इंजील और कुरआन मुराद है, वल्लाहु 
सुब्हानहू व तआला आलम बिस्स़वाब। लेकिन इस किरअत पर भी ज़ाहिरी तौरात व कुरआन के मअनी ठीक 
हैं क्योंकि उसके बाद ही फ़र्मान रब तआला है कि तुम ही इन दोनों से ज़्यादा हिदायत बाली कोई किताब रब 
तआला के यहाँ से लाओ जिसको में ताबेदारी करूँ। तौरात व करआन को अक्सर एक हो जगह करआने 
करीम में बयान किया गया है जैसे फ़र्माया | »53 ५४०७ $ ४४ ५०३४५ ८५ 53) ६-० 9 ८७ ,)$) 
(6/अन्ज्ाम : 9) पस यहाँ तौरात के मअनी नूर व हिदायत होने का ज़िबर करके फिर फर्माया (८.४ ४७ 5 
2). ०५.05) (6/अन्ञाम : 92) और इस किताब को भी हमने ही बाबरकत बनाकर उतारा है। और सूरह 
के अख़ीर में फर्माया (२०७३-०0 ५८३० ५८८5 55) (6/अन्झाम : 54) फिर हमने मूसा (१४८७) को किताब 
दी। और फ़र्मान है इस हमारी उतारी हुई मुबारक किताब की तुम पैरवी करो, रब तआला से डरो ताकि तुम पर 
रहम किया जाए। जिननात का क़ौल कुरआन में है कि उन्होंने कहा हमने वह किताब सुनी जो मूसा (9७७) के 
बाद उतारी गई है जो अपने से पहले की किताबों की सच्चाई बयान करती है। वरक़ा बिन नौफ़िल का क़ौल 
हृदीस को किताबों में मरवी है कि उन्होंने कहा था, यह वही अल्लाह तझला के राज़दाँ भेदी हैं जो हज़रत 
मूसा(:9:8) के बाद आपकी तरफ़ भेजे गये हैं। (सहीह़ बुख़ारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ काना बदउल 
वही इला रसूलिल्लाहि (4४८) : 3; स़हीह मुस्लिम : 60) जिस शख्स ने गाइर नज़र (गहराई) से इल्मे दीन 


का मुतालआ किया है उस पर यह बात बिलकुल ज़ाहिर है कि आसमानी किताबों में सबसे ज़्यादा अज़्मत व 
शराफ़त वाली इज़्तत व करामत वाली किताब तो यही कुरआन मजीद है जो अल्लाह तआला हमीद व मजीद 
ने अपने रऊफ़ व रहीम नबी आख़िरुज़मा (42: ) पर नाज़िल की है। 


इसके बाद तौरात का दर्जा है जिसमें हिदायत व नूर था। जिसके मुताबिक़ अम्बिया ओर उनके 
मातहत हुक्म अहकाम जारी करते रहे। इंजील तो सिर्फ़ तौरात को तमाम करने वाली ओर कुछ हराम को हलाल 
करने वाली थी इसीलिए यहाँ फ़र्माया कि इन दोनों किताबों से बेहतर किताब अगर तुम अल्लाह तज़ाला के 
यहाँ से लाओ तो मैं उसकी ताबेदारी के लिए आमादा हूँ। फिर फ़र्माया कि जो आप कहते हैं वह भी अगर यह न 
करें और न आपकी ताबेदारी में आएँ तो जान ले कि दरअसल इन्हें दलील व बुरहान की कोई हाजत ही नहीं, 
यह सिर्फ़ झगड़ालू और ख़वाहिश परस्त हैं। ओर ज़ाहिर है कि ख़्वाहिश के पाबंद लोगों से जो रब्बानी हिदायत 
से ख़ाली हों बढ़कर कोई ज़ालिम नहीं। उसमें इन्हिमाक करके जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें वह आख़िर 
तक राहे रास्त से महरूम रह जाते हैं। हमने इनके लिए तफ़्सीली क़ौल बयान कर दिया, वाज़ेह कर दिया, साफ़ 
कर दिया, अगली पिछली बार्ते बयान कर दीं, कुरेशियों के सामने सब कुछ ज़ाहिर कर दिया। (त़ब्री 
9/593, 594) कुछ मुराद इससे रफ़ाआ लेते हैं और उनके साथ के और नो आदमी। यह रफ़ाआ सफ़िया 
बिन्ते हुय्यी (रज़ि.) के मामूँ हैं जिन्होंने तमीमा बिन्ते वहब को तलाक़ दी थी जिनका दूसरा निकाह अब्दुर्रहमान 
बिन जुबेर (रज़ि.) से हुआ था। 
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00:52: 52 : “जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत की वह तो उस पर भी ईमान रखते हैं। 
(52) जब इसकी आयतें उनके पास पढ़ी जाती हैं तो वह कह देते हैं कि इसके हमारे रत्न की 
तरफ़ से और हक़ होने पर हमारा ईमान है हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। (53) यह अपने 
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टिया हुए सब्र के बदले दोहरा दोहरा अज्र दिये जाएँगे, यह नेकी से बदी को टाल देते हैं, और 
हमने जो इन्हें दे रखा हे यह भी देते रहते हैं। (54) और जब बेहूदा बात कान में पड़ती है तो 
उससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे आमाल हमारे लिए ओर तुम्हारे आमाल 
तुम्हारे लिए तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों की हमनशीनी के त़ालिब नहीं।'' (55) 


अहले किताब को नेक आमाल पर दोहरा अज्र (आ. 52 से 55) : अहले किताब के उलमा जो 
दरहकीक़त रब्बानी दोस्त थे उनके पाकीज़ा औस़ाफ़ बयान हो रहे हैं कि वह कुरआन को मानते हैं, जैसे फ़र्मान 
है जिन्हें हमने किताब दी है और वह समझ बूझकर पढ़ते हैं उनका तो इस कुरआन पर ईमान है। और आयत में 
है कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानकर तुम्हारी तरफ़ नाज़िलशुदा किताब को और अपनी 
तरफ़ उतरी हुई किताब को भी मानते हैं, और अल्लाह तआला से डरते रहते हैं। और जगह है पहले के अहले 
किताब ऐसे भी हैं कि हमारे इस कुरआन की आयतें सुनकर सज्दों में गिर पड़ते हैं और जुबान से कहते रहते हैं 
कि (७३५७६: (४५ ७३ ८४ 50) (८५ ८५००) (7/बनी इसाईल : 08) और आयत में है (४:७४ ८5.55 
७.४ ७) १७७ ८290) ),.<) ८25) 55५5) (5/माइदा : 82) अल्आायत यानी मुसलमानों के साथ दोस्ती के 
ऐतिबार से सब लोगों से क्रीबतर उन्हें पाओगे जो अपने आपको नम्नारा कहते हैं, इसलिए कि उनमें उलमा 
और मशाइख़ हैं और यह लोग किब्रो गुरूर से ख़ाली हैं और कुरआन को सुनकर रो देते हैं और कह उठते हैं कि 
हमारा ईमान है ऐ अल्लाह! हमें भी अपने दीन का मानने वाला लिख ले। सइंद बिन जुबेर (रह.) का बयान है 

'जिनके हक़ में यह फ़र्माया गया है यह सत्तर बुजुर्ग उलमा थे जो हुज़ूर (4८) की ख़िदमत में नज्ञाशी 
(शाहे हब्शा) के भेजे हुए आये थे हुज़ूर (4६£) ने उन्हें सूरह यासीन सुनाई जिसे सुनकर यह रोने लगे और 
मुसलमान हो गए। उन ही के बारे में यह आयतें उतरीं कि यह उन्हें सुनते ही अपने मुवह्हिद होने का इक़रार 
करते हैं और कबूल करके मोमिन मुस्लिम बन जाते हैं।'” उनकी इन सिफ़तों पर अल्लाह तआला भी उन्हें 
दोहरा अज्र देता है एक पहली किताब को मानने का दूसरा इस कुरआन की तस्लीम व ता'मील का। यह 
इत्तिबाओ हक़ पर साबित क़दमी करते हैं जो दरअसल एक मुश्किल और अहम काम है। हुज़ूर (4&) का इर्शाद 
है कि “तीन क्रिस्म के लोगों को दोहरा अज्र मिलता है। अहले किताब जो अपने नबी को मानकर फिर मुझ पर 
ईमान लाये, गुलाम मम्लूक जो अपने मजाज़ी आक़ा की हुक्मबरदारी के साथ ही अल्लाह तआला के हक़ की 
अदायगी भी करता रहे ओर वह शख़्स जिसके पास कोई लौण्डी हो जिसे वह अदब व इल्म सिखाए फिर 
आज़ाद करके उससे निकाह कर ले।'” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब ता/लीमुररजुल अमतहू व अहलहू : 
97; सहीह मुस्लिम : 54; अबूदाऊद : 2053; तिर्मिज़ी : 46; इब्ने माजा : 4956; अहमद : 4/395; इब्ने 
हिब्बान : 227) सय्यदना अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं कि ''फ़तड़े मक्का वाले दिन में रसूलुल्लाह (422) 
की सवारी के साथ ही और बिलकुल पास ही था आप (4४) ने बहुत बेहतरीन बातें इर्शाद फ़र्माईं जिनमें यह 
भी फ़र्माया कि यहूदो नसारा में से जो मुसलमान हो जाए, उसे दोहरा अज्र ह और उसके आम मुसलमानों के 
बराबर हुकूक़ हैं। (अहमद : 5/259; ह : 22234; तफ़्सीर तब्री : 27/42; व सनदुहू हसन) फिर उनके नेक 
ओऔस़ाफ़ बयान हो रहे हैं कि यह बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते बल्कि माफ़ कर देते हैं दरगुज़र कर देते हैं 


और नेक सलूक ही करते हैं और अपनी हलाल रोज़ियाँ अल्लाह तख़ाला के नाम ख़र्च करते हैं और अपने बाल 
बच्चों का पेट भी पालते हैं, ज़कात, स़दक़ात, ख़ैरात में भी बुछ़ल (कंजूसी) नहीं करते। लग्व बातों से बचे हुए 
रहते हैं ऐसे लोगों से दोस्तियाँ नहीं करते, बुरी मज्लिसों से दूर रहते हैं बल्कि कभी अचानक गुज़र हो भी जाए. _ 
तो बुजुर्गाना तौर पर हट जाते हैं बदमिजाज़ लोगों से मेल जोल उल्फ़त मुहब्बत नहीं करते, साफ़ कह देते हैं कि 
तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ हमारा अमल हमारे साथ यानी जाहिलों की सख़तकलामी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। 
उन्हें ऐसा जवाब नहीं देते कि वह और भड़कें बल्कि चश्मपोशी कर लेते हैं और तरह दे जाते हैं चूँकि ख़ुद पाक 
नफ़्स हैं इसलिए पाकीज़ा कलाम ही मुँह से निकालते हैं। कह देते हैं कि तुम पर सलाम हो, हम न जाहिलाना 
रविश पर चलें, न जिहालत की चाल को पसंद करें। इब्ने इस्हाक़ (रह.) फ़मति हैं कि “हुज़ूर (६5:) के पास 
हब्शा से तक़रीबन बीस ईसाई आये। आप (४४2) उस वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे यहीं यह भी बेठ गए. 
और बातचीत शुरू कर दी। उस वक़्त कुरैशी अपनी अपनी बैठकों में कुअबा के आसपास बैठे हुए थे। उन 
ईसाई उलमा ने जब सवालात कर लिये और जवाबात से उनकी तशफ़्फ़ी हो गई तो आप (42:) ने दीने इस्लाम 
उनके सामने पेश किया और कुरआने करीम की तिलावत करके उन्हें सुनाई। चूँकि यह लोग लिखे पढ़े संजीदा 
और रोशन दिमाग़ थे, कुरआन ने उनके दिलों पर असर किया और उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। उन्होंने 
फ़ौरन दीने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह तआला के रसूल पर ईमान लाये क्योंकि हुजूर (4££) की जो 
जो सिफ़तें उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ी थीं सब आप (4£:) में मौजूद पाईं। जब यह लोग आप 
(4४2 ) के पास से जाने लगे तो अबू जहल मल्क़न अपने आदमियों को लिये हुए उन्हें रास्ते में मिला और 
तमाम कुरैशियों ने मिलकर उन्हें तने देने शुरू किये और बुरा कहने लगे कि तुमसे बदतरीन वफ्द किसी कौम 
का हमने नहीं देखा, तुम्हारी क़ौम ने तुम्हें उस शख़स के हालात मालूम करने के लिए भेजा यहाँ आकर तुमने 
आबाई मज़हब को छोड़ दिया और उसका ऐसा रंग तुम पर चढ़ा कि ज़रा सी देर में अपने दीन को छोड़ करके 
दीन को बदल दिया और उसी का कलिमा पढ़ने लगे तुमसे ज़्यादा अहमक़ हमने तो किसी को नहीं पाया 
वगैरह! उन्होंने ठण्डे दिल से यह सब सुन लिया और जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ जाहिलाना बातें करना 
पसंद नहीं करते, हमारा दीन हमारे साथ तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमने जिस बात में अपनी भलाई देखी, उसे 
क़बूल कर लिया। यह भी कहा जाता है कि यह वफ़्द नजरान के ईसाइयों का था, वललाहु आलम! यह भी कहा 
गया है कि यह आयतें उन ही के बारे में उतरी हैं। इमाम ज़ोहरी (रह.) से इन आयतों का शाने नुज़ूल पूछा गया 
तो आपने फ़र्माया, में तो अपने उलमा से यही सुनता चला आया हूँ कि यह आयतें नज्जाशी और उनके अस्हाब 


ण्ड्ल्क्ट्री 


(55) (५/माइदा : 82) तक की आयतें भी उन ही के बारे में नाज़िल हुई हैं। 
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7 : “तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह तखला ही जिसे चाहे हिदायत 
करता हे। हिदायत वालों से वही ख़ूब आगाह है। कहने लगे अगर हम आपके साथ होकर 
हिदायत के ताबेदार हो जाएँ तो हम अपने मुल्क से उच्चक लिये जाएँ। क्‍या हमने उन्हें अम्नो 
अमान और हुर्मत्त वाले हरम में जगह नहीं दी? जहाँ तमाम च्लीज़ों के फल खिच्चे चले आते हैं जो 
हमारे पास बतुोरे रिज़्क़ के हैं लेकिन उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते।'' (57) 


हिदायत नबी (4४८) के इख़ितयार में नहीं बल्कि अल्लाह तआला के इखितियार में है (आ. 56 

57) : ऐ नबी (4४2)! किसी को हिदायत पर ला खड़ा करना तुम्हारे क़ब्ज़े की चीज़ नहीं आप पर तो सिर्फ़ 
पैगामे रब के पहुँचा देने का फ़रीज़ा है। हिदायत का मालिक रब है वह अपनी हिकक्‍्मत के साथ जिसे चाहे कबूले 
हिदायत की तौफ़ीक़ देता है। जैसे फ़र्मान है (,.५ ७:5८ 3) (2/बक़रह : 272) तेरे ज़िम्मे इनकी 
हिदायत नहीं, वह चाहे तो हिदायत बख़शे। और आयत में है (८..२..६८, ८.5 $ 35  »5 ४ ५५ 
575) (2/यूसुफ : 03) भले तू हर मुम्किन कोशिश कर ले लेकिन उनमें के अक्सर ईमान बाले नहीं होने 
के, वह अल्लाह के इल्म में है कि हिदायत का मुस्तढ़िक़ कौन है और ज़लालत का कोन है? बुख़ारी व 
मुस्लिम में है कि “यह ईमान वाले नहीं होने के यह आयत अल्लाह के रसूल (4४7) के चचा अबू तालिब के 
बारे में उतरी है जो आपका बहुत ख़याल रखते थे और हर मौक़े पर आपकी मदद किया करते थे ओर आप 
(4£:) का साथ दिया करते थे, ओर दिल से मुहब्बत करते थे लेकिन यह मुहब्बत बबजह रिश्तेदारी के तब्ई थी 
शरख़न न थी, जब उनकी मौत का वक़्त क़रीब आया तो हुज़ूर (4४2) ने उन्हें इस्लाम में आने की दावत दी 
और ईमान लाने की रबत दिलाई लेकिन तक़्दीर का लिखा और अल्लाह का चाहा ग़ालिब आया, यह हाथों में 
से फिसल गए और अपने कुफ़ पर अड़े रहे। हुज़ूर (4५६८) उसके इंतिक़ाल के वक़्त उसके पास आये, अबू 
जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या भी उसके पास बैठे हुए थे। आप (६४८) ने फर्माया, ला इलाहा 
इल्लल्लाह कह लीजिए, मैं इस कहने की वजह से अल्लाह तज़ाला के यहाँ आपका सिफ़ारिशी बन जाऊँगा। 
अबू जहल और अब्दुल्लाह ने कहा, अबू तालिब! क्‍या तू अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब से फिर 
जाओगे। अब हुज़ूर (4४2) समझाते रहे और यह दोनों उन्हें रोकते रहे यहाँ तक कि आख़िरी कलिमा उनकी 
जुबान से यही निकला कि यह कलिमा मैं नहीं पढ़ता ओर में अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब पर हूँ। आप (4४८) ने 
फ़र्माया बेहतर है में आपके लिए अपने रब से माफी की दरख़्वास्त करता रहूँगा, यह और बात है कि मैं रोक 


दिया जाऊँ, अल्लाह मुझे मना कर दे लेकिन उसी वक़्त आयत उतरी (6 ५५.८ 6890 $ ७-५७ 5४ (५८ 

55 0)» ४५४ 535 ८४८20) ५१४८-०३) (9/तौबा : 3) यानी नबी को और मोमिनों को हर्गिज़ यह बात 
सज़ावार नहीं कि वह मुश्रिकों के लिए इस्तिग्फ़ार करें भले वह उनके नज़दीकी कराबतदार ही क्यूँ न हों।'' और 
इसी अबू तालिब के बारे में आयत (इन्नका ला तहदी) भी नाज़िल हुई। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, 
बाब इज़ा क़ालल मुश्रिकु इन्दल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह : 360; स़हीह मुस्लिम : 24; अहमद : 
5/433; इब्ने हिब्बान : 982) तिर्मिज़ी वगैरह में है कि “अबू तालिब के मर्जुल मौत में हुजूर (4££) ने उससे 
कहा कि चचा! ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, मैं इसकी गवाही क़ियामत के दिन दे दूँगा, तो उन्होंने कहा 
कि अगर मुझे अपने ख़ानदान कुरेश के इस तज़ने का डर न होता कि उसने मौत की घबराहट की वजह से यह 
कलिमा कह लिया तो में इसे कहकर तेरी आँखों को ठण्डा कर देता, मगर फिर भी इसे सिर्फ तेरी ख़ुशी के लिए 
कहता। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अहलीलु अला सिह॒तिल 
इस्लामि मन हज़रहुल मौत : 25; तिर्मिज़ी : 388) दूसरी रिवायत में हे कि आख़िर उसने कलिमा पढ़ने से 
इंकार कर दिया और स्राफ़ कह दिया कि मेरे भतीजे मैं तो अपने बड़ों की रविश पर हूँ, और उसी बात पर उसकी 
मौत हुई कि वह अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब पर है।'' क़ैसर का क़्ासिद जब रसूले अकरम (4८) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ और क़ैसर का ख़त़ ख़िदमते नबवी (42) में पेश किया तो आप (4४£) ने उसे अपनी गोद में 
रखकर उससे फ़र्माया, “तू किस क़बीले से है? उसने कहा, तीरज क़बीले का में आदमी हूँ। आप (42) ने 
फ़र्माया, तेरा कद है कि तू अपने बाप हज़रत इब्राहीम (४४७) के दीन पर आ जाए? उसने जवाब दिया कि में 
जिस क़ौम का क़ास्िद हूँ जब तक उनके पैगाम का जवाब उन्‍हें न पहुँचा दूँ उनके मज़हब को नहीं छोड़ सकता। 
तो आप (4४) ने पुस्कुराकर अपने सहाबा की तरफ़ देखकर यही आयत पढ़ी।'” (इब्ने अबी हातिम इस - 
रिवायत की सनद रसूले क़ैस़र तक हसन है लेकिन रसूले कैसर का मुसलमान होना साबित नहीं है लिहाजा यह 
रिवायत मर्दूद है। सईद बिन अबी राशिद को तिर्मिज़ी ओर इब्ने छ्िब्बान ने सिक़ा व स॒दूक़ क़रार दिया है। 
लिहाज़ा क़ौले राजेह में वह हसनुल हृदीस हैं।) मुश्रिकीन अपने ईमान न लाने को एक वजह यह भी बयान 
करते थे कि हम आपकी लाई हुई हिदायत को मान लें तो हमें डर लगता है कि इस दीन के मुख़ालिफ़ जो हमारे 
चारों तरफ़ हैं ओर तादाद में हमसे बहुत ही ज़्यादा हैं, वह हमारे जान के दुश्मन बन जाएँगे और हमें तकलीफ 
पहुँचाएँगे और हमें बर्बाद करेंगे। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि यह ह्लीला भी उनका ग़लत है, अल्लाह 
तक़ाला ने उन्हें हरमे मुह॒तरम में रखा है जहाँ शुरू दुनिया से अब तक अम्नो अमान रहा है तो यह केसे हो 
सकता है कि हालते कुफ़ में तो यह यहाँ अमन से रहें और जब अल्लाह तआला के सच्चे दीन को क़बूल करें तो 
. अमन उठ जाए? यही तो वह शहर है कि ताइफ़ वगैरह मुख़्तलिफ़ मक़ामात से फल, सामान, अस्बाब, माले 
तिजारत वगेरह की आमद व रफ़्त यहाँ बकसरत रहती है। तमाम चीज़ें यहाँ खिंची चली आती हैं और हम उन्हें 
बैठे बिठाये रोज़ियाँ पहुँचा रहे हैं लेकिन उनमें अक्सरियत पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए ऐसे रकीक ह्ीले और बेजा 
उज्र पेश करते हैं। मरवी है कि यह कहने वाला हारिस बिन आमिर बिन नौफिल था। 
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७७%) 
तर्जुमा : “हमने बहुत सी बह बस्तियाँ तबाह कर दीं जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगीं थीं। 
यह हैं उनकी रिहाइश की जगहें जो उनके बाद बहुत ही कम आबाद की गईं। और हम ही हैं 
आख़िर सब कुछ ले लेने वाले। (58) तेरा रब किसी एक को भी उस वक़्त तक हलाक 
नहीं करता जब तक उनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैग़म्बर न भेज दे जो उन्हें हमारी 
आयतें पढ़कर सुना दे। हम तो बस्तियों को उसी वक़्त हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले ज़ुल्मो 
सितम पर कमर कस लें।”' (59) 


सरकशों की बस्तियाँ निशाने इब्रत बन गईं (आ., 58, 59) : अहले मक्का को होशियार किया जाता 
है कि जो अल्लाह तजाला की बहुत सी नेअम्तें हासिल करके इतरा रहे थे और सरकशी ओर बड़ाई करते थे 
ओर अल्लाह तआला से कुफ़ करते थे, नबी का इंकार करते थे, अल्लाह तख्ाला की रोज़ियाँ खाते और 
उसकी नमक हरामी करते थे, उन्हें अल्लाह तआला ने इस तरह तबाह व बर्बाद किया कि आज कोई उनका 
नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं रहा। जैसे और आयत में है (4८... ८5४ 55% ५६८ 40 <:७ ५) 
(6/नहुल : 42) यहाँ फर्माता है कि इनकी उजड़ी हुई बस्तियाँ अब तक उजड़ी हुई पड़ी हैं। कुछ यूँ ही सी 
आबादी अगरचे हो गई हो लेकिन देखो उनके खण्ड्रात से आज तक वह॒शत बरस रही है। हम ही उनके मालिक 
रह गए हैं। हज़रत कअब (रह.) का कौल है कि ''उल्लू से ह॒ज़रत सुलेमान (9४8) ने पूछा कि तू खेती अनाज _ 
क्यूँ नहीं खाता? उसने कहा, इसलिए कि उसी के बाइस हज़रत आदम (9६8) जन्नत से निकाले गए। पूछा 
पानी क्यूँ नहीं पीता? कहा इसलिए कि क़ौमे नूह (४६६४) उसी में डुबो दी गयी। पूछा वीराने में क्यूँ रहता है? 
कहा इसलिए कि वह अल्लाह तआला की मीरास है। फिर ह॒ज़रत कअब (रह. ) ने (व कुन्ना नह्नुल बारिसीन) 
पढ़ा” फिर अल्लाह तआला अपने अदलो इंस़ाफ़ को बयान कर रहा है कि वह किसी को जुल्म से हलाक 
नहीं करता पहले उन पर अपनी हुज्जत ख़त्म करता है और उनका उज़्र दूर करता है रसूलों को भेजकर अपना 
कलाम उन तक पहुँचाता हैं इस आयत से यह भी मालूम होता है कि हुज़ूर (4४८) की नबुव्वत आम थी। आप 
(4४) उम्मुल कुरा में मब्ऊ़स हुए थे और तमाम अरब व अजम की त़रफ़ रसूल बनाकर भेजे गए थे, जैसे 
फ़र्मान है (७; ८० 5 ५; ५ 50:55)) (6/अन्भझ्ाम : 92) ताकि तू मक्का वालों को और दूसरे शहर 
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वालों को डरा दे। और फ़र्माया (६८.८ ४४2) 50 0:25 3) “५0 (६६०७ (५) (7/आराफ़ : 58) कह दे 
कि ऐ लोगों! में तुम सबकी तरफ अल्लाह तआला का रसूल हूँ और आयत में है (६४ ६» $ 4५ »55)3५9) 
(6/अन्ञ्राम : 39) ताकि इस कुरआन से में तुम्हें भी डरा दूँ और हर उस शख़्स को जिस तक यह कुरआन 
पहुँचे। और आयत में है (४४५३० 2९७ 5-५ ६७ ५५ :४४६ ८ 5) (/हृद : 77) इस कुरआन के साथ 
दुनिया वालों में स जो भी कुफ़करे उसके वादे की जगह जहन्नम है। और जगह अल्लाह तआला का फ़र्मान है 
(७६८६-५३ ८४ ४) 45% ८» ८) $) (7/बनी इसाईल : 58) यानी तमाम बस्तियों को हम क़ियामत से 
पहले हलाक करने वाले हैं या सख़त अज़ाब करने वाले हैं, आख़िर तक। पस ख़बर दी कि क़िग्गमत से पहले 
वह सब बस्तियों को बर्बाद कर देगा। और आयत में है कि हम जब तक रसूल न भेज दें अज़ाब नहीं करते। पस 
हुजूर ((£:) की बिअसत आम कर दी ओर तमाम जहान वालों के लिए कर दी और मक्का में जो तमाम 
दुनिया का मर्कज़ है आप (४४2) को मब्क़स करके सारी दुनिया पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी। बुख़ारी व 
मुस्लिम में हुजूर ((£:) का इर्शाद है कि “में तमाम काले मोरे की तरफ़ भेजा गया हूँ।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, 
किताबुल मसाजिद, बाब अल्मसाजिदु व मबाज़िड़स्सलात-: 52) इसीलिए नबुव्वत व रिसालत को आप 
(4: ) पर ख़त्म कर दिया, आप (4४2) के बाद से क्रियामत तक न कोई नबी आएगा, न रसूल। कहा गया है 
कि मुराद (उम्मुल कुरा) से अस्नल और बड़ा क़रिया है। 


कंजसम 
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अमन म्मन्या तर्जुमा : “तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह प्लिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी का सामान और इसी की 
रोनक़ है। हाँ! अल्लाह तअआला के पास जो है वह बहुत ही बेहतर और हमेशा का है, क्‍या तुम 
नहीं समझते? (60) क्‍या वह शख़्स जिससे हमने नेक वादा किया है जिसे वह क़त़अन पाने 
वाला है मिसस्‍ल उस शख़स़ के हो सकता है? जिसे हमने ज़िन्दगानी दुनिया की कुछ यूँ ही सी 
| मन्‍्फ़अत दे दी फिर आख़िरकार वह पकड़ा बाँधा हाज़िर किया जाएगा।'' (64) 


दुनिया फ़ानी जबकि आख़िरत बाक़ी रहने वाली है (आ. 60, 6) : अल्लाह तझआला दुनिया की 
हिक़ारत इसकी रौनक की क़िल्लत व ज़िल्लत, इसकी नापायदारी बेसबाती और कमी बयान कर रहा है और 
उसके मुक़ाबले में आख़िरत की नेअमतों की पायदारी दवाम अज़्मत और क़रियाम का ज़िकर फ़र्मा रहा है! 
. इर्शाद है (50 60 5: ७ ५ (५५ 40-5५ ५) (6/नहल : 96) तुम्हारे पास जो कुछ है फ़ना होने वाला है 


ओर अल्लाह तञआला के पास की तमाम चीज़ें बक़ा वाली हैं अल्लाह तआला के पास जो है वह नेक लोगों के 
लिए बहुत ही बेहतर और उम्दा है। आख़िरत के मुक़ाबले में दुनिया तो कुछ भी नहीं। लेकिन अफ़सोस कि लोग 
दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं ओर आख़िरत से गाफ़िल हो रहे हैं जो बहुत बेहतर और बहुत बाक़ी रहने वाली है। 
रसूलुल्लाह (442) फ़मति हैं दुनिया आख़िरत के मुकाबले में ऐसी है जेसे तुममें से कोई समुन्द्र में उँगली 
डुबोकर निकाल ले फिर देख ले कि उसकी उँगली पर जो पानी लगा 6 वह समुन्द्र के मुकाबले में कितना कुछ 
है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब फ़नाउद्निया व बयानुल हश्र यौमुल क्ियामा : 2858; तिर्मिज़ी : 
2323; इब्ने माजा : 408; इब्ने ह्रिब्बान : 4330; अहमद : 4/228) अफ़सोस कि इस पर भी अक्सर 
लोग अपनी कमइल्मी ओर बेड्ल्मी के बाइस दुनिया के मतवाले हो रहे हैं। ख़याल करो कि एक तो वह जो 
अल्लाह तआला के नबी (4४८2) पर ईमान व यक़ीन रखता हो ओर एक वह जो ईमान न लाया हो नतीजे के 
ऐतिबार से बराबर हो सकता हैं? ईमान वाले के साथ तो अल्लाह तआला का जन्नत का और अपनी बेशुमार 
नहीं मिटने वाली, मैर फानी नेअमतों का वादा है और काफ़िर के साथ वहाँ के अज़ाबों का डरावा है भले 
दुनिया में कुछ दिन ऐश ही मना ले। मरवी है कि यह आयत हुजूर (4£/) और अबू जहल मल्क़न के बारे में 
माज़िल हुई है। (तब्री : 9/604) एक क़ौल यह भी है कि हमज़ा, अली (रज़ि.) और अबू जहल के बारे में 
यह आयत उतरी है। (तब्री : 9/605) ज़ाहिर यह है कि आयत आम है जैसे फ़र्माने इलाही है कि जन्नती 
मोमिन अपने जन्नत के दर्जों से याँक कर जहन्नमी काफ़िर को जहन्नम के जेलख़ाने में देखकर कहेगा कि (;) 5 

54 ७०४) ८.७ ८५६४ 85 4८४ ४) (37/साफ़्फ़ात : 57) अगर मुझ पर मेरे रब का इनाम न होता तो 
में भी उन अज़ाबों में फैंस जाता। और आयत में है (7६७ ८५८5 5) 4८४) ०<)८ ५४ 5) (37/साफ़्फ़ात 

58) जिननात को यकीन है कि बह हाज़िर किये जाने वालों में से हैं। 
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तर्जुमा : “जिस दिन अल्लाह तआआला उन्हें पुकारकर फ़र्माएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा 
शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं? (७2) जिन पर बात आ चुकी वह जवाब देंगे कि ऐ हमारे। . 
परवरदिगार! यही वह हें जिन्हें हमने बहका रखा था। हमने इन्हें इसी तरह बहकाया जिस तरह हम 
बहके थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, यह हमारी इबादत नहीं करते थे। (63) 


कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वह बुलाएँगे लेकिन उन्हें वह जवाब नहीं देंगे और 
यह सब अज़ाब देख लेंगे। काश यह लोग हिदायत पा लेते। (64) उस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा 
कि तुमने नत्रियों को क्या जवाब दिया? (65) फिर तो उस दिन तमाम ख़बरें अंधी हो जाएँगी 
और एक दूसरे से सवाल तक न करेंगे। (66) हाँ! जो शख़स़ तोबा कर ले, ईमान ले आए ओर 
नेक काम करे यक़ीनन वह नजात पाने बालों में से हो जाएँगे।'' (67) 


मुश्रिकीन ओर उनके मअबूदाने बातिला अल्लाह तआला के सामने (आ. 62 से 67) : मुश्रिकों 
को क़ियामत के दिन पुकारकर सामने खड़ा करके अल्लाह तआला कहेगा कि दुनिया में जिन्हें तुम मेरे सिवा 
पूजते रहे जिन बुतों और पत्थरों को मानते रहे, वह कहाँ हैं? उन्हें पुकारो और देखो कि वह तुम्हारी कुछ मदद 
करते हैं? या वह ख़ुद अपनी कोई मदद कर सकते हैं? यह सरिर्फ़ बतौर डॉट डपट के होगा। जैसे फ़र्मान है (५ 
५ 59 ४४5 (४ ५०५७ ७::८८६० ५४ ) (6/अन्झ्ाम : 94) यानी हम तुम्हें वेसे ही तंहा तंहा और एक 
एक करके लाएँगे जेसे हमने पहली दफ़ा पैदा किया था ओर जो कुछ हमने तुम्हें दिया दिलाया था वह सब तुम 
अपने पीछे ही छोड़ आए। हम तो आज तुम्हारे साथ किसी सिफ़ारिशी को भी नहीं देखते जिन्हें तुम शरीके 
इलाही ठहराये हुए थे। तुममें उनमें कोई लगाव नहीं रहा और तुम्हारे गुमानकर्दा शरीक सब आज तुमसे खोये हुए 
हैं। जिन पर अज़ाब की बात साबित हो चुकी यानी शयात्रीन और सरकश लोग और कुफ़ के बानी और शिर्क 
की तरफ़ बुलाने वाले यह सब बड़े बड़े लोग उस दिन कहेंगे कि ऐ अल्लाह! हमने इन्हें गुममाह किया और 
इन्होंने हमारी कुफ़िया बातें सुनीं और मानीं जैसे हम बहके हुए थे इन्हें भी हमने बहकाया! हम इनकी इबादत से 
तेरे सामने बेज़ारी का इज़्हार करते हैं। जेसे और आयत में है (4६) ५9) ५४४ ८» '$५५४। ५) (9/मरयम 

87) उन्होंने अल्लाह तआला के सिवा और मअबूद बना लिये ताकि वह उनके लिए बाइसे इज्जत बनें। लेकिन 
ऐसा नहीं होने का यह तो उनकी इबादत से भी इंकार कर जाएँगे और उल्टे उनके दुश्मन हो जाएँगे। और आयत 
मेंहे (५५) ५५ ८.» ३०५३ ८:४८ ).> ८० 5) (46/अह॒काफ़ : 5) उससे बढ़कर गुमराह कौन है? जो अल्लाह 
तञला के सिवा दूसरों को पुकारता है जो क्रियामत की घड़ी तक उन्हें जवाब न दे सकें और वह उनकी पुकार 
से भी गाफ़िल हों। और क्ियामत के दिन लोगों के हृश्र के मौक़े पर उनके दुश्मन बन जाएँ और इस बात से 
साफ़ इंकार कर दें कि इन्होंने उनकी इबादत की थी। हज़रत इब्राहीम (४४७) ने अपनी क़ौम से फ़र्माया था कि 
तुमने जिन बुतों की पूजा पाठ शुरू कर रखी है उनसे स़र॒र्फ़ दुनिया की ही दोस्ती है क्रियामत के दिन तो तुम सब 
एक दूसरे के मुंकिर हो जाओगे और एक दूसरे पर लअनत भेजोगे, आख़िर तक। और आयत में है (६५६:5 $ 
१६४६5) 629) &« ५४..3) ८533)) (2/बक़रह : 66) यानी जो ताबेदारी करने वाले थे बह उनसे जो उनकी 
ताबेदारी करते रहे, बरी और बेज़ार हो जाएँगे। अज़ाबों को सामने देखते हुए सब ताललुकात टूट जाएँगे. 
आख़िर तक। उनसे कहा जाएगा कि दुनिया में जिन्हें पूजते रहे आज उन्हें क्यूँ नहीं पुकारते? अब यह पुकारेंगे 


लेकिन कोई जवाब न पाएँगे और इन्हें यक्कीन हो जाएगा कि यह आग के अज़ाब में जाएँगे उस वक़्त आरज़ू 
करेंगे कि काश! यह सीधे रास्ते पर होते। जैसे इर्शाद है (४:८5 ८29) ७:४४: १४५७ ३5६ >%४ 5) 
(।8/कहफ़ : 52) जिस दिम फ़र्माएगा कि मेरे इन शरीकों को आवाज़ दो जिन्हें तुम बहुत कुछ समझ रहे थे। 
यह पुकारेंगे लेकिन वह जवाब तक न देंगे और हम इनके और उनके बीच आड़ कर देंगे। मुज्रिमि लोग दोज़ख़ 
को देखेंगे फिर बावर कर लेंगे कि वह उसमें गिरने वाले हैं लेकिन उससे बचने की कोई राह न पाएँगे। उसी 
कियामत वाले दिन॑ सबको सुनाकर उनसे एक सवाल यह भी होगा कि तुमने पैगम्बरों को क्या जवाब दिया? 
और कहाँ तक उनका साथ दिया? पहले तौह्ीद के बारे में बाज़पुर्स होगी, अब रिसालत के बारे में सवाल 
जवाब हो रहा है। इसी तरह क़ब्र में भी सवाल होता है कि तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? ओर तेरा दीन 
क्या है? मोमिन जबाब देता है कि मेरा मअबूद सिर्फ़ अल्लाह तज़ाला ही है और मेरे रसूल हज़रत मुहम्मद 
(4४2) हैं जो अल्लाह तज़ाला के बन्दे और उसके रसूल थे। हाँ! काफ़िर से कोई जवाब न बन पड़ेगा वह 
घबराहट और परेशानी से कहता है इसकी मुझे कोई ख़बर नहीं। अंधा बहरा हो जाता है जैसे फर्माया (८४ ८» 
55% 9, ७ 345 /+ ६३७ 5) (7/बनी इसाईल : 72) जो शख़्स यहाँ अँधा है वह वहाँ भी अँधा और राह से 
भटका रहेगा। तमाम दलीलें उनकी निगाहों से हट जाएँगी रिश्ते नाते, हसब नसब्॒ की कोई क़द्र न होगी। 
नसबनामों का कोई सवाल न होगा। हाँ! दुनिया में तौबा करने वाले ईमान और नेकी के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने 
वाले तो बेशक फ़लाह़ और नजात हासिल कर लेंगे। यहाँ (असा) यक़ीन के मख़नी में है यानी मोमिन ज़रूर 
कामयाब होंगे! 
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५ ::०:7:%::7०: कु >> रा 
तर्जुमा : “तेरा रब जो चाहता हे पेदा करता है और चुनकर मुख़तार कर लेता है। उनमें से किसी 
को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ही के लिए पाकी है। वह बुलंदतर है हर उस चीज़ से जिसे 
लोग उसका शरीक ठहराते हैं। (68) उनके सीने जो कुछ छुपाते और जो ज़ाहिर करते हैं तेरा रघच 

सब कुछ जानता है। (69) बही अल्लाह तञआला है, उसके सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं 
दुनिया और आख़िरत में। उसी की ता'रीफ़ है उसी के लिए फ़र्मारवाई है और उसी की तरफ़ सब 
फेरे जाएँगे।(70) कह दे कि देखो तो सही अगर अल्लाह तखला तुम पर रात ही रात क्रियामत 
तक बराबर कर दे तो सिवाय अल्लाह तआला के कौन मअबूद है जो तुम्हारे पास दिन की 
रोशनी लाए? क्या तुम सुनते नहीं हो? पूछ कि यह भी बताओ कि अगर अल्लाह तआला तुम 
पर हमेशा हमेशा क्रियामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय उसके कोई मअबूद है जो तुम्हारे 
पास रात लाए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको, क्या तुम देख नहीं रहे? (72) उसी ने तो 
तुम्हारे लिए अपने फ़ज़्लो करम से दिन रात मुक़र्रर कर दिये हैं कि तुम रात में आराम करो और 
दिन में उसकी भेजी हुई रोज़ी तलाश करो। यह इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो।'' (73) 


मुंखतारे कुल अल्लाह की ज़ात्त है (आ. 68 से 73) : सारी मख़लूक का ख़ालिक़ तमाम इख़ितियारात 
वाला अल्लाह तआला ही है न उसमें कोई उससे झगड़ा करने वाला, न उसका शरीक न साझी जो चाहे पैदा 


करे जिसे चाहे अपना ख़ास बन्दा बना ले। जो चाहता है होता है जो नहीं चाहता नहीं हो सकता। तमाम उमूर 


सब ख़ेर व शर्र उसी के हाथ है। सबकी बाज़गश्त उसी की जानिब है किसी को कोई इख़ितियार नहीं। यही लफ़्ज़ 
इसी मझनी में आयत (:१/ ८.७ ४-५४ (४४ ८:४३ 2) (33/अह॒ज़ाब : 36) में है दोनों जगह मा नाफ़िया 


(नेगेटिव) है भले इब्मे जरीर (रह.) ने यह कहा है कि मा मअनी में (अल्लज़ी) के है यानी अल्लाह पसंद... 


करता है उसे जिसमें भलाई हो, ओर इसी मखनी को लेकर मुअतज़िलियों ने मिराआते स़ालेह्टीन पर 


इस्तिदलाल किया है लेकिन सही बात यही है कि यहाँ मा नफ़ी के मअनी में है जेसे कि हजरत इब्ने अब्बास  - 


(रज़ि.) वगैरह से मरवी है यह आयत इसी बयान में है कि मख़लूक़ की पैदाइश में तक़्दीर के मुक़र्रर करने 


में इख्तियार रखने में रब तआला ही अकेला है, और नज़ीर से पाक है। इसीलिए आयत के ख़ात्मा पर फ़र्माया ._ ह 


कि जिन बुतों वगेरह को वह शरीके रब ठहरा रहे हैं जो न किसी चीज़ को बना सकें, न किसी तरह का 
इख्तियार रखें, अल्लाह ताला उन यबसे पाक और बहुत दूर है। फिर फ़र्माया, सीनों और दिलों में छुपी हुई 
बातें भी रब ताला जानता है और वह सब भी उस पर उसी तरह ज़ाहिर हैं जिस तरह खुल्लम खुल्ला और 
“ ज़ाहिर बातें पोशीदा बात कहो या ऐलान से कहो, वह सबका इल्म रखता है। रात में ओर दिन में जो हो रहा है 
उस पर छुपाहुआ नहीं। उलूहियत में भी वह अकेला है उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जिसको तरफ़ मछूलूक 
अपनी हाजतें ले जाए जिससे मछ़लूक आजिज़ी करे, जो मख़लूक़ का मावा मल्जा हो, जो इबादत के लायक़ 
हो। ख़ालिक़ मुख्तार रब मालिक वही है। वह जो कुछ कह रहा है सब लायके ता'रीफ है, उसका अदल व 
हिक्मत उसी के साथ है। उसके हुक्मों को कोई रद्द नहीं कर सकता, उसके इरादों को कोई टाल नहीं सकता। 


गलबा हिक्मत व रहमत उसी की जात पाक में है तो सब क्रियामत के दिन उसी की तरफ़ लौटाए जाएँगे वह. 


"0, 5 पढे 50 ,5 6 छत्व8 हि 7० 4 तफ़सीरइन्ने ९ स पर किक ५.>- सूरह कसस (97 7] 97 प् 
सबको उनके आमाल का बदला देगा उस पर तुम्हारे कामों में से कोई काम छुपा हुआ नहीं नेकों को जज़ा बुरों 
को सज़ा वह उस दिन देगा और अपनी मख़्लूक़ में फैसले करेगा। 


अल्लाह तआला की क्कुदरत के नाक़ाबिले तर्दीद दलाइल : अल्लाह का एहसान देखो कि बगैर तुम्हारी 
कोशिश ओर तदबीर के दिन रात बराबर आगे पीछे आ रहे हैं अगर रात ही रात रहे तो तुम आजिज़ हो जाओ, 
तुम्हारे काम रुक जाएँ तुम पर जिन्दगी बबाल हो जाए, तुम थक जाओ, उकता जाओ, किसी को न पाओ जो 
'तुम्हारे लिए दिन निकाल सके कि तुम उसकी रोशनी में चलो फिरो देखो भालो अपने काम काज कर लो। 
अफसोस! तुम सुन सुनाकर बेसुनना कर देते हो। इसी तरह अगर वह तुम पर दिन ही दिन रखे, रात आये ही 
“ नहीं तो भी तुम्हारी ज़िन्दगी तल्ख़ हो जाए। बदन का निज़ाम बिगड़ जाए, थक जाओ, तंग आ जाओ, कोई 


... नहीं जिसे कुदरत हो कि वह रात ला सके, जिसमें तुम राहत व आराम कर सको लेकिन तुम आँखें रखते हुए 


अल्लाह ताला की निशानियों ओर मेहरबानियों को देखते ही नहीं हो। यह भी उसी का एह्सान है कि उसने 
दिन रात दोनों पैदा कर दिये हैं कि रात को तुम्हें सुकून व आराम हासिल हो और दिन को तुमू काम काज 
तिजारत ज़राअत सफर शुग्ल कर सको। तुम्हें चाहिए कि तुम उस मालिके हक़ीक़ी उस क़ार्दिरे मुत्लक का शुक्र 
अदा करो, दिन को रात को उसकी इबादतें करो रत के कसूरों की माफ़ी दिन में ओर दिन के क़सूरों की माफ़ी 
रात में कर लिया करो यह मुख़तलिफ चीज़ें कुदरत के नमूने हैं और इसलिए हैं कि तुम नसीहत और इृब्र्त 
हासिल कर सको और रब का शुक्र अदा करो। 
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तर्जुमा : “जिस दिन उन्हें पुकारकर अल्लाह ताला कहेगा कि जिन्हें तुम पेरे शरीक ख़्याल 
| करते थे वह कहाँ हैं? (74) और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे और फर्मा देंगे 
कि अपनी दलीलें पेश करो उस वक़्त जान लेंगे कि हक़ अल्लाह तआला की तरफ़ है ओर जो 
कुछ इफ़्तिरा बह जोड़ते थे सब उनके पास से खो जाएगा।'' (75) . 


क्रियामत के दिन अल्लाह तआला के शरीक नज़र न आएँगे (आ. 74, 75) : मुश्कों को दूसरी 
दफ़ा डाँट दी जाएगी और कहा जाएगा कि दुनिया में जिन्हें मे शरीक ठहरा रहे थे वह आज कहाँ हैं? हर उम्मत 
में से एक गवाह यानी उस उम्मत का पैगम्बर मुम्ताज़ कर लिया जाएगा। (त़ब्दी : 9/64) और मुश्शिकों से 


कहा जाएगा कि अपने शिर्क की कोई दलील पेश करो। उस वक़्त यह यकीन कर लेंगे कि वाक़ेई इबादतों के 
लायक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं । कोई जवाब न दे सकेंगे, हैरान रह 'एँगे और तमाम झूठ व इफ्तिरा 


तर्जुमा : ''क़ारून था तो क़ोमे मूसा में से लेकिन उन पर ज़ुल्म करने लगा था हमने उसे इस क़्द्र 
ख़ज़ाने दिये थे कि कई कई ताक़तवर लोग बड़ी पुश्किल से उसकी चाबियाँ उठा सकते थे। एक 
बार उसकी क़ौम ने उससे कहा कि इतरा मत और अल्लाह तआला इतरानों बालों से मुहब्बत 
नहीं रखता। (76) और जो कुछ अल्लाह तआला ने तुझे दे रखा है उसमें उस आख़िरत के घर 
की तलाश भी रख ओर अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूल और जेसे कि अल्लाह तझआला ने 
तेरे साथ एहसान किया है तू भी सुलूक करता रह ओर मुल्क में फ़याद फैलाने की कोशिश न 
कर। यक़ीन पान कि अल्लाह तआला फ़सादियों को पसंद नहीं करता है।'' (77) 


क़ारून कौन और कया था? (आ. 76, 77) : मरवी है कि क़ारून हज़रत मूसा (४६७) के चचा का 
लड़का था। (त़ब्री : 9/66) उसका नसब यह है क़ारून बिन युस्हिर बिन क़ाहीस और मूसा (४४७) का 
नसब यह है मूसा बिन इ्रमरान बिन क़ाहीस। (त़ब्री : 79/6व5) इब्ने इस्हाक़ (रह.) की तहक़ीक़ यह है कि 
यह हज़रत मूसा (१४४७) का चचा था। लेकिन अक्सर उलमा चचा का लड़का बतलाते हैं। यह बहुत ख़ुश 
आवाज़ था तौरात बड़ी ख़ुश इल्हानी से पढ़ता था। इसीलिए इसे लोग मुनव्वर कहते थे लेकिन जिस तरह 
सामरी ने मुनाफ़िक पना किया था यह दुश्मने इलाही भी मुनाफ़िक हो गया था। चूँकि बहुत मालदार था इसलिए 
फूल गया था और अल्लाह तञआला को भुला बैठा था, क़ौम में आम तौर पर जिस लिबास का दस्तूर था उसने 
उससे बालिश्त भर नीचा लिबास बनवाया था जिससे उसका गुरूर और उसकी दौलत ज़ाहिर हो। उसके पास 


इस कद्र माल था कि उसके ख़ज़ाने की चाबियाँ उठाने पर क़वी मर्दों की एक जमाअत मुकरर थी। उसके बहुत 
से ख़ज़ाने थे, हर ख़ज़ाने की चाबी अलग थी जो बालिश्त भर की थी। जब यह चाबियाँ उसकी सवारी के साथ 
ख़च्चरों पर लादी जातीं तो उसके लिए साठ पंज कलियाँ ख़च्चर मुकर्रर थे। (त़ब्री : 9/67) वल्लाहु 
आलम! क़ौम के बुजुर्ग और नेक लोगों और आलिमों ने जब उसकी सरकशी और तकब्बुर हृद से बढ़ते हुए 
देखा तो उसे नसीहत की कि इतना न इतरा, इस कद्र गुरूर न कर, अल्लाह तझ्ाला का नाशुक्रा न बन, वरना 
अल्लाह तञाला की मुहब्बत से दूर हो जाएगा, कौम के वाएज़ीन ने कहा कि यह जो अल्लाह की नेअमतें तेरे 
पास हैं उन्हें अल्लाह की रज़ामंदी के कामों में लगा ताकि आख़िरत में भी तेरा हिस्सा हो जाए यह हम नहीं 
कहते कि दुनिया में कुछ ऐशो इशरत ही न कर। बल्कि अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छा पहन, अच्छा ओढ़, 
. जाइज़ नेभ़मतों से फ़ायदा उठा। निकाह से राहृत उठा, हलाल चीज़ें इस्तेमाल कर। लेकिन जहाँ अपना ख़्याल 
रख वहाँ मिस्कीनों का भी ख़्याल रख, जहाँ अपने नफ़्स को न भूल, वहाँ अल्लाह तखाला के हक़ भी 
फ़रामोश न कर, तेरे नफ़्स का भी हक़ है तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक है, तेरे बाल बच्चों का भी तुझ पर हक़ 
है, मिस्कीन गरीब का भी तेरे माल में साझा है, हर हक़दार का हक़ अदा कर और जैसे अल्लाह तज़ञाला ने तेरे 
साथ सुलूक किया है, तू भी ओरों के साथ सुलूक व एहसान कर, अपने इस मुफ़्सिदानापन को बदल डाल, 
अल्लाह की मछ़लूक़ की ईज़ारसानी से बाज़ आ जा, अल्लाह ताला फ़सादियों से मुहब्बत नहीं रखता। 
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तर्जुमा : “'क़ारून कहने लगा, यह सब कुछ मुझे मेरे अपनी अक़्ल व समझ की बिना पर ही 
दिया गया है। क्‍या इसे अब तक यह नहीं मालूम कि अल्लाह तआला ने इससे पहले बहुत से 
बस्ती वालों को ग़ारत कर दियां जो इससे बहुत ज़्यादा कुब्बत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी 
वाले थे। गुनहगारों से उनके गुनाहों की बाज़एुर्स ऐसे वक़्त नहीं की जाती।' ' (78) 


क़ारूम का मुतकब्बिराना जवाब (आ. 78) : क़ौम के उलमा की नस़ीहतों को सुनकर कारून ने जो 
जवाब दिया उसका ज़िबर हो रहा है कि उसने कहा आप अपनी नम्रीहतों को रहने दीजिए, में ख़ूब जानता हूँ कि 
अल्लाह तआला ने मुझे जो दे रखा है उसी का मुस्तहिक़ में था, में एक अक़्लमंद ज़ैरक दाना शख्स हूँ, में इसी 
काबिल हूँ और इसे अल्लाह तज़ाला भी जानता है इसीलिए उसने मुझे यह दौलत दी है। कुछ इंसानों का यह 
पहचान होती है जैसे कुरआन में है कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है तब तो बड़ी आजिज़ी से हमें 
पुकारता है और जब कोई नेअमत ब राहत उसे हम दे देते हैं तो कह देता है (इननमा उतीतुहू अला इल्मिन) यानी 
अल्लाह तआला जानता था कि मैं इसका मुस्तढ़िक़ हूँ इसलिए उसने मुझे यह दिया है और आयत में हे कि 


अगर हम उसे कोई रहमत चखाएँ इसके बाद कि उसे मुसीबत पहुँची हो तो कह उठता है कि (हाज़ा ली) इसका 
हकदार तो में था ही। कुछ लोगों ने कहा है कि क़ारून इल्मे कीमिया (सोना बनाने का हुनर) जानता था। लेकिन 
यह क़ौल बिलकुल ज़ईफ़ है। बल्कि कीमिया का इल्म वाक़ेई में है ही नहीं क्योंकि किसी चीज़ के ऐन को 
बदल देना यह अल्लाह ही की कुदरत की बात है जिस पर कोई और कादिर नहीं | फ़मनि इलाही है कि अगर 
तमाम मख़लूक भी जमा हो जाए तो एक मक्खी भी पेदा नहीं कर सकती। सही हदीस में है कि ''अल्लाह 
तझ्आाला का फ़र्मान है कि उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो कोशिश करता है कि मेरी तरह पैदाइश करे। अगर 
वह सच्चा है तो एक ज़र्रा या एक जौ ही बना दे।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब नक़्ज़स्स्रि : 
5953; सहीह मुस्लिम : 27; मुस्नदे अबी य़ला : 6086; अहमद : 2/259) यह हृदीस उमके बारे में 
है जो तस्वीरें बनाते हैं और सिर्फ ज़ाहिरी सूरत की नक़्ल करते हैं उनके लिए तो यह फर्माया, फिर दावा करे कि 
बह कीमिया जानता है और एक चीज़ की कायापलट कर सकता है एक ज़ात से दूसरी ज़ात बना देता है मसलन 
लोहे को सोना वगैरह तो साफ़ ज़ाहिर है कि यह प्लिर्फ झूठ है और बिलकुल महाल है और जिहालत व ज़लालत 
है, हाँ! यह और बात है कि रंग वगैरह बदलकर धोखेबाज़ी करें लेकिन हक़ीक़तन यह नामुम्किन है। यह 
कीमियागर जो प्लिर्फ झूठ जाहिल फासिक़ और मुफ्तरी हैं , यह सिर्फ दावा करके मख़लुक़ को धोखे में डालने 
वाले हैं। हाँ! यह ख्याल रहे कि कुछ औलिया अल्लाह के हाथों जो करामतें सरज़द हो जाती हैं और कभी कभी 
चीज़ें तब्दील हो जाती हैं उनका हमें इंकार नहीं, वह अल्लाह तझ्ाला की तरफ़ से उन पर एक ख़ास फ़ज्ल 
होता है और वह भी उनके बस का नहीं होता, न उनके क़ब्ज़े का होता है, न वह कोई कारीगरी सनन्‍्ज़त या इल्म 
है बह सिर्फ़ अल्लाह तञआला के फर्मान का नतीजा है जो अल्लाह तआला अपने फर्मा बरदारों नेकोकार बन्दों 
के हाथों अपनी मख़लूक को दिखा देता है। चुनाँचे मरवी है कि हज़रत हैवा बिन शुरेह् मिस्ली (रह.) से एक बार 
किसी साइल ने सवाल किया और आपके पास कुछ न था और उसकी हाजतमंदी और ज़रूरत को देखकर आप 
दिल में बहुत आज़र्दा हो रहे थे, आख़िर आपने एक कंकर ज़मीन से उठा लिया और कुछ देर अपने हाथों ४ 
उलट पलट करके फ़कीर की झोली में डाल दिया तो वह सोने की गुठली बन गया।'' मोजिज़े और करामात 
हृदीसों और आसार में और भी बहुत से मरवी हैं जिन्हें यहाँ बयान करना बाइसे तूल होगा। कुछ का क़ौल है 
कि क़ारून इसमे आज़म जानता था जिसे पढ़कर उसने अपनी मालदारी की दुआ की तो इस क़द्र दोलतमंद हो 
गया। क़ारून के इस जवाब के रद्द में अल्लाह तझ्ाला फर्माता है कि यह गलत है कि मैं जिस पर मेहरबान होता 
हूँ उसे दोलतमंद कर देता हूँ, नहीं इससे पहले इससे ज़्यादा दौलतमंद और आसूदा हाल लोगों को मैंने तबाह 
कर दिया है तो यह समझ लेना कि मालदारी मेरी मुहब्बत की निशानी है महज़ ग़लत है जो मेरा शुक्र अदा न 
करे, कुफ़ पर जमा रहे उसका अंजाम बुरा होता है। गुनहगारों के गुनाहों की कसरत की बजह से फ़िर उनसे उनके _ 
गुनाहों का सवाल भी बेकार होता है। इसका ख़याल था कि मुझमें ख़ैरियत है इसलिए अल्लाह का फ़ज्ल मुझ 
पर हुआ है वह जानता है कि मैं इस मालदारी का अहल हूँ अगर अल्ला-. ताला मुझसे ख़ुश न होता और मुझे 
अच्छा आदमी न जानता तो मुझे अपनी यह नेअमत भी न देता। 
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तर्जुमा : ''क़ारून पूरी आराइश (सज धज) के साथ अपनी क्रौम के मज्मओ में निकला तो 
ज़िन्दगानी दुनिया के मतवाले कहने लगे, काश कि हमें भी किसी तरह वह मिल जाता जो 
क़ारून को दिया गया है यह तो बड़ा ही क़िस्मत का धनी है। (79) इल्म वाले लोग उन्हें । 
समझाने लगे कि अफ़सोस! बेहतर चीज़ तो वह है जो बतोरे सवाब उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर 
ईमान लाएँ और पुताबिक़े सुन्नत अमल करें। यह बात उन ही के दिल में डाली जाती है जो स़॒त्रो 
सिहार वाले हों। (80) आख़िरकार हमने उसे उसके महल समेत ज़मीन में धंसा दिया और 
अल्लाह के सिवा कोई जमाअत उसकी मदद के लिए तैयार भ हुई, न वह ख़ुद अपने बचाने 
वालों में से हो सका। (8) और जो लोग कल उसके मर्तबे पर पहुँचने की आरज़ूमंदियाँ कर रहे 
थे वह आज कहेंगे कि क्‍या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तआला ही अपने बन्दों में से जिसके 
लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है ओर तंग भी। अगर अल्लाह तआला हम पर फ़ज़्ल न करता 
तो हमें भी धंसा देता। कया देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को कभी कामयाबी नहीं मिलती।'' (82) 


ऐश का सामान और क़ारून (आ. 79 से 82) : क़ारून एक दिन निहायत क़ौमती पोशाक पहनकर ज़रक़ 
बरक़ (सज धजकर) उम्दा सवारी पर सवार होकर अपने गुलामों को आगे पीछे बेशबहा पोशार्के पहनाये हुए 
लेकर बड़े ठाठ से इतराता हुआ और अकड़ता हुआ निकला। उसका यह ठाठ और यह ज़ीनत व खुबसुरती 
देखकर दुनियादारों के मुँह में पानी भर आया और कहने लगे कि काश! हमारे पास भी इस जितना माल होता 
यह तो बड़ा ख़ुशनसीब और बड़ी किस्मत वाला है। उलमा-ए-किराम (अल्लाह वालों) ने उनकी यह बात 


सुनकर उन्हें इस ख़्याल से रोकना चाहा और उन्हें समझाने लगे कि देखो! अल्लाह तआला ने जो कछ अपने 
मोमिन और नेक बन्दों के लिए अपने यहाँ तैयार कर रखा है वह इससे कहीं ज़्यादा रैनक़ वाला, अच्छा और 
. हमेशा का है। तुम्हें उन दर्जात को ह्रा्निल करने के लिए इस चंद दिनों की ज़िन्दगी को स़॒न्रो सिहार से गुज़ारना 
चाहिए जन्नत साबिरों का हिस्सा है। यह मतलब भी है कि ऐसे पाक कलिमे सब्र करने वालों ही की ज़बान से 
निकलते हैं जो दुनिया की मुहब्बत से दूर और दारे आख़िरत की मुहबबत में चूर होते हैं। इस सूरत में मुम्किन है 
कि यह कलाम वाइज़ीन का न हो बल्कि उनके कलाम की और उनकी ता'रीफ़ में यह पिछला जुम्ला अल्लाह 
ताला की तरफ़ से ख़बर हो। 


तकब्बुर की सज़ा यही है : ऊपर क़ारून की सरकशी बेईमानी का ज़िकर हो चुका यहाँ उसके अंजाम का 
बयान हो रहा है। एक हदीस में है हुज़ूर (4४2) ने फ़र्माया, “'एक शख्स अपना तहबंद लटकाये हुए फ़ख् से जा 
रहा था कि उसे ज़मीन में धंसा दिया गया जो क्रियामत तक धंसता हुआ चला जाएगा।” (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुल्‌ लिबास, बाब जर्र सौबहू मिनल ख़ेलाइ : 5790) अहमद की रिवायत में है कि दो चादरों में 
अकड़ता हुआ निकला था कि अल्लाह तअआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि उसे निगल जाए। (अहमद : 
3/40; व सनदुहू जईफुन जिद्दा, अतिया औफ़ी ज़ईफ़ रावी है और अबू सईद से उसकी रिवायत मर्दूद होती है। 
मज्मठज़वाइद : 5/26) किताबुल अजाइब में हे, नोफ़िल बिन माहिक़ कहते हैं कि ''नजरान की मस्जिद में 
मेंने एक नौजवान को देखा बड़ा लम्बा चौड़ा, भरपूर जवानी के नशा में चूर, गठे हुए बदन वाला, बाँका 
तिरछा, अच्छे रंग रोगन वाला, ख़ूबसूरत शक्ल, मैं निगाहें जमाकर उसके जमाल व कमाल को देखने लगा तो 
उसने कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा आपके हुस्नो जमाल का मुशाहिदा कर रहा हूँ, और ताज्जुब मालूम हो 
रहा है। उसने जवाब दिया तू ही क्‍या ख़ुद अल्लाह तआाला को भी ताज्जुब है। नौफ़िल कहते हैं कि इस कलिमा 
के कहते ही वह घुटने लगा और उसका रंग रूप उड़ने लगा और क़द पस्त होने लगा, यहाँ तक कि बक़द्रे एक 
बालिश्त के रह गया जिसे उसका कोई करीबी रिश्तेदार आस्तीन में डालकर ले गया।'' यह भी मज़्कुर है कि 
क़ारून की हलाकत हज़रत मूसा (५७७) की बहुआ से हुई थी, और उसके सबब में बहुत कुछ इखितिलाफ़ है। 
एक सबब तो यह बयान किया जाता है कि कारून मल्क़न ने एक फ़ाहिशा औरत को बहुत कुछ माल मताअ 
देकर इस बात पर आमादा किया कि ऐन उस वक़्त जब हज़रत मूसा (४५४) बनी इस्राईल में खड़े ख़ुत्बा दे रहे 
हों बह आये और आपसे कहे कि तू वही है ना जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उस औरत ने यही किया, 
हज़रत मूसा (४६४४) काँप उठे और उसी वक़्त नमाज़ की निय्यत बाँध ली दो रकुअत अदा करके उस औरत की 
तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़र्माने लगे, तुझे-उस अल्लाह की कसम! जिसने पानी में से रास्ता दिया और तेरी क़ौम 
को फ़िरओन के मज़ालिम से नजात दी और भी बहुत से एहसानात किये तो जो कुछ सच्चा वाक़िया है उसे 
बयान कर। यह सुनकर उस औरत का रंग बदल गया और उसने स़हीह वाक़िया सबके सामने बयान कर दिया 
और अल्लाह तज़ाला से इस्तिग्फ़ार किया और सच्चे दिल से तौबा कर ली। हज़रत मूसा (५४६8) फिर सज्दे 
में गिर गए और कारून की सज़ा चाही अल्लाह तआला की तरफ़ से बड़ी नाज़िल हुई कि मैंने ज़मीन को तेरे 
ताबेअ कर दिया है। आपने सज्दे से सर उठाया और ज़मीन से कहा कि तू उसे और उसके महल को निगल ले। 


ज़मीन ने यही किया, दूसरा सबब यह बयान किया जाता है कि जब क़ारूम की सवारी उस त़मत़राक़ से निकली 
सफ़ेद क़ीमती ख़च्चर पर बेश बहा पोशाक पहने सवार था उसके गुलाम भी सबके सब रेशमी लिबासों में थे। 
इधर हज़रत मूसा (4) तक़रीर कर रहे थे बनी इस्राईल का मज्मआ था यह जब वहाँ से निकला तो सबकी 
निगाहें उस पर और उसकी धूमधाम पर लग गईं। हज़रत मूसा (%४७) ने उसे देखकर पूछा आज इस तरह 
कैसे निकले हो? उसने कहा, बात यह है कि एक बात अल्लाह तञआला ने तुम्हें दे रखी है और एक फ़ज़ीलत 
मुझे दे रखी है अगर तुम्हारे पास नबुव्बत है तो मेरे पास यह जाहोहश्मं (दौलत का अम्बार) है और अगर 


आपको मेरी फ़ज़ीलत में शक हो तो मैं तैयार हूँ कि आप और मैं चलें और अल्लाह तज़ाला से दुआ करें देख... 


लीजिए कि अल्लाह तज़ाला किसकी दुआ क़बूल करता है। आप इस बात पर आमादा हो गए और उसे लेकर 
चले। हज़रत मूसा (७४७) ने फ़र्माया, ले अब पहले मैं दुआ करूँ या तू करता है? उसने कहा, नहीं! मैं करूँगा। ह 
अब उसने दुआ माँगनी शुरू की, ख़त्म कर ली लेकिन कबूल न हुई। हज़रत मूसा (५६8) ने कहा, अब में दुआ 
करता हूँ। उसने कहा, हाँ! कीजिए। आपने अल्लाह तज्ाला से दुआ कि ऐ अल्लाह! ज़मीन को हुक्म कर कि 
जो मैं कहूँ मान लें। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ क़बूल कर ली और वही आई कि मैंने ज़मीन को तेरी 
इताअत का हुक्म दे दिया है। हज़रत मूसा (१६७) ने यह सुनकर ज़मीन स्रेःफ़र्माया, ऐ ज़मीन! उसे और उसके 
लोगों की पकड़ ले, वहीं यह लोग अपने कदमों तक ज़मीन में धंस गए। आपने फ़र्माया और पकड़-ले, यह 
अपने घुटनों तक धंस गए। आपने फ़र्माया और पकड़, यह मूँढों तक ज़मीन में धंस गए। फिर फ़र्माया उनके 
ख़ज़ाने और उनके माल भी यहीं ले आ। उसी वक़्त उनके कुल ख़ज़ाने और तमाम माल आ गए ओर उन्होंने 
अपनी आँखों से उन सबको देख लिया, फिर आपने अपने हाथ से इशारा किया कि इनको इनके ख़ज़ानो समेत 
अपने अंदर ले ले, उसी वक़्त यह सब म़ारत हो गए और ज़मीन जैसी: थीं वैसी ही होः गयी। मरवी है कि सातवीं 
ज़मीन तक यह लोग यूँ ही धंसते चले गए। यह क़ौल भी है कि हर रोज़ यह लोग बक़द्र क़द अंसान नीचे की 
तरफ़ धंसते जा रहे हैं, क्रियामत तक इसी अज़ाब में रहेंगे। यहाँ पर और भी बनी इस्राईली रिवायतें बहुत सी हैं 
लेकिन हमने उनका बयान छोड़ दिया ह। न तो माल उन्हें काम आया, न जाह व चश्म न दौलत व तम्किनत, न 
कोई उनकी मदद के लिए उठा, न यह ख़ुद अपना कोई बचाव कर सके, तबाह हो गए, बेनिशान हो गए, मिट 
गए और मिटा दिये गए (अआज़नल्लाह)। उस वक़्त तो उन लोगों की आँखें खुल गईं जो कारून के माल को 
और उसकी इज़त को ललचाई हुई नज़रों से देखा करते थे और उसे नस्नीब वाला समझकर लम्बे साँस लिया 
करते थे और रश्क करते थे कि काश! हम ऐसे ही दौलतमंद होते। वह कहने लगे, अब देख लिया कि 
वाक़ेई सच है दीलतमंद होना कुछ अल्लाह तझाला की रज़ामंदी का सबब नहीं यह तो अल्लाह की हिक्मत है 
जिसे चाहे ज़्यादा दे जिसे चाहे कम दे जिस पर चाहे वुस््त करे जिस पर चाहे तंगी करे। उसकी हिक्मतें वही 
जानता है। एक हदीस में भी है कि ''अल्लाह तझाला ने तुममें अछलाक़ की भी इसी तरह तक़्सीम की है जिस 
तरह रोज़ी की, माल तो अल्लाह तञाला की तरफ़ से उसके दोस्तों को भी मिलता है और उसके दुश्मनों को 
भी। अल्बत्ता ईमान अल्लाह तआला की तरफ़ से उसी को मिलता है जिसे अल्लाह चाहता हो।'' (अहमद : 
_/387; व सनदुहू ज़ईफुन, सिबराह बिन मुहम्मद को जुम्हूर ने ज़ईफ रावी कहा है। शुअबुल ईमान : 5524; 
मज्मउज़वाइद : /53; इस रिवायत के ज़ईफ़ शवाहिद भी हैं जिनके साथ यह ज़ईफ़ ही है।) कारून के इस 
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धंसाये जाने को देखकर वह जो उस जैसा बनने की उम्मीदें कर रहे थे कहने लगे कि अगर अल्लाह तआला का 
लुत्फ़ो -एहसान हम पर न होता तो हमारी इस तमन्ना के बदले जो हमारे दिल में थी कि काश हम भी ऐसे ही 
होते आज अल्लाह ताला हमें भी उसके साथ धंसा देता, वह काफ़िर था और काफ़िर अल्लाह तआला के 
यहाँ फ़लाह के लायक़ नहीं होते, न उन्हें दुनिया में कामयाबी मिले, न आख़िरत में ही छुटकारा पाएँ। नह॒वी 
(२ह.) कहते हैं वैकअन्न के मअनी वैलका इ़लम्‌ अन्ना हैं लेकिन मुख़फ़्फ़फ़ करके वैका रह गया और अन्न 
काफ़ के फ़तह़ा के साथ (इअलम) के महृज़ूफ़ होने पर दलालत कर दी। लेकिन इस क़ौल को इब्ने जरीर (रह. ) 
ने ज़ईफ़ बतलाया हे मगर में कहता हूँ कि यह ज़ईफ़ कहना ठीक नहीं। कुरआने करीम में इसकी किताबत का 
एक साथ होना इसके ज़रईफ होने की वजह नहीं बन सकता। इसलिए कि किताबत्त का तरीका तो इखितिराई अम्र 
है जो रवाज पा गया वही मुअतबर समझा जाता है इससे मअनी पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्‍लाहु आलम! 
दूसरे मअनी इसके ( अलम तर अन्न) के किये गए हैं और यह भी कहा गया है कि यह इसी तर दो लफ़्ज़हें वे 
और कअन्न ह्र्फ वै तअज्जुब के लिए है या तंजीह के लिए और कअन्न मअनी में अजुन्नु के हैं। इन तमामःक़ौल 
में कवी कोल यह है कि यह मज़नी में (अलम तर) के है यानी क्‍या न देखा तूने जैसे कतादा (इह.) का कोल 
है कि यही मअनी अरबी शेअ़र में भी मुराद लिये गए हैं। 


नंद भर भर 


(2६ ण्ा + ४ >> (६2 र्र 
४59८5 ०७६ 2539 35८ 2503 ४ ५ ८८७७ ६६८४ 8:०५। 520) ४05 
४४ ३४.5५ ४५ 5 ६५ ४5 458 4:८५, 5५६ ००७८८३६॥ 475 ७0! 


॥ 
जा रा 


न्‍ा हू > ३४ ॥/| ७2 47२4] कर (५ ५ 5] मन री (2 3 
डीटड १9 50. ००७०: ! 3 >५.5॥ 904 टी डक 
5 (है ५» 3“ ५४] लि (2. का 22 85 हि 8-4 रद ट्) 
5 3 ७ ०४ ४०७९५ ८४५ ८० 55 (५-५८ 3] <> ६ 


जि ना 
ा 


5४ 595 (० ६5 9) २४) डटी। ढई ठा ७7४ 8 ६७ 4.5 

७टी| ड/95] एड 40 २४ ८६ 50०८ ४४७८ ,४-०४ ४५४ ७9४ 

0 %। 04 &£ 005७ ७६४ ६: ७2 69857 54550) 0५ 
965६ ४42 2720 58590 405 ५८४ (४5५८४ 


तर्जुमा : “आख़िरत का यह भला घर हम उन ही के लिए मुक़र्र कर देते हैं जो ज़मीन में ऊँचाई 
| बड़ाई और फ़ख़ नहीं करते, न फ़साद की चाहत रखते हैं। परहेज़गारों के लिए निहायत ही उम्दा 
अंजाम है। (83) जो शख़्स़ नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा और जो बुराई लेकर आएगा 
तो ऐसे बुरे आमाल करने वालों को उनके उन ही आमाल का बदला दिया जाएगा जो वह करते 
थे। (84) जिस अल्लाह ने तुझ पर कुरआन नाज़िल किया हे बह तुझे दोबारा पहली जगह लाने 
बाला है, कह दे कि तेरा रब उसे भी बख़ूबी जानता है जो हिदायत लाया है और उसे जो खुली 
| गुमराही' में है। (85) तुझे तो कभी उसका ख़याल भी न गुज़रा था कि तेरी त़रफ़ किताब नाज़िल 
की जाएगी लेकिन यह तेरे रब की मेहरबानी से उतरा। अब तुझे हर्गिज़ काफ़िरों का मददगार न 
होना चाहिए। (86) ख़याल रख कि यह कुफ़्फ़ार तुझे अल्लाह तआला की आयतों की तब्लीग़ 
से रोक न दें उसके बाद कि यह तेरी जानिब उतारी गईं। तू लोगों को अपने रब की तरफ़ बुलाता 
* | रह और शिर्क करने वालों में से न हो जाना (87) अल्लाह तआला के साथ किसी और मअबूद 
| को न पुकारना सिवाय अल्लाह तञला के कोई और प्रअबूद नहीं। हर चीज़ फ़ना होने बाली है 
मगर उसी की ज़ात। उसी के लिए फ़र्मारवाई है और तुम उसी की तरफ़ लोटाए जाओगे।”' (88) 


परहेज़गारों पर इन्आमात का तज़्किरा (आ. 83 से 88) : फर्माता है कि जन्नत और जहन्मम की 
. नेअमत सिर्फ़ उन ही लोगों को मिलेगी जिनके दिल अल्लाह के डर से भरे हुए हों। और दुनिया की ज़िन्दगी 
तवाज़ोअ फ़रोतनी आजिज़ी और अख़लाक़ के साथ गुज़ार दे। किसी पर अपने आपकी ऊँचाई और बड़ाई न 
समझें, इधर उधर फ़साद न फैलाएँ सरकशी और बुराई न करें किसी का माल नाइक़ न मारें। रब की ज़मीन पर 
रब कीःनाकर्मानियाँ न करें। हज़रत अली (रज़ि.) से मन्‍्कूल है कि “जिसे यह बात अच्छी लगे कि उसकी 
जूती का तस्मा अपने साथी की जूती के तस्मे से अच्छा हो तो वह भी इस आयत में दाख़िल है।'' (तब्री : 
. ॥9/638) इससे मुराद यह है कि जब वह फ़ख्र व गुरूर करे और अगर सिर्फ़ बतौरे ज़ेबाइश के चाहता है तो 
उसमें कोई हर्ज महीं जैसे सहीह़ हदीस से साबित है कि एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह (4८2)! मेरी तो यह 
ख़वाहिश रहती है कि मेरी चादर भी अच्छी हो, मेरी जूती भी अच्छी हो तो क्या यह भी तकब्बुर है? आप 
(4४८) ने फर्माया, “नहीं! यह तो ख़ूबसूरती है, अल्लाह तख़ाला ख़ूबसूरत है और वह ख़ूबसूरती को पसंद 
करता है।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमुल किन्नर व बयानुहू : 9; तिर्मिज़ी : 999; 
अहमद : /454) फिर फ़र्माया जो हमारे पास नेकी.लाएगा वह बहुत सी नेकियों का सवाब पाएगा यह मक़ामे 
.फज्ल है और बुराई का बदला स्रिर्फ उसी के मुताबिक सज़ा है यह मक़ामे अदल है। और आयत में है (८« 
20७6 ४5;०३ 2555 45:20, # ५६) (27/नम्ल : 90) जो बुराई लेकर आएगा वह आधे मुँह आग में 
जाएगा तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे। 


महशर के दिन अम्बिया (४६४) का सवाल और लोगों की हालत : अल्लाह तझला अपने नबी 
. (4४६) को हुक्म करता है कि रिसालत की तब्लीग करते रहें लोगों को कलामे इलाही सुनाते रहें। रन तझाला 
आप (4&2) को क़ियामत की तरफ वापिस ले जाने वाला है और वहाँ नबुव्वत की बाबत पूछताछ होगी। जैसे 


फर्मान है (560८2): &£25 $ ४४ 6... ८89) 5८:53) (7/आराफ़ : 6) यानी उम्मतों से और 
रसूलों से सबसे हम पूछेंगे। ओर आयत में है रसूलों को जमा करके अल्लाह तख्ला पूछेगा कि तुम्हें क्‍या 
जवाब दिया गया? ओर आयत में है कि नबियों को और गवाहों को लाया जाएगा, मआद से मुराद जन्नत भी .. 
हो सकती है, मौत भी हो सकती है, दोबारा की ज़िन्दगी भी हो सकती है कि दोबारा जिएँ और दाख़िले जन्नत 
हों।” सहीह बुख़ारी में है कि इससे मुराद मक्का है।'' (संहाह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह कस बाब 
(इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन) : 4773) मुजाहिद (रह.) से मरबी है कि "इससे मुराद मक्का 
मुअज्ञमा है जो आपकी जाये पेदाइश थी।'” (त़ब्रे : 9/64) ज़ह्हाक (रह.) फ़्माते हैं “जब हुज़ूर 
(45::) मक्का से निकले अभी जुहफ़ा ही में थे जो आपके दिल में मक्का का शौक़ पेदा हुआ पस यह आयत 
उतरी और आपसे वादा हुआ कि वापिस मक्का में पहुँचाए जाएँगे।'” उससे यह भी निकलता है यह आयत 
मदनी हो हालाँकि पूरी सूरह मक्की है। यह भी कहा गया है कि मुराद इससे बेतुल मक़्दिस हो, शायद इस कहने 
वाले की गर्ज़ इससे भी क्रियामत है इसलिए कि बैतुल मक़्दिस ही महशर की ज़मीन ढं। इन तमाम क़ौलों में 
जमा की सूरत यह है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कभी तो इसकी तफ़्सीर की आप (4६) के मक्के की तरफ़ 
लौटने से जो फ़तहे मक्का से पूरी हुई, और यह हुज़ूर ((४:) की उम्न के पूरा होने की एक ज़बरदस्त अलामत 
थी जैसे कि आपने सूरह (इज़ा जाअ) की तफ़्सीर में फर्माया है जिसकी हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी मुवाफ़िक़त 
की थी, और फ़र्माया था कि “तू जो जानता है वही में भी जानता हूँ'' यही वजह है कि इन ही से इस आयत से 
जहाँ मक्का मरवी है वहाँ हुज़ूर (4£:) का इंतिक़ाल भी मरवी है और कभी क़ियामत से तफ़्सीर की क्योंकि 
मौत के बाद क़ियामत है। और कभी जन्नत से तफ़्सीर की जो आपका ठिकाना है और आपकी 
तब्लीगे रिसालत का बदला है कि आपने जिनन व इंस को अल्लाह के दीन की दावत दी। और आप (4£:) 
तमाम मख़लूक़ से ज़्यादा कामिल ज़्यादा फ़्सीह और ज़्यादा अफ़ज़ल थे। फिर फ़र्माया कि अपने मुख़ालेफ़ीन 
से और झुठलाने वालों से कह दो कि हममें से हिदायत वालों को और गुमराही वालों को अल्लाह अच्छी तरह 
जानता है। तुम देख लोगे कि किसे अंजाम की बेहतरी मिलती है और दुनिया और आख़िरत में बेहतरी और 
भलाई किसके हिस्से में आती है। फिर अपनी एक और ज़बरदस्त नेअमत बयान करता है कि बड़ी के उतरने से 
पहले आपको कभी यह ख़्याल भी न गुज़रता था कि आप पर किताबुल्‍्लाह नाज़िल होगी यह तो तुझ पर और 
तमाम मख़लूक पर रब की रहमत हुई कि उसने तुझ पर अपनी पाक और अफ़ज़ल किताब नाज़िल की। अब 
तुम्हें हरगिज़ काफ़िरों का मददगार न हो?” चाहिए बल्कि उनसे अलग रहना चाहिए उनसे बेज़ारी ज़ाहिर कर देनी 
चाहिए और उनसे मुख़ालिफ़त का ऐलान कर देना चाहिए। फिर फ़र्माता है कि अल्लाह की उतरी हुई आयतों से 
यह लोग कहीं तुझे रोक न दें यानी यह जो तेरे दीन की मुख़ालिफ़त करते हैं और लोगों को तेरी ताबेदारी से 
रोकते हैं तो उससे असर पज़ीर न हो जाना, अपने काम.पर लगे रहना, अल्लाह तेरे कलिमे को पूरा करने वाला 
है तेरे दीन की ताईद करने वाला है, तेरी रिसालत को ग़ालिब करने वाला है, तमाम दीनों पर तेरे दीन को 
ऊँचा करने वाला है। तू अपने रब की इबादत की तरफ़ लोगों को बुलाता रह, जो अकेला और ला शरीक हेै। 
तुझे नहीं चाहिए कि मुश्रिकों का साथ दे। अल्लाह तआला के साथ किसी और को न पुकार, इबादत के लायक़ 
वही है। उलूहियत के क़ाबिल उसी की अज़ीमुश्शान ज़ात है वही हमेशा ओर बाक़ी है। ह्य और क़य्यूम है, 
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तमाम मख़लूक मर जाएगी और वह मौत से दूर है। जैसे फ़र्माया (५$ ५५ 4७५ 55 5 8: ५७ ७८५ ८७ है: 

है। 05८5-००) $ (१४५) (55/रहमान : 26, 27) जो भी इस पर है सब फ़ानी है तेरे रब का चेहरा ही बाक़ी 
रह जाएगा जो जलालत व इकराम वाला है। वजह से मुराद ज़ात है। रसूलुल्लाह (4४2) फर्माते हैं “सबसे 
ज्यादा सच्चा कलिमा लुबेद शायर का है जो उसने कहा है अला कुल्लु शैइम्‌ मा ख़लल्लाह बातिलुन याद रखो 
रब तआला के सिवा सब कुछ बात़िल है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा यजूजु मिनश्शअरिः 
वर्रजज़ वल हृदाइ वमा यकरहू मिन्‍्ह : 647; सहीह़ मुस्लिम : 2256) मुजाहिद (रह.) व सौरी (रह.) से 
मरवी है कि “हर चीज़ बातिल है मगर वह काम जो अल्लाह की रजाजोई के लिए किये जाएँ उनका सवाब रह 
जाता है।'” शायरों के शेअरों में भी वजह का लफ़्ज़ इस मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया है, मुलाहिज़ा हो 


अस्तागफ़िरुल्लाह जनबन लस्तु मुह॒प्तिया रब्बल इबादि इलेहिल वज्हु वल अमलु 


मैं अल्लाह तआला से जो तमाम बन्दों का रब है जिसकी तरफ तवज्जह और क़़द है जिसके लिए 
अमल हैं अपने तमाम गुनाहों की बख़िशश चाहता हूँ जिन्हें में शुमार भी नहीं कर सकता। यह क़ोल पहले क़ौल 
के ख़िलाफ़ नहीं यह भी अपनी जगह सही है कि इंसान के तमाम आमाल बेकार हैं सिर्फ़ उन ही नेकियों के 
बदले का मुस्तहिक़ है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हों। और पहले क़ौल का मतलब भी बिलकुल सही 
है कि सब मुतनफ़्फ़िस फ़ानी और जाइल हैं , स़िर्फ अल्लाह तख़ाला की ज़ात पाक है जो फ़ना और ज़वाल से 
बालातर है, वही अव्वल व आख़िर है हर चीज़ से पहले था और हर चीज़ के बाद रहेगा। मरवी है कि 'जब 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) अपने दिल को मज़बूत करना चाहते थे तो जंगल में किसी खण्डर के दरवाज़े पर खड़े 
हो जाते और दर्दनाक आवाज़ से कहते कि इसके बानी कहाँ हैं? फिर ख़ेद ही जवाब में यही आयत पढ़ते।'' 
हुक्म और मुल्क ओर मिल्कियत उसी की है, वही मालिक व मुतसरिफ़ है, उसी के हुक्म अहकाम को कोई रद्द 
नहीं कर सकता। रोज़े जज़ा में सब उसी की तरफ़ लौटाये जाएँगे। बह सबको उनकी नेकियों बुराइयों का बदला 
देगा, नेक को नेक बदला और बुरे को बुरी सज़ा। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह क़सस॒ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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नज्ण्य्ण सूह अनकबूत-29... | 


आयात: 69 मककी सूरह, पेराग्राफः 8 


4. सूरह अनकबूत, यूएह लुकमान के बाद हिजरते हब्शा (जब 5 नबी) से पहले, 5 नबवी के अवाइल में नाजिल हुई, 
जब मुसलमान मुन्केरीने आखिरत मुश्टेकीन के जुल्मो-सिततम का शिकार थे। मुसलमानों को हिजस्त और दीगर 
आजमाइशों के लिए तैयारकिया गया। 

2. इन्ना अरज़ी वासिआ के ज़रिये हिजरते हब्शा का हुक्मदिया गया। (आयत56) 

3. उनकमज़ोर मुसलामनों और मुनाफिकीने मक्का की गई, जो हिजरते हब्शाके लिए मुतरद्दिद थे (आयत १0 से ॥) 


तफ़्सीर सूरह अनूकबूत 


(0629 944 9-2) 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
७588७ 5४६ ४ 25 ६58 टा 9४ 2 ८8॥ 2..<  श| 
इ+# <0 फण 5८8445%5 ६090 0 5८628 297 ८2 ६८५) 


& 65;#<5 5८758, <$ 6 ५.:.50॥ 5४5 ८2५0 
तर्जुमा : 'अलिफ़ लाम मीम () क्‍या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनके प्रिर्फ़ इस दावे 
पर कि हम ईमान लाए हैं हम उन्हें बगेर आज़माये ही छोड़ देंगे? (2) इनसे अगलों को भी हमने 
ख़ूब जाँचा। यक़्ोनन अल्लाह तआला उन्हें भी जाने लेगा जो सच कहते हैं ओर उन्हें भी मालूम 
कर लेगा जो झूठे हैं। (3) क्‍या जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं उन्होंने यह समझ रखा है कि बह 
हमारे काबू से बाहर हो जाएँगे। यह लोग कैसी बुरी तज्वीज़ें कर रहे हैं।'' (4) 


मोपमिनों का अभी तो इम्तिहान होगा (आ. से 4) : हुरूफ़े मुकत्तआ की बहस सूरह बक़रह के शुरू में 
गुजर चुकी है। फिर फ़र्माता है कि यह नामुम्किन है कि मोमिन को भी इम्तिहान से छोड़ दिया जाए। स्रहीह 
हृदीस में है कि सबसे ज्यादा सरब्त इम्तिहान नबियों का होता है फिर सालेह मेक लोगों का फिर उनसे कम दर्जे 
वाले फिर उनसे कम दर्जे वाले का। इंसान का इम्तिहान उसके दीन के अंदाज़े पर होता है अगर वह अपने दीन में 
सख़्त है तो मुस्नीबतें भी सख़त नाज़िल होती हैं। (तिर्मिज़ी, किताबुज्जुहद, बाब मा जाअ फ़िस्सब्रिं अलल 
बलाइ : 2398; बहुब हसन; इब्मे माजा : 4023; अहमद : /72; हाकिम : /4) इसी मज़्मून का 
बयान इस आयत में भी है (४५६ 5 ४४८. 3०७० ८४७) ४०५ » ४ (६४ 5 4५0), ४ #८..<- : 
'छ: ८2.०-०0)) (3/आले इमरान: 42) क्या तुमने यह गुमान कर लिया है कि तुम यूँ ही जन्नत में दाखिल 
कर दिये जाओगे? हालाँकि अभी अल्लाह तझ़ाला ने यह ज़ाहिर नहीं किया कि तुममें से मुजाहिद कौन है? 
और स़ाबिर कौन है? इसी तरह सूरह बरा'त (तौबा), सूरह बक़रह में गुज़र चुका है कि क्या तुमने यह सोच 
रखा है कि तुम जन्नत में यूँ ही चले जाओगे? और अगले लोगों जैसे सख़त इम्तिहान के मौक़े तुम पर न आएँगे 
कि उन्हें भूख दुख दर्द वगैरह पहुँचे यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ के ईमान वाले बोल उठे कि अल्लाह 
तज़ाला की मदद कहाँ है? यक्नीन मानो कि अल्लाह की मदद करीब है। यहाँ भी फ़र्माया इनसे अगले 
मुसलमानों की भी जाँच पड़ताल की गई उन्हें भी सर्द गर्म चखाया गया ताकि जो अपने दावे में सच्चे हैं ओर जो 
सिर्फ़ जुबानी दावा करते हैं, बो पहचान लिये जाएँ, इससे यह न समझा जाए कि अल्लाह तझाला उसे नहीं 


+ 
+छ 


जानता था, वह हर हो चुकी हुई बात को ओर हर होने वाली बात को बराबर जानता है। इस पर अहले सुन्नत के 

तमाम इमामों का इज्माअ है। पस यहाँ इल्म रूयत यानी देखने के मअनी में है। ह॒ज़॒रत इब्ने अब्बास (रज़ि,) 

(५५८०१) (34/सबा : 2) के मझनी लिनरा करते हैं क्योंकि देखने का ताललुक मौजूद चीज़ों से होता है और 

इल्म उससे आम है। फिर फ़र्माता है जो ईमान नहीं लाए वह भी यह गुमान न करें कि इम्तिहान से बच जाएँगे, 

... बड़े बड़े अज़ाब और सरूत सज़ाएँ उनकी ताक में हैं, यह हमारे हाथ से निकल नहीं सकते हमसे आगे बढ़ नहीं 
सकते, उनके यह गुमान निहायत बुरे हैं जिनका बुरा नतीजा बहुत जल्द देख लेंगे। 


गप्मप्मः 
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तर्जुमा : “जिसे अल्लाह तआला की मुलाक़ात की उम्मीद हो पस अल्लाह का ठहराया हुआ 
वक़्त यक़ोनन आने वाला है। वह सबकी सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। (5) हर एक 
कोशिश करने बाला अपने ही भले की कोशिश करता है। बैंसे तो अल्लाह तआला तमाम 
जहान वालों से बेनियाज़ है। (6) और जिन लोगों ने यकीन किया और मुत़ाबिक़े सुन्नत काम 
किये, हम उनके तमाम गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके नेक आमाल के बेहतरीन 
बदले देंगे। (7) हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ सुलूक करने की नसीहत की है। हाँ! 
अगर वह यह कोशिश करें कि तू मेरे साथ उसे शरीक कर ले जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका 
कहना न मानना; तुम सबका लोौटना मेरी ही तरफ़ है फिर में हर उस चीज़ से जो तुम करते थे तुम्हें 
ख़बर दूँगा। (8) जिन लोगों ने ईमान क़बूल किया और नेक काम किये उन्हें में अपने नेक बन्दों 
में शुमार कर लूँगा।'' (9) 


नेक काम करना भी जिहाद है (आ. 5 से 9) : जिन्हें आख़िरत के बदलों की उम्मीद है और उसे सामने 
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रखकर वह नेकियाँ करते हैं उनकी उम्मीदें पूरी होंगी और उन्हें न ख़त्म होने वाले सवाब मिलेंगे। अल्लाह 
तञआला दुआओं का सुनने वाला और कुल कायनात का जानने वाला है। अल्लाह का ठहराया हुआ वक़्त 
टलता नहीं। फिर फ़र्माता है हर नेक अमल करने वाला अपना ही नफ़ा करता है। अल्लाह तझआला बन्दों के 
आमाल से बेपरवाह है, अगर सारे इंसान मुत्तकी (डरने वाले) बन जाएँ तो अल्लाह तआला की सल्त॒नत में 
कोई इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) नहीं हो सकता। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं "जिहाद तलवार चलाने का ही नाम नहीं 
इंसान नेकियों की कोशिश में लगा रहे यह भी एक तरह का जिहाद है'' इसमें शक नहीं कि तुम्हारी नेकियाँ 
अल्लाह के कोई काम नहीं आतीं लेकिन फिर भी उसकी यह मेहरबानी है कि वह तुम्हें नेकियों पर बदले देता 
है। इनकी वजह से तुम्हारी बुराइयाँ माफ़ कर देता है। छोटी से छोटी नेकी की क़द्र करता है और उस पर बड़े से 
बड़ा अज्र देता है। एक एक नेकी का सात सात सौ गुना बदला इनायत करता है और बुराई को या तो बिलकुल 
ही मिटा देता है या उसी के बराबर सज़ा देता है। वह जुल्म से पाक है, नेकियों को बढ़ाता है और अपने पास से 
अज्रे अज़ीम देता है। ईमान वालों की सुन्नत के मुताबिक़ नेकियाँ कबूल करता है उनके गुनाहों से दरगुज़र 
करता है और उनके अच्छे आमाल का बदला इनायत करता है। 


माँ बाप की मशरूत़ इत़ाअत वाजिब है : पहले अपनी तौहीद पर मज़बूती के साथ कारबंद रहने का हुक्म 
फ़र्माया, अब माँ बाप के सुलूक व एह्सान का हुक्म देता है क्‍यों कि उन ही से इंसान का बुजूद होता है बाप 
ख़र्च करता है और परवरिश करता है। माँ मुहब्बत रखती है और पालती है। दूसरी आयत में फर्मान है ( ,«$ 5 
#) ०४७)७५ ५ ६४) ७१ ४५८८ ७४ ७६५) (7/बनी इसाईल : 23) अल्लाह तआला फैसला कर चुका है कि 
तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करो ओ माँ बाप की पूरी इत़ाअ़त करो। उन दोनों का या उनमें से एक 


का बुढ़ापे का ज़माना आ जाए तो उन्हें उफ भी न कहना, डाँट डपट तो कहाँ की? बल्कि उनके साथ अदब से... 


कलाम करना और रहम के साथ उनके सामने झुके रहना और अल्लाह तआला से उनके लिए दुआ करना कि 
ऐ अल्लाह! उन पर ऐसा ही रहम कर, जैसे यह बचपन में मुझ पर किया करते थे। लेकिन हाँ यह ख़याल रहे कि 
अगर यह शिर्क की तरफ़ बुलाएँ तो उनका कहना न मानना। समझ लो कि एक दिन तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना 


है। उस वक़्त मैं अपनी इबादत का और मेरे फ़र्मान के मातह्त माँ बाप की इताअत करने का बदला दूँगा और. 


नेक लोगों के साथ हुश्र करूँगा। अगर तुमने अपने माँ बाप की वह बातें नहीं मानीं जो मेरे अहकाम के ख़िलाफ़ 
हैं तो वह ख़वाह कैसे ही हों, मैं तुम्हें उमसे अलग कर लूँगा। क्योंकि क्रियामत के दिन इंसान उसके साथ होगा 
जिसे वह दुनिया में चाहता था। इसीलिए, उसके बाद ही फ़र्माया कि ईमान वालों और नेक अमल करने बालों 
को मैं अपने नेक बन्दों में मिला दूँगा। ह॒ज़रत सख़द (रज़ि.) फ़मति हैं “मेरे बारे में चार आयतें उतरीं जिनमें से 
एक आयत यह भी है यह इसलिए उतरी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ऐ सअद! क्या अल्लाह तआला का 
हुक्म मेरे साथ नेकी करने का नहीं? अगर तूने हुजूर (4४2) की नबुव्वत से इंकार न किया तो अल्लाह की 
कसम! मैं खाना पीना छोड़ दूँगी।'' चुनाँचे उसने यही किया यहाँ तक कि लोग जबरदस्ती उसका मुँह खोलकर 
गिज़ा हलक में डालते थे, पस यह आयत उतरी। (सहीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स़हाबा (रज़ि.), बाब फ़ी 
फ़ज्ले सअद बिन अबी वक़्क़ास (रजि.) : 784; तिर्मिज़ी : 389) 
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तर्जुमा : “कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बानी कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं लेकिन जब अल्लाह 
की राह में कोई मुश्किल उन पर आ पड़ती है तो लोगों की तक्लीफ़ों को अल्लाह तआला के 
अज़ाब की तरह बना लेते हैं, हाँ। अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो 
तुम्हारे साथ ही हैं। क्या दुनिया जहान के दिलों में जो कुछ है उससे अल्लाह तआला दाना नहीं 
है? (0) जो लोग ईमान लाए अल्लाह उन्हें भी जान लेगा और मुनाफ़िंक़ों को भी जानकर ही. 
रहेगा।'' (१) 


अहले ईमान की आज़माइश और मुनाफ़िक़ (आ. 0, 4) : उन मुनाफिकों का ज़िवर हो रहा है जो 
ज़बानी ईमान वाले होने का दावा कर लेते हैं लेकिन जहाँ मुख़ालिफ़ीन की तरफ़ से कोई दुख पहुँचा यह उसे रब 
का अज़ाब समझकर मर्तद हो जाते हैं यही मअनी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि .) वगैरह ने किये हैं जेसे और 
आयत में है (७:- (,४ ४0 ५८5 ८» 0 ७५ $) (22/हृज्ज : ) यानी कुछ लोग एक किनारे खड़े होकर 
अल्लाह तआला की इबादत करते हैं अगर राहत मिली तो मुत्मइन हो गए और अगर मुसीबत पहुँची तो चेहरा 
फेर लिया, आख़िर तक। यहाँ यही बयान हो रहा है कि अगर हुज़ूर (4&६:) को कोई गनीमत मिली, कोई फ़तह़ 
मिली तो अपना दीनदार होना ज़ाहिर करने लगते हैं। जैसे आयत में है (४४, ८3,245: ८23)9)) (4/निसाअ 
44) वह तुम्हें देखते रहते हैं अगर फ़तड़ व नुस्तरत हुई तो हाँक लगाने लगते हैं कि क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? 
और अगर काफ़िरों की बन आई तो उनसे अपनी साज़ बाज़ जताने लगते हैं कि देखो! हमने तुम्हारा साथ दिया 
और तुम्हें बचा लिया। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, बहुत मुम्किन है कि अल्लाह अपने नेक बन्दों को 
बिलकुल ही ग़ालिब कर दे फिर तो यह अपनी इस छुपी हुई हरकत पर साफ़ नादिम हो जाएँ। यहाँ फ़र्माया कि 
यह क्या बात है कि उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि अल्लाह अल्लामुल गुयूब है जहाँ ज़बानी बात जानता है 
वहाँ कल्बी बात भी उसे मालूम है। अल्लाह तआला भलाइयाँ बुराइयाँ पहचानकर नेक व बद को मोमिन व 
मुनाफ़िक़ को अलग अलग कर देगा नफ़्स के पुजारी नफ़ा के ख़्वाहाँ यक्‍्सू हो जाएँगे और नफ़ा नुक़्सान में 
ईमान न छोड़ने वाले ज़ाहिर हो जाएँगे। जैसे फ़र्माया (६३...) $ ५5.५ ८०)४८घ४) ४. #> ४5550: ५) 
(47/ मुहम्मद : 34) हम तुम्हें आज़माते रहा करेंगे यहाँ तक कि तुममें से मुजाहिदीन को ओर साबिरीन को हम 
दुनिया के सामने ज़ाहिर कर दें और तुम्हारी ख़बरें देखभाल लें। उहरृद के इम्तिहान का ज़िकर करके फ़र्माया कि 
अल्लाह तझआला मोमिनों को जिस हालत पर वह थे, रखने वाला न था, जब तक कि ख़बीस व त़य्यब की 
तमीज़ न कर ले। 
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त््न्म््््म्म्म्प्् तर्जुमा : “'काफ़िरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी राह की ताबेदारी करो तुम्हारे गुनाह हम 
उठा लेंगे। हालाँकि बह उनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने के। यह तो सिर्फ़ झूठे हैं। (2) 
अल्बत्ता यह अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों के साथ ही और बोझ भी। और जो कुछ 
इफ़्तिरा परदाज़ियाँ कर रहे हैं उन सबकी बाबत इनसे पूछताछ की जाएगी।'” (3) 


आमाल ही काम आएँगे (आ. 2, 3) : कुफ़्फ़ारे कुरैश मुसलमानों को बहकाने के लिए उनसे यह भी 
कहते थे कि तुम हमारे मज़हब पर अमल करो अगर उसमें कोई गुनाह हो तो वह हम पर। हालाँकि यह उसूलन 
गलत है कि किसी का बोझ कोइं उठाए, यह बिलकुल झूठे हैं। कोई अपने क़राबतदार के गुनाह भी अपने ऊपर 
नहीं ले सकता। दोस्त दोस्त को उस दिन न पूछेगा। हाँ! यह लोग अपने गुनाहों के बोझ उठाएँगे और जिन्हें 
इन्होंने गुमराह किया है उनके बोझ भी इन पर लाद दिये जाएँगे मगर वह गुमराहशुदा लोग हल्के न होंगे उनका 
बोझ उन पर है, जैसे फ़र्माया है (»505$ ४०.,८५)) (6/नहल : 25) यानी यह अपने बोझ उठाएँगे और 
जिन्हें बहकाया था उनके बहकाने का गुनाह भी इन पर होगा। सहीह हदीस में है कि “जो हिदायत की तरफ़ 
लोगों को दावत दे, क्रियामत तक जो लोग उस पर चलेंगे उन सबको जितना सवाब होगा उतना ही उस एक को 
होगा लेकिन उनके सवाबों में से घटकर नहीं। इसी तरह जिसने बुराई फैलाई उस पर जो भी अमल पैरा हों उन 
“सबको जितना गुनाह होगा उतना ही उस एक को होगा लेकिन उनके गुनाहो में कोई कमी नहीं होगी।'' (सहीड़ 
मुस्लिम, किताबुल इल्म, बाब मन सन्‍ना सुन्नतन हसनतन अब सस्यिअतन. .. : 2674; अबूदाऊद : 529; 
तिर्मिज़ी : 267) और हदीस में हे कि "ज़मीन पर जितनी खूँ रेजियाँ होती है हज़रत आदम (.४५80) का वह 
लड़का जिसने अपने भाई को नाहक क़त्ल कर दिया था उस पर उस खून का वबाल पड़ता है इसलिए कि क़त्ले 
बेजा उसी से शुरू हुआ।”' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐतिसाम, बाब इस्मुम मन दुआ इला ज़लाल अब सन्‍ना 
सुन्‍्नतन सब्यिअतन.. : 732; स़हीह़ मुस्लिम : 677; तिर्मिज़ी : 2673; इब्ने माजा : 266; अहमद : 
/383; इब्ने छ्विब्बान : 5683; बैहकी : 8/5) इनके तमाम बोहतान झूठ इफ्तिरा की इनसे बरोज़ क्रियामत 
पूछताछ होगी। हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) ने फ़र्माया “हुजूर (82) ने अल्लाह की तमाम रिसालत पहुँचा दी। 
आपने यह भी फ़र्माया है कि जुल्म से बचो क्योंकि कियामत के दिन अल्लाह तबारक व तज्ञाला फ़र्माएगा मुझे 
अपनो इज़त को और अपने जलाल की क़सम! आज एक जुल्म को भी में न छोड़ँगा। फिर एक आवाज़ देने 
वाला आवाज़ देगा कि फ़लाँ फ़लाँ कहाँ है? वह आएगा और पहाड़ के पहाड़ नेकियों के उसके साथ होंगे यहाँ 
तक अहले महृशर की नज़रें उसको तरफ़ उठने लगेंगी, वह अल्लाह तआला के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, 


फिर आवाज़ दी जाएगी कि इसकी तरफ़ किसी का कोई हक़ हो, इसने किसी पर जुल्म किया हो, वह आ जाये 
और अपना हक ले ले। अब तो इधर उधर से लोग उठ खड़े होंगे ओर उसे घेरकर अल्लाह तआला के सामने 
खड़े हो जाएँगे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा मेरे इन बन्दों को इनके हक़ दिलवाओ, फ़रिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह! 
कैसे दिलवाएँ? अल्लाह तआला कहेगा इसकी नेकियाँ लो और इन्हें दो। चुनाँचे यूँ ही किया जाएगा। यहाँ तक 
कि एक नेकी बाक़ी नहीं रहेगी ओर अभो तक कुछ मज़्लूम और हकदार बाक़ी रह जाएँगे। अल्लाह तआला 
कहेगा इन्हें बदला दो। फ़रिश्ते कहेंगे कि अब तो इसके पास एक नेकी भी नहीं रही। अल्लाह तआला हुक्म देगा 
कि इनके गुनाह इस पर लाद दो। फिर हुज़ूर( (६६) ने घबराकर इस आयत की तिलावत की (बल यहमिलुन्ना 
अस्क़ालहुम ब अस्क़ालन) (अहुर्सल मंसूर : 5/272; व सनदुहू ज़ईफुन; देखिए सह्ठीह मुस्लिम, किताबुल 
बिर्र, बाब तह॒रीमुज़ुल्म : 2584; तिर्मिज़ी : 2420; अहमद : 2/37; मुस्नदे अबी यअला : 6449) 
फ़र्माया “ऐ मुआज़ (रज़ि.)! क्रियामत के दिन मोमिन कौ तमाम कोशिशों से सवाल किया जाएगा यहाँ तक 
कि उसकी आँखों के सुर्मे से और उसके मिट्टी के गूँधने से भी। देख ऐसा न हो कि क्रियामत के दिन कोई और 
तेरी नेकियाँ ले जाए।'' (सनद ज़ईफ़ है।) 
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तर्जुमा : ' हमने नूह (४६४) को उनकी क़ौम की तरफ़ भेजा वह उनमें साढ़े नौ सौ (950) साल 
तक रहे फिर तो उन्हें तूफ़ान ने धरपकड़ा और वह थे भी ज़ालिम। (4) फिर हमने उसे और 


कश्ती वालों को नजात दी ओर इस वाक़िया को हमने तमाम जहान वालों के लिए इब्शत का 
निशान बना दिया।'' (5) 


नूह (६७) का लम्बी मुद्दत वअज़ करना (आ. 4, 5) : इसमें हुज़ूर (482) की तसल्ली है आप 
(4: ) को ख़बर दी जाती है कि हज़रत नह (१४४9) इतनी लम्बी मुद्त तक अपनी क़ौम को अल्लाह की तरफ़ 
बुलाते रहे, दिन रात, पोशीदा और ज़ाहिर हर तरह आपने उन्हें अल्लाह तआला के दीन की दावत दी, लेकिन 
वह अपनी सरकशी और गुमराही में ही बढ़ते गए बहुत ही कम लोग आप पर ईमान लाए, आख़िरकार अल्लाह 
का ग़ज़ब उन पर बसूरते तूफान आया और उन्हें तहस नहस कर दिया तो ऐ पैग़म्बर आख़िरुज़माँ! आप अपनी 
कौम की इस तक्ज़ीब को नया ख़याल न करें आप अपने दिल को रंजीदा न करें। हिदायत व ज़लालत अल्लाह 
तञआला के हाथ में है जिन लोगों का जहन्नम में जाना तै हो चुका है उन्हें तो कोई भी हिदायत नहीं दे सकता, 
तमाम निशानियाँ भले देख लें लेकिन उन्हें ईमान नसीब न होगा। बिल आख़िर जैसे नूह (%६७) को नजात 
मिली और क़ोम डूब गई उसी तरह आख़िर में गल्बा आपका है और आपके मुख़ालिफ़ीन पस्त होंगे। इब्ने 


अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि चालीस साल की उम्र में नूह नबी (५६७) को नबुव्वत मिली और नबुव्वत _. 
के बाद साढ़े नौ सौ साल तक आपने अपनी क़ौम को तब्लीग़ की। तुफान की आलमगीर हलाकी के बाद भी 
हज़रत नूह (४६8) साठ साल तक ज़िन्दा रहे यहाँ तक बनी आदम की नस्ल फैल गई ओर दुनिया में यह 
बकसरत नज़र आने लगे। क़तादा (रह.) फ़मति हैं “हजरत नृह (५६७) की उम्र कुल साढ़े नो सौ साल थी तीन 
सो साल तो आपके बेदावत उममें गुज़रे, तीन सौं साल तक अल्लाह की तरफ़ अपनी क़ौम को बुलाते रहे ओर 
साढ़े तीन सौ साल तूफान के बाद ज़िन्दा रहे।'” लेकिन यह क़ौल गरीब है और आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से 
तो यही मालूम होता है कि आप साढ़े नौ सो साल तक अपनी क़ौम को अल्लाह तञआला की बहढ़दानियत की 
तरफ़ बुलाते रहे। औन बिन अबी शहद्दाद (रह.) कहते हैं कि “जब आप (५७७) की उम्र साढ़े तीन सौ साल 
की थी उस वक़्त अल्लाह तञ्ाला की वही आप (४88) को आई, उसके बाद साढ़े नौ सौ साल तक आप 
लोगों को कलामे इलाही पहुँचाते रहे, उसके बाद फिर साढ़े तीन सौ साल की ओर उम्र पाई।'' लेकिन यह भी 
क़ौल ग़रीब है। ज्यादा ठीक हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल नज़र आता है, वललाहु आलम! ''इब्ने 
उमर (रज़ि.) ने मुजाहिद (रह.) से कहा कि हज़रत नूह (8६8) अपनी क़ौम में कितनी मुद्दत तक रहे? उन्होंने 
कहा, साढ़े नौ सो साल। आपने फ़र्माया, फिर से लोगों के अछलाक़ उनकी उम्रें और अक्लें आज तक घटती 
ही चली आईं।'” जब क़ौमे नूह पर गज़बे इलाही नाज़िल हुआ तो रब्बे तआला ने अपने फज़्लो करम से अपने 
नबी को और ईमान वालों को जो आपके साथ आपके हुक्म से तूफ़ान से पहले कश्ती में सवार हो चुके थे, 
बचा लिया। सूरह हद में इसकी पूरी तफ्सील गुजर चुकी है इसलिए हम यहाँ दोबारा वारिद नहीं करते। हमने उस 
कश्ती को दुनिया के लिए इब्र्त का ज़रिया बना दिया। या तो ख़ुद उस कश्ती को जैसे कि हज़रत क़तादा (रह.) 
का क़ौल है कि पहले इस्लाम तक वह जूदी पहाड़ पर थी या यह कि उस कश्ती को देखकर फिर पानी के सफ़र 
के लिए जो कश्तियाँ लोगों ने बनाई उनको कि उन्हें देखकर अल्लाह का वह बचाना याद आ जाता है। (तब्री 
20/8) जैसे फ़र्मान है (६ ०८ ८० ४७ ८६५ 5 है; ३४5८0 ७४.४) ७ &४55 (४८-- ४५ ४ 520५ 
८4-52) (36/यासीन : 4, 42) हमारी कुदरत की एक निशानी इनके लिए यह भी है कि हमने इनकी 
नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर लिया। और हमने इनके लिए और भो उस जेसो सवारियाँ बना दीं 
आख़िर तक। सूरह हाक़्क़ा में फर्माया जब पानी का तूफ़ान आया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर लिया और 
इस वाक़िया को तुम्हारे लिए एक यादगार बना दिया ताकि जिन कानों को अल्लाह तआला ने याद रखने की 
ताक़त दी है वह याद रख लें। यहाँ शख़्स़ से जिन्स की तरफ़ चढ़ाव किया है। जैसे ((:३४७ ४५८८) (४६; ३६ $) 
(67/मुल्क : 5) वाली आयत में कि आसमाने दुनिया के सितारों का बाइसे ज़ीनत होना बयान करके उनकी 
नोइयत का शैत़ानों के लिए रजम होना बयान किया। और आयत में इंसान का मिट्टी से पैदा होना ज़िकर करके 
फर्माया फिर हमने उसे नुत्फे की शक्ल में करारगाह में कर दिया। हाँ! यह भी हो सकता है कि आयत में (हा) 
की ज़मीर का मरज़अ उकूबत और सज़ा को किया जाए, वल्‍लाहु आलम! (यहाँ यह ख़याल रहे कि तफ़्सीर 
इब्ने कसीर के कुछ नुस्खों में शुरू तफ़्सीर में कुछ इबारत ज्यादा है जो कुछ नुस्खों में नहीं। वह यह है कि 
अल्लाह तजाला ने हज़रत नूह (५४६8) का साढ़े नौ सौ साल तक आज़माया जाना बयान किया और उनकी 
क़ौम की उनकी इत़ाअत के साथ आज़माना बतलाया कि उनकी तक्‍्ज़ीब की वजह से अल्लाह तअआला ने उन्‍हें 


डुबो दिया। फिर उसके बाद ज़िन्दा किया। फिर क़ौमे इब्राहीम की आज़माइश का ज़िकर किया कि उन्होंने भी 
ताअत व मुताबिअत न की, फिर लूत (४४६७) की आज़माइश का ज़िक्र किया और उनकी क़ोम का हृश्र बयान 
किया। फिर हज़रत शुऐ|रेब (७६8) की क़ौम के वाक़ियात सामने रखे। फिर आदियों , समूदियों, क़ारूनियों, 
फ़िरओनियों, हामानियों वगैरह का ज़िकर किया कि अल्लाह तज़ाला पर ईमान न लाने और उसकी तौहीद को 
न मानने की वजह से उन्हें भी तरह तरह को सज़ाएँ दी गईं। फिर अपने पैगम्बरे इस्लाम मुहम्मद (422) के 
मुश्रिकीन और मुनाफ़िकीन से तकालीफ़ सहने का ज़िकर किया और आप (4६८) को हुक्म फ़र्माया कि अहले 
किताब से बेहतरीन तरीके पर मुनाज़िरा करें। 
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(७ <८4२# | 
न : “इब्राहीम (४28) ने भी अपनी क़ौम से फ़र्माया कि अल्लाह तआला की इबादत करो 
और उससे डरते रहो। अगर तुममें दानाई है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। (6) तुम तो अल्लाह 
तझआला के सिवा बुतों की पूजा पाठ कर रहे हो और झूठी बातें दिल से गढ़ लेते हो। सुनो! जिन 
जिनको तुम अल्लाह तखला के सिवा पूजते हो वह तो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं, पस तुम्हें 
चाहिए कि तुम अल्लाह तख्ाला ही से रोज़ियाँ माँगा करो और उसी की इबादत करो ओर उसी 
की शुक्रगुज़ारी करते रहो और उसी की तरफ़ तुम लौटाये जाओगे। (7) अगर तुम झुठलाओ 
तो तुमसे पहले की उम्मतों ने भी झुठलाया है रसूल के ज़िम्मे तो सीधा सीधा पहुँचा देना है।'' 
(8) 


इमामुल मुबवह्हिदीन हज़रत इब्राहीम (४६४) की दावते तौहीद (आ. 6 से 8) : इमामुल 
मुवह्ह्िदीन अबुल मुर्सलीन ख़लीलुल्लाह अलैहि व सलवातुल्लाह का बयान हो रहा है कि उन्होंने अपनी 
कौम को तौहीदे इलाही की दावत दी, रियाकारी से बचने और दिल में परहेज़गारी क़ायम करने का हुक्म दिया, 


उसकी मेख़मतों पर शुक्रगुज़ारी करने को फ़र्माया और उसका नफ़ा भी बतलाया कि दुनिया आख़िरत की 


बुराइयाँ उससे दूर हो जाएँगे और दोनों जहान की नेअमतें उसे मिल जाएँगी। साथ ही उन्हें बतलाया कि जिन 
बुतों की तुम पूजा कररहे हो यह तो बेज़रर और बेनफ़ा हैं, तुमने आप ही इनके नाम और इनके अज्साम तराश 
लिये हैं वह तो तुम्हारी तरह मख़लूक हैं बल्कि तुमसे भी कमज़ोर हैं। बह तो तुम्हारी रोज़ियों के भी मुख्तार 
नहीं। अल्लाह तजञाला ही से रोज़ियाँ माँगा करो। इसी हसर के साथ आयत (28]2: «555 28 $ 025 »३॥ 
८०८5 2४) ५ 425) (/फातिहा : 4) भी है कि हम सब तेरी ही ड्बादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते 
हैं। यही हज़रत आसिया (9४8) की दुआ में है (4:5८ $ (८:८४ 95:» 0 ८३ 5 ) (66/तहरीम : ) ऐ. 
अल्लाह! मेरे लिए अपने पास ही जन्नत में मकान बना। चूँकि उसके सिवा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता इसलिए 
तुम उसी से रोज़ियाँ माँगा करो और जब उसकी रोज़ियाँ खाओ तो उसके सिवा दूसरे की डबादत भी न करो। 
उसकी नेअमतों का शुक्र भी बजा लाओ। तुममें से हर एक उसी की तरफ़ लौटने वाला है। वह हर आमिल को 
उसके अमल का बदला देगा। देखो मुझे झूठा कहकर ख़ुश न हो लो नज़रें डालो कि तुमसे पहले जिन्होंने नबियों 
को झुठलाया, उनका कैसा बुरा हाल हुआ, याद रखो नबियों का काम स्र॒िर्फ़ पैग़ामे इलाही पहुँचा देना है। 
हिदायत अदमे हिदायत अल्लाह तआला के हाथ है। अपने आपको सझ्ादतमंदों में बनाओ बदबद्ढ्तों में 
शामिल न करो। हज़रत क़तादा (रह.) तो फ़मतते हैं इसमें हुजूर (£:) की मज़ीद तशफ़्फ़ी की गई है। इस 
मतलब का तकाज़ा तो यह है कि पहला कलाम तो ख़त्म हुआ और यहाँ से लेकर (2.५४ ०५७ ८४ ७) 
(29/अन्‍्कबूत : 24) तक यह सब इृबारत बतौर जुम्ला मुअतर्ज़ा के है। इब्ने जरीर (रह.) ने तो खुले लफ़्ज़ो 
में यही कहा है। लेकिन अल्फ़ाज़े कुरआन से तो बज़ाहिर मालूम होता है कि यह सब कलाम हज़रत 
ख़लीलुरहमान (अर .) का है आप क़ियामत के क़ायम होने की दलीलें पेश कर रहे हैं क्योंकि इस तमाम कलाम 
के बाद आपकी क़ौम का जवाब ज़िकर हुआ है। 
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_ #20«5 हि, जिल्द 6 हक 6, सुर अनकक्त [249 
तर्जुमा : “क्या इन्होंने नहीं देखा कि मख़लूक़ की इब्तिदा की कैफ़ियत अल्लाह ने की फिर 
अल्लाह इसका एआदा करेगा। यह तो अल्लाह तआला पर बहुत ही आसान है। (9) कह दे 
कि ज़मीन में चल फिरकर देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह तआला ने शुरु पेदाइश की फिर 
अल्लाह तञआला ही दूसरी बार पैदा करेगा। अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (20) 
जिसे चाहे अज़ाब दे जिस पर चाहे रहम करे। सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे। (2) तुम न 
तो ज़मीन में अल्लाह तआला को आजिज़ कर सकते हो, न आसमान में, न अल्लाह तआला 
के सिवा तुम्हारा कोई वाली है न मददगार। (22) जो लोग अल्लाह तआला की आयतों और 
उसकी मुलाक़ात को भुलाते हैं वह मेरी रहमत से नाउम्मीद हो जाएँ और उनके लिए दर्दनाक 
अज़ाब हैं।'' (23) 


अदम से बुजूद बख़शने वाला ही हबादत के लायक़ है (आ. 49 से 23) : देखते हैं कि वह कुछ न थे 
फिर अल्लाह तझला ने उन्हें पैदा किया लेकिन ताहम मरकर जीने के क़ाइल नहीं हालाँकि इस पर किसी 
दलील को ज़रूरत नहीं जो शुरुआत में पेदा कर सकता है उस परं दोबारा ज़िन्दा करना बहुत ही आसान है। फिर 
इन्हें हिदायत करते हैं कि तुम ज़मीन की और निशानियों पर गौर करो। आसमानों को, सितारों को, ज़मीनों को, 
पहाड़ों को, दरछ़तों को, जंगलों को, नहरों को, दरियाओं को, समुन्द्रों को, फलों को, खेतियों को देखो तो 
सही कि यह सब कुछ न था फिर अल्लाह तआला ने सब कुछ कर दिया कया ये तमाम निशानियाँ अल्लाह 
तञआला की कुदरत को तुम पर ज़ाहिर नहीं करतीं? तुम नहीं देखते कि इतना बड़ा स़ानेअ व क़दीर अल्लाह 
क्या कुछ नहीं कर सकता? वह तो स्लिर्फ हो जा के कहने से तमाम को रचा देता है। वह ख़ुद मुख्तार है उसे 
अस्बाब और सामान की ज़रूरत नहीं । इसी मज़्मून को और जगह फ़र्माया कि वही नई पैदाइश में पैदा करता है 
वही दोबारा पैदा करेगा और यह तो उस पर बहुत आसान है। फिर फ़र्माया ज़मीन में चल फिरकर देखो, 
अल्लाह तआला ने शुरुआती पेदाइश किस तरह की तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क़ियामत के दिन की दूसरी 
पेदाइश की कया कैफ़ियत होगी, अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। जैसे फ़र्माया हम इन्हें दुनिया के हर 
हिस्से में और ख़ुद उनकी अपनी जानों में अपनी निशानियाँ इस क॒द्र दिखाएँगे कि इन पर हक ज़ाहिर हो जाए। 
और जेसे इर्शाद है (१५५ >> ८.७ ३६) ५) (52/तूर: 35) क्‍या वह बगैर किसी चीज़ के पैदा किये गए या 
वही अपने ख़ालिक़ हैं कुछ नहीं बेयकीन लोग हैं। यह अल्लाह तआला की शान है कि जिसे चाहे अज़ाब करे 
और जिस पर चाहे रहम करे, वह हाकिम हे क़ब्ज़े वाला है जो चाहता है जो इरादा करता है जारी कर देता है 
कोई उसके हुक्म को टाल नहीं सकता, कोई उसके इरादे को बदल नहीं सकता, कोई उसके सामने चूँ चरा 
नहीं कर सकता ओर कोई उससे सवाल नहीं कर सकता और वह सब पर ग़ालिब है जिससे चाहे पूछ बैठे सब 
उसके क़ब्ज़े में है उसकी मातहती में हैं ख़ल्क़ का ख़ालिक़, अम्र का मालिक वही है। उसने जो कुछ किया, 
सरासर अदल है इसलिए कि वही मालिक है, वह जुल्म से पाक है। हदीस शरीफ़ में है अगर अल्लाह तआला 
सातों आसमानों बालों और सातों ज़मीन वालों को अज़ाब करे तब भी वह ज़ालिम नहीं। (अबूदाऊद, 
किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल क़द्ठि : 4699; व सनदुहू सहीहुन; इब्ने माजा : 77; अहमद : 5/82; बैहक़ी : 


0/204; इब्ने हिब्बान : 727) अज़ाब व रहम सब उसकी चीज़ें हैं। सबके सब क़ियामत के दिन उसकी 
तरफ़ लौटाई जाएँगी उसी के सामने हाज़िर होकर पेश होंगे। ज़मीन वालों में से और आसमान वालों में से कोई 
उसे हरा नहीं सकता। बल्कि सब पर वही ग़ालिब है। हर एक उससे काँप रहा है सब उसके चौखट के फ़क़ीर 
हैं ओर वह सबसे गनी है। तुम्हारा कोई वली और मददगार उसके सिवा नहीं, अल्लाह तआला की आयतों से 
कुफ़ करने वाले उसकी मुलाकात को न मानने वाले अल्लाह तआला को रहमत से महरूम हैं और उनके लिए 
दुनिया ओर आख़िरत में दर्दगाक अलम अफ़्ज़ा (दुख देने वाला) अज़ाब हैं । 
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त्जुमा : “आपकी क़ौम का जवाब सिवाय इसके आपके सामने कुछ न था कि कहने लगे कि, 
इसे मार डालो या इसे जला दो। आख़िरकार अल्लाह तआला ने उन्हें आग से बचा लिया। इसमें 
ईमान वाले लोगों के लिए तो बहुत सी निशानियाँ हैं। (24) (हज़रत इब्राहीम ५७५४ ने) कहा कि 
तुमने जिन बुतों की पूजा अल्लाह के सिवा की हे उन्हें तुमने अपनी आपस को दुनियादी दोस्ती 
की बिना पर ठहरा लिया है, तुम सब क़ियामत के दिन एक दूसरे से कुफ़ करने लगोगे और एक 
दूसरे पर ला'नत करने लगोगे और तुम्हारा सबका ठिकाना दोज़ख़ होगा और तुम्हारा कोई 
मददगार न होगा।'' (25) 


आतिशे नमरूद ओर इब्राहीम (५६8) (आ, 24, 25) : हज़रत इब्राहीम (५५७) का यह अक्ली और 
नक़्ली दलाइल का वअज़ भी उन लोगों के दिलों पर असर न कर सका और उन्होंने यहाँ भी अपनी उसी 
शक़ावत का मुज़ाहिरा किया। जवाब तो इन दलीलों का दे नहीं सकते थे लिहाज़ा अपनी कुव्बत से हक़ को 
दबाने लगे और अपनी ताक़त से सच को रोकने लगे, कहने लगे एक गढ़ा खोदो उसमें आग भड़काओ और 
उस आग में उसे डाल दो कि जल जाए। लेकिन अल्लाह तआला ने उनके उस मकर को उन ही पर लौटा दिया। 
मुद्तों तक लकड़ियाँ जमा करते रहे और एक गढ़ा खोदकर उसके आसपास एहते की दीवारें खड़ी करके 
लकड़ियों में आग लगा दी जब उसके शोले आसमान तक पहुँचने लगे और इतनी ज़ोर की आग रोशन हो गई 

कि ज़मीन पर कहीं इतनी आग नहीं देखी गई तो हज़रत इब्राहीम (७५8७) को कपड़ा बाँधकर मिंजनीक़ में 


डालकर झुलाकर उस आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह तज्ाला ने उसे अपने ख़लील पर बाग़ो बहार बना 
दिया, आप कई दिन के बाद सही सालिम उसमें से निकल आये। यह और उस जेसी और कुर्बानियाँ थीं जिनकी 
वजह से आपको इमामत का मंसब मिला। अपना नफ़्स आपने रहमान के लिए अपना जिस्म आपने मीज़ान के 
लिए, अपनी औलाद आपने कुर्बानी के लिए, अपना माल आपने फैज़ान के लिए कर दिया। यही वजह है कि 
दुनिया के कुल अदयान वाले आपसे मुहब्बत रखते हैं। अल्लाह तआला ने आग को आपके लिए बाग़ बना 
दिया, इस वाक्तिया में ईमान वालों के लिए कुदरते इलाही की बहुत सी निशानियाँ हैं। आपने अपनी क़ौम से 
फ़र्माया कि जिन बुतों को तुमने मअबूद बना रखा है यह तुम्हारा ऐका और इत्तिफ़ाक़ दुनिया तक ही है (मवहृत) 
ज़बर के साथ मफ़्क़ल लहू है। एक क़िरअत में पेश के साथ भी है यानी तुम्हारी यह बुतपरस्ती तुम्हारे लिए भले 
दुनिया की मुहब्बत हासिल करा दे लेकिन क़ियामत के दिन मामला बरअक्स हो जाएगा, मवहृत की जगह 
नफ़रत ओर इत्तिफ़ाक़ के बदले इडितलाफ़ हो जाएगा। एक दूसरे से झगड़ोगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम रखोगे, एक 
दूसरे पर लानत करोगे। हर गिरोह दूसरे गिरोह पर फिटकार बरसाएगा। सब दोस्त दुश्मन बन जाएँगे हाँ! 
परहेज़गार नेककार आज भी एक दूसरे के ख़ेरख़्बाह और दोस्त रहेंगे। कुफ़्फ़ार सबके सब मैदाने कियामत के 
दिन ठोकरें खा खाकर बिल आख़िर जहन्नम में जाएँगे। कोई इतना भी न होगा कि उनकी किसी तरह की मदद 
कर सके। “हदीस में है कि तमाम अगले पिछलों को अल्लाह तञआला एक मैदान में जमा करेगा।'” कौन जान 
सकता है कि दोनों सिम्त में से किस तरफ़? हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) ने जो हज़रत अली (रज़ि.) की हमशीरा 
* हैं जवाब दिया कि अल्लाह तआला और उसका रसूल ही ज्यादा इल्म वाला है। फिर एक मुनादी अर्श के नीचे 
से आबाज़ देगा कि ऐ मुवह्हिदों! तो तौहींद वाले अपना सिर उठायेंगे, फिर यही आवाज़ लगायेगा फिर तीसरी 
बार यही पुकारेगा और कहेगा अल्लाह तझ्ाला ने तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है। अब लोग खड़े होंगे 
और आपस की नाचाक़ियों और लेन देन का मुतालबा करने लगेंगे तो अल्लाह वह॒दुह्टू ला शरीक लह की तरफ 
. से.आवाज़ दी जाएगी कि ऐ अहले तौहीद! तुम तो आपस में एक दूसरे को माफ़ कर दो तुम्हें अल्लाह तआला 
“बदला देगा।'” (मज्मठ़ज़वाइद : 0/358; व सनदुह्दू जईफुन) 
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न “'हुज़॒रत लूत (५५४) हज़रत इब्राहीम (४६४) पर ईमान लाये ओर कहने लगे कि में 
अपने रब की तरफ़ हिज्रत करने वाला हूँ। वह बड़ा ही ग़ालिब और हकीम है। (26) हमने 


| गम हे की हज मे वन दे आन (५४७) को इस्हाक़ और यअक़ूब (५४६४)) अता किये और हमने नबुब्बत और किताब नव 


उनकी औलाद में कर दी और हमने दुनिया में भी उसे सवाब दिया और आख़िरत में तो यह 
म्तालेह लोगों में से है।'' (27) 


हज़रत इब्राहीम (४:०४) और हज़रत लूत (५७६७) (आ. 26, 27) : कट्ट' जाता है कि हज़रत लूत 
(६४) हजरत इब्राहीम (४६७) के भतीजे थे। लूत बिन हारून बिन आज़र। आपकी सारी क़ौम से एक तो 
हजरत लूत (४28) ईमान लाये थे और एक हज़रत सारा (४६६४)) जो आप बीवी थीं। एक रिवायत में है कि 
जब आपकी बीवी स़ाहिबा को उस ज़ालिम बादशाह ने अपने सिपाहियों के ज़रिये अपने पास बुलवाया तो 
.हज़रत इब्राहीम (9४७) ने कहा था कि देखो! मैंने अपना रिश्ता तुमसे भाई बहन का बतलाया है तुम भी यही 
कहना क्योंकि इस वक़्त दुनिया पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं है। (सहीह़ बुख़ारी, किताब 
अहादीसुल अम्बिया, बाब (वत्त़ज़ल्लाहु इब्नाहीमा ख़लीला) : 3358; सहीह मुस्लिम : 2374) तो मुम्किन है 
कि इससे मुराद यह हो कि कोई मियाँ बीवी हमारे सिवा ईमान वाले नहीं। हज़रत लूत (४५8) आप पर ईमान तो 
लाये थे मगर उसी वक़्त हिज्रत करके शाम चले गए थे, फिर अहले सद्दूम की तरफ़ नबी बनाकर भेज दिये गए 
थे, जैसाकि बयान गुज़रा और आएगा। हिज्रत का इरादा या तो हज़रत लूक (७४8) ने ज़ाहिर किया क्योंकि 
ज़मीर का स़ेग़ा अक़रब तो यही हैं या हज़रत इब्राहीम (४४9) ने जैसे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) और ज़ह्हाक 
(रह.) का बयान है। तो गोया हज़रत लूत (४४8) के ईमान लाने के बाद आपने अंपनी क़ौम से दस्तबरदारी कर 
ली ओर अपना इराटः ज़ाहिर किया कि और किसी जगह जाऊँ, शायद वहाँ वाले अल्लाह वाले बन जाएँ। 
इज्जत अल्लाह तज़ाला की उसके रसूल और मोमिनों की है। हिक्मत वाले क़ौल ब फ़ेजल तक़दीरे शरीअत 
अल्लाह की है। क़तादा (रह. ) फ़मति ८ कि “आप कूफ़े से हिज्रत करके शाम के मुल्क की तरफ़ गए।'! 


हृदीस में है कि ''हिज्र्त के ब"द की हिज्रत हज़रत इब्राहीम (७४७) की हिज्रतगाह की तरफ़ होगी। 
उस वक़्त ज़मीन पर बदतरीन लोग बाकी रह जाएँगे जिन्हें ज़मीन थूक देगी और अल्लाह तआला उनसे नफ़रत 
करेगा और उन्हें आग सूअरों और बन्दरों के साथ हाँकती फिरेगी। रातों को दिनों को उन ही के साथ रहेगी और 
उनकी झड़न खाती रहेगी।'' (त़ब्री : 0/26) और रिवायत में है कि जो उनमें से पीछे रहेगा उसे यह आग खा 
जाएगी ओर मश्रिक की तरफ से कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे निकलेंगे जो कुरआन पढ़ेंगे लेकिन उनके गले से' 
नीचे नहीं उतरेगा, उनके एक जत्थे के ख़ात्मे के बाद दूसरा गिरोह खड़ा होगा, यहाँ तक कि आपने बीस से भी 
ज़्यादा बार उसे दोहराया। यहाँ तक कि उन ही के आख़िरी गिरोह में दज्जाल निकलेगा। (अबूदाऊद, किताबुल 
जिहाद, बाब फ़ो सुकनिश्शाम : 2482; मुख्तस़रन वहुब हसन; अहमद : 2/98, 99) हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अम्र (रज़ि.) का बयान है कि “एक ज़माना तो हम पर वह था कि हम एक मुसलमान भाई के लिए दिरहम 
व दीमार को कोई चीज़ नहीं समझते थे अपनी दौलत अपने भाई की « समझते थे फिर वह जमाना आया कि . 
दौलत हमें अपने मुस्लिम भाई से भी ज़्यादा अज़ीज़ मालूम होने लगी। मैंने हुजूर (4४६) से सुना है कि अगर 
तुम बैलों की दुमों के पीछे लग जाओगे और तिजारत में मशगूल हो जाओगे और अल्लाह तआला की राह का 
जिहाद छोड़ दोगे तो अल्लाह तज़ाला तुम्हारी गर्दनों में ज़िल्लत के पढे डाल देगा जो उस वक्‍त तक तुमसे 


7778 23% हल कल .../203,»- सह अनकबूत (223 । 
अलग न होंगे जब तक कि तुम फिर से वहीं न आ जाओ जहाँ पहले थे और तू तौबा न कर लो।'' फिर वही 
हृदीस बयान की जो ऊपर गुज़री और फ़र्माया कि “मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कुरआन पढ़ेंगे और बुरे 
आमाल करेंगे, कुरआन उनके हुल्कूम से नीचे नहीं उतरेगा। उनके इल्म को देखकर तुम अपने इल्मों को हक़ीर 
समझने लगोगे। वह इस्लाम के मानने वालों को क़त्ल करेंगे पस जब यह लोग ज़ाहिर हो जाएँ तुम उन्हें कत्ल 
कर देना फिर निकलें फिर मार डालना, फिर ज़ाहिर हों फिर क़त्ल कर देना। वह भी ख़ुशनस़ीब है जो उन्हें कत्ल 
करे और वह भी ख़ुशनसीब हैं जो उनके हाथों क़त्ल किया जाए जब उनके गिरोह निकलेंगे तो अल्लाह तआला 
उन्हें बर्बाद कर देगा, फिर निकलेंगे फिर बर्बाद हो जाएँगे, इसी तरह हुज़ूर (4££) ने कोई बीस मर्तबा बल्कि 
उससे भी ज़्यादा बार यही फ़र्माया।'' (अहमद : 2/84; ह : 5562; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू जनाब यहया 
बिन अबी हुय्य ज़ईफ मुदल्लस रावी है।) हमने इब्राहीम (४६४) को इस्हाक़ नामी बेटा दिया और इस्हाक़ 
(8५७8) को याकूब (७६४8) दिया और हर एक को नबी बनाया। इसमें यह भी इशारा है कि पोता भी आपकी 
मौजूदगी में हो जाएगा। इस्हाक़ बेटे थे और याकूब (१७७) पोते थे। और आयत में हे कि हमने हज़रत इब्राहीम 
(४६8) की बीवी साहिबा को इस्हाक (४६४)) की ओर इस्हाक़ (अ) के पीछे याकूब (:%:४) की बशारत दी 
और फ़र्माया कि क़ौम को छोड़ने के बदले अल्लाह तझआला तुम्हारे घर की बस्ती यह देगा जिससे तुम्हारी 
आँखें ठण्डी रहें। पस साबित हुआ कि हज़रत याकूब (अ .) हज़रत इस्हाक़ (६७8) के बेटे थे। यही सुन्नत से 
भी साबित है। कुरआन की और आयत में है क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब हज़रत याकूब (४६8) की मौत 
का वक़्त आया तो वह अपने लड़कों से कहने लगे, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा आपके 
और आपके वालिद इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़ (:७&28) के अल्लाह की जो यक्‍ता और वाहिद व ला शरीक 
है।'' बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि “करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ़ बिन याकूब बिन 
इस्हाक बिन इब्राहीम (४६४) हैं ।''(सहीह बुख़ारी, किताब अह्ादीसुल अम्बिया, बाब (अम कुन्तुम शुहदाअ 
इज़ हज़रा याकूबल मौत) : 3382) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से जो मरवी है कि इस्हाक़ व याकूब (४29) हज़रत इब्राहीम (४४8) के 
फ़रज़न्द थे इससे मुराद फ़रज़न्द के फ़रज़न्द को फ़रज़न्द कह देना है, यह नहीं कि सुल्बी फ़रज़न्द दोनों थे। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) तो कहाँ अदना आदमी भी ऐसी ठोकर नहीं खा सकता। हमने उन ही की औलाद में किताब व 
नबुव्बत रख दी। ख़लील का ख़ित़ाब उन्हें मिला, इमाम उन्हें कहा गया, फिर उनके बाद उन ही की नस्ल में 
नबुव्व॒त व हिक्मत रही। बनी इस्राईल के तमाम अम्बिया हज़रत याकूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम (५६७४) की 
नस्ल से हैं। हज़रत ईसा (४६७).तक तो यह सिलसिला यूँ ही चला। बनी इसराईल के उस आख़िरी पैग़म्बर ने 
अपनी उम्मत को साफ़ कह दिया कि में तुम्हें नबी अरबी कुरैशी हाशमी ख़ातिमुर्ससुल सय्यदे औलादे आदम 
की बशारत देता हूँ। जिन्हें अल्लाह तआला ने चुन लिया है। आप हज़रत इस्माईल (५४9) की ओऔलाद में से है 
आपके सिवा ओर नबी नहीं हुआ, अलेहि अफ़ज़लुस्सलातु वत्तस्लीम। हमने उन्हें दुनिया के सवाब भी दिये 
ओर आख़िरत की नेकियाँ भी अत़ा कीं। दुनिया में रिज़्करे वसीअ, जगह पाक, बीवी नेक, सीरत जमील और 
ज़िकरे जमील दिया, सारी दुनिया के दिलों में आपकी मुहब्बत डाल दी। बावजूद यह कि अपनी इत़ाअत की 


तौफीक़ रोज़ बरोज़ और ज़्यादा दी, कामिल इताअत गुज़ारी की तौफ़ीक़ के साथ दुनिया की भलाइयाँ भी अत़ा 
कीं ओर आख़िरत में भी सालेह्हीन में रखा। जैसे फ़र्मान है इब्राहीम (७८७) मुकम्मल फ़र्मांबरदार थे, मुवह्हिंद 
थे, मुश्रिकों में से न थे, आख़िरत में भले लोगों का साथी हुए। 


७ ०९७ ० 
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तर्जुमा : “हज़रत लूत (४६४) का भी बयान करो जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़र्माया कि तुम 
तो उस बदकारी पर उतर आये हो जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने न की। (28) क्‍या 
तुम मर्दों के पास आते हो और रास्ते बंद करते हो? और अपनी आम मज्लिसों में ब्रेहयाइयों के 
काम करते हो? उसके जवाब में आपकी क़ोम ने सिवाय इसके और कुछ न कहा कि बस जा 
अगर सच्चा है तो हमारे पास रब तआला का अज़ाब ले आ। (29) हज़रत लूत (५६४) ने दुआ 
की कि परवरदिगार! इस मुफ़्सिद क़ौम पर मेरी मदद फ़र्मा।'” (30) 


क़ौमे लूत की मशहूर बदख़स़्लती (आ. 28 से 30) : लूतिययों की मशहूर बदख़स़्लती से हज़रत लूत 
(४४७) उन्हें रोकते हैं कि तुम जैसी ख़बासत तुमसे पहले तो कोई जानता ही न था, कुफ़, तक्ज़ीबे रसूल, 
अल्लाह के हुक्म की नाफ़र्मानी तो ख़ेर और भी करते रहे मगर मर्दों से ज़रूरतें पूरी करना तो किसी ने भी नहीं 
किया। दूसरी बद ख़स्लत उनमें यह थी कि रास्ते रोकते थे, डाके डालते थे, क़त्लो फ़्साद किया करते थे, माल 
लूट लेते थे, मज्लिसों में अलल ऐलान बुरी बातें और लग़्व हरकतें करते थे, कोई किसी को नहीं रोकता था, 
यहाँ तक कि कुछ का कौल है कि वह लवातत भी अलल ऐलान करते थे। 


गोया सोसायटी का एक मशगला यह भी था। हवाएँ निकालकर हँसते थे। (त़ब्री : 20/30) मेंढ़े 
लड़बाते, मुर्ग लड़वाते और बदतरीन बुराइयाँ करते थे और अलल ऐलान मज़े, ले लेकर गुनाह करते थे। 


“'हदीस में है राह चलतों पर आवाज़कशी करते थे ओर कंकर पत्थर फैंकते रहते थे। (तिर्मिज़ी, 
किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्कबूत : 390; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू सालेह बाज़ाम 
मौला उम्मे हानी ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है। अहमद : 6/24; हाकिम : 2/409) सीटियाँ बजाते थे, 


कबूतरबाज़ी करते थे, नंगे हो जाते थे, कुफ़, दुश्मनी, सरकशी, ज़िद्द और हठधर्मी यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि 
नबी के समझाने पर कहने लगे, जा जा बस नसीहत छोड़, जिन अज़ाबों से डरा रहा है उन्हें ले आ तो हम भी 
तेरी सच्चाई देखें।” आजिज़ आकर लूत (%४8) ने भी अल्लाह तआला के आगे हाथ फैला दिये कि “ऐ. 
अल्लाह! इन मुफ़्सिदों पर मुझे गल्बा दे मेरी मदद कर।'' 


बॉ वर+ ५७ 
>॥0% #(% ०६९ 


2477४ (9६ ४ 98 ६; ८६! (24 &8 4 [४६ 
४485 8:80 ८८ ८2 ४5 *8४४ ६५ 5) 56 &.,५ ४४ 
5५ ७5534 5» 59 (22 &ट5 468 ६,&॥ ८2 <58 ४44 
&2 <58 26% ४) 2565 उद्भंड 8559 5४; & 5 ४७४६ ७5६ 


७४८४५ »8 5624५, ७४ 
तर्जुमा : “जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम (५५७) के पास बशारत लेकर पहुँचे कहने 
लगे कवि इस बस्ती बालों को हम हलाक करने वाले हैं। यक्रीनन यहाँ के रहने बाले गुनहगार हैं। 
(3१) (हज़रत इब्राहीम %8# कहने लगे, उसमें तो लूत (५६७) हैं। फ़रिश्तों ने कहा, यहाँ जो हैं 
हम उन्हें बख़ूबी जानते हैं, लूत (४६8) को और उसके ख़ानदान को सिवाय उसकी बीवी के हम 
बचा लेंगे अल्बत्ता वह औरत पीछे रह जाने वालों में से है। (32) फिर जब हमारे क़ाम्निद लूत 
(४४४) के पास पहुँचे तो वह उनकी वजह से ग़मगीन हुए ओऔर दिल ही दिल में रंज करने लगे। 
क़ास्िदों ने कहा, आप न डरिये, न ग़मगीन होड़ए, हम आपको आपके पैरोकारों के साथ बचा 
लेंगे मगर आपकी बीबी कि वह अज़ाब के लिए बाक़ी रह जाने बालों में से होगी। (33) हम इस 
बस्ती वालों पर आसमानी अज़ाब नाज़िल करने वाले हैं इस वजह से कि यह बेरेहुक्म हो रहे हैं। 
(34) अल्बत्ता हमने उस बस्ती को स़रीह इब्रत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो 
अक़्ल रखते हैं।'” (35) 


क़ौमे लूत की तबाही व बर्बादी (आ. 3॥ से 35) : हज़रत लूत (७६४७) की जब बात न मानी गई बल्कि 
सुनी भी न गयी तो आपने अल्लाह तजाला से मदद तलब की जिस पर फ़रिश्ते भेजे गए। बशकले इंसानी यह 


फ़रिश्ते पहले बतौर मेहमान के हज़रत इब्राहीम (४६७) के घर आये। आपने ज़ियाफ़त का सामान तैयार किया 
और उनके सामने ला रखा। जब देखा कि उन्हें उसकी रग्बत नहीं तो दिल ही दिल में ख़ौफ़ज़दा हो गए तो 
फ़रिश्तों ने उनकी दिलजोई शुरू की और ख़बर दी कि एक नेक बच्चा उनके यहाँ पैदा होगा। हज़रत सारा 
(४७७) जो वहाँ मौजूद थीं यह सुनकर ताज्जुब करने लगीं, जेसे कि सूरह हूद और सूरह हिज्र में मुफस्सल 
तफ़्सीर गुज़र चुकी है। अब फ़रिश्तों ने अपना असली इरादा ज़ाहिर किया जिसे सुनकर ख़लीलुरहमान (/%:8) 
को ख़याल आया कि अगर वह लोग कुछ और ढ़ील दिये जाएँ तो क्या अजब कि राहे रास्त पर आ जाएँ 
इसलिए फ़र्माने लगे कि वहाँ तो लूत (४७४७) हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया हम इनसे गाफ़िल नहीं हैं। हमें हुक्म है 
कि उन्हें ओर उनके खानदान को बचा लें। हाँ! उनकी बीवी तो बेशक हलाक होगी। क्योंकि वह अपनी क़ौम के 
कुफ़ में उनका साथ देती रही हैं। यहाँ से रुख़्स़त होकर ख़ूबसूरत क़रीबुल बुलूग बच्चों की सूरतों में यह हज़रत 
लूत (४६8) के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही लूत नबी (१४६७) शश व पंज में पड़ गए कि अगर इन्हें अपने पास 
ठहराता हूँ तो उनकी ख़बर पाते ही कुफ़्फ़ार भिड़ भिड़ाकर आ जाएँगे और मुझे भी तंग करेंगे और उन्हें भी 
परेशान करेंगे। अगर नहीं ठहराते तो यह उन्हीं के हाथ पड़ जाएँगे। कौम की ख़स्लत से वाक़िफ़ थे इसलिए 
नाख़ुश और रंजीदा हो गए। लेकिन फ़रिश्तों ने उनकी यह घबराहट दूर कर दी कि आप घबराइये नहीं, रंजीदा न 
हो जेसे हम तो रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं इन्हें गारत करने के लिए आये हैं। आप और आपका ख़ानदान सिवाय 
आपकी बीदी के तो बच जाएगा, बाक़ी उन सब पर आसमानी अज़ाब आएगा और उन्हें उनकी बदकारी का 
नतीजा दिखाया जाएगा। फिर हज़रत जिब्नईल (४६७) ने उनकी बस्तियों को ज़मीन से उठाया और आसमान 
तक ले गए और वहाँ से उलट दीं, फिर उन पर उनके नाम के निशानदार पत्थर बरसाये गए और जिस अज़ाबे 
इलाही को वह दूर समझ रहे थे वह करीब ही निकल आया। उनकी बस्तियों की जगह एक कड़वे गंदे और 
बदबूदार पानी की झील रह गई। जो लोगों के लिए ड्रब्गत हासिल करने का ज़रिया बने और अक़्लमंद लोग उस 
ज़ाहिरी निशानी को देखकर उनकी बुरी तरह को हलाकत को याद करके अल्लाह ताला की नाफ़र्मानियों पर 
दिलेरी न करें। अरब के सफ़र में रात दिन यह मंज़र उनके पेशेनज़र थे। 


बह ० करे & 
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तर्जुमा : 'मदयन की तरफ़ हमने उनके भाई शुऐब (9५8) को भेजा, उन्होंने कहा, ऐ मेरी क़ौम 
के लोगों ! अल्लाह तआला की इबादत करो क़ियामत के दिन की तवक़्क़ा रखो और ज़मीन में 
फ़साद न करते फिरो। (36) मगर उन्होंने झुठलाया आख़िरक्वार ज़लज़ले ने पकड़ लिया और 
बह अपने घरों में बेठे के बेठे मुर्दा होकर रह गये।'” (37) 


मदयन वालों का हाल (आ. 36, 37) : अल्लाह तञला के बन्दे और उसके सच्चे रसूल हज़रत शुऐ्रेब 
(9६8)) ने मदयन में अपनी क़ौम को वखज़ किया। उन्हें अल्लाह वहुदुहू ला शरीक लहू की इबादत का हुक्म 
दिया। उन्हें अल्लाह तआला के अज़ाबों से और उसकी सज़ाओं से डराया। उन्हें क्ियामत के होने का यकीन 
दिलाकर फ़र्माया कि उस दिन के लिए कुछ तैयारियाँ कर लो, उस दिन का ख़्याल रखो, लोगों पर ज्ुल्मो 
ज़्यादती न करो। अल्लाह की ज़मीन में फ़साद न करो, बुराइयों से अलग रहो, उनमें एक ऐब यह भी था कि 
नाप तोल में कमी करते थे, लोगों के हक़ मारते थे, डाके डालते थे, रास्ते बंद कर देते थे। साथ ही अल्लाह 
तञआला और उसके रसूल से कुफ़ करते थे, उन्होंने अपने पैगम्बर की नस़ीह॒तों पर कान तक न धरा, बल्कि उन्हें 
झूठा कहा। इस बिना पर उन पर अज़ाबे इलाही बरस पड़ा, सख़त भौचाल आया और साथ ही इतनी तेज़ो तुन्द 
आवाज़ आई कि दिल फट गए और रू्ें परवाज़ हो गईं और घड़ी की घड़ी सबका ढेर हो गया। उनका पूरा 
क़िस्स़ा सूरह आराफ़ और सूरह शोज़रा में गुज़र चुका है। 
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(छे ४५४5: | 4: 2 के किम । 
प्र “हमने आदियों और समूदियों को भी गारत किया जिनके कुछ मकानात तुम्हारे सामने 
ज़ाहिर हैं । शेतान ने उन्हें उनके बुरे आमाल अच्छे कर दिखाये थे और उन्हें राह से रोक दिया था 
बावजूद इसके कि आँखों बाले और होशियार थे (38) और क़ारून और फ़िरओन और हामान 
को भो। उनके पास हज़रत मूसा (४६४) खुले खुले पोजिज़े लेकर आये थे फिर भी उन्होंने 
ज़मीन में तकब्बुर किया लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले न हो सके। (39) फिर तो हर एक को 
हमने उसके गुनाह के वबाल में गिरफ़्तार कर लिया। उनमें से कुछ पर हमने पत्थरों की बारिश 


। 22000: 77 और उनमें से कुछ को ज़ोरदार सख़त आवाज़ ने दब्ोच लिया और उनमें से कुछ 
को हमने ज़मीन में धंसा दिया और उनमें से कुछ को हमने डुबो दिया, अल्लाह तआला ऐसा न 
था कि उन पर ज़ुल्म करे बल्कि यही लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म किया करते हैं।'' (40) 


आदी और समूदी भी फ़ना के घाट में (आ. 38 से 40) : आदी हज़रत हृद (४४७) की क़ौम के थे, 
अह़काफ में रहते थे जो यमन के शहरों में हुज़र्मौत के क़री ब है। समूदी हज़रत सालेह (४४७) की क़ौम के 
लोग थे, यह द्िज्र में बसते थे जो बादिये कुरा के क़रीब है, अहले अरब के रास्ते में उनकी बस्ती आती थी, 
जिसे यह बख़ूबी जानते थे। क़्ारूल एक दौलतमंद शख़स था जिसके भरपूर ख़जानों की चाबियाँ एक जमाअत 
की जमाअत उठाती थी। फ़िरओन मिस्र का बादशाह था और हामान उसका वज़ीरे आज़म था। उसी के ज़माने 
में हज़रत मूसा (१७६७) कलीमुल्लाह नबी होकर उस तरफ़ गए थे। यह दोनों क़िब्ती काफ़िर थे। जब उनकी 
सरकशी हद से गुज़र गयी अल्लाह तआला की तौह़ीद के मुंकिर हो गए रसूलों को ईज़ाएँ दीं और उनकी न 
मानी तो अल्लाह तखाला ने उन सबको तरह तरह के अज़ाबों से हलाक किया। आदियों पर हवाएँ भेजी, उन्हें 
अपनी कुव्व॒त व ताक़त का बड़ा घमण्ड था, किसी को अपने मुक़ाबले का न जानते थे, उन पर हवा भेजी जो 
बड़ी तेज़ व तुन्द थी, जो उन पर ज़मीन के पत्थर उड़ा उड़ाकर बरसाने लगी आख़िरकार ज़ोर पकड़ते पकड़ते 
यहाँ तक बढ़ गई कि उन्हें उचक ले जाती और आसमान के क़रीब ले जाकर फिर गिरा देती। सिर के बल गिरते 
और सिर अलग हो जाता और ऐसे हो जाते जैसे खजूर के दरख़त जिनके तने अलग हों और शाख़ें जुदा हों। 
समूदियों पर हुजजते इलाही पूरी हुई, दलाइल दिये गए उनकी तलब के मुवाफ़िक़ पत्थर में से उनके देखते हुए 
ऊँटनी निकली लेकिन तब भी उन्हें ईमान नसीब न हुआ, बल्कि तुग्यानी में बढ़ते रहे। अल्लाह तआला के नबी 
हज़रत सालेह (४६%) को धमकाने और डराने लगे और ईमान वालों से भी कहने लगे कि हमारे शहर छोड़ दो, 
वरना हम तुम्हें पत्थरों से हलाक कर देंगे। उन्हें एक चीख़ ने पारा पारा कर दिया। दिल दहल गए, कलेजे फट गए 
और सबकी रूड़ें निकल गईं। क़ारून ने सरकशी ओर तकब्बुर किया, तुग्यानी और बड़ाई की रब्बे आला की 
माफर्मानी की, ज़मीन में फ़ताद मचा दिया अकड़ अकड़कर चलने लगा अपने डन्टर बल देखने लगा, इतराने 
लगा और फूलने लगा। बस अल्लाह तऊाला ने उसे उसके आलीशान महलों के साथ ज़मीन में धंसा दिया गया 
जो आज तक धंसता चला जा रहा है। फ़िरःओन, हामान, और उनके लश्करों को सुबह ही सुबह एक ही पल में 
दरिया में डुबो दिया! उनमें से एक भी न बचा जो उनका नाम तो कभी लेता। अल्लाह तआला ने यह जो कुछ 
किया कुछ उन पर जुल्म न था बल्कि उनके जुल्म का बदला था, उनके करतूत का फल था, उनकी करनी की 
भरनी थी, यह बयान यहाँ बतौर लफ़ व नश्र के है अव्वलन झूठलाने वाली उम्मतों का ज़िकर हुआ। फिर उनमें 
से हर एक को अज़ाबों से हलाक करने का। किसी ने कहा है कि सबसे पहले जिन पर पत्थरों की बारिश होने 
का ज़िवर है उनसे मुराद लूती हैं और गर्क़ की जाने वाली क़ौम क़ौमे नूह है लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से यह मरवी तो है लेकिन सनद में इन्क्रिताअ है। इन दोनों कौमों की हलाकत का ज़िकर इसी 
सूरत में तफ़्सील के साथ बयान हो चुका है। फिर बहुत से फ़ास़ले के बाद यह बयान हुआ है। कतादा (रह.) से 
यह भी मरवी है कि “पत्थरों की बारिश जिन पर बरसायी गयी उनसे मुराद लूती हैं और जिन्हें चीख़ से हलाक 
किया गया उनसे मुराद क़ौमे शुऐत्र है” लेकिन यह क़ौल भी इन आयंतों से दूर दराज़ है, बललाहु आलम! 
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तर्जुमा : ''जिन लोगों ने अल्लाह तआला के सिवा और कारसाज़ पुक़र्रर किये थे उनकी मिसाल 


मकड़ी की सी है कि वह भी एक घर बना लेती है। हालाँकि तमाम घरों से ज़्यादा कभज़ोर घर 
मकड़ी का घर है। काश कि वह जान लेते। (4) अल्लाह तझला उन तमाम चीज़ों को जानता 


है जिन्हें वह उसके सिवा पुकार रहे हैं। वह ज़बरदस्त और हिक्मत बाला है। (42) हम इन 
मिसालों को लोगों के लिए बयान कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ़ इल्म बाले ही जानते हैं।'” (43) 


शिर्क की हक़ीक़त पर एक उम्दा मिसाल (आ. 4] से 43) : जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ 
शरीक ठहराते हैं औरों की पूजा पाठ करते हैं उनकी कमज़ोरी और बेड़ल्मी का बयान हो रहा है यह उनसे मदद रोज़ी 
और सख्तो में काम आने के उम्मीदवार रहते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जेसे कोई मकड़ी के जाले में बारिश और धूप 
और सर्दी से पनाह चाहे। अगर उनमें इल्म होता तो यह ख़ालिक़ को छोड़कर मख़लूक़ से उम्मीदें न जोड़ते। पस 
उनका हाल ईमान वालों के हाल से बिलकुल जुदा है। वह एक मज़बूत कड़े को थामे हुए हैं और यह मकड़ी के जाले 
में अपना सिर छुपाये हुए हैं। इसका दिल अल्लाह तख़ाला की तरफ़, इसका जिस्म आमाले स़ालेड़ा की तरफ़ 
मशगूल है ओर उसका दिल मख़लूक़ की तरफ और जिस्म उसकी पूजा की तरफ़ झुका हुआ है। फिर अल्लाह 
तआला मुश्रिकों को डरा रहा है कि वह उनसे उनके शिर्क से और उनके झूठे मअबुदों से खबूब आगाह है। उन्हें उनकी 
शरारत का वह मज़ा चखाएगा कि यह याद करें। उन्हें ढ़ील देने में भी उसकी मस्लिहत व हिक्मत है। न यह कि 
बह अलीम अल्लाह तआला उनसे बेख़बर हो। हमने तो मिसालों से भी मसाइल समझा दिये लेकिन उनके सोचने 
समझने का माद्य उनमें गौरो फ़िक्र करने की तौफ़ोक़ सिर्फ़ बाअमल उलमा को होती है जो अपने इ्ल्म में पूरे हैं इस 
आयत से साबित हुआ कि अल्लाह तञाला की बयाकर्दा मिसालों को समझ लेना सच्चे हल्म की दलील 
है। हजरत अम्र बिन आस़ (रज़ि.) फ़मति हैं ''मैंने एक हज़ार मिसालें रसूलुल्लाह (4६£) से सीखी समझी हैं।'' 
(अहमद : 4/203; व सनदुहू जडफुन; इब्ने लहीआ मुदल्लस है और यह भी मालूम नहीं कि यह रिवायत इख़्तिलात से 
पहले की है या बाद की। मज्मउज़वाइद : 8/264) इससे आपकी फ़ज़ीलत और आपकी इल्मियत ज़ाहिर 
है। हजरत अम्र बिन मुर्रा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि "कलामुल्लाह की जो आयत मेरी तिलावत में आये ओर उसका 
तफ़्सीली मअनी मतलब मेरी समझ में न आये तो मेरा दिल दुखता है मुझे सख्त तक्लीफ़ होती है ओर में डरने 
लगता हूँ कि कहीं अल्लाह तज़ाला के नज़दीक मेरी गिनती जाहिलों में तो नहीं हो गई क्योंकि फ़र्माने इलाही यही है 
कि हम इन मिसालों को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं लेकिन सिवाय आलिमों के इन्हें दूसरे समझ नहीं सकते। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला ने आसमानों को ओर ज़मीन को मस्लिहत ओर हक़ के साथ पेदा 
किया है। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है।'' (44) 


ख़ालिक़े हक़ीक़ी का ज़िक्र (आ, 44) : अल्लाह तआला की बहुत बड़ी कुदरत का बयान हो रहा है कि 
वही आसमानों का और ज़मीनों का ख़ालिक़ है। उसने इन्हें खेल तमाशे के तौर पर या लग्व व बेकार नहीं 
बनाया बल्कि इसलिए कि यहाँ लोगों को बसाये फिर उनकी नेकियाँ बदियाँ देखे और क्रियामत के दिन उनके 
आमाल के मुत़ाबिक़ उन्हें जज़ा सज़ा दे। बुररों को उनके बुरे अमलों पर सज़ा और नेकों को उनकी नेकियों पर 
बेहतरीन बदला। 


अल्हम्दु लिल्लाह! बीसवें पारे की तफ्सीर मुकम्मल हुई। 
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तर्जुपा : ''जो किताब तेरी तरफ़ बही की गई है उसे पढ़ता रह और नमाज़ का पाबंद रह। यक़ीनन 
नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक ज़िकरे बारी तआला बहुत बड़ी चीज़ है। तुम जो 


कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह तआला ख़बरदार है।'' (45) 


नमाज़ बेहयाई से रोकतती है (आ. 45) : अल्लाह तबारक व तख़ाला अपने रसूल को और ईमान वालों 
को हुक्म दे रहा है कि वह कुरआने करीम की तिलावत करते रहें और उसे औरों को भी सुनाएँ और नमाज़ों को 
निगहबानी और पाबन्दी के साथ पढ़ते रहा करें। नमाज़ इंसान को नाशाइस्ता कामों से और नालायक हरकतों से 
दूर रखती है। नबी करीम (4&::) का फर्मान है कि “जिस नमाज़ी की नमाज़ ने उसे गुनाहों और स्थाहकारियों से 
दूर न रखा वह अल्लाह तआला से बहुत दूर हो जाता है।'' इब्ने अबी हातिम में है कि जब रसूलुल्लाह (३४) 
से इस आयत की तफ़्सीर पूछी गई तो आप (4£:) ने फ़र्माया “जिसे उसकी नमाज़ बेजा और फ़ोह्रश कामों से 
न रोके तो समझ लो कि उसकी नमाज़ अल्लाह तझआला के यहाँ मक़्बूल नहीं हुई।'' (सनद ज़ईफ़ है।) और 
रिवायत में है कि वह अल्लाह तझआला से दूर ही होता चला जाएगा। (अहुर्रल मंसूर : 5/279; सनद ज़ईफ़ है, 
मज्मउज़वाइद : /34; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलेम मुख़तलत़ रावी है (अत्तक़रीब : 2/38) एक 
मौकूफ़ रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि “जो नमाज़ी भले कामों वाला 


और बुरे कामों से बचने वाला न हो, समझ लो कि उसकी नमाज़ उसे अल्लाह तआला से और दूर करती जा 
रही है।'' रसूलुल्लाह (4४: ) फमति हैं “जो नमाज़ की बात न माने उसकी नमाज़ नहीं। नमाज़ बेहयाई और बुरे 
कामों से रोकती है, उसकी इत़ाअत यह है कि उन वाही कामों से नमाज़ी रुक जाए।'' हजरत शुऐब (3५७) से 
जब उनकी क़ौम ने कहा कि ऐ शुऐजतर (४५६४)! क्या तुम्हें तुम्हारी नमाज़ हुक्म करती है? तो हज़रत सुफ़्यान 
(रह .) ने इसकी तफ़्सीर में कहा कि “हाँ। अल्लाह तआला की क़सम! नमाज़ हुक्म भी करती है और मना भी - 
करती है।'' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़े.) से किसी ने कहा फ़लाँ शख़स बड़ी लम्बी नमाज़ पढ़ता है। आपने 
फर्माया, “नमाज़ उसे नफ़ा देती है जो उसका कहा माने।'” मेरी तह॒क़ीक़ में ऊपर जो मरफ़ूअ रिवायत बयान हुई 
उसका भी मौकूफ़ होना ही ज़्यादा सहीह है, वललाहु आलम! बज़ार में है कि रसूलुल्लाह (4४) से किसी ने 
कहा, हुज़ूर (4४)! फलाँ शख़्स नमाज़ पढ़ता है लेकिन चोरी नहीं छोड़ता, आप (4४2) ने फ़र्माया, 
“अन्क़रीब उसकी नमाज़ उसको यह बुराई छुड़ा देगी।'” (अहमद : 2/447; हर : 9778; व सनदुहू सहीहुन; 
अअमश सरह बिस्सिमाअ, मज्मठ़्ज़वाइद : 2/258) चूँकि नमाज़ ज़िकशल्लाह का नाम है इसीलिए उसके 
बाद ही फ़र्माया, 'यादे इलाही बड़ी चीज़ है। अल्लाह तज़ाला तुम्हारी तमाम बातों से और तुम्हारे कुल कामों 
से बाख़बर है।'' हज़रत अबुल आलिया (रह.) फ़मति हैं “नमाज़ में तीन चीज़ें हैं अगर यह न हों तो नमाज़, 
नमाज़ नहीं, () इंडलास व ख़ुलूस (2) ख़ोफ़े इलाही और (3) ज़िक्सल्लाह। इख़लास़ से तो इंसान नेक हो 
जाता है और ख़ौफ़े इलाही से इंसान गुनाहों को छोड़ देता है और ज़िक्लल्लाह यानी कुरआन उसे भलाई, बुराई 
बता देता है, वह हुक्म भी करता हे और मना भी करता है।'' इब्ने औन अंज़ारी (रज़ि.) फ़मति हैं “जब तू 
नमाज़ में हो तो नेकी में है और नमाज़ तुझे फ़ोहश और मुंकर से बचाये हुए है ओर उसमें जो कुछ तू 
ज़िक्स्ल्लाह कर रहा है वह तेरे लिए बड़े ही फ़ायदे की चीज़ है।'' हम्माद (रह.) का कौल है कि “कम से कम 
हालते नमाज़ में तो तू बुराइयों से बचा रहेगा।'' एक रावी से इब्मे अब्बास (रज़ि.) का यह क़ौल मरवी है कि 
“जो बन्दा यादे-इलाही करता है, अल्लाह तआला भी उसे याद करता है।''उसने कहा, हमारे यहाँ जो साहब हैं 
वह तो कहते हैं कि मतलब इसका यह है कि जब अल्लाह तआला का ज़िकर करोगे तो वह तुम्हारी याद करेगा 
और यह बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह तआला का फर्मान है (५४४४६ ७ ५१९५५) (2/बक़रह : 52) “तुम मुझे 
याद करो में तुम्हें याद करूँगा ।'' इसे सुनकर आपने फर्माया, उसने सच कहा यानी दोनों मतलब दुरुस्त हैं, यह 
भी और वह भी। और ख़ुद हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से भी यह तफ़्सीर मरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
रबीआ (रह.) से एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अव्यास (रज़ि.) ने पूछा कि इस जुम्ले का मतलब जानते 
हो? उन्होंने कहा, हाँ! इससे मुराद नमाज़ में सुब्हानललाट, अल्हम्दु लिल्‍लाह, अल्लाहु अकबर वगैरह कहना 
है। आपने फर्माया “तूने अजीब बात कही, यह यूँ नहीं हे बल्कि मक़्स़द यह है कि हुक्म के और मना के वक्‍त 
अल्लाह तआला का तुम्हें याद करना तुम्हारे ज़िक्लल्लाह से बहुत बड़ा और बहुत अहम है।'” (हाकिम :. 
2/409; और इसकी सनद ज़ईफ है।) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, हज़रत अबुद्गर्दा, हज़रत सलमान 
फ़ारसी (रज़ि.) वगैरह से भी यही मरवी है और इसी को इमाम इब्ने जरीर (रह.) पसंद करते हैं। 
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तर्जुमा : “'अहले किताब के साथ बहुत मुहज़्ब तरीक़े से मुनाज़िरा करो मगर उनके साथ जो 
उनमें से बेइंसाफ़ हैं और साफ़ ऐलान कर दिया करो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है 
जो हम पर उतारी गई है और उस पर भी जो तुम पर नाज़िल की गई है, हमारा तुम्हारा मअबूद एक 
ही हे हम सब उसी के हुक्म बरदार हैं ।'' (46) 


अहले किताब से मुनाज़िरे के उस्रूल (आ. 46) : हज़रत क़तादा (रह.) वगैरह तो फर्माते हैं कि “यह 
आयत जिहाद के हुक्म की आयत के साथ मंसूख़ है अब तो यही हे कि या तो इस्लाम क़बूल करें या जिज़्या 
अदा करें या लड़ाई करें।'' लेकिन और बुजुर्ग मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि यह हुक्म बाक़ी है। जो यहूदी या 
ईसाई दीनी उमूर को समझना चाहे, उसे मुहज़ब तरीके पर सुलझे हुए पैराये से समझा देना चाहिए। क्या अजब 
कि वह राहे रास्त पर आ जाएँ। जेसे ओर आयत में आम हुक्म मौजूद है (5 4८४ % ५ ७४5 ८... 3) ६5 
4:52) 395-0)) (6/नहल : 25) “अपने रब तख्ाला की राह की दावत, हिक्‍्मत और बेहतरीन 
नम्नीहत के साथ लोगों को दो।'' हज़रत मूसा और हज़रत हारून (४६७) को जब फ़िरओन की तरफ़ भेजा 
जाता है तो फ़र्मान होता है कि (5८ ५८६ $# ४९८ ४७ ८८) ५५४ ४४५६६) (20/ताहा : 44) यानी “उससे 
नर्मी से बातचीत करना, क्या अजब कि वह नसीहत क़बूल कर ले और उसका दिल पिघल जाए।'” यही क़ौम 
हज़रत इमाम इब्ने जरीर (रह.) का पसंदीदा है और हज़रत इब्ने ज़ेद (रह.) से भी यही मरवी है। हाँ! उनमें से 
जो जुल्म पर अड़ जाएँ ओर ज़िदद और तअस्सुब बरतें हक़ को क़बूल करने से इंकार कर दें तो फिर मुनाज़िरे 
मुबाहिसे बेकार हैं। फिर तो जिदाल व क़िताल का हुक्म है। जेसे जनाब बारी अज़ इस्मुहू का इर्शाद है ( 340 
>-८८०५ ५४०१ (४८०) (57/हदीद : 25) हमने रसूलों को वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ 
किताब ब मीज़ान नाज़िल फ़र्माई ताकि लोगों में अदलो इंस्राफ़ का क्रियाम हो सके। और हमने लोहा भी 
नाज़िल फ़र्माया है जिसमें सख़त लड़ाई है।'' पस हुक्मे इलाही यह है कि भलाई से और नर्मी से जो न माने उस 
पर फिर सख़ती की जाए। जो लड़े उससे लड़ा जाये। हाँ! यह ओर बात है कि मातह॒ती में रहकर जिज़्या अदा 
करे। फिर फ़र्माता है कि जिसके खरे खोटे होने का तुम्हें यकीनी इल्म न हो तो उसकी तकज़ीब को तरफ़ क़दम न 
बढ़ाओ और न बगैर गौरो फ़िक्र के मान लो। मुम्किन है किसी अम्रे हक़ को तुम झुठलाओ और मुम्किन है 
किसी बातिल की तस्दीक़ कर बेठो। पस शर्तिया तस्दीक़ करो! यानी कह दो कि हमारा अल्लाह तआला की हर 
बात पर ईमान है अगर तुम्हारी पेशकर्दा चीज़ अल्लाह की नाज़िलकर्दा है तो हम उसे क़बूल करते हैं और अगर 
तुमने रद्दोबदल कर दी है तो हम उसे नहीं मानते। सहीह बुख़ारी में है कि अहले किताब तौरात को ड्ष्रानी ज़बान 
में पढ़ते और हमारे सामने अरबी में उसका तर्जुमा करते। इस पर हुज़ूर (4५2) ने फर्माया, ''न तुम इन्हें सच्चा 
कहो न झूठा बल्कि तुम (आमन्ना बिल्लज़ी) से आख़िर आयत तक पढ़ दिया करो।” (स़हीह बुख़ारी, 


किताबुत्तफ्सीर, सूरह बकरह बाब (कूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उंज़िला इलेना) : 4485; सुननुल कुब्रा 

387) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (452) के पास एक यहूदी आया और कहने लगा, क्या यह 
जनाज़े (मुर्दे) बोलते हैं? आप (4&:) ने फर्माया, “अल्लाह ही को इल्म है।'' उसने कहा, में जानता हूँ यह 
यक़ीनन बोलते हैं। इस पर हुजूरे अकरम (4४८) ने फ़र्माया, यह अहले किताब जब तुमसे कोई बात बयान 
करें तो तुम न उन्हें सच्चा कहो न झुठलाओ बल्कि कह दो कि हमारा अल्लाह तआला पर, उसकी किताबों पर 
और उसके रसूलों पर ईमान है। यह इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी झूठ को सच कह दो या किसी 
सच को झूठ बतला दो।'' (अहमद : 4/37; अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब रिवायतु हृदीसे अहलिल 
किताब : 3644; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; नमला बिन अबी नमला मज्हूलुल हाल रावी है। इब्ने हिब्बान : 
2657; बैहक़ी : 2/0) यहाँ यह भी ख़याल रहे कि उन अहले किताब की अक्सर व बेशतर बातें तो ग़लत 
और झूठ ही होती हैं। उमूमन बोहतान ओर इफ््तिरा होता है। उनमें तहरीफ़ व तबहुल, तग़य्युर व तावील रबाज 
पा चुकी है और स़दाक़त ऐसी रह गई है कि गोया कुछ भी नहीं। फिर एक बात और भी है कि बिलफ़र्ज़ सच भी 
हो तो हमें क्या फ़ायदा? हमारे पास तो अल्लाह तआआला की ताज़ा (जदीद) और कामिल किताब कुरआन 
मौजूद है। चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं “अहले किताब से तुम कुछ भी न पूछो। 
वह ख़ुद जबकि गुमराह हैं तो तुम्हारी रहबरी क्या करेंगे? हाँ। यह हो सकता है कि उनकी किसी सच्ची बात को 
तुम झुठला दो। या उनकी किसी झूठी बात को तुम सच कह दो। याद रखो कि हर अहले किताब के दिल में 
अपने दीन का एक तास्स॒ुब है। जेसे कि माल की ख़वाहिश है।'' (इब्ने जरीर) स्रहीह बुख़ारी में है हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं तुम अहले किताब से सवालात क्यूँ करते हो? तुम पर तो अल्लह 
तझाला की तरफ़ से अभी अभी किताब नाज़िल हुई हे जो बिलकुल ख़ालिस़ है जिसमें बातिल न मिला जुला, 
न मिल जुल सके। तुमसे तो ख़ुद रब तआला ने फर्मा दिया कि अहले किताब ने अल्लाह तआआला के दीन को 
बदल डाला। अल्लाह तज़ाला की किताब में तग़य्युर कर दिया और अपने हाथों की लिखी हुई किताबों को 
अल्लाह तआला की किताब कहने लगे और दुनियाबी नफ़ा हास़िल करने लगे। क्यूँ भला तुम्हारे पास जो इल्मे 
इलाही है क्या वह तुम्हें काफ़ी नहीं? कि तुम उनसे पूछो। देखो! तो किस क़द्र सितम है कि उनमें से तो एक भी 
तुमसे कभी कुछ न पूछे और तुम उनसे पूछते फिरो?'”' (सहीह बुखारी, किताबुल एतिसाम, बिल किताबि 
वस्सुनना, बाब कौलुन्नबी (4£::) (ला तस्अलू अहलल किताब अन शैइन) : 7363) स़ह्टीह़ बुख़ारी में हे 
कि एक बार हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने मदीना मुनव्वरा में कुरैश कौ एक जमाअत के सामने फ़र्माया 
कि, देखो! इन तमाम अहले किताब में और इनकी बातें बयान करने वालों में सबसे अच्छे ओर सच्चे हज़रत 
कअब अह्बार (रजि .) हैं लेकिन बावजूद इसके भी इनकी बातों में भी हम कभी कभी झूठ पाते हैं। (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुल एतिस्राम, बिल किताबि वस्सुन्ना, बाब क़ौलुन्नबी (4४2) (ला तस्अलू अहलल किताब 
अन शेइन) : 736) इसका यह मतलब नहीं कि वह जान बूझकर झूठ बोलते हैं, बल्कि जिन किताबों पर 
उन्हें भरोसा है वह ख़ुद गीली सूखी जमा कर लेते हैं। उनमें ख़ुद सच झूठ सही गलत॒ भरा पड़ा है। उनमें मज़बूत 
ज़ी इल्म हाफिज़ों की जमाअत थी ही नहीं, यह तो इसी उम्मते मरहूमा पर अल्लाह तज़ाला का फ़ज़्ल है कि 
इसमें बेहतरीन दिलो दिमाग वाले और आला फ़हम व ज़हन वाले और उम्दा हिफ़्ज़ व इत्क़ान वाले लोग 


अल्लाह तञआला ने पैदा कर दिये। लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस क॒द्र मौजूआत का ज़ख़ीरा जमा हो 
गया है? और किस त़रह लोगों ने बातें गढ़ ली हैं। भले मुह॒द्दिसीन ने उस झूठ को हक से बिलकुल अलग कर 
दिया, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “हमने इसी तरह तेरी तरफ़ अपनी किताब नाज़िल की है पस जिन्हें हमने किताब दी है 
वह उस पर ईमान लाते हैं। ओर उनमें से कुछ उस पर ईमान रखते हैं, हमारी आयतों का इंकार 
प्लिरफ़ काफ़िर ही करते हैं। (47) इससे पहले तो तू कोई किताब न पढ़ता था और न किसी 
किताब को अपने हाथ से लिखता था कि यह बातिलपरस्त लोग शक शुब्हा में पड़ते। (48) 
बल्कि यह कुरआन तो रोशन आयते हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफ़ूज़ हैं। हमारी आयतों 
का इंकार करने वाला सिवाय सितमगारों के और कोई नहीं।'' (49) 


क्या आप (4४2) लिखना पढ़ना जानते थे (आ. 47 से 49) : फर्मान है कि जैसे हमने अगले नबियों 
पर अपनी किताबें नाज़िल की थीं उसी तरह यह किताब यानी कुरआन मजीद हमने ऐ हमारे आख़िरी रसूल 

(4<:)! तुम पर नाज़िल की है। पस अहले किताब में से जिन लोगों ने हमारी किताब की क़द्र की और उसकी 
: तिलावत का हक़ अदा किया वह जहाँ अपनी किताबों पर ईमान लाये, इस पाक किताब को भी मानते हैं। जैसे 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) और जैसे हज़रत सलमान फारसी (रज़ि.) वगैरह और उन लोगों यानी 
कुरैश वगैरह में से भी कुछ लोग इस पर ईमान लाते हैं। हाँ! जो लोग झूठ से हक़ को छुपाने वाले और सूरज की 
रोशनी से आँखें बंद करने वाले हैं वह तो इसके भी मुंकिर हैं। फिर फर्माता है, ऐ नबी (4: )! तुम इनमें मुद्दतुल 
उम्र तक रह चुके हो, इस कुरआन के नाज़िल होने से पहले अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इनमें गुजार चुके 
हो, इन्हें खूब मालूम है कि आप पढ़े लिखे नहीं। सारी क़ोम ओर सारा मुल्क बख़ूबी जानता है कि आप सिर्फ़ 
उम्मी हैं, न लिखना जानते हैं, न पढ़ना। फिर आज जो आप एक अनोखी फ़स़ीह व बलीग़ और हिक्मत से भरी 
किताब पढ़ते हैं जाहिर है कि वह अल्लाह तआला की तरफ़ से है। आप इस हालत में कि एक हर्फ़ पढ़े हुए 
नहीं, ख़ुद तस्नीफ़ व तालीफ़ कर नहीं सकते। हुज़ूरे अकरम (4४) की यही सिफ़त अगली किताबों में थी। 
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359१) (7/आराफ : 57) यानी “जो लोग पैरवी करते हैं उस रसूल व नबी उम्मी की जिसकी सिफ़ात वह 
अपनी किताब तौरात इंजील में लिखी हुई पाते हैं, जो उन्हें नेकियों का हुक्म करता है और बुराइयों से रोकता 
है।'' लुत्फ़ यह है कि अल्लाह तआला के मासूम नबी (4४2) हमेशा लिखने से दूर ही रखे गए। एक सत़र क्या 
मअनी, एक हर्फ भी लिखना आप (422) को न आता था। आप (३2) ने कातिब मुक़र्रर कर लिये थे जो बह़ी 
. इलाही लिख लेते थे और ज़रूरत के वक़्त शाहाने दुनिया से ख़त व किताबत भी वही करते थे। पिछले फ़ुकहा 
में से क्राज़ी अबुल वलीद बाजी (रह.) वगैरह ने कहा है कि हुदेबिया के दिन ख़ुद रसूले करीम (4४) ने अपने 
हाथ से यह जुम्ला सुलहनामे में लिखा था कि (हाज़ा मा क़ाज़ा अलैहि मुहम्मदुब्नु अब्दिल्लाहि)) यानी यह 
बह शराइत हैं जिन पर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने फ़ैसला किया।'' लेकिन यह क़ौल दुरुस्त नहीं। यह वहम 
क़ाज़ी स्राहब को बुख़ारी की उस रिवायत से हुआ है जिसमें यह अल्फ़ाज़ हैं कि सुम्मा अरज़ा फ़कतब यानी 
फिर हुज़ूरे अकरम (4४६) ने ख़ुद लेकर लिखा।'” (सह्हीह़ बुखारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब उम्रतुल क़ज़ा 
4257) लेकिन इसका मतलब यह है कि आप (42) ने लिखने का हुक्म दिया। जैसे दूसरी रिवायत में साफ़ 
मौजूद है कि सुम्मा अमरा फ़-कुतिबा यानी आप (4४) ने फिर हुक्म दिया और लिखा गया। (स़हीह बुख़ारी, 
किताबुश्शुरूत, बाब अश्शुरूतु फ़िल जिहादि बल मस़ालिहतु मअ॒ अहलिल हर्ब...: 273) मश्रिक़ व मश्बि 
के तमाम उलमा का यही मज़हब है बल्कि बाजी वगैरह पर उन्होंने इस क़ोल का बहुत सख़त रद्द किया है और 
इससे बेज़ारी ज़ाहिर की है और इस क़ौल की तर्दीद अपने अश्भार और ख़ुत्बों में भी की है। लेकिन यह भी 
छ़याल रहे कि क़ाज़ी साहब वगैरह का यह ख़्याल हर्गिज़ नहीं कि आप (4४) अच्छी तरह लिखना जानते थे 
बल्कि वह कहते हैं कि आपका यह जुम्ला सुलहनामा पर लिख लेना आप (42) का एक मोजिज़ा था। जैसे 
कि हुज़ूरे अकरम (4£:) का फ़र्मान है कि दज्जाल की दोनों आँखों के बीच काफ़िर लिखा हुआ होगा। और 
एक रिवायत में है काफ़ फ़ र लिखा हुआ होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, 
बाब ज़िक्सदजाल : 73; सहीह मुस्लिम : 2933; अबूदाऊद ::436; अहमद : 3/73; तिर्मिज़ी : 
2246; मुस्नदे अबी यअला : 306) यानी अगरचे अनपढ़ हो तब भी उसे पढ़ लेगा। यह मोमिन की एक 
करामत होगी उसी तरह यह फ़िक़रा लिख लेना अल्लाह के नबी (4££) का एक मोजिज़ा था। यह मतलब 
इसका हर्गिज़ नहीं कि आप (4४2) लिखना जानते थे या आप (4४६) ने सीखा था। कुछ लोग एक रिवायत 
पेश करते हैं जिसमें है कि हुज़ूर (452) का इंतिक़ाल न हुआ जब तक कि आप (4४2) ने लिखना न सीख 
लिया। थह रिवायत बिलकुल ज़ईफ़ है बल्कि स्रिर्फ बेअसल है। कुरआन करीम की इस आयत को देखिए कि 
किस क़॒द्र ताकीद के साथ हुज़ूर (4४८) के पढ़ा हुआ होने का इंकार करती है और कितनी सख़ती के साथ 
पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में इसका भी इंकार करती है कि आप (4४2) लिखना जानते हों। यह जो फ़र्माया कि दाहिने 
हाथ से यह बाऐतिबार ग़ालिब के कह दिया है वरना लिखा तो दाएँ हाथ से ही जाता है, इसी तरह ( ..& 5 5 
4:0७ 2५३ ) (6/अन्आम : 38) में है क्योंकि हर परिन्दा अपने परों से ही उड़ता है। पस हुज़्रे अकरम 
(4४८) का अनपढ़ होना बयान करके इर्शाद होता है कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो यह बातिल परस्त आप 
(4४:) की निस्बत शक करने की गुंजाइश पाते कि अगले अम्बिया (अ .) की किताबों से पढ़कर लिखकर 


नक़्ल कर लेता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, ताज्जुब है कि बावजूद ऐसा न होने के फिर भी यह लोग हमारे 
रसूले अकरम (4४2) पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि यह अगलों की कहानियाँ हैं जो इसने लिख 
ली हैं वही इसके सामने सुबह शाम पढ़ी जाती हैं। बावजूद यह कि ख़ूब जानते हैं कि हमारे रसूले अकरम 
(422) पढ़े लिखे नहीं। इनके इस क़ौल के जबाब में जनाब बारी तआला अज इस्मुहू ने फ़र्माया, इन्हें जवाब 
दो कि इसे उस अल्लाह तञआला ने नाज़िल किाय है जो ज़मीनो आसमान की पोशीदगियों को जानता है। यहाँ 
फर्माया बल्कि यह रोशन आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में हैं। ख़ुद आयात वाज़ेह, साफ और सुलझे हुए 
अल्फ़ाज़ में हैं, फिर ढलमा पर उनका समझना, याद करना, पहुँचाना सब आसान, जेसे फ़र्मान है (५४ 5 
है; (४८ ८.७ ५३४ 440 ५५६-४५5) (54/क़रमर : 5) यानी “हमने इस कुरआन को नसीहत के लिए बिलकुल 
आसान कर दिया है पस कया कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे।'' रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते हैं ''हर नबी 
को ऐसी चीज़ दी गई जिसकी वजह से लोग उन पर ईमान लाये मुझे ऐसी चीज़ रब तआला की वही दी गई है 
जो अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ नाज़िल की है तो मुझे ज़ाते रब्बानी से उम्मीद है कि तमाम नबियों के 
ताबेदारों से ज़्यादा मेरे ताबेदार होंगे।'” (सहीह़ बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब कैफ़ नज़लल बही 
व अव्वल मा नुज़िल? : 4984; सहीह मुस्लिम) सह़ीह मुस्लिम की हृदीस में फ़मनि बारी तआला है कि ''ऐ 
नबी (4४८)! में तुम्हें आजमाऊँगा ओर तुम्हारी वजह से लोगों की भी आज़माइश करूँगा। में तुम पर ऐसी 
किताब नाज़िल करूँगा जिसे पानी धो न सके। तू उसे सोते जागते पढ़ता रहेगा।' (सह्ीह़ मुस्लिम, किताबुल 
जन्ना, बाब स़रिफ़ातुल्लती युअरफु बिहा फ़िहुनिया : 2865; बि तस्रिफु यसीर) मतलब यह है कि भले इसक 
हुरूफ पानी से धो दिये जाएँ लेकिन वह ज़ाया होने से महफूज़ है। जेसे कि और हृदीस में है कि अगर कुरआन 
किसी चमड़े मेंहो तो उसे आग नहीं जलाएगी। (अहमद : 4/55; और इसकी सनद हसन है, इब्ने लहीआ 
स़रह बिस्सिमाडू व ह॒दस बिही कब्ल इख़्तिलातुहू; दारमी : 330; मुस्नदे अबी यअला : 745; 
अल्अस्माउ वस्सिफ़ातु, पेज : 264; तब्रानी : 850). इसलिए कि वह सीनों में महफूज़ हैं, जुबानों पर 
आसान है। दिलों में मौजूद है ओर अपने लफ़्ज़ और मनी के ऐतिबार से एक जीता जागता मोजिज़ा है। यही 
वजह है कि अगली किताबों में इस उम्मत की एक सिफ़त यह भी मरवी है कि अनाजीलुहुम फ़ी सुदूरिहिम 
“उनकी किताब उनके सीनों में मह॒फूज़ होगी।'' इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसे पसंद करते हैं कि '“मअनी यह हैं 
बल्कि इल्म इसका कि तू इस किताब से पहले कोई किताब नहीं पढ़ता था और न अपने हाथ से कुछ लिखता 
था। यह आयातिम बस्यिनात अहले किताब के ज़ी इल्म लोगों के सीनो में मौजूद हैं।'' कतादा और इब्ने जुरेज 
(रह.) से भी यही मन्कूल है, और पहला क़ौल हसन बस़री (रह) का है और यही बरिवायत औफा इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से मंकूल है और यही ज़ट्ह्वाक (रह.) ने कहा है और यही ज्यादा ज़ाहिर है, वललाहु आलम! 
फिर फ़र्माता है कि हमारी आयतों का झुठलाना क़बूल न करना, यह ह॒द से गुज़रने वालों और ज़िद्दी लोगों का 
ही काम है जो न हक़ को समझते हैं और न उसकी तरफ़ माइल होते हैं। जैसे फर्मान है जिन पर तेरे रब तआला 
की बात साबित हो चुकी है बह हर्गिज़ ईमान न लाएँगे अगरचे उनके पास सब निशानियाँ आ जाएँ यहाँ तक कि 
वह अलमनाक अज़ाब को अपनी आँखों से देख लें। 
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तर्जुमा : “कहते हैं कि इस पर कुछ निशानात इसके रब तआला की तरफ़ से क्यूँ नहीं उतारे गए। 
तू कह दे कि निशानात तो सब अल्लाह तआला के पास हैं। मेरी हैसियत तो प्िर्फ़ खुल्लम 
खुलला आगाह कर देने वाले की है। (50) क्या इन्हें यह काफ़ी नहीं? कि हमने तुझ पर किताब 
नाज़िल कर दी जो इन पर पढ़ी जा रही है। इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है, उन लोगों के 
लिए जो ईमान वाले हैं। (5) कह दे कि मुझमें और तुममें अल्लाह तआला का गवाह होना 
काफ़ी है। वह आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का आलिम है। जो लोग बातििल के मानने वाले 
हैं और अल्लाह तआला से कुफ़ करने वाले हैं वह ज़बरदस्त नुक़्स़ान और घाटे में है।'' (52) 


क्या कुरआन का मोजिज़ा काफ़ी नहीं है? (आ. 50 से 52) : काफ़िरों की ज़िदद, तकब्बुर, और 
हठधर्मी बयान हो रही है कि उन्होंने अल्लाह तआला के रसूल (4४८) से ऐसी ही निशानी तलब की जैसी कि 
हज़रत सालेह (७४8) से उनकी क़ौम ने माँगी थी। फिर अपने नबी अकरम (4££) को हुक्म देता है कि इन्हें 
जवाब दीजिए कि आयतें मोजिज़े और निशानात दिखाना तो मेरे बस की बात नहीं, यह अल्लाह तआला के 
हाथ है। अगर उसने तुम्हारी नेक निय्यती मालूम कर लीं तो वह मोजिज़ा दिखायेगा और अगर तुम अपनी ज़िद्द 
ओर इंकार से बढ़ बढ़कर बातें ही बना रहे हो तो वह अल्लाह तआला तुमसे दबा हुआ नहीं कि उसकी चाहत 
तुम्हारी चाहत के ताबेअ हो जाए, जो तुम माँगो वह ख़वाह मख़बाह कर ही दिखाये। जैसे ओर आयत में है कि 
आयतें भेजने से हमें कोई मानेअ नहीं। सिवाय इसके कि अगले लोग भी बराबर इंकार ही करते रहे। समूदियों 
को देखो, हमारी निशानी ऊँटनी जो उनके पास आई, उन्होंने उस पर जुल्म किया। कह दो कि मैं तो सिर्फ एक 
मुबल्लिग हूँ, पैगम्बर हूँ, क़ास़िद हूँ, मेरा काम तुम्हारे कानों तक आवाज़े रब्बानी को पहुँचा देना है मैंने तो तुम्हें 
तुम्हारा बुरा भला समझां दिया, नेक बद बुझा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हिदायत, जलालत 
अल्लाह तआआला की तरफ़ से है। वह अगर किसी को गुमराह कर दे तो उसको रहबरी कोई नहीं कर सकता। 
चुनाँचे और जगह है तुझ पर उनकी हिंदायत का ज़िम्मा नहीं। यह अल्लाह तआला का काम है और उसकी 
चाहत पर मौकूफ़ है। भला इस फिज़ूलगोई को देखो कि किताबे अज़ीज़ इनके पास आ चुकी जिसके किसी 
तरफ़ से बातिल उसके पास भी नहीं फटक सकता और उन्हें अब तक निशानी की तलब है। हालाँकि यह तो 
तमाम मोजिज़ात से बढ़कर मोजिज़ा है। तमाम दुनिया के फ़्सीह्‌ व बलीग इसके मुआरज़ा से और इस जैसा 
कलाम पेश करने से आजिज़ आ गए, पूरे कुरआन का तो मुआरज़ा क्‍या करते? दस सूरतों का बल्कि एक सूरत 


का मुआरज़ा भी बावजूद चैलेंज के न कर सके। तो कया इतना बड़ा और भारी मोजिज़ा इन्हें काफ़ी नहीं? जो 
और मोजिज़ा माँग रहे हैं। यह तो वह पाक किताब है जिसमें गुज़िश्ता बातों की ख़बर है और होने वाली बातों 
की पेशीनगोई है और झगड़ों का फैसला है और यह उसकी जुबान से पढ़ी जाती है जो मह॒ज़ उम्मी है। जिसने 
किसी से अलिफ़ बा भी नहीं पढ़ा जो एक हर्फ लिखना नहीं जानता बल्कि जो अहले इल्म की स़ोहबत में भी 
कभी नहीं बेठा, और वह किताब पढ़ता है जिससे अगली किताबों की भी सेहत व अदमे सेहत मालूम होती है 
जिसके अल्फाज़ में हलावत जिसकी नज़्म में मलाहत, जिसके अंदाज़ में फ़्ताहत, जिसके बयान में बलागत, 
जिसका तर्ज़ दिलरुबा, जिसका स्याक़ दिलचस्प, जिसमें दुनिया भर की ख़ूबियाँ मौजूद, ख़ुद बनी इस्राईल के 
ड़लमा भी इसकी तस्दीक़ पर मजबूर, अगली किताबें जिस पर शाहिद, भले लोग जिसके मद्दह और क़ाइल व 
आमिल। इस इतने बड़े मोजिज़े की मौजूदगी में किसी और मोजिज़े की तलब स्तरिर्फ़ गुरैज़ है। फिर फर्माता है कि 
इसमें ईमान वालों के लिए नस़ीहत व रहमत है। यह कुरअन हक को ज़ाहिर करने वाला, बातिल को बर्बाद 
करने वाला, अगलों के वाक़ियात तुम्हारे सामने रखकर तुम्हें नसीहत व इब्रत का मौका देता है। गुनहगारों के 
अंजाम दिखाकर तुम्हें गुनाहों से बचाता है। कह दो कि मुझमें और तुममें अल्लाह तआला गवाह हे और 
उसकी गवाही काफ़ी है। वह तुम्हारे झुठलाने व सरकशी को और मेरी सच्चाई और ख़ेरख़वाही को बऱूबी 
जानता है। अगर मैं उस पर झूठ बाँधता तो वह ज़रूर मुझसे इंतिक़ाम ले लेता, वह ऐसे लोगों को बेइंतिक़ाम 
नहीं छोड़ता। जैसे ख़ुद उसका फ़र्मान है कि अगर यह रसूल मुझ पर एक बात भी गढ़ लेता तो मैं इसका दाहिना 
हाथ पकड़कर इसकी रगे जान काट देता और कोई न होता जो इसे मेरे हाथ से छुड़ा सके। चूँकि उस पर मेरी 
सच्चाई रोशन है और मैं उसी का भेजा हुआ हूँ और उसका नाम लेकर उसकी कही हुई बातें तुमसे कहता हूँ 
इसलिए वह मेरी ताईद करता है और मुझे दिनों दिन ग़ल्बा देता जाता है और मुझसे मोजिज़ात पर मोजिज़ात 
जाहिर कराता जाता है। वह ज़मीनो आसमान के गेब (छुपे) का जानने वाला है, उस पर एक ज़र्रा (कण) भी 
छुपा हुआ नहीं। बातिल को मानने वाले और अल्लाह तञआला को न मानने वाले ही नुक़्सान उठाने वाले और 
ज़लील हैं। क्रियामत के दिन उन्हें उनकी बद आमालियों का नतीजा भुगतना पड़ेगा और जो सरकशियाँ यहाँ 
की हैं सबका मज़ा चखना पड़ेगा। भला अल्लाह तआला को न मानना और बुतों को मानना इससे बढ़कर और 
जुल्म क्या होगा? वह अलीम व हकीम अल्लाह तआला उसका बदला दिये बगेर हर्गिज़ न रहेगा। 
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तर्जुमा : “यह लोग तुझसे अज़ाब की जल्दी कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ़ से मुक़रररर किया हुआ 
बक़्त न होता तो अभी तक इनके पास अज़ाब आ चुका होता! यह यक़ीनी बात है कि अचानक 
इनकी बेख़बरी में इनके पास अज़ाब आ पहुँचेंगे। (53) यह अज़ाबों की जल्दी मत्ता रहे हैं, 
तसलली रखें जहन्नम काफ़िरों को घेर लेने वाली है। (54) उस दिन उनके ऊपर तले से उन्हें 
अज़ाब ढाँप रहे होंगे! और कह रहे होंगे कि अब अपने बुरे अमलों का मज़ा चखो।'' (55) 


मुश्रिकीन की हठधर्मी और अज़ाब का पमुत़्ालबा (आ. 53 से 55) : मुश्रिकों का अपनी जिहालत से 
अज़ाबे इलाही का तलब करना बयान हो रहा है। यह अल्लाह के नबी से भी यही कहते थे और ख़ुद अल्लाह 
तआला से भी यही दुआएँ करते थे कि जनाब बारी तआला! अगर यह तेरी तरफ़ से हक़ है तो तू हम पर 
आसमान से पत्थर बरसा या हमें ओर कोई दर्दनाक अज़ाब दे। यहाँ उन्हें जवाब मिलता है कि रब्बुल आलमीन 
यह बात मुक़र्रर कर चुका है कि इन कुफ़्फ़ार को क़रियामत के दिन अज़ाब होंगे। अगर यह वक़्त मुक़र्रर न होता 
तो इनके माँगते ही अज़ाब के मुहीब बादल इन पर बरस पड़ते। अब भी यह यकीन मानें कि यह अज़ाब आएँगे 
और ज़रूर आएँगे बल्कि इनकी बेख़बरी में अचानक ओर एक ही लम्हे में आ पड़ेंगे। यह अज़ाबों की जल्दी 
मचा रहे हैं और जहन्नम भी इन्हें चारों तरफ़ से घेरे हुए है। यानी यक़ीनन इन्हें अज़ाब होंगे। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मन्कूल है कि वह जहन्नम यही बहुरे अछज़र है। सितारे इसी में झड़ेंगे और सूरज चाँद इसी में बेनूर 
करके डाल दिये जाएँगे और यह भड़क उठेगा और जहन्नम बन जाएगा। मुस्नद अहमद में मरफूअ हृदीस है कि 
समुन्द्र ही जहन्नम है।'” रावी हृदीस ह॒ज़रत यअला (रह.) से लोगों ने कहा कि क्या आप लोग नहीं देखते 
कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है (६5५८८ #. #(<- ५४७) (8/कहफ़ : 29) यानी वह आग जिसे कनातें 
घेरे हुए हैं, तो फर्माया कसम है उसकी जिसके हाथ में यअला की जान है कि मैं उसमें हर्गिज़ दाखिल न होऊँगा 
जब तक कि अल्लाह तआला के सामने पेश न किया जाऊँ और मुझे उसका एक कत॒रा भी न पहुँचेगा यहाँ तक 
कि मैं अल्लाह तआला के सामने पेश न किया जाऊँ।” (अहमद : 4/223; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; 
मज्मड़ज़वाइद : 0/386) यह तफ़्सीर भी बहुत गरीब है और हृदीस भी बहुत ही ग़रीब है, बलल्‍लाहु आलम! 


फिर फ़र्माता है कि उस दिन उन्हें नीचे ऊपर से आग ढाँक लेगी। जैसे और आयत में है (५ ६< ८» हे 

(१9० 339 ८.० $ 5९६») (7/आराफ़: 4) "इनके लिए जहन्नम ही ओढ़ना बिछोना है।'' और आयत में 
(5५७ ०७:४ ८.७5 29 ८> ४५ 259 ८> ४0) (39/जुमर : 6) यानी “इनके ऊपर नीचे से आग ही का. 
फ़र्श और सायबान होगा।' और जगह पर इर्शाद है ( 50७ ५३५८६ ८३४५५ ८ ३:४ ८29) ४५८ $ 
:/ 2345 ८+ ४ 5) (2/अम्बिया : 39) यानी “काश कि काफिर उस वक़्त को जान लें जबकि न यह अपने 
आगे से आग को हटा सकेंगे, न पीछे से।'' इन आयतों से मालूम हो गया कि हर तरफ से इन कुफ़्फ़ार को आग 
खा रही होगी। आगे से पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से तो उस पर रब्बे आलम की डाँट डपट और 
मुरसाबत होगी। इधर हर वक़्त कहा जाएगा लो! अब अज़ाब का मज़ा चखो। पस एक तो वह ज़ाहिरी जिस्मानी 
अज़ाब दूसरा यह बातिनी रूह़ानी अज़ाब। इसी का ज़िक आयत (८६2«-५ :;:) (54/क़मर : 48) और 
- आयत (55£5ऋ ४) (52/तूर : 3) में है यानी जबकि जहन्नम में ओंधे मुँह घसीटे जाएँगे और कहा 


जाएगा कि लो! अब आग के अज़ाब का मज़ा चखो।'' “जिस दिन इन्हें धक्के दे देकर जहन्नम में डाला 
जाएगा और कहा जाएगा, यह वह जहन्नम है जिसे तुम झुठला रहे थे, अब बताओ यह जादू है? या तुम अंधे 
हो? जाओ! अब जहन्नम में चले जाओ अब तुम्हारा सब्र करना न करना एक जैसा है। तुम्हें तुम्हारे आमाल का 
अदला भुगतना ज़रूरी है।'' 


अंक ० या 
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७८४६) &.५5)| 
तर्जुमा : 'ऐ मेरे ईमान वाले बन्दों! मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है तो तुम मेरी ही इबादत करते रहो। 
(56) हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ़ लौटाये जाओगे। 
(57) जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उन्हें हम क़त्जन जन्नत के उन बुलंद 
बालाख़ानों में जगह देंगे जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं जहाँ हमेशा रहेंगे। काम करने वालों का 


क्या ही अच्छा अज्र है। (58) जिन्होंने सत्र किया और अपने रब तआला पर भरोसा रखते हैं। 
(59) बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाये नहीं फिरते उन सबको और तुम्हें भी अल्लाह 
तख्ाला ही रोज़ी देता है। वह बड़ा ही सुनने वाला, जानने वाला है।'' (60) 


मौत क़रीब हे, आख़िरत की तेयारी करो (आ. 56 से 60) : अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में 
ईमान वालों को हिज्रत का हुक्म देता है कि जहाँ वह दीन को क़ायम न रख सकते हों, वहाँ से उस जगह चले 
जाएँ जहाँ उनके दीन में उन्हें आज़ादी रहे। अल्लाह तजाला की ज़मीन बहुत फैली हुई है, जहाँ वह फ़र्माने इलाही 
के मातह्ृत अल्लाह तआला की इबादत व तौहीद बजा ला सकें वहाँ चले जाएँ। मुस्नद अहमद में है कि 
रसूलुल्लाह (4४८) फर्माते हैं "तमाम शहर अल्लाह तआला के शहर हैं और सारे बन्दे अल्लाह तआला के 
गुलाम हैं जहाँ तू भलाई पा सकता हो वहीं क़याम कर।'” (अहमद : /66 ; ह : 420; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है; मज्मठ़ज़वाइद : 4/72) चुनाँचे सहाबा किराम (रज़ि.) पर जबकि मक्का की रिहाइश मुश्किल हो गई 
तो वह हिज्रत करके हब्शा चले गए ताकि अम्नो अमान के साथ अल्लाह तआला के दीन पर क़ियाम कर सकें। 


वहाँ के समझदार दीनदार बादशाह अर्हमा नज्जाशी (रह.) ने उनकी पूरी ताईंद व नुस़॒रत की और वहाँ वह बहुत 
इज्जत और ख़ुशी से रहे सहे। फिर उसके बाद रब की इजाज़त के साथ दूसरे सहाबा (रज़ि.) ने और ख़ुद हुज़ूर 
(45) ने मदीना मुनव्वरा की तरफ़ हिज्रत की। उसके बाद फ़र्माता है कि तुममें से हर एक मरने वाला और मेरे 
सामने हाज़िर होने वाला है। तुम ख़बाह कहीं हो मौत के पंजे से नजात नहीं पा सकते। पस तुम्हें ज़िन्दगी भर 
अल्लाह तआला की इताअत में और उसको राज़ी करने में रहना चाहिए ताकि मरने के बाद अल्लाह-तआला के 
यहाँ जाकर बुराई में न फंसो। ईमान वालों, नेक आमाल लोगों को अल्लाह तख़ाला जन्नते अदून की बुलंद व 
बाला मंज़िलों में पहुँचाएगा। जिनके नीचे क़िस्म किस्म की नहरें बह रही हैं, कहीं साफ़ शफ़्फ़ाफ़ पानी की, कहीं 
शराबे तुहूर की, कहीं शहद की, कहीं दूध की। यह चश्मे ख़ुद बख़ुद जहाँ जन्नती चाहें, बहने लगेंगे। यह वहाँ 
हमेशा रहेंगे, न वहाँ से निकाले जाएँ न हटाये जाएँ, न वह नेखमततें ख़त्म हों, न उनमें घाटा आये। मोमिनों के नेक 
आमाल पर जन्नती बालाख़ाने उन्हें मुबारक हों। जिन्होंने अपने सच्चे दीन पर सब्र किया और अल्लाह तआला 
की तरऊ हिज्रत की, उसके दुश्मनों को तर्क किया, अपने अक्रबाःऔर अपने घर वालों को राहे इलाही में छोड़ 
दिया, उसकी नेअमतों और उसके इन््रामात की उम्मीद पर दुनिया के ऐशो आराम पर लात मार दी। इब्ने अबी 
हतिम में है कि स्सूलुल्लाह (४) फर्माते हैं, ''जन्नत में ऐसे बालाखांने हैं जिनका ज़ाहिर बातिन से नज़र आता 
है। अल्लाह तज्ाला ने उन्हें उनके लिए बनाया है जो खाना खिलाएँ, ख़ुश कलाम, नर्म गो हों, रोज़े नमाज़ के 
पाबंद हों और रातों को जबकि लोग सोये हुए हों, यह नमाज़ें पढ़ते हों। (अहमद : 5/343; और ये हृदीस हसन - 
. है, अन्नहाया फ़िल फ़ितन वल मलाह़िम बि तहक़ौक़ी : 326; इब्ने हिब्बान : 509; मज्मउज्जवाइद : 
2/254) अपने कुल अह्गवाल में दीनी हों या दुनियावी, अपने रब तआला पर कामिल भरोसा रखते हों। फिर 
फर्माया कि रिज़्क़ किसी जगह के साथ ख़ास़ नहीं बल्कि अल्लाह तआला का-सक़्सीम किया हुआ रिज़्क आम 
है और हर जगह है जो जहाँ हो उसे वहीं वह पहुँच जाता है। मुहाजिरीन के रिज़्क़ में हिज्रत के बाद अल्लाह 
तआला ने वह बरकतें दीं कि यह दुनिया के किनारों के मालिक हो गए। तो फ़र्माया कि बहुत से जानवर हैं जो न 
अपने रिज़्क के जमा करने की ताक़त रखते हैं, न उसे हासिल करने की, न वह कल के लिए कोई चीज़ उठा कर 
रखते हैं, अल्लाह तआला के ज़िम्मे उनकी रोज़ियाँ हैं, परवरदिगार उन्हें उनके रिज़्क पहुँचा देता है। तुम्हारा 
राज़िक़ भी वही है। वह किसी मख़्लूक़ को किसी हालत में किसी वक़्त नहीं भूलता। चौंटियों को उनके सूराख़ों 
में, परिन्दों को आसमान व्‌ ज़मीन की ख़ुला में, मछलियों को पानी में वही रिज़्क़ पहुँचाता है। जैसे फर्माया ($ 
५०39) $ 359 ८,« ५) (/हूद : 6) यानी “कोई जानवर रूए ज़मीन पर ऐसा नहीं कि उसकी रोज़ी अल्लाह 
तञआला के ज़िम्मे न- हो, वही उनके ठहरने और रहने सहने की जगह को बख़ूबी जानता है। यह सब उसकी रोशन 
किताब में मौजूद है।'' इब्ने अबी हातिम में है, इब्ने उमर (रंज़ि.) फ़मति हैं “मैं रसूलुल्लाह (4£:) के साथ 
चला, मदीने के बागात में से एक बाग में, आप (4४;2) गये और गिरी पड़ी रद्दी खजूरें खोल खोलकर साफ़ कर: 
: करके खाने लगे, मुझसे भी खाने को फर्माया। मैंने कहा, हुज़्रे अकरम (4££)! मुझसे तो यह रद्दी खजूरें नहीं 
खाई जाएँगी।'' आप (4£::) ने फर्माया, “लेकिन मुझे तो यह बहुत अच्छी मालूम होती हैं इसलिए कि चौथे दिन 
की सुबह है कि मैंने खाना नहीं खाया और न खाने की वजह यह कि मिला ही नहीं। सुनो अगर मैं चाहता तो 
अल्लाह तआला से दुआ करता और अल्लाह तआला मुझे कैसर (रूम) व किसरा (ईरान) का मालिक बना 


देता। ऐ इब्ने उमर (रज़ि.)! तेरा क्या हाल होगा जबकि तू ऐसे लोगों में होगा जो साल भर के ग़ल्ले बगैरह जमा 
कर लिया करेंगे और उनका यक्ीन और तबक्कल बिलकुल बूदा हो जाएगा।'” हम अभी तो वहीं इसी हालत में 
थे जो यह आयत (वक अग्यिन) आख़िर तक नाज़िल हुई। पस रसूलुल्लाह (4४) ने फ़र्माया, “अल्लाह अज़् 
व जल्ल ने मुझे दुनिया के ख़ज़ाने जमा करने,क्रा-भर ख़्वाहिशों के पीछे लग जाने का हुक्म नहीं किया जो 
शख्स दुनिया के ख़ज़ाने जमा करे और उससे बाक़ी वाली ज़िन्दगी चाहे बह समझ ले कि हयात बाक़ी वाली तो 
अल्लाह तज़ाला के हाथ है। देखो में तो न दीनार दिरहम जमा करूँ, न कल के लिए आज रोज़ी का ज़ख़ीरा जमा 
कर रखूँ।'' (अस्बाबे नुज़ूल : 673; इस रिवायत में जर्राह बिन मिन्हाल मतरूक (अल्मीज़ान : /390; रक़म 

453) रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत सख्त मर्दूद है) यह हदीस ग़रीब है और इसके रावी अबुल उतूफ़ 
जज़री ज़ईफ़ है। यह मशहूर है कि कोओ के बच्चे जब निकलते हैं तो उनके पर व बाल सफ़ेद होते हैं यह देखकर 
कोआ उनसे नफ़रत करके भाग जाता है कुछ दिनों के बाद उन परों की रंगत स्याह पड़ जाती है तब उनके माँ बाप 
आते हैं और उन्हें दाना वरगेग्ह खिलाते हैं। इब्तिदाई दिनों में जबकि माँ बाप उन छोटे बच्चों से नाराज होकर भाग 
जाते हैं और उनके पास भी नहीं आते उस वक़्त अल्लाह तआला छोटे छोटे मच्छर उनके पास भेज देता है वही 
उनकी गिज़ा बन जाते हैं। अरब के शोज़रा ने इसे नज़्म भी किया है। हुजूरे अकरम (4४) का फ़र्मान है कि 
“सफ़र करो ताकि सेहत और रोज़ी पाओ।”” और रिवायत में है कि “सफ़र करो ताकि सेहत व ग़नीमत मिले।'' 
(मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज्ञाक़ : 9269; मुस्नदे शिहाब : /364; और इसकी सनद जईफ है; बाक़ी जईफ़ सनदों के 
लिए देखिए अस्सहीह़तु लिल्अल्बानी : 3352) बैहकी : 7/02) और हदीस में है सफ़र करो, नफ़ा 
उठाओगे, रोज़े रखो तंदुरुस्त रहोगे, जिहाद करो, गनीमत मिलेगी।'' (अहमद : 2/380; और सनद ज़ईफ़ है; 
इब्ने लहीआ मुदल्लस है। लेकिन इसमें (रोज़े रखो तंदुरुस्त रहोगे) के अल्फ़ाज़ हैं जबकि इन अल्फ़ाज- के साथ 
अल्मुअजमुल औसत : 8308 में मौजूद है जिसकी सनद में मूसा बिन ज़कर्य्था मतरूक राबी है। 
(अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 4/507) और रिवायत्त में है जतन करने वालों और आसानी वालों के साथ सफ़र 
: करो। फिर फ़र्माया, अल्लाह तआला अपने बन्दों की बातें सुनने वाला और उनकी हरकात व सक्‍नात को जानने 
वाला है।'' (बेअस़ल व मर्दूद है।) 
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तर्जुमा : “अगर तू इनसे पूछे कि ज़मीन व आसमान का ख़ालिक़ और सूरज चाँद को काम में 
लगाने वाला कौन है? तो इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह तआला'' फिर किधर उल्टे जा 
रहे हो? (6) अल्ललह तआला अपने बन्दों में से जिसे चाहे फ़राख़ रोज़ी देता है और जिसे 
चाहे तंग। बयक़ीनन अल्लाह तआला हर चीज़ का जानने वाला है। (62) और अगर तू इनसे 
सवाल करे कि आसमान से पानी उतारकर ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िन्दा कर देने वाला 
कोन है? तो यक्तीननम इनका जवाब यही होगा कि “अल्लाह तआला'' इक़रार कर कि हर 
ता'रीफ़ अल्लाह तआला ही के लिए सज़ावार है। हाँ! इनमें के अक्सर बेअक़्ल हैं।'' (63) 


रिज़्क़ की फ़राख़ी और तंगी अल्लाह के इख़ितियार में है (आ. 64 से 63) : अल्लाह तआला साबित 
करंता है कि मअबूदे बरहक़ सिर्फ़ वही है। ख़ुद मुश्रिकीन भी इस बात के काइल हैं कि आसमान ब ज़मीन का 
पैदा करने वाला, सूरज चाँद का मुसख़ख़र करने वाला, दिन रात को पे दर पे लाने वाला, ख़ालिक़, राज़िक, 


. मौत ब हयात पर कादिर सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। वह ख़ूब जानता .है कि गना (अमीरी) के लायक़ कौन 


है? और फ़वर (गरीबी) के लायक़ कौन है? अपने बन्दों की मस्लिहतें उसको पूरी त़रह मालूम है। पल जबकि 
मुश्रिकीन ख़ुद मानते हैं कि तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ सिर्फ अल्लाह तआला ही है, सब पर क़ाबिज़ स्रिर्फ़ वही 
है फिर उसके सिवा दूसरों की इबादत क्यूँ करते हैं? ओर उसके सिवा दूसरों पर भरोसा क्यूँ करते हैं? जबकि 
मुल्क का मालिक वह अकेला है तो ड्बादतों के लायक़ भी वह अकेला ही है। तौहीदे रबुबियत को मानकर 


. फिर तौहीदे उलूहियत से इंकार एक अजीब चीज़ है। कुरआने करीम में तोहीदे रुबूबियत के साथ ही तौहीदे 


उलूहियत का ज़िक्र बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि तौढ़ीद रुबूबियत के क़ाइल मुश्रिकीने मक्का थे तो उन्हें 
क़ाइल मअकूल करके फिर तौहीदे उलूहियत की तरफ़ दावत दी जाती है। मुश्रिकीन हज्ज व उमरे में लब्बेक 


, पुकारते हुए भी अल्लाह तआला के ला शरीक होने का इक़रार करते थे। कहते थे (लब्बेक ला शरीक लक 


इल्ला शरीकन हुव लक तम्लिकुहू वमा मलक) यानी “'ऐ अल्लाह! हम हाज़िर हुए तेरा कोई शरीक नहीं मगर 
ऐसे शरीक कि जिनका मालिक और जिनके मुल्क का मालिक भी तू ही है।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल हज्ज, 
बाब अत्तल्बिया व सिफ़तुहा व वक़्तुहा : 85) 


मंध्यप्गः 
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तर्जुमा : “दुनिया की यह ज़िन्दगानी तो प्लिर्फ़ खेल तमाशा है। अल्बत्ता सच्ची ज़िन्दगी तो 
आख़िरत का घर है अगर यह जानते हों । (64) यह लोग जब कश्तियों में सवार होते हैं तब तो 
अल्लाह तझआला ही को पुकारते हैं उसके लिए इबादत को ख़ालिस़ करके। फिर जब वह 
उन्‍हें ख़ुश्की की तरफ़ बचा लाता है तो उसी वक़्त शिर्क करने लगते हैं । (65) हमारी दी हुई 
नेअमतों से मुकरते हैं। ओर बरतते रहें अभी अभी पता चल जाएगा।'” (66) 


मुश्रिकीन बवक़्ते मुसीबत अल्लाह तख्ाला को पुकारते हैं (आ. 64 से 66) : दुनिया की हक़ारत व 
जिल्लत उसके ज़वाल व फ़ना का ज़िकर हो रहा है कि उसे कोई दवाम नहीं, इसका कोई सबात नहीं, यह तो 
. , सिर्फ खेल तमाशा है। दारे आख़िरत की ज़िन्दगी दवाम व बक़ा की ज़िन्दगी है। वह ज़बाल व फ़ना से, वह 


* ह । क़िल्लत व ज़िल्लत से दूर है। अगर इन्हें इल्म होता तो उस बक़ा वाली चीज़ पर फ़ानी चीज़ को बढ़ावा नहीं देते। 


.. फिर फर्माता है कि मुश्सिकीन बेकसी और बेबसी के वक़्त तो अल्लाह तआला वहुदुह्ू ला शरीक लहू 
को ही पुकारने लगते हैं। फिर मुसीबत के हट जाने और मुश्किल के टल जाने के बाद उसके साथ दूसरों का नाम 
क्यूँ लेते हैं? जेसे और जगह है ( ,४3)) $ 59! ४८.८८ ४ ५) (१7/इसा : 67) यानी “जब समुन्द्र में मुश्किल 
में फैंसते हैं उस वक़्त अल्लाह तजाला के सिवा सबको भूल जाते हैं और जब वहाँ से नजात पाकर ख़ुश्की में 
आ जाते हैं तो फौरन मुँह फेर लेते हैं।'' 


सीरत इब्मे इस्हाक़ में है कि जब रसूलुल्लाह (4४2) ने मक्का फ़तह कर लिया तो इक्रिमा बिन अबी 
जहल यहाँ से भाग निकला और ह॒ब्शा जाने के इरादे से कश्ती में बैठ गया। इत्तिफाक़न सख़त तूफ़ान आया और 
कश्ती इधर उधर हिलने डुलने लगी। जितने मुश्रिकीन कश्ती मेंथे सब कहने लगे, यह मौक़ा स़रिर्फ़ अल्लाह 
तज्ाला को पुकारने का है, उठो और ख़ुलूस दिल के साथ अल्लाह तआला से दुआएँ करो, इस वक़्त नजात 
उसी के हाथ है। यह सुनते ही ड्क्रिमा (रजि.) ने कहा, सुनो! अल्लाह तआला की क़सम! अगर समुन्द्र की इस 
* बला से सिवाय रब के कोई और नजात नहीं दे सकता तो ख़ुश्की की मुसीबतों को टालने वाला भी वही है। ऐ 
अल्लाह तम्ाला! मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर यहाँ से बच गया तो सीधा जाकर हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (३४2) के हाथ में हाथ रख दूँगा और आप (4६2) का कलिमा पढ़ लूँगा। मुझे यक्कीन है कि 
अल्लाह तज़ला के रसूल मेरी ख़त़ाओं से दरगुज़र फर्मा लेंगे और मुझ पर रहमो करम फ़र्माएँगे। चुनाँचे यही 
हुआ भी।' (सीरते इब्ने इस्हाक़ और इसकी सनद ज़ईफ़ है। हाकिम : 3/24; और सनद इसकी मौज़ूअ है।) 
(लि यक्‍्फुरू) और (लि यतमत्तऊ) में लाम जो है उसे लामे आक्िबत कहते हैं, इसलिए कि इनका क़स़द 
दरअसल यह नहीं होता और फ़िल्बाक्रे इनकी तरफ़ नज़रें डालने से बात भी यही है। हाँ! अल्लाह तआला की 
निस्‍्तत से तो यह लामे ता'लील है। इसकी पूरी तकरीर हम आयत (४५- $ $:८ ५3 ८:४८) (28/क़्सस 
8) में कर चुके हैं। 
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तर्जुमा : “क्या यह नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाला बना दिया है हालाँकि इनके 
आसपास से लोग उचक लिये जाते हैं। क्या यह बातिल पर तो यक़ीन रखते हैं और अल्लाह 
तआला की नेअमतों पर एहसान नहीं घानते? उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा? जो अल्लाह 
तझला पर झूठ इफ्तिरा करे और जब हक़ उसके पास आ जाए वह उसे नाहक़ बतलाये, क्या 
ऐसे काफ़िरों का ठिकाना जहस्नम में न होगा। (68) और जो लोग हमारी राह में मुशक़्क़तें 
बर्दाश्त करते हैं हम उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखा देंगे। यक्नीनन अल्लाह तज्ाला नेक कारों का 
साथी है।'' (69) 


मेरी नेअमत याद करो और मेरे नबी पर ईमान लाओ (आ. 67 से 69) : अल्लाह तआला कुरैश को 
अपना एहसान जताता है कि उसने अपने हरम में उन्हें जगह दी है। जिसमें जो शख्स आ जाये अमन में पहुँच 
जाता है। उसके आसपास जिदाल व क़िताल लूटमार होती रहती है और यहाँ रहने वाले अम्नो-अमान से अपने 
दिन गुज़ारते हैं जैसे सूरह ( हा ५४४५५) (06/कुरैश : ॥) में बयान फर्माया। तो क्या इस इतनी बड़ी 
नेअमत का शुक्रिया यही है कि यह अल्लाह तआला के साथ दूसरों की भी डरबादत करें? बजाय ईमान लाने के 
कुफ़ करें और ख़ुद ताबह होकर दूसरों को भी उसी हलाकत वाली राह ले चलें!..... इन्हें तो यह चाहिए था कि 
रब वाहिद की इबादत में सबसे बढ़े हुए रहें। नबी आख़िरुज़िमाँ (4४2) के पूरे और सच्चे तरफ़दार रहें । लेकिन 
इन्होंने इसके ख़िलाफ़ अल्लाह तआला के साथ शिर्क व कुफ़ करना और नबी अकरम (4४2) को झुठलाना 
. और ईज़ा पहुँचाना शुरू कर रखा है। अपनी सरकशी में यहाँ तक बढ़ गए कि अल्लाह तझआला के पैगम्बर 
(4५८) को मक्का से निकाल दिया। 


आख़िरकार अल्लाह तखला की नेअमतें उनसे छिननी शुरू हो गईं। बद्र के दिन इनके बड़े बड़े सरदार 
बुरी तरह क़त्ल हुए। फिर अल्लाह तआला ने अपने नबी करीम (4£:) के हाथों पर मक्का को फ़तह् किया 
ओर इन्हें जलील व पस्त किया। उससे बढ़कर ज़ालिम कोई नहीं जो अल्लाह तखला पर झूठ बाँधे। वढ़ी आती 
न हो और कह दे कि मेरी त़रफ़ वह़ी की जातो है, और उससे भी बढ़कर ज़ालिम कोई नहीं जो अल्लाह तआला 
की सच्ची बढ़ी को और हक को झुठलाये और बावजूद हक पहुँचने के तक्ज़ीब पर कमर बस्ता रहे, ऐसे मुफ़्तरी 


और मुक्ज़िब (झूठलाने बाले) लोग काफ़िर हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है। राहे रब में मशक़्क़त करने वाले 
से मुराद रसूलुल्लाह (4४2) और आपके अस्हाब (रज़ि.) और आपके ताबेदार लोग हैं जो क़्ियामत तक 
होंगे, फ़र्माता है कि हम उन कोशिश और जुस्तजू करने वालों की रहनुमाई करेंगे, दुनिया और दीन में उन्हें रास्ते 
दिखाते रहेंगे। “ 


हज़रत अबू अहमद अब्बास हम्दानी (रह.) फ़र्माते हैं “मुराद यह है कि जो लोग अपने इल्म पर 
अमल करते हैं अल्लाह तञआला उन्हें उन उमूर में भी हिदायत देता है जो उनके इल्म में नहीं होते।'' अबू 
सुलेमान दारानी (रह. ) से जब यह जिक्र किया जाता है तो आप फ़मति हैं कि ''जिसके दिल में कोई बात पैदा 
हो भले वह भली बात हो ताहम उसे उस पर अमल न करना चाहिए जब तक कुरआन व हृदीस से साबित न हो, 
जब साबित हो अमल करे और अल्लाह तज़ाला की हम्द करे कि जो उसके जी में आया था वही कुरआन व 
- हदीस में भी निकला, अल्लाह तआला मुहसिनीन के साथ है।'' 


हज़रत ईसा बिन मरयम (४६8) फर्माते हैं कि ' एहसान उसका नाम है जो तेरे साथ बदसुलूकी करे, तू 
.. उसके साथ नेक सुलूक करे, एहसान करने वाले से एहसान करने का नाम एह्सान नहीं, बल्‍लाहु आलम! 


अल्हम्दु लिल्लाह! अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से सूरह अन्कबूत की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मद यह के 
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आयातः 60 मकक्‍की सूरह, पैराग्राफ: 8 


हिजरी (624 इस्वी) में जंगे बढ़ में मुसलमानों की फतह की सूरत में जाहिर हुई। 


८2.2 7.2: सुरह रुम (249 । 


तफ़्सीर सूरह रूम 
(042! ५४४40 9-५ 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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७ ८३५३४ 
विन 8 : “अलिफ़ लाम मीम (१) रूमी मगलूब हो गए हैं, (2) नज़दीक की ज़मीन पर ओर बह 
अपने पमगलूब होने के बाद अन्क़रीब ग़ालिब आ जाएँगे, (3) चंद साल में ही। उससे पहले और 
उसके बाद भी इख़्तियार अल्लाह तआला ही का है। उस दिन मुसलमान शादमान होंगे (4) 
अल्लाह की मदद से। वह जिसकी चाहता है मदद करता है। असल ग़ालिब और मेहरबान वही 
है। (5) अल्लाह तआला का वादा है, अल्लाह तआला अपने बादे के ख़िलाफ़ नहीं करता 
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (6) बह तो प्लिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिर को ही जानते 
हैं और आख़िरत से तो बिलकुल ही बेख़बर हैं ।'' (7) 


रूमियों के ग़ालिब होने की अज़ीम पेशीनगोई (आ. ॥ से 7) : यह आयतें उस वक़्त नाज़िल हुईं 
जबकि नीशापूर का शाहे फ़ारस बिलादे शाम और जज़ीरा के आसपास के शहरों पर ग़ालिब आ गया और 
मुल्के रूम का बादशाह हिरक़ल तंग आकर कुस्तुन्तुनिया में महस़ूर हो गया। मुद्दतों मुहासिरा रहा आख़िर पासा 
पलटा और हिरक़्ल को फ़तह़ हो गई। मुफस्सल बयान आगे आ रहा है। मुस्नदे अहमद में हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) से इस आयत के बारे में मरबी है कि रूमियों को शिकस्त पर शिकस्त हुई और मुश्रिकीन ने उस पर 
बहुत ख़ुशियाँ मनाईं। इसलिए कि जैसे यह बुतपरस्त थे ऐसे ही अहले फ़ारस भी उनसे मिलते जुलते थे और 
मुसलमानों की चाहत थी कि रूमी ग़ालिब आएँ इसलिए कि कम अज़्कम वह अहले किताब (आसमानी 
किताब पर ईमान रखने वाले) तो थे। हज़रत अबूबक्र स्िद्दीक़ (रजि.) ने जब यह ज़िकर रसूलुल्लाह (4४2) से 


0 


किया तो आप (4४८) ने फ़र्माया “रूमी अन्क़रीब फिर ग़ालिब आ जाएँगे।'' सिद्देके अकबर (रज़ि.) ने 
मुश्रिकीन को जब यह ख़बर पहुँचाई तो उन्होंने कहा, आओ कुछ शर्त करो और मुद्दत मुक़रर कर लो, अगर 
रूमी उस मुद्दत में गालिब न आएँ तो तुम हमें इतना इतना देना और तुम सच्चे निकले तो हम तुम्हें इतना इतना 
देंगे। पाँच साल की मुद्दत मुकर्रर हुई, वह मुद्दत पूरी हो गई और रूमी ग़ालिब न आये तो हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) ने ख़िदमते नबवी में यह ख़बर पहुँचाई। आप (4) ने फर्माया “तुमने दस साल की मुद्दत क्यूँ न 
मुक़र्रर की।'' सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं कि कुरआन में मुद्दत के लिए लफ़्ज़ (बिज़्ज़) इस्तेमाल हुआ है 
और दस से कम पर इत्लाक़ किया जाता है।'' चुनाँचे यही हुआ भी कि दस साल के अंदर अंदर रूमी फिर 
ग़ालिब आ गये। इसी का बयान इस आयत में है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति 
रूम : 393; और वह हसन है; अहमद : /276; दलाइलुन्नबुव्वा : 2/330; हाकिम : 2/40) 


इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस हृदीस को गरीब कहा है। हज़रत सुफ़्यान (रह .) फ़र्माति हैं, “बद्र की 
लड़ाई के बाद रूमी भी फ़ारसियों पर ग़ालिब आ गये।'' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का फ़र्मान है कि ''पाँच 
चीज़ें गुज़र चुकी हैं, दुखान और लिज़ाम और बत़्शा और शक़्क़े क्रमर का मोजिज़ा और रूमियों का ग़ालिब 
आना।” (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह फुरक़ान बाब (फ़सौफ़ यकूनु लिज़्ञामा) : 4767; म़्ीह 
मुस्लिम : 2798) और रिवायत में है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की शर्त सात साल की थी। हुज़ूरे अकरम 
(4४८) ने उनसे पूछा कि (बिज़्ज़) के क्‍या मअनी तुममें होते हैं? जबाब दिया कि दस से कम। फ़र्माया फिर 
जाओ मुद्दत दो साल बढ़ा दो।'' चुनाँचे उसी मुद्दत के अंदर अंदर रूमियों के ग़ालिब आ जाने की ख़बरें अरब 
में पहुँच गईं और मुसलमान ख़ुशियाँ मनाने लगे। उसी का बयान इन आयतों में है। और रिवायत में है कि 
मुश्रिकों ने हज़रत सिद्दीक (रज़ि.) से यह आयत सुनकर कहा कि क्या तुम इसमें भी अपने नबी को सच्चा 
जानते हो? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! इस पर शर्त ठहरी और मुद्दत गुज़र चुकी और रूमी ग़ालिब न आये। 
हुजूरे अकरम (422) को जब उस शर्त का मालूम हुआ तो आप (4४:2) रंजीदा हुए और जनाब सिद्दीक़ 
(रज़ि.) से फर्माया, तुमने ऐसा क्यूँ किया? जवाब मिला कि अल्लाह तआला के रसूल की सच्चाई पर भरोसा 
करके। आप (४८) ने फ़र्माया, "फिर जाओ और मुद्दत दस साल मुक़र्रर कर लो ख़वाह चीज़ भी बढ़ानी पड़े। 
आप (रज़ि.) गए मुश्रिकीन ने दोबारा भी मुद्दत बढ़ाकर शर्त मंज़ूर कर ली।'' अभी दस साल पूरे नहीं हुए थे कि 
रूमी फ़ारस पर गालिब आ गये और मदयन में उनके लश्कर पहुँच गए और रूमिया की बिना उन्होंने डाल ली। 
हज़रत स्िद्दीक़ (रज़ि .) ने कुरेश से शर्त का माल लिया और नबी अकरम (4४2) के पास आये। आप (4४) 
ने फर्माया, “इसे सदका कर दो।'' और रिवायत में है कि यह वाक़िया ऐसी शर्त बाँधने के हराम होने से पहले 
का है। इसमें है कि मुद्दत छः साल मुकरर हुई थी। उसमें यह भी है कि जब यह पेशीनगोई पूरी हुई और रूमी 
ग़ालिब आये तो बहुत से मुश्रिकीन ईमान ले आये। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिरूम : 394; ओर सनद हसन है।) 


एक बहुत ही अजीबो गरीब क़िज़्सा इमाम सुनेद बिन दाऊद ने अपनी तफ़्सीर में यह वारिद किया है 
कि इक्रिमा (रह.) फ़मति हैं ''फ़ारस में एक औरत थी जिसके बच्चे ज़बरदस्त पहलवान या बादशाह ही होते 
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थे। किसरा ने एक मर्तबा उसे बुलवाया और उससे कहा कि मैं रूमियों पर एक लश्कर भेजना चाहता हूँ ओर 
तेरी औलाद में से किसी को उस लश्कर का सरदार बनाना चाहता हूँ। अब तुम मश्वरा दो कि किसे सरदार 
बनाऊँ? उसने कहा सुनो! मेरा फ़लाँ लड़का हुर्मुज़ तो लोमड़ी से ज़्यादा चालाक और शिकरे से ज़्यादा 
होशियार है। दूसरा लड़का फ़रख़ान तीर जैसा है। तीसरा लड़का शहरबराज़ सबसे ज़्यादा हलीमुत्तब्अ है। अब 
तुम जिसे चाहो सरदारी दो। बादशाह ने सोच समझकर शहरबराज़ को सरदार बनाया। यह लश्करों को लेकर 
चला। रूमियों से लड़ा भिड़ा और उन पर ग़ालिब आया। उनके लश्कर काट डाले उनके शहर उजाड़ दिये, 

उनके बाग्ात बर्बाद कर दिये। उस सरसब्ज़ व शादाब मुल्क को वीरान व ग़ारत कर दिया और अज़्रआत और 
'बस़रा में जो अरब की हुदूद से मिलते हैं एक ज़बरदस्त मअरका हुआ और वहाँ फ़ारसी रूमियों पर गालिब आ 

गये। जिससे कुरैश ख़ुशियाँ मनाने लगे और मुसलमान नाख़ुश हुए। कुफ़्फ़ारे कुरेश मुसलमानों को तने देने 

लगे कि देखो, तुम और नस़रानी अहले किताब हो और हम और फ़ारसी अनपढ़ हैं। हमारे वाले तुम्हारे वालों 
' पर ग़ालिब आ गये। इसी तरह हम भी तुम पर ग़ालिब आ जाएँगे और अगर लड़ाई हुई तो हम बतला देंगे कि 
» - तुम इन अहले किताब की तरह हमारे हाथों हार जाओगे। इस पर कुरआन की यह आयतें उत्रीं। ' 


हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) इन आयतों को सुनकर मुश्रिकीन के पास आए और फ़र्माने लगे, 
: “अपनी इस फ़तह पर न इतराओ यह बहुत जल्द हार से बदल जाएगी और हमारे भाई अहले किताब तुम्हारे 
भाईयों पर ग़ालिब आएँगे। इस बात का यक़ीन कर लो इसलिए कि यह मेरी बात नहीं बल्कि हमारे नबी अकरम 
(4<:) की यह पेशीनगोई है।'' यह सुनकर उबय बिन ख़ल्फ़ खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ अबू फुज़ैल! तुम 
झूठ कहते हो। आप (रजि.) ने फर्माया, ऐ अल्लाह के दुश्मन! तू झूठा है। उसने कहा अच्छा! मैं दस दस 
*. -ऊँटमियों को शर्त लगाता हूँ। अगर तीन साल तक रूमी फ़ारसियों पर ग़ालिब आ गये तो मैं तुम्हें दस ऊँटनियाँ 
दूँगा बस्ना तुम मुझे देना। हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने यह शर्त क़बूल कर ली। फिर रसूलुल्लाह (4४८) से 
आकर इसका ज़िकर किया तो आप (4&:£) ने फ़र्माया कि मैंने तुमसे तीन साल का नहीं कहा था (बिज़्ठन) 
का लफ़्ज़ कुरआन में हे और वह तीन से नौ तक बोला जाता है। जाओ ऊँटनियाँ भी बढ़ा दो और मुद्दत भी।'' 
हज़रत अबूबक्र (रज़ि) चले जब उबय के पास पहुँचे तो वह कहने लगा, शायद तुम्हें पछतावा हो रहा है? आप 
(रजि.) ने फ़र्माया, सुनो! में तो पहले से भी ज़्यादा तैयार होकर आया हूँ। आओ मुद्दत भी बढ़ा लो ओर शर्त 
- का माल भी ज़्यादा कर लो। चुनाँचे एक सौ ऊँट मुक़र्रर हुए और नौ साल की मुद्दत ठहर गयी।”' उसी मुद्दत में 
रूमी फारस पर गालिब आ गये और मुसलमान कुरैश पर छा गये। रूमियों के गल्बे का वाक़िया यूँ हुआ कि 
जब फ़ारसी ग़ालिब आ गये तो शहरबराज़ का भाई फ़रख़ान शराबनोशी करते हुए कहने लगा मैंने देखा है कि 
गोया मैं किसरा के तख़त पर आ गया हूँ और फ़ारस का बादशाह बन गया हूँ। यह ख़बर किसरा को भी पहुँच 
गयी। किसरा ने शहरबराज़ को लिखा कि मेरा यह ख़त पाते ही अपने उस भाई को क़त्ल करके उसका सिर मेरे 
पास भेज दे। शहरबराज़ ने जबाब लिखा कि ऐ बादशाह! तुम इतनी जल्दी न करो। फ़रख़ान जेसा बहादुर शेर 
और जुर्भत के साथ दुश्मनों के झुण्ड में घुसने वाला किसी को तुम न पाओगे। बादशाह ने फिर जवाब लिखा 
कि उससे बहुत ज़्यादा बेहतर और शेर दिल पहलवान मेरे दरबार में एक से एक बेहतर मौजूद हैं तुम उसका ग़म 


न करो और मेरे हुक्म की फ़ौरन ता'मील करो। शहरबराज़ ने फिर इसका जवाब लिखा और दोबारा बादशाह 
किसरा को समझाया, इस पर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने ऐलान कर दिया कि शहरबराज़ से मैंने 
सरदारी छीन ली और उसकी जगह उसके भाई फ़रख़ान को अपने लश्कर का सिपहसालार मुकर्रर कर दिया। 
इसी मज़्मून का एक ख़त लिखकर कास़िद के साथ शहरबराज़ को भेज दिया कि तुम आज से मअज़ूल हो और 
तुम अपना ओहदा फ़रख़ान को दे दो। साथ ही क़ाम़िद को एक पोशीदा ख़त और दिया कि शहरबराज़ जब 
अपने ओहदे से उतर जाए ओर फ़रख़ान उस ओहदे पर आ जाए तो तुम उसे मेरा यह फ़र्मान दे देना। क़ासिद 
जब वहाँ पहुँचा तो शहरबराज़ ने ख़त़ पढ़ते ही कहा कि मुझे बादशाह का हुक्म मंजूर है। में बख़ुशी अपना 
ओहदा फ़रख़ान को दे रहा हूँ। चुनाँचे वह तख़त से उतर गया और फ़रख़ान को क़ब्ज़ा दे दिया। फ़रब़ान जब 
तखधते सल्तनत पर बैठ गया और लश्कर ने उसकी इत़ाज़त क़बूल कर ली तो क़ास़िद ने बह दूसरा ख़त फ़रख़ान 
के सामने पेश किया जिसमें शहरबराज़ के क़त्ल का और उसका सिर दरबारे शाही में भेजने का फ़र्मान था। 
फ़रख़ान ने उसे पढ़कर शहरबराज़ को बुलाया और उसकी गर्दन मारने का हुक्म दे दिया। शहरबराज़ ने कहा, 
जल्दी न कर मुझे वस्निय्यत तो लिख लेने दे उसने उसे मंजूर कर लिया तो शहरबराज़ ने अपना दफ़्तर मंगबाया 
और उसी में से वह काग़ज़ात जो शाहे किसरा ने फ़रख़ान के क़त्ल के लिए उसे लिखे थे वह सब निकाले और 
फ़रस़ान के सामने पेश किये और कहा देख इतने सवाल व जवाब मेरे और बादशाह के बीच तेरे बारे में हुए। 
लेकिन मैंने अपनी अक़्लमंदी से काम लिया और जल्दी न की, तू एक ख़त़ देखते ही मेरे कत्ल पर आमादा हो 
गया, ज़रा सोच ले। उन ख़ुतूत को देखकर फ़रख़ान की आँखें खुल गईं वह फ़ौरन तख़त से नीचे उतर गया और 
अपने भाई शहरबराज़ को फिर से मालिके कुल बना दिया। शहरबराज़ ने उसी वक़्त शाहे रूम हिरक़ल को ख़त 
लिखा कि मुझे तुमसे ख़ुफ़िया मुलाकात करनी है और एक ज़रूरी अम्र में मश्वरा करना है, उसे मैं न तो किसी 
क़ाफ़िद की मअरिफ़त आपको कहलवा सकता हूँ न ख़त़ में लिख सकता हूँ, बल्कि में आप ही आमने सामने 
उसको पेश कर दूँगा। पचास आदमी अपने साथ लेकर ख़ुद आ जाईए और पचास ही मेरे साथ होंगे। 


क़ेसर को जब यह पैगाम पहुँचा तो वह उससे मुलाक़ात के लिए चल पड़ा। लेकिन एह्तियात़न अपने 
साथ पाँच हज़ार सवार ले लिये और आगे आगे जासूसों को भेज दिया कि अगर कोई तकौंब हो या कोई मकर 
हो तो खुल जाए। जासूसों ने आकर ख़बर दी कि कोई बात नहीं है शहरबराज़ तंहा अपने साथ सिर्फ़ पचास 
सवारों को लेकर आया है उसके साथ कोई और नहीं। चुनाँचे केसर ने भी मुत्मइनन होकर अपने सवारों को 
वापिस भेज दिया और अपने साथ सिर्फ़ पचास आदमी रख लिये। जो जगह मुलाक़ात की मुक़र्रर हुई थी वहाँ 
पहुँच गए। वहाँ एक रेशमी कुबा था उसमें जाकर दोनों तंहा बैठ गये। पचास आदमी अलग छोड़ दिये गये। 
दोनों वहाँ बेहथियार थे स्रिर्फ़ छुरियाँ पास थीं और दोनों की तरफ़ से एक तर्जुमान साथ था। ख़ेमा में पहुँचकर 
शहरबज़ार ने कहा, ऐ शाहे रूम! बात यह है कि तुम्हारे मुल्क को वीरान करने वाले और तुम्हारे लश्करों को 
शिकस्त देने वाले हम दोनों भाई हैं, हमने अपनी चालाकियों और शुजाअत से यह मुल्क अपने क़ब्ज़े में कर 
लिया है। लेकिन अब हमारा बादशाह किसरा हमसे हसद करता है और हमारा मुख़ालिफ बन बेठा है। मुझे 
उसने मेरे भाई को क़त्ल कर देने का फर्मान भेजा, मैंने फ़र्मान को न माना तो उसने चालाकी करके मेरे भाई को 
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मेरे क़त्ल का हुक्म भेजा। इसलिए हम दोनों ने अब यह तै कर लिया है कि हम आपके लश्कर में आ जाएँ और 
किसरा के लश्करों से आपके साथ होकर लड़ें। क़ैस़र ने यह बात बड़ी ख़ुशी से मंज़ूर कर ली। फिर उन दोनों में 
आपस में इशारों किनायों से बातें हुईं जिनका मतलब यह था कि यह दोनों तर्जुमान क़त्ल कर दिये जाएँ, ऐसा न 
हो कि यह राज़ इनकी वजह से खुल जाए। क्योंकि जहाँ दो के सिवा तीसरे के कान में कोई बात पहुँची तो वह 
फैल जाती है। दोनों इस पर इत्तिफ़ाक़ करके खड़े हो गए और हर एक ने अपनी छुरी से अपने तर्जुमान को क़त्ल 
कर दिया। फिर अल्लाह तञला ने किसरा को हलाक किया और हुदेबिया के दिन उसकी ख़बर रसूलुल्लाह 
(422) को मिली। अस्हाबे रसूल (4५2) इससे बहुत ख़ुश हुए। यह स्याक़ अजीब है और यह ख़बर गरीब है। 
अब आयत के अल्फ़ाज़ के बारे में सुनिए। हुरूफे मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में होते हैं उनकी बहस तो हम 
कर ही चुके हैं | सूरह बक़रह की तफ्सीर का शुरू देख लीजिए। रूमी सबके सब ऐस बिन इस्हाक़ बिन इब्राहीम 
की नस्ल से हैं। बनी इस्राईल के यह चचाज़ाद भाई हैं। रूमियों को बनू अस़फ़र भी कहते हैं। यह यूनानियों के 
मज़हब पर थे, यूनानी याफ़िस बिन नूह की औलाद में से हैं। तुर्कों के चचाज़ाद भाई होते हैं, यह सितारा परस्त 
थे। सातों सितारों को मानते और पूजते थे। उन्हें मुत्हेरा भी कहा जाता है। यह कुतुबे शिमाल को क़िब्ला मानते 
थे। दमिश्क़ की बिना इन्हीं के हाथों पड़ी है, वहीं इन्होंने अपनी इबादतगाह बनाई जिसके मेहराब शिमाल की 
तरफ़ हैं। हज़रत ईसा (9६80) की नबुव्वत के बाद भी तीन सो साल तक रूमी अपने पुराने ख़यालात पर ही रहे। 
उनमें से जो कोई शाम का और जज़ीरे का बादशाह हो जाता, उसे क़ैस़र कहा जाता था। सबसे पहले रूमियों के 
बादशाह कुस्तुन्तीन इब्ने कुस्तुस ने नस़रानी मज़हब कबूल किया। उसकी माँ का नाम मरयम था। हैलानिया 
ग़न्दक़ानिया थी। हर्रान की रहने वाली। पहले इसी ने नस़रानियत क़बूल की थी फिर इसके कहने सुनने से इसके 
बेटे ने भी यही मज़हब इख़ितियार कर लिया। यह बड़ा फ़ल्सफ़ी, अक़्लमंद और मक्कार आदमी था। यह भी 
मशहूर है कि उसने दरअसल दिल से इस मज़हब को नहीं माना था। उसके ज़माने में नसरानी यहाँ जमा हो गए। 
उनमें आपस में मज़हबी छेड़छाड़ और इड़ितलाफ़ और मुनाज़रे छिड़ गए। अब्दुल्लाह बिन अर्यूस से बड़े बड़े 
मुनाज़िरे हुए और इस क़द्र इंतिशार और तप़रीक़ हुई कि बयान से बाहर है। तीन सौ अठारह पादरियों ने मिलकर 
एक किताब लिखी जो बादशाह को दी गई और वह शाही अकीदा तस्लीम की गई। इसी को अमानते कुब्रा 
कहा जाता है जो दरहक़ीक़त ख़यानते सगीरा है। यहीं फ़िकही किताबें उसी ज़माने में लिखी गईं। इनमें हइलाल 
हराम के मसाइल बयान किये गए और इनके उलमा ने दिल खोलकर जो चाहा उनमें लिखा। जिस क़द्र जी में 
आई कमी ज़्यादती असल दीने मसीह में की ओर असल मज़हब मुहर्रफ़ व मुबदल हो गया। मश्रिक़ की जानिब 
नमाज़ें पढ़ने लगे। बजाय हफ़्ता के इतवार के दिन को बड़ा दिन बनाया। सलीब की पूजा शुरू हो गई। ख़िंज़ीर 
को हलाल कर लिया गया और बहुत से त्योहार ईजाद कर लिये जैसे ईदे सलीब, ईदे क्रिदास, ईदे गित्ास 
बगैरह। फिर उन उलमा के सिलसिले क़ायम किये गए, एक तो बड़ा पादरी होता था फिर उसके नीचे पादरी . 
होता था फिर उसके नीचे दर्जा बदर्जा और महकमे होते थे। रुहबानियत और तके दुनिया की बिदअत भी ईजाद 
कर ली। कनीसे और गिरजे बहुत सारे बना लिये गए और शहरे कुस्तुन्तुनिया की बुनियाद रखी गई और उस 
बड़े शहर को उसी बादशाह के नाम पर नामज़द किया गया। उस बादशाह ने बारह हज़ार गिरजे बना दिये। तीन 
मेहराबों से बैते लहम बना। उसकी माँ ने भी क़मामा बनाया। उन लोगों को मलिकिया कहते हैं इसलिए कि यंह 


लोग अपने बादशाह के दीन पर थे। उनके बाद यअक़ूबिया, फिर निस्तूरिया, यह सब निस्तूर के मुक़ल्लिद थे। 
फिर इनके बहुत से गिरोह थे। जैसे हृदीस में है कि उनके बहत्तर फ़िर्क़े हो गए। उनकी सल्तनत बराबर चली 
आती थी, एक के बाद एक क़ैसर होता आ रहा था यहाँ तक कि आख़िर में क़ैसर हिरक़्ल हुआ। यह तमाम 
बादशाहों से ज़्यादा अक़्लमंद था बहुत बड़ा आलिम था, दानाई, ज़ेरकी, दूरअंदेशी और दूरबीनी में अपना 
सानी नहीं रखता था! उसने सल्तनत बहुत वसीअ कर ली और मम्लकत दूर दराज़ तक फैला दी। उसके 
मुक़ाबले में फ़ारस का बादशाह किसरा खड़ा हुआ और छोटी छोटी सल्त़नतों ने भी उसका साथ दिया। उसकी 
.सल्त॒नत क़ैसर से भी ज़्यादा बड़ी थी, यह मजूसी लोग थे, आग को पूजते थे। मुंदर्जा बाला रिवायत में तो है कि 
इसका सिपह सालार मुक़ाबला पर गया। 


लेकिन मशहूर बात यह है कि ख़ुद किसरा उसके मुक़ाबले पर गया। कैस़र को शिकस्त हुई यहाँ तक कि 
वह कुस्तुन्तुंनियां में घिर गया। ईसाई उसकी बड़ी इज़त व ता'ज़ीम करते थे, भले किसरा लम्बी मुद्त तक 


' मुहंस्चरे किये पड़ा रहा लेकिन दारुस्सल्तनत को फतह न कर सका। एक वजह यह भी थी कि उस शहर का 


“निरुफ़ हिस्सा समुन्द्र की तरफ़ था और निरुफ ख़ुश्की से मिला हुआ था। तो शाहे क़ैसर को कुमुक और रसद तरी 
के रास्ते से बरांबर पहुँचती रही, आख़िर में क़ैसर एक चाल चला उसने किसरा को कहलवा भेजा कि आप जो 
चाहें मुझसे लें लीजिए और जिन शराइत पर चाहें मुझसे सुलह कर लीजिए। किसरा उस पर ख़ुश हो गया ओर 

इतना माल तलब किया कि वह और यह मिलकर भी जमा करना चाहें तो जमा होना नामुम्किन था। क़ैस़र ने उसे 
* भी कबूल कंर लिया क्योंकि उसने उससे किसरा की बेवक़ूफ़ो का पता लगा लिया कि यह वह चीज़ माँगता है 
जिंसका जमा करना दुनिया के इड़्तियार से बाहर है बल्कि सारी दुनिया मिलकर उसका दसवाँ हिस्सा भी जमा 
नहीं कर संकती। क़ैस़र ने किसरा से केहलवा भेजा कि मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए कि मैं अपने मुल्क शाम में 
चले फिरकर यह दौलत जमा कर लूँ और आपको सौंप दूँ। उसने यह दरख़वास्त मंजूर कर ली। अब शाहे रूम ने 
अपने लश्कर को जमा किया ओर उनसे कहा कि मैं एक ज़रूरी और अहम काम के लिए अपने मख़्सूस अहबाब 
' - कै साथ जा रहो हूँ अगर एक साल के अंदर अंदर आ जाऊँ तो यह मुल्क मेरा है वरना तुम्हें इख़ितियार है जिसे 
. चांहो अपना बादशाह तस्लीम कर लेना। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बादशाह तो आप ही हैं वाह दस साल 
. तक भी आप वापिस न लौटें तो क्या हुआ। यह यहाँ से मुछ़्तसर सी जाँबाज़ जमाअत लेकर चुपचाप चल खड़ा 

: हुआ पोशीदा रास्तों से निहायत होशियारी, एहतियात और चालाकी से बहुत जल्द फ़ारस के शहरों तक पहुँच 


..._ गया और यकायक धावा बोल दिया। चूँकि यहाँ की फ़ौजें तो रूम पहुँच चुकी थीं, अवाम कहाँ तक मुक़ाबला 


करती, उसने क़त्ले आम शुरू कर दिया जो सामने पड़े तलवार के काम आये, यूँ ही बढ़ता चला गया यहाँ तक 
' “कि मदायन पहुँच गया, जो किसरा की सल्तनत की कुर्सी थी वहाँ की मुह्ाफ़िज फोज पर भी ग़ालिब आया 
उनको भी कत्ल कर दिया और चारों तरफ़ से माल जमा किया, उनकी तमाम औरतों को क़ैद कर लिया और 
तमाम लड़ने वालों को क़त्ल कर डाला। किसरा के लड़के को ज़िन्दा गिरफ़्तार किया। उसकी महल सराय की 
औरतों को ज़िन्दा गिरफ़्तार किया उसकी दरबार वाली औरतें वगैरह भी पकड़ ली गईं उसके लड़के का सर 
मुँडाकर गधे पर बिठाकर ओरतों समेत किसरा की तरफ़ भेजा कि लीजिए जो माल और औरतें और गुलाम 


है ऋत- ॥ न ह. ध्कम्यदीकइ १ :१:० लय (७९७८ फ्फ है) बल सूरह ख््म (255 |) 
आपने माँगे थे वह हाज़िर हैं। जब यह क़ाफ़िला किसरा के पास पहुँचा तो किसरा को सख़त स़दमा हुआ। 


यह अभी तक कुस्तुन्तुनिया का मुहास्निरा किये पड़ा था और क़ेस़र की वापसी का इंतिज़ार कर रहा था 
कि उसके पास उसका कुल ख़ानदान और सारी हरमसिरा उस ज़िल्लत की हालत में पहुँची। यह सख़त 
ग़ज़बनाक हुआ और बड़ा सख़त हमला शहर पर कर दिया लेकिन उसमें कोई कामयाबी न हुई। अब यह नहरे 
जीहून की तरफ़ चला कि क़ैसर को वहाँ रोक ले क्योंकि फ़ारस से कुस्तुन्तुनिया आने का रास्ता यही था। 


कैस़र ने उसे सुनकर पहले से भी ज़बरदस्त हीला किया यानी उसने अपने लश्कर को तो दरिया के उस 
दहाने के पास छोड़ा और आप थोड़े से आदमी लेकर सवार होकर पानी के बहाव की तरफ़ चल दिया। कोई 
एक दिन रात का रास्ता चलने के बाद अपने साथ जो कुट्टी, चारा, लीद, गोबर वगैरह ले गया था उसे पानी में 
बहा दिया। यह चीज़ें पानी में बहती हुई किसरा के लश्कर के पास से गुज़रीं तो वह समझ गए कि क़ैसर यहाँ से 
गुज़र गया। यह उस लश्कर के जानवरों के आसार हैं। अब क़ैस़र वापिस अपने लश्कर में पहुँच गया, इधर 
किसरा उसकी तलाश में आगे को चल दिया। क़ेस़र अपने लश्करों समेत जीहून का दहाना उबूर करके रास्ता 
. बदलकर कुस्तुन्तुनिया पहुँच गया। जिस दिन यह अपने दारुस्सल्तनत में पहुँचा, नस़रानियों में बड़ी ख़ुशियाँ 
मनाई गईं। किसरा को जब यह ख़बर हुई तो उसका अजब हाल हुआ कि न पाये रफ़्तन न जाये माँदन, न तो 
रूम ही फ़तह़ हुआ और न फ़ारस ही रहा। हैरत में रह गया और रूमी गालिब आ गये। फ़ारस की औरतें और 
वहाँ के माल उनके क़ब्ज़े में आये। यह कुल उमूर नौ साल में हुए और रूमियों ने अपनी खोई हुई सल्त॒नत 
फ़ारसियों से दोबारा ले ली और मग्लूब होकर ग़ालिब आ गये। यह अज्रआत और बस़रा के मख़रके में अहले 
फ़ारस गालिब आ गये थे ओर यह मुल्के शाम का वह हिस्सा था जो हिजाज़ से मिलता था। यह भी कौल है कि 
यह हज़ीमत जज़ीरा में हुई थी जो रूमियों की सरहद का मक़ाम है और फ़ारस से मिलता है, बलल्‍लाहु आलम! 
फिर नौ साल के अंदर अंदर रूमी फ़ारसियों पर गालिब आ गए। 


कुरआने करीम में लफ़्ज़ (बिज़्अ) का है और इसका इत्लाक़ भी नौ तक होता है। और यही तफ़्सीर 
इस लफ़्ज़ की तिर्मिज़ी और इब्ने जरीर वाली हृदीस में है कि हुज़्रे अकरम (4&६) ने हज़रत सिद्दीके अकबर 
(रज़ि,) से फ़र्माया कि तुम्हें एहतियातन दस साल तक रखने चाहिए थे क्योंकि (बिज़्ज़) के लफ्ज़ का इत्लाक़ 
तीन से लेकर नौ तक होता है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिरूम : 39; और वह 
हसन है।) उसके बाद (क़ब्लु) और (बअदु) पर पेश इज़ाफ़त के हटा देने की वजह से है। यानी इससे पहले 
ओर इसके बाद हुक्म अल्लाह तआला ही का है। उस दिन जबकि रूम फ़ारस पर गालिब आ जाएगा, 
मुसलमान ख़ुशियाँ मनाएँगे। अक्सर उलमा (रह.) का क़ौल है कि बद्र की लड़ाई के दिन रूमी फ़ारसियों पर 
ग़ालिब आ गए। इब्ने अब्बास (रज़ि.) सुद्दी, सौरी, और अबू सईद (रह.) यही फ़र्माते हैं। (तिर्मिजी, किताब 
तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिरूँम : 392; और वह हसन है।) एक गिरोह का ख़्याल है कि यह 
गल्बा हुदेबिया के साल हुआ था। इक्रिमा, ज़ोहरी, और क़तादा (रह.) वगैरह का यही क़ौल है। कुछ ने इसकी 


तौजीह यह बयान की है कि क़ैसरे रूम ने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह तआला उसे फारस पर ग़ालिब _ | 


करेगा तो वह उसके शुक्रिये में पा प्यादा बैतुल मक़्दिस तक जाएगा। चुनाँचे उसने नज़र पूरी की और बैतुल 


मक्दिस पहुँचा। यह यहीं था जो इसके पास रसूले करीम (4६) का नामा-ए-मुबारक पहुँचा, जो आप (4) 
ने हज़रत दहिया कल्बी (रज़ि.) के साथ बस़रा के गवर्नर को भेजा था उसने हिरक्ल को पहुँचाया, हिरक़्ल ने 
नामाए नबी पाते ही शाम में जो हिजाज़ी अरब थे उन्हें अपने पास बुलवाया। उनमें अबू सुफ्यान बिन प्ख़र बिन 
हर्ब उम्बी भी था ओर दूसरे कुरेश के इज़तदार बड़े बड़े लोग थे। उसने उन सबको अपने सामने बिठाकर पूछा 
कि तुममें से इसका क़रीबी रिश्तेदार कौन है? जिसने नबुव्वत का दावा किया है। अबू सुफ़्यान ने कहा, में हूँ। 
बादशाह ने उन्हें आगे बिठा लिया और उनके साथियों को उनके पीछे बिठा दिया और उनसे कहा कि देखो! मैं 
इस शख़्स से चंद सवालात करूँगा अगर यह किसी बात का ग़लत जवाब दे तो तुम इसे झुठला देना। अबू 
सुफ़्यान का क़ौल है कि अगर मुझे इस बात का डर न होता कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो यह लोग उसे ज़ाहिर 
कर देंगे और फिर उस झूठ को मेरी तरफ़ मंसूब करेंगे तो मैं बक़्ीनन झूठ बोलता। अब हिरक़्ल ने बहुत से 
सवालात किये। मसलन हुज़ूरे अकरम (4४) के हसब नसब की निस्बत आप (४2) के औस़ाफ़ व आदात के 
बारे में वगैरह वगेरह। उन ही में एक सवाल यह भी था कि कया वह ग़द्दारी करता है? 


अबू सुफ़्यान ने कहा कि आज तक तो कभी वादाख़िलाफ़ी, अहदशिकनी और गद्दारी नहीं की। इस 
वक़्त हममें उसमें एक मुआहिदा है, न जाने उसमें वह किया करे? अबू सुफ़्यान के इस क़ौल से मुशद सुलह 
हुदेबिया हे जिसमें हुज़ूरे अकरम (4£2) और कुरेश में यह बात भी ठहरी थी कि दस साल तक कोई लड़ाई 
आपस में न होगी। यह वाक़िया उस क़ौल की पूरी दलील बन सकता है कि रूमी फ़ारस पर हुदेबिया के साल 
ग़ालिब आये थे। इसलिए कि केसर ने अपनी नज़्र हुदेबिया के बाद पूरी की थी, वललाहु आलम! 


-. लेकिन इसका जवाब वह लोग जो कहते हैं कि गल्ब-ए-रूम फ़ारस पर बद्र के साल हुआ था, यह दे 
सकते हैं कि चूँकि मुल्क की इक़्तिसादी और माली हालत बहुत गिर गई थी इसलिए चार साल तक हिरक़्ल ने 
अपनी पूरी तवज्ञजह मुल्क की खुशहाली और आबादी पर रखी। उसके बाद उस तरफ़ से इत्मिनान हासिल 
करके नज़र को पूरी करने के लिए रवाना हुआ, वल्‍लाहु आलम! यह इख़ितलाफ़ कोई ऐसा अहम अम्र नहीं। 
हाँ! मुसलमान रूमियों के जीतने से ख़ुश हुए इसलिए कि भले वह कैसे ही हों ताहम थे तो अहले किताब। और 
उनके मुक़ाबिल मजूसियों की जमाअत थी जिन्हें किताब से दूर का रिश्ता भी न था। तो लाज़मी अम्र था कि 
मुसलमान उनके ग़ल्बे से नाख़ुश हों और रूमियों के गल्खे से ख़ुश हों। ख़ुद कुरआन में मोजूद है कि ईमान 
वालों के सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूद और मुश्रिक हैं और उनसे दोस्तियाँ रखने में सबसे ज़्यादा क़रीब वह लोग 
हैं जो अपने आपको नस़ारा कहते हैं इसलिए कि उनमें उलमा और दरवेश लोग हैं और यह घमण्डी नहीं। 

कुरआन सुनकर यह रो देते हैं क्योंकि हक को जान लेते हैं फिर इक़रार करते हैं कि ऐे अल्लाह! हम 
ईमान लाये तू हमें भी मानने वालों में कर ले। पस यहाँ भी फ़र्माया कि मुसलमान उस दिन ख़ुश होंगे जिस दिन 
अल्लाह तआला रूमियों की मदद करेगा। वह जिसकी चाहता है मदद करता है। वह बड़ा ग़ालिब और बहुत 
बड़ा मेहरबान है। 


हज़रत जुबेर किलाबी (रज़ि.) फ़मति हैं मैंने फ़ारसियों का रूमियों पर ग़ालिब आना फिर रूमियों का 
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फारसियों पर ग़ालिब आना, फिर रूम और फ़ारस दोनों पर मुसलमानों का ग़ालिब आना ख़ुद अपनी आँखों से 
१5 साल के अन्दर देख लिया। आख़िर आयत में फर्माया अल्लाह तआला अपने दुश्मनों से बदले और 
इंतिकाम लेने पर क़ादिर और अपने दोस्तों की ख़ताओं और लग्ज़िशों से दरगुजर फ़र्माने वाला है। जो ख़बर 
तुम्हें दी है कि रूमी बहुत जल्द फ़ारसियों पर मालिब आ जाएँगे यह अल्लाह तञआला की ख़बर है, रब तआला 
का वादा है, यह पस्वरदिगार का फ़ैसला हे नामुम्किन है कि गलत निकले, टल जाए या ख़िलाफ़ हो जाए। जो 
हक़ के क़रीब हो उसे भी रब तआला हक से बहुत दूर वालों पर गालिब रखता है। हाँ! अल्लाह तआला की 
हिकमतों को कम ड्ल्म जान नहीं सकते। अक्सर लोग दुनिया का तो इल्म ख़ूब रखते हैं, उसको गुत्थियाँ मिनटों 
में सुलझा देते हैं, उसमें ख़ूब दिमाग दौड़ाते हैं, इसके बुरे भले, नफ़ा नुक़्स़ान को पहचान लेते हैं , एक नज़र में 
उसकी ऊँच नीच देख लेते हैं , दुनिया कमाने का, पैसे जोड़ने का ख़ूब सलाक़ा रखते हैं, लेकिन उपूरे दीन में 
: आख़िर के कामों में [..फ़ जाहिल, ग़ब्बी ओर कम फ़हम होते हैं, यहाँ न दिमाग काम करे, न समझ पहुँच 
सके, न गोरो फिकर की आदत। हज़रत हसन बस़री (रह.) फ़मति हैं “बहुत से ऐसे भी हैं कि नमाज़ तक तो 
ठीक पढ़ नहीं सकते लेकिन दिरहम चुटकी में लेते ही वज़न बता दिया करते हैं।'' 


इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं “दुनिया की आबादी और रौनक़ की तो बीसियों सूरतें इनका ज़हन 
गढ़ लेता है लेकिन दीन में सिर्फ़ जाहिल, आख़िरत से बिलकुल गाफ़िल हैं।'” (तब्री : 20/76) 
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55%: 4055 554 लोगों ने अपने दिल में गौर नहीं किया? कि अल्लाह तजाला ने आसमानों 
को और ज़मीन को और इनके बीच जो कुछ है सबको बेहतरीन क़रीने से मुक़रर वक़्त तक के 


लिए ही पैदा किया है। हाँ! अक्सर लोग यक़ीनन अपने रब तआला का मुलाक़ात के इंकारी हैं । 


%+ 


मनन मम 8) क्या इन्होंने ज़मीन में चल फिरकर यह नहीं देखा? कि इनसे पहले के लोगों का अंजाम 
कैसा हुआ? वह इनसे बहुत ज़्यादा तवाना और ताक़तवर थे उन्होंने भी ज़मीन बोयी जोती थी 
और इनसे भी ज़्यादा आबादी की थी। उनके पास उनके रसूल मोजिज़ा लेकर आये थे। यह तो 


नामुम्किन था कि अल्लाह तआला उन पर ज़ुल्म करता बल्कि दरअस़ल वह ख़ुद अपनी जानों 
पर ज़ुल्म करते थे। (9) फिर आख़िरकार बुरा करने वालों का बुरा ही हुआ इसलिए कि वह 
अल्लाह तभजाला की आयतों को झुठलाते थे और उनकी हँसी उड़ाते थे।'' (0) 


अल्लाह की निशानियों में गोरो फ़िक्र करो (आ. 8 से 0) : चूँकि कायनात का ज़र्रा ज़रा हक़ जल्‍ल व 
अला का निशान है और उसकी तौहीद और रुबूबियत पर दलालत करने वाला है। इसलिए इर्शाद होता है कि 
मौजूदात में गौरो फ़िक्र किया करो और कुदरते रब तआला की इन निशानियों से उस मालिक को पहचानो और 
उसकी क़॒द्र व तखज़ीम करो। कभी आलमे अल्वा को देखो कभी आलमे सुफ़्ला पर नज़र डालो, कभी और 
मख़लूकात की पैदाइश को सोचो और समझो कि यह चीज़ें बेकार और अबस पैदा नहीं की गईं। बल्कि रब 
तअआला ने इन्हें कारआमद और निशाने कुदरत बनाया है। हर एक का एक वक़्त मुकर्र है यानी क्रियामत का दिन, 
जिसे अक्सर लोग मानते ही नहीं, इसके बाद नबियों की स़दाक़त को इस तरह ज़ाहिर करता है कि देख लो इनके 
मुख़ालेफ़ीन का किस क़द्र इृब्श्तनाक अंजाम हुआ? और इनके मानने वालों को किस तरह दोनों जहान की इज्जत 
: मिली? तुम चल फिरकर अगले वाक़ियात मालूम करो कि गुज़िश्ता उम्मतें जो तुमसे ज़्यादा ज़ोरावर थीं तुमसे 
ज़्यादा माल व ज़र वाली थीं तुमसे ज़्यादा कुंबे क़बीले वाली और बेटे पोते वाली थीं, तुम तो उनके दसवें हिस्सों 
को भी नहीं पहुँचे, वह तुमसे ज़्यादा उम्र वाले थे, तुमसे ज़्यादा आबादियाँ उन्होंने कीं, तुमसे ज़्यादा खेतियाँ और 
बागात उनके थे, बावजूद इसके जब उनके पास उस ज़माने के रसूल आये, उन्होंने दलीलें और मोजिज़े देखे और 
फिर भी उस ज़माने के उन बदनस़ीबों ने उनको न मानी और अपने ख़्यालात में मुस्तररक़ रहे और स्थाहकारियों में 
मशयूल रहे तो आख़िरकार अल्लाह तज़ाला का अज़ाब उन पर बरस पड़े, उस वक़्त कोई न था जो उन्हें बचा 
सके या किसी अज़ाब को उन पर से हटा सके। अल्लाह तज़ाला की ज़ात उससे पाक है कि वह अपने बन्दों पर 
जुल्म करे। यह अज़ाब तो उनके अपने करतूतों का वबाल था। अल्लाह तआला की आयतों को यह झुठलाते थे। 
रब तञ्ाला की बातों का मज़ाक़ यह उड़ाते थे। जैसे और आयत में है कि उनकी बेईमानी की वजह से हमने उनके 
दिलों को, उनकी निगाहों को फेर दिया और उन्हें उनकी सरकशी में ही हैरान छोड़ दिया है। और आयत में है कि 
उनकी कजी की वजह से अल्लाह तञआला ने उनके दिल भी टेढ़े कर दिये। और आयत में है कि अगर अब भी मुँह 
मोड़ें तो समझ ले कि अल्लाह तआला उनके कुछ गुनाहों पर उनकी पकड़ करने का इरादा कर चुका है। इसी बिना 
पर (अस्सुवा) मंसूब होगा (असाऊ) का मफ़्क़ल होकर। और यह भी एक क़ोल है कि सुवा यहाँ पर इस तरह 
वाक़ेज़ है कि बुराई उनका अंजाम हुई। इसलिए कि वह आयाते रब्बानी के झुठलाने वाले और उनका मज़ाक़ 
उड़ाने वाले थे। तो इस मअनी की रू से यह लफ़्ज़ मंसूब होगा (काना) की ख़बर होकर। इमाम इब्ने जरीर (रह .) 
ने यही तौजीह बयान की है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) और क़तादा (रह.) से नक़्ल भी की है। (त़ब्री : 20/79) 
ज़ह्हाक (रह. ) भी यही फ़र्माते हैं ओर ज़ाहिर भी यही है क्योंकि इसके बाद (वकानू बिहा यस्तहज़िऊन) है। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला ही मख़लूक़ की इब्तिदा करता है वही उसे दोबारा पैदा करेगा फिर 
तुम सब उसी की तरफ़ लौटाएं जाओगे। (१) जिस दिन क़रियामत क़ायम होगी तो 

गुनहगारों की उम्मीदें टूट जाएँगी। (42) इनके तमामतर शरीकों में से एक भी इनका सिफ़ारिशी 
न होगां और ख़ुद यह भी अपने शरीकों के मुंकिर हो जाएँगे। (3) और जिस दिन क्रियामत 
क़ांयम होगी उस दिन जमाअतें अलग अलग हो जाएँगी। (4) जो ईमान लाकर नेक आमाल 
करते रहे वह तो जन्नत में ख़ुश व ख़ुर॑ण कर दिये जाएँगे। (5) ओर जिन्होंने कुफ़ किया था 
और हमारी आयतों को और आख़िरत की मुलाक़ात को झूठा ठहराया था वह सब अज़ाब में 
पकड़वा दिये जाएँगे। (१6) पस अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ा करो जबकि तुम शाम करो 
और जब मुबह करो। (7) तमाम ता'रीफ़ों के लायक़ आसमान व ज़मीन में प़िर्फ वही है तीसरे 
पहर को और ज़ुहर के वक़्त भी उसकी पाकीज़गी बयान करो। (8) वही ज़िन्दा को मुर्दा से 
और मुर्दा को ज़िन्दा से निकालता है और वही ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िन्दा करता है। 
इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे।'' (49) 


क्रियामत के दिन आमाल के पमुताबिक़ फ़ैस़ले होंगे (आ. 4॥ से 9) : फ़र्माने बारी तआला है कि 
सबसे पहले मख़लूक़ात को उसी अल्लाह तआला ने बनाया है और जिस तरह वह इसके पैदा करने पर उस 
वक़्त क़ादिर था, अब फ़ना करके फिर से दोबारा पैदा करने पर भी वह ऐसा ही बल्कि उससे भी ज़्यादा क़ादिर 
है। तुम सब क़ियामत के दिन उसी के सामने हाज़िर किये जाने वाले हो। वहाँ वह हर एक को उसके आमाल का 
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बदला देगा। क़ियामत के दिन गुनहगार नाउम्मीद रुस्वा और ख़ामोश हो जाएँगे। अल्लाह तआला के सिवा 
जिन जिनकी दुनिया में इबादत करते रहे उनमें से एक भी उनको सिफ़ारिश के लिए खड़ा न होगा। और जबकि 
यह उनके पूरी तरह मोहताज होंगे वह उनसे बिलकुल आँखें फेर लेंगे ओर ख़ुद उनके झूठे मअबूद भी उनसे 
. अलग हो जाएँगे और साफ़ कह देंगे कि हममें इनमें कोई रिश्ता नहीं। क्रियामत क़ायम होते ही इस तरह अलग 
अलग हो जाएँगे जिसके बाद मिलाप है ही नहीं। (त़ब्री : 20/80, 8) नेक लोग तो (इल्लिय्यीन) में पहुँचा 
दिये जाएँगे और बुरे लोग (सिज्जीन) में दाखिल कर दिये जाएँगे। वह सबसे आला बुलंदी पर होंगे यह सबसे 
ज़्यादा पस्ती में होंगे। फिर इस आयत की तफ़्सील होती है कि नेक नफ़्स तो जन्नतों में हँसी ख़ुशी से होंगे और 
कुफ़्फ़ार जहन्नम में जलते भुनते होंगे। 


अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ : उस रब तबारक व तआला की कमाले कुदरत और अज़्मते 
सल्तनत पर दलालत उसकी तस्बीह ओर उसकी हम्द से है जिसकी तरफ़ अल्लाह तआला अपने बन्दों की 
रहबरी करता है, और अपना पाक होना और क़ाबिले हम्द होना भी बयान कर रहा है। शाम के वक़्त जबकि 
रात अपने अंधेरों को लेकर आती है और सुबह के वक्त जबकि दिन अपनी रोशनियों को लेकर आता है। इतना 
बदन फ़र्माकर उसके बाद का जुम्ला बयान फ़र्माने से पहले ही यह भी ज़ाहिर कर दिया कि ज़मीनो आसमान 
में क़ाबिले हम्दो सना वही है उनको पेदाइश ख़ुद उसकी बुजुर्गी पर दलील है। फिर सुबह शाम के वक़्तों की 
तस्बीह का बयान जो पहले गुज़रा था उसके साथ इशा और ज़ुहर का वक़्त मिला लिया, जो पूरे अंधेरे और 
कामिल उजालों का वक़्त होता है। बेशक तमामतर पाकीज़गी उसी को सज़ावार है, जो रात के अंधेरों को और 
दिन के उजालों को पैदा करने वाला है, सुबह को ज़ाहिर करने वाला रात को सुकून बाली बनाने वाला वही है! 
इस जैसी आयतें और भी बहुत सी हैं ( 5: (६..5८६ ७) (४०७५ १8 ५... ७) /६.४॥ ५) (9/शम्स : 3, 4) 
और (5: )& ४७ / ५-०5 5. ५55 ७) ५:5५) (92/लेल: ।, 2) और (5 6८८४ ५:0५ “5 7६००५) 
(93/जुहा : , 2) वगैरह। मुस्नद अहमद की हदीस में हे कि हुजुरे अकरम (4४) ने फ़र्माया “में तुम्हें 
बताऊँ कि अल्लाह तआला ने (हज़रत) इब्राहीम (४६8) का नाम ख़लील वफ़ादार क्यूँ रखा? इसलिए कि 
वह सुबह शाम उन कलिमात को पढ़ा करते थे। फिर आप (६४2) ने (फ़सुब्ह्रानल्‍लाहि) से (तुज्हिख्न) तक 
की दोनों आयतें तिलावत कीं। (अहमद : 3/439; और इसकी सनद ज़ईफ है। इसकी सनद में इब्ने लहीआ 
और फ़ाइद (अत्तक़रीब : 2/38, /257) ज़ईफ़ रावी हैं।) तब्रानी की हृदीस में इन दोनों आयतों की 
निस्बत है कि जिसने सुबह शाम यह पढ़ लीं उसने दिन रात में जो उससे फ़ौत हुआ उसे पा लिया। (अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब मा यक़ूलु इज़ा अस्बह़ : 5076; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है, मुहम्मद बिन 
- अब्दुररृहमान बैलमानी ज़ईफ़ और मुत्तटम और इसका वालिद ज़ईफ़ है।) फिंर बयान हुआ कि मौत व ज़ीस्त का 
ख़ालिक़ मुर्दों से ज़िन्दों को और ज़िन्दों से मुर्दों को निकालने वाला वही है। हर शै पर और उसकी ज़िद पर वह 
कादिर है। दाने से दरख़त, दरख़्त से दाने, मुर्गी से अण्डा, अण्डे से मुर्ग, नुत्फ़े से इंसान, इंसान से नुत्फ़ा, 
मोमिन से काफ़िर, काफ़िर से मोमिन, ग़र्ज़ हर चीज़ और उसके मुक़ाबिल की चीज़ पर उसे कुदरत हासिल है, 
ख़ुश्क ज़मीन को वही तर कर देता है, बंजर ज़मीन से वही खेती उगाता है, जैसे सूरह यासीन में फर्माया कि 


ख़ुश्क ज़मीन का तरोताज़ा होकर तरह तरह के अनाज व फल पैदा करना भो मेरी कुदरत का एक कामिल 
निशान है! और आयत में है कि तुम्हारे देखते हुए इस ज़मीन को जिसमें से धुआँ उठता हो, दो बूँद से तर करके 
मैं लहलहा देता हूँ ओर हर क़िस्म की पैदावार से उसे सरसब्ज़ कर देता हूँ। और भी बहुत सी आयतों में इस 
मज़्मून को कहीं मुफ़्स्सल कहीं मुज्मल बयान फ़र्माया। यहाँ फर्माया इसी तरह तुम सब भी मरने के बाद क़त्रों 
में से ज़िन्दा करके खड़े कर दिये जाओगे। 
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स्न्म््््ण प्स्य्् : “अल्लाह तखआला की निशानियों में से एक तुम्हारी मिट्टी से पेदाइश है कि फिर इंसान 
बनकर चलते फिरते हो। (20) और उसकी निशानियों पें से तुम्हारी ही जिंस की बीवियाँ पैदा 
करना है ताकि तुम उनसे आराम पाओ। उसने तुम्हारे बीच मुहब्बत और मेहरबानी क़ायम कर 
दी। यक़ीनन ग़ौरो फ़िकर करने दालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं।'' (2) 


इंसानी जिस्म की पैदाइश तौहीदे बारी तआला की दलील है (आ. 20, 2) : फ़र्माता है कि अल्लाह 
तआला की कुदरत की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि उसने तुम्हारे बाप (हज़रत) आदम 
(४६8) को मिट्टी से पैदा किया। तुम सबको उसने बेवक़्ञ्त पानी के कत़रे से पेदा किया। फिर तुम्हारी बहुत 
अच्छी सूरतें बनाईं, नुत्फ़े से खून बस्ता की शक्ल में, फिर गोश्त के लोथड़े की सूरत मेंढालकर, फिर हड्डियाँ - 
बनाईं और हड्डियों को गोश्त पहनाया फिर रूह फूँकी। आँख, कान, नाक पैदा किये। माँ के पेट से सलामती से 
निकाला। फिर कमज़ोरी को कुव्वत से बदला, दिन ब दिन ताक़तवर और मज़बूत क़द आवर और ज़ोरावर 
किया, ड्म्र दी, हरकत व सुकून की ताक़त दी, अस्बाब और आलात दिये और मख़लूक़ का सरदार बनाया और 
इधर से उधर पहुँचने के ज़रायेअ दिये, समुन्द्रों की जमीन की मुख्तलिफ़ सवारियाँ अता कीं। अक़्ल, इल्म, 
सोच, समझ, तदब्बुर, गौर के लिए दिलों दिमाग़ अत़ा किये, दुनियावी काम समझाये रिज़्क़, इज्जत हासिल 
करने के तरीक़े खोल दिये। साथ ही आख़िरत को सँवारने का इल्म और अमल भी सिखाया। पाक है वह 
अल्लाह तञआला जो हर चीज़ का सही अंदाज़ा करता है हर एक को एक मर्तबे पर रखता है! शक्लो सूरत में, 
बोलचाल में, अमीरी फ़क़ीरी में, अक़्ल व हुनर में, भलाई बुराई में, सआदत व शक़ावत में हर एक को अलग 
अलग कर दिया ताकि हर शख़स़ रब तझाला की बहुत सी निशानियाँ अपने में ओर दूसरे में देख ले। मुस्नद 
इमाम अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह (६६८) ने फर्माया, “अल्लाह तज़ाला ने तमाम ज़मीन से एक मुद्ठी 


5 हि लि ०, ॥ 7.०० बुर रूम (262 | 
मिट्टी की लेकर उससे हज़रत आदम (&%०) को पैदा किया।'” पस ज़मीन के मुख़तलिफ़ हिस्सों की तरह 
औलादे आदम की मुख़्तलिफ रंगतें हुईं। कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई लाल, कोई ख़बीस, कोई तस्यिब, कोई 
ख़ुश ख़ल्‍्क, कोई बद ख़ुल्क वगैरह। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल क़॒द्रि : 4693; और सनद सही 
है;तिर्मिज़ी : 2755; अहमद : 4/406; हाकिम : 2/26॥; इब्ने ढ्रिब्बान : 660; अल्अस्माउ वस्सिफ़ात : 
745) फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तआला की एक निशानिये कुदरत यह भी है कि उसने तुम्हारी ही जिंस से 
तुम्हारे जोड़े बनाये कि वह तुम्हारी बीवियाँ बनती हैं और तुम उनके शौहर होते हो, यह इसलिए कि तुम्हें उनसे 
सुकून व राहत, आराम व आसाइश हासिल हो। जेसे और आयत में है अल्लाह तख्ाला ने तुम्हें एक ही नफ़्स से 
पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की ताकि वह उसकी तरफ़ राहत हासिल करे। हज़रत हव्वा (४०8) 
हज़रत आदम (५५8) की बाएँ पसली से जो सबसे ज़्यादा छोटी है पैदा हुई हैं, पस अगर इंसान का जोड़ा इंसान 

से न मिलता और किसी और जिंस से उसका जोड़ा बँधता तो मौजूदा उल्फ़त व रहमत उसमें न हो सकती। यह 

प्यार व इख़लास एक जैसी जिंस की वजह से हैं। इनमें आपस में मुहब्बत व मवद्दत, रहमत व उल्फत, प्यार व 
इख़लास, रहम और मेहरबानी डाल दी। पस मर्द या तो मुहब्बत की वजह से औरत की ख़ैरगीरी करता है या रहम 
खाकर उसका ख़याल रखता है। इसलिए कि उससे औलाद हो चुकी है। उसकी परवरिश उन दोनों के मैल मिलाप 
-पर मौकूफ़ है। अल्गर्ज़ बहुत सी वुजूहात रब्बुल आलमीन ने रख दी हैं जिनके सबब इंसान आराम के साथ अपने 
जोड़े के साथ अपनी ज़िन्दगी गुज़ारता है। यह भी रब तआला की मेहरबानी और उसकी कुदरते कामिला की एक 
ज़बरदस्त निशानी है। अदना सा ग़ोर कर ले इंसान का ज़हन इस तक पहुँच जाता हे। 
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तर्जुमा : “उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी 
ज़ुबानों का अलग अलग होना भी है? अक़्लमंदों के लिए इसमें यक़ीनन बड़ी बड़ी इब्ततें हैं। 
(22) और भी उसकी क्रुदरत की निशानी तुम्हारी रातों और दिन की नींद में है और उसके फ़ज़्ल 
यानी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं उनके लिए 
इसमें अह्वुत सी निशानियाँ हैं।'' (23) 


ज़ुबानों और रंगतों का अलग अलग होना क्ुदरते इलाही का मज़्हर है (आ. 22, 23) : रब्बुल 
झालमीन अपनी ज़बरदस्त कुदरत की एक निशानी और बयान करता है कि इस क़द्र बुलंद कुशादा आसमान 


की पैदाइश, उसमें सितारों का जड़ाव, उनकी चमक दमक, उनमें से कुछ का चलता फिरता होना, कुछ का एक 
* जगह साबित रहना, ज़मीन को एक ठोस शक्ल में बनाना, उसे कसीफ़ पैदा करना, उसमें पहाड़, मैदान, जंगल 

दरिया, समुन्द्र, टीले, पत्थर, दरख़त वगैरह जमा देना। ख़ुद तुम्हारी जुबानों में रंगतों में इडितिलाफ़ रखना, अरब 
की जुबान ओर तातारियों की और कुर्दों की और रूमियों की और अंग्रेजों की और तक्रूरनियों की और बरबर 
की और हब्शियों की और हिन्दियों की और ईरानियों की और मुकालबा की और आरमिनियों की और 
जज्रियों की और रब जाने कितनी कितनी ज़बानें ज़मीन पर बनू आदम में बोली जाती हैं। इंसानी ज़बानों के 
इड़्तिलाफ़ के साथ ही उनकी रंगतों का इड़ितिलाफ़ भी अल्लाह तआला की शान का मज़हर है। ख़्याल तो 
कीजिए कि लाखों आदमी जमा हो जाएँ, एक कुंबे क़बीले के, एक मुल्क एक ज़बान के हों लेकिन नामुम्किन 
है कि हर एक में कोई न कोई फ़र्क न हो। हालाँकि बदन के हिस्से के ऐतिबार से कुल्ली मुवाफिक्रत हो। सबकी 
दो आँखें , दो पलकें, एक नाक, दो कान, एक पेशानी, एक चेहरा, दो होंठ, दो रुछ़सार, वगैरह लेकिन ताहम 
एक से एक अलग है। कोई न कोई हैयत, आदत, ख़स्लत, कलाम, बातचीत, तर्ज़े अदा ऐसी ज़रूर होगी कि 
जिसमें एक दूसरे का इम्तियाज़ हों जाए। भले वह कुछ मर्तबा पोशीदा सी और हल्की सी चीज़ ही हो। भले 
ख़ूबसूरती और बदसूरती में कई एक यक्साँ नज़र आएँ लेकिन जब ग़ौर किया जाए तो हर एक को दूसरे से 
मुम्ताज़ करने वाला कोई न कोई वरुफ़ ज़रूर नज़र आ जाएगा। हर जानने वाला इतनी बड़ी ताक़तों और 
कुव्वतों के मालिक को पहचान सकता है और इस सन्खत से सानेअ को जान सकता है। नींद भी कुदरत की 
एक निशानी है जिससे थकान दूर हो जाती है, राहत व सुकून हासिल होता है, उसके लिए कुदरत ने रात बना दी 
है। काम काज के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, कमाई धंधे के लिए, तलाशे मआश के लिए उस 
अल्लाह ताला ने दिन को पैदा किया है जो रात के बिलकुल ख़िलाफ है। यकीनन सुनने समझने वालों के 
लिए यह चीजें निशाने कुदरत हैं । तब्रानी में हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से मरवी है कि रातों को मेरी नींद 
उचाट हो जाया करती थी तो मैंने हुज़ूर (4५2) से इस अम्र की शिकायत की। हु ज़ूर (45:) ने फ़र्माया, यह 
दुआ पढ़ा करो (अल्लाहुम्मा गारतिन्नुजूमु व हदातिल डयूनु व अन्त हृय्युन कब्यूमुन या हय्यु या क़य्यूमु 
अनिम्‌ नी वहदिउ लेली) मैंने जब इस दुआ को पढ़ा तो नींद न आने की बीमारी बफ़ज्ले इलाही दूर हो गई। 
(त़ब्रानी : 487; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 
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तर्जुमा : “उसकी निशानियों में से एक यह भी है कि' वह तुम्हें डगने और उम्मीदवार बनाने के 
लिए बिजलियाँ दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और उससे मुर्दा ज़मीन को 
ज़िन्दा कर देता है। इसमें भी अक़्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। (24) उसकी एक 
निशानी यह भी है कि आसमात्र व ज़मीन उसी के हुक्म से क़ायम हैं। फिर जब वह तुम्हें आवाज़ 
देगा स्रिर्फ़ एक बार की आबाज़ के साथ ही तुप सब ज़मीन से निकल आओगे। (25) ज़मीनो 
आसमान की हर हर चीज़ उसी की मिल्कियत है और हर एक उसके फ़र्मान के मातह॒त है। (26) 
वही है जिसने शुरू शुरू में मरंइलूक़ को पैदा किया, वही फिर से दोबारा पैदा करेगा और यह तो 
उस पर बहुत ही आसान है। उसी की बेहतरीन और आला स्रिफ़त है आसमानों में और ज़मीन में 
भी। ओर वही इज़त वाला, ग़ल्बे वाला बाहिक्मत, हिक्मत वाला है।'' (27) 


आमसानी बिजली अल्लाह तआला की अज़्मत की दलील है (आ. 24 से 27) : अल्लाह तआला 
की अज़्मत पर दलालत करने वाली एक और निशानी बयान की जा रही है कि आसमानों पर उसके हुक्म से 
बिजली कूँदती है जिसे देखकर तुम्हें दहशत लगने लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि कड़क किसी को हलाक 
कर दे कहीं बिजली गिरि वगेरह। और कभी तुम्हें उम्मीद बँधती है कि अच्छा हुआ अब बारिश बरसेगी, पानी 
की रेल पेल होगी, तरसाली हो जाएगी बगैरह। वही है जो आसमान से पानी उतारता है और उस जमीन को जो 
.ख़ुश्क पड़ी हुई थी जिस पर नामोनिशान को कोई हस्यावल (तरावत) न थी मिस्ल मुर्दे के बेकार थी उस बारिश 
से वह ज़िन्दा कर देता हे, लहलहाने लगती है, हरी भरी हो जातो है और तरह तरह की पैदावार उगा देती है। 
अक्लमंदों के लिए अज़्मते रब्बानी को यह एक जीती जागती तस्वीर है। वह इस निशान को देखकर यक़ीन कर 
लेते हैं कि इस ज़मीन को ज़िन्दा करने वाला अल्लाह तआला हमारी मौत के बाद हमें भी अज्सरे नौ जिन्दा 
कर देने पर क़ादिर है। उसकी एक निशानी यह भी है कि ज़मीनो आसमान उसी के हुक्म से क़ायम ४ं। बह 
आसमान को ज़मीन पर गिरने नहीं देता, वह आसमान व ज़मीन को थामे हुए है और उन्हें ज़वाल से बचाये हुए 
है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जब कोई ताकीदी क़सम खाना चाहते तो फ़र्माते, ''उस अल्लाह तआला 
की क़सम! जिसके हुक्म से ज़मीनो आसमान ठहरे हुए हैं।'' फिर कियामत के दिन वह ज़मीन व आसमान को 
बदल देगा। मुर्दे अपनी कन्नों से जिन्दा करके निकाले जाएँगे। ख़ुद अल्लाह तझआला उन्हें आवाज़ देगा और यह 
सिर्फ एक आवाज़ पर ज़िन्दा होकर अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। जैसे और आयत में है जिस दिन वह तुम्हें 
पुकारेगा तुम उसकी हम्द बयान करते हुए उसे जवाब दोगे और यक़ीन कर लोगे कि तुम दुनिया में बहुत ही कम 
रहे। और आयत में है ("है 85900, ५ ४ (| 85५.$ ६:<5 ७ (८5)$) (79/नाज़िआत : 3, 4) स्रिर्फ 
एक ही आवाज़ से सारी मख़लूक मैदाने महशर में जमा हो जाएगी। और आयत में है (4८.७ ४; ८5७ 6 
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# 23:७४ (200 ६८०६ 8 3) 85>-!$) (36/यासीन : 53) यानी “वह तो स़रिर्फ़ एक आवाज़ होगी जिसे 
सुनते ही सबके सब हमारे सामने हाज़िर हो जाएँगे।'' . 


दूसरी बार की पैदाइश तो अल्लाह तआला पर बहुत आसान है : फ़र्माता है कि तमाम आसमानों और 
सारी ज़मीनों की मछलूक़ अल्लाह तञआला ही की है। सब उसके लौण्डी गुलाम हैं सब उसी की मिल्कियत में हैं। 
हर एक उसके सामने आजिज़ व लाचार, मजबूर व बेबस है। एक हृदीस में है कि कुरआने करीम में जहाँ कहीं 
कुनूत का ज़िकर है वहाँ मुराद इत़ाअत व फ़र्मांबरदारी है। (अहमद : 3/75; और इसकी सनद ज़ईफ़ है। यह 
रिवायत दराज अन अबी हाशिम की वजह से ज़ईफ़ है। मुस्नदे अबी यअला : 379; इब्ने हिब्बान : 309; 
हिल्यतुल ओऔलिया : 8/325) इब्तिदाई पैदाइश भी उसी ने की और वही एआदा भी करेगा। और एआदा 
(लोटाना) बनिस्बत पहली बार से आदतन आसान और हल्का होता है। स़हीह बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह 

(22) फर्माति हैं “जनाब बारी तआला का इर्शाद है कि मुझे इब्ने आदम झुठलाता है और उसे यह चाहिए नहीं 
था। वह मुझे बुरा कहता है और यह भी उसे लायक़ न था। उसका झुठलाना तो यह है कि कहता है जिस तरह 
उसने मुझे पहली बार पैदा किया उस तरह दोबारा पेदा नहीं कर सकता। हालाँकि दूसरी बार की पेदाइश पहली 
बार की पैदाइश से ज्यादा आसान हुआ करती है। इसका मुझे बुरा कहना यह है कि कहता है कि अल्लाह 
तञाला को ओलाद है हालाँकि में अहद (अकेला) व स़मद (बेनियाज़) हूँ।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरह (कुल हुबललाहु अहद) : 4974; अहमद : 2/393; इब्ने हिब्बान : 267) जिसकी न ओलाद न माँ बाप 
और जिसका कोई हमसर नहीं । अल्गर्ज़ दोनों पेदाइशें उस मालिक की कुदरत की मज़हर हैं न उस पर कोई काम 
भारी न बोझल। यह भी हो सकता है कि (हुव) को ज़मीर का मरजख्ञ (ख़ल्क़ु) हो (मसल) से मुराद यहाँ 
उसकी तौहीदे उलूहियत और तौहीदे रुबूबियत है न कि मिसाल। इसलिए कि अल्लाह तञला की ज़ात मिसाल 
से पाक है। फ़र्मान है (६५८ ००.४ 39) (42/शूरा ; ) “उसकी मिसाल कोई और नहीं।'” कुछ अहले 
ज़ोक़ ने कहा है कि जब साफ़ शफ़्फ़ाफ़ पानी का सुथरा पाक साफ़ होज़ ठहरा हुआ हो और बादे स़बा के धपेड़े 
उसे हिलाते जुलाते न हों उस वक़्त उसमें आसमान साफ़ नज़र आता है, सूरज और चाँद सितारे बिलकुल साफ़ 
दिखाई देते हैं उसी तरह बुज़ुर्गों के दिल हैं जिनमें वह अल्लाह तआला को अज्मत व जलाल को हमेशा देखते 
रहते हैं। बह गालिब है जिस पर किसी का बस नहीं, न उसके सामने किसी की कुछ चल सके, हर चीज़ उसकी 
मातहती में और उसके सामने पस्त व लाचार, आजिज़ व बेबस है। उसकी क़ुदरत, सत्वत, सल्तनत हर चीज़ पर 
मुठ्ठीत है। बह हकीम है अपने क़ौल में, अफ़्आल में, शरीअत में, तकदीर में, गर्ज़ हर हर अम्र में। हज़रत मुहम्मद 
बिन मुंकदिर (रह.) फ्रमति हैं (मसल आला) से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाहु है।'' 
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तर्जुमा : “अल्लाह तझआला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल ख़ुद तुम्हारी ही बयान की, जो कुछ 
हमने तुम्हें दे रखा है उसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है? कि तुम ओर वह उसमें 
बराबर दर्जे के हो? और तुम उनका ऐसा उतरा रखते हो जेसा ख़ुद अपनों का, हम अक़्ल रखने 
बालों के लिए इसी तरह खोल खोलकर बयान कर देते हैं। (28) अम्ल बात यह है कि यह 
जालिम तो बेइल्म के ख़वाहिश परस्ती कर रहे हैं। उसे कोन राह दिखाये जिसे अल्लाह तआला 
राह से हटा दे? इनका एक भी मददगार नहीं।'' (29) 


अल्लाह तज्ाला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता (आ. 28, 29) : मुश्रिकीने मक्का अपने बुजुर्गों को शरीके 
रब जानते थे लेकिन साथ ही यह भी मानते थे कि यह सब अल्लाह तआला के गुलाम ओर उसके मातह्ठत हैं । 
चुनाँचे वह हज्ज व उमरे के मौक़े पर लब्बेक पुकारते हुए कहते थे कि (लब्बेक ला शरीक लक इल्ला शरीकन 
हुव लका तम्लिकुहू वमा मलक) (स़रहीह़ मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब अत्तल्बिया व सिफ़तुहा व वक़्तुहा : 
85; बिदूनिल आयत) “हम तेरे दरबार में हाजिर हैं तेश कोई शरीक नहीं मगर वह कि वह ख़ुद और जिस 
चीज़ का वह मालिक है सब तेरी मिल्कियत में है” यानी हमारी शरीकों का और उनकी मिल्कियत का तू ही 
असली मालिक है। पस यहाँ उन्हें एक ऐसी मिसाल से समझाया जा रहा है जो ख़ुद यह अपने नफ़्स में ही पाएँ 
और बहुत अच्छी तरह गौरो ख़ौज़ कर सके। तो फ़र्माता है कि क्या तुममें से कोई भी इस अम्र पर राज़ी होगा? 
कि उसके कुल माल वगैरह में उसके गुलाम उसके बराबर के शरीक हों और हर वक़्त उसे यह डर रहता हो कि 
कहीं वह तक़्सीम करके मेरी जायदाद और मिल्कियत आधो आध बाँट न ले जाएँ। पस जिस तरह तुम यह बात 
अपने लिए पसंद नहीं करते अल्लाह तखाला के लिए भी यह न चाहो जिस तरह गुलाम आका की हमसरी 
नहीं कर सकता उसी तरह अल्लाह तआला का कोई बन्दा अल्लाह तआला का शरीक नहीं हो सकता। यह 
अजब नाइंसाफ़ी है कि अपने लिए जिस बात से चिढ़ें ओर नफ़रत करें अल्लाह तआला के लिए वही बात 
साबित करने बैठ जाएँ। ख़ुद बेटियों से जलते भुनते थे, इतना सुनते ही कि तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है मुँह काले 
पड़ जाते थे और अल्लाह तझ्ाला के मक़र्रब फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ बनाते थे। इसी तरह ख़ुद इस 
बात के कभी रवादार नहीं होने के कि अपने गुलामों को अपना बराबर का शरीक व सहीम समझें लेकिन 
अल्लाह तआला के गुलामों को अल्लाह तआला का शरीक समझ रहे हैं। किस क़द्र इंस्राफ़ का ख़ून है? हज़रत 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि 'मुश्रिक जो लब्बैक पुकारते थे और उसमें अल्लाह तआला की ला 
शरीकी का इक़रार करके फिर उसकी गुलामी तले दूसरों को मानकर फिर उन्हें उसका शरीक ठहराते थे'' इस पर 
यह आयत उतरी है और इसमें बयान है कि जब तुम अपने गुलामों को अपने बराबर का शरीक ठहराने से आर 
रखते हो तो अल्लाह तज़ाला के गुलामों को अल्लाह तआला का शरीक क्यूँ ठहरा रहे हो? यह स्नाफ़ बात 
बयान करके इर्शाद फ़र्माता है कि हम इसी तरह तफ़्सील और दलाइल ग़ाफ़िलों के सामने रख देते हैं। फिर 
फ़र्माता है और बतलाता है कि मुश्रिकीन के शिक की कोई सनद अक़्ली नक़्ली, कोई दलील नहीं सिर्फ 
करिश्म-ए-जिहालत और ख़्वाहिश को पैरवी है। जबकि राहे रास्त से हट गए तो फिर इन्हें सिवाय अल्लाह 
तजाला के और कोई सीधे रास्ते पर ला नहीं सकता। यह भले दूसरों को अपना कारसाज़ और मददगार मानते 
हों लेकिन वाक़िया यह है कि दुश्मनाने रब का दोस्त कोई नहीं। कौन है जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लब हिला 
सके? कोन है जो उस पर मेहरबानी करे जिस पर अल्लाह तआला सख़्ती करना चाहता हो? उसका चाहा हुआ 
होता है और जिसे बह न चाहे, वह हर्गिज़ ही नहीं सकता। 


शेप सर १८ 
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तर्जुमा : “'पस तू यक्‍्सू होकर अपना चेहरा दीन की तरफ़ मुतवज्जह कर दे। अल्लाह तआला की 
वह फ़ित्रत जिस पर उसने लोगों को पेदा किया है। अल्लाह ताला के बनाये को बदलना न 
हीं। यही रास्त दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। (30) अल्लाह तजाला की तरफ़ 
रुजूअ होकर उससे डरते रहो और नमाज़ क़ायम करो और मुश्रिकीन में न मिल जाओ। (34) 


जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद भी गिरोह गिरोह हो गए, हर गिरोह 
उस चीज़ पर जो उसके पास हे नाज़ाँ (ख़ुश व ख़ुररम) है।'' (32) 


फ़िल्रत से क्‍या मुराद है (आ. 30 से 32) : मिल्लते इब्राहीम हनीफ़ पर जम जाओ जिस दीन को अल्लाह 
तज़ाला ने तुम्हारे लिए मुक़रर कर दिया है और जिसे ऐ नबी (4£:)! आपके हाथ पर अल्लाह तआला ने 
कमाल को पहुँचाया है। रब तआला की फिल्रते सलीमा पर वही क़ायम है जो इस दीने इस्लाम का पाबन्द है। 
उसी पर यानी तौह़ीद पर रब तआला ने तमाम इंसानों को बनाया है। रोज़े अजल में उसी का सबसे इक़रार कर 
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लिया गया था कि क्या मैं तुम सबका रब तआला नहीं हूँ? तो सबने इक़रार किया कि बेशक तू ही हमारा रब 
तज्ाला है। वह हृदीसें बहुत जल्द इंशाअल्लाह बयान होंगी जिनसे साबित है कि अल्लाह तआला ने अपनी 
जुम्ला (तमाम) मख़लूक़ को अपने सच्चे दीन पर पैदा किया है भले उसके बाद लोग यहूदियत, नस़रानियत 
वगैरह पर चले गए। फ़र्माया (ला तब्दीला लि ख़ल्क़िल्लाहि) लोगों! अल्लाह तआला की इस फ़ित्रत को न 
बदलो। लोगों को इस राहे रास्त से न हटाओ। तो यह ख़बर मझ़नी में अम्र के होगी। जैसे (८४ ४-5 ६ 5 
(५..) (3/आले इमरान : 97) में यह मज़नी निहायत उ्रम्दा और सही हैं। दूसरे मअनी यह भी हैं कि अल्लाह 
तञाला ने तमाम मख़लूक को फित्रते सलीमा पर यानी दीने इस्लाम पर पेदा किया। रब तआला के इस दीन में 
कोई तगय्युर तबहुल नहीं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने यही मअनी किये हैं कि यहाँ ख़ल्क़ुल्लाह से मुराद दीन और 
फ़ित्रते इस्लाम है। (सहीह़ बुखबारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह रूम बाब (ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाहि) कब्ल 
हदीस : 4775) बुख़ारी में बरिवायत हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) फ़र्माने रसूलुल्लाह (4४: ) है कि “हर बच्चा 
फ़ित्रत पर पैदा होता है फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी नस़रानी मजूसी बना देते हैं। जेसे बकरी का सही सालिम 
बच्चा होता है जिसके कान लोग कतर देते हैं। फिर आप (4४2) ने यह आयतत तिलावत की ((> ५9 &»55$ 
हिल ८5090 ४७४ ४ % ४ (४9-४5 ० (४५5७ (५0) 55$) (30/रूम : 30) (स़हीह बुख़ारी 
किताबुत्तप्सीर, सूरह रूम बाब (ला तब्दीला लि ख़ल्क़िल्लाहि) क़ब्ल हृदीस : 4775; स़हीह मुस्लिम 
2658) मुस्नद अहमद में है हज़रत अस्वद बिन सुरेझ (रज़ि.) फ़र्माते हैं “में रसूलुल्लाह (482) के पास 
आया, आपके साथ मिलकर कुफ़्फ़ार से जिहाद किया, वहाँ हम बफ़ज़्ले अल्लाह तआला ग़ालिब आ गए, 
उस दिन लोगों ने बहुत से कुफ़्फ़ार को क़त्ल किया। यहाँ तक कि छोटे बच्चों पर भी हाथ साफ़ किया।'' हुज़ूरे 
अकरम (4<£) को जब इसका पता चला तो आप बहुत नाराज़ हुए और फ़मने लगे, “यह क्या बात है कि 
लोग हृद से आगे निकल जाते हैं, आज बच्चों को भी कत्ल कर दिया है।' किसी ने कहा, या रसूलल्लाह 
(4६£)! आख़िर वह भी तो मुश्गिकीन की ही औलाद थी। आप (4४८) ने फर्माया, “नहीं! नहीं! याद रखो 
तुममें से बेहतरीन लोग मुश्रिकीन के बच्चे हैं, ख़बरदार! बच्चों को कभी क़त्ल न करना, ना बालिगों के क़त्ल 
से रुक जाना, हर बच्चा फ़ित्रत पर पैदा होता है यहाँ तक कि अपनी जुबान से कुछ कहे फिर उसके माँ बाप उसे 
यहूदी नस़रानी बना लेते हैं।'' (अहमद : 3/435; है. : 5589; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; हसन बस़री 
अन्अन; सुननुल कुब्रा : 866; मुस्नदे अबी यअला : 942; तब्रानी : 829; मज्मड़ज़वाइद : 5/36) 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत से मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे अकरम (4४2) फ़माते हैं “हर 
बच्चा फ़ित्रत पर पैदा होता है यहाँ तक कि उसे ज़बान आ जाए, अब या तो शाकिर बनता है या काफ़िर।'' 
(अद्रमद : 3/353; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; मज्मड़ज़बाइद : 7/28) 

मुस्नद अहमद में बरिवायत हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) मरवी है कि हुज़ूर (4४2) से मुश्रिकों की 
औहलाद के बारे में सवाल किया गया तो आप (4४2) ने फर्माया कि, “जब उन्हें अल्लाह तख़ाला ने पैदा किया 
वह ख़ूब जानता था कि वह क्‍या आमाल करेने बाले हैं।'” (अहमद : /328; सहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
जनाइज़, बाब मा कीला फ़ी औलादिल मुश्रिकीन : 383; स़हीह मुस्लिम : 2660) आप (हज़रत अब्बास 


डख बअअ .उछउससककफसफसफसनसनफउक्‍रक्क_ल५्न_-_नब''ऑॉ(- ०७03७ े न: नसननन्‍सओ सच क्‍इ नल ०७७०७ -- रन _ं्नसससओ----भ»»---»»»» न +--ीण।नतयनयीयथयनीनीथीनीनीथीनीनीनतन तीन »»»»»»>99»>9»»»»क» 3... नऋम ८. 


के ००7. बुर रूम (269 


रज़ि.) से मरवी है कि एक ज़माना में में कहता था मुसलमानों को औलाद मुसलमानों के साथ है और मुश्शिकों 
की ओलाद मुश्रिकों के साथ है। यहाँ तक कि फ़लाँ शख़्स ने फ़लाँ से रिवायत करके मुझे सुनाया कि जब हुज़ूर 
(4४८) से मुश्रिकों के बच्चों के बारे में सवाल हुआ तो आप (4४) ने फ़र्माया, “अल्लाह तआला ख़ूब 
जानता है उस चीज़ को जो वह करते हैं।'' । 


इस हृदीस को सुनकर मैंने अपना फ़त्वा छोड़ दिया। (अहमद : 5/73; इसकी सनद इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से सहीह़ हे) हज़रत अयाज़ बिन ट्विमार (रज़ि.) से मुस्नद इमाम अहमद (रह. ) वगैरह में हदीस है कि 
हुज़ूरे अकरम (42) ने एक ख़ुल्बे में फर्माया कि, ''मुझे जनाब बारी अज़ व जल्ल ने हुक्म दिया कि जो उसने 
आज मुझे सिखाया है और उससे तुम जाहिल हो वह में तुम्हें सिखा दूँ। फर्माया है कि जो मैंने अपने बन्दों को 
दिया है मैंने उनके लिए हलाल किया है। मैंने अपने सब बन्दों को एक तरफ़ा ख़ालिस़ दीन वाला बनाया है, 
उनके पास शैतान पहुँचता है और उन्हें दीन से गुमराह करता है और हलाल को उन पर हराम करता है ओर उन्हें 
मेरे साथ शरीक करने को कहता है जिसकी कोई दलील नहीं। अल्लाह तझ्ाला ने ज़मीन वालों की तरफ़ नज़र 
डाली और अरब अजम सबको नापसंद किया सिवाय चंद अहले किताब के कुछ लोग के। वह फ़र्माता है कि 
मैंने तुझे सिर्फ़ आज़माइश के लिए भेजा है तेरी अपनी भी आज़माइश होगी और तेरी वजह से और सबकी भी। 
में तुझ पर वह किताब उतारूँगा जिसे पानी धो न सके, तू उसे सोते जागते पढ़ता रहेगा। फिर मुझसे जनाब बारी 
तआला ने इर्शाद फ़र्माया कि मैं कुरैश को होशियार कर दूँ मैंने अपना अंदेशा ज़ाहिर किया कि कहीं वह मेरा सर 
कुचलकर रोटी जैसा न बना दें? तो फ़र्माया, सुन! जैसे यह तुझे निकालेंगे में इन्हें निकालूँगा, तू इससे जिहाद 
कर, मैं तेरा साथ दूँगा, तू ख़र्च कर तुझ पर ख़र्च किया जाएगा। तू लश्कर भेज, मैं उससे पाँच हिस्से ज़्यादा 
लश्कर भेजूँगा। फ़र्मांबरदारों को लेकर अपने नाफ़र्मानों पर चढ़ाई कर दे। अहले जन्नत तीन किस्म के हैं। 
आदिल बादशाह, तौफ़ीक़े ख़ेर वाला सखी, नर्म दिल हर मुसलमान के साथ सुलूक व एहसान करने बाला, 
पाकदामन, सवाल से और हराम से बचने वाला अयालदार आदमी। अहले जहन्नम पाँच क़िस्म के लोग हैं। 
बह बेवक़्ज़त कमीने लोग जो बे ज़र और बेघर हैं जो तुम्हारे दामनों में लिपटे रहते हैं। वह ख़ाइन जो हक़ीर 
हकीर चीज़ों में भी ख़यानत किये बगैर नहीं रहता। वह लोग जो हर वक़्त लोगों को उनकी जान माल ओर 
अहलो अयाल में धोखे देते रहते हैं, सुबह शाम चालबाज़ियाँ और मकर फ़रेब में लगे रहते हैं। फिर आप 
(4४2) ने बखील का या कज़ताब का ज़िकर किया और फ़र्माया, पाँचवीं क्रिस्म के लोग बद जुबान बद गो हैं।'' 
(अहमद : 4/62; सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब अस्सिफातुल्लती युअरफ़ बिहा फिदुनिया अहलुल 
जन्नत व अहलुन्नार : 2865) 


यही फ़ित्रते सलीमा, यही शरीअत को मज़बूती से पकड़े रहना ही सच्चा और सीधा दीन है। लेकिन 
अक्सर लोग बेडूल्म हैं और अपनी उसी जिहालत की वजह से अल्लाह तख्ाला के ऐसे पाक दीन से दूर बल्कि 
महरूम रह जाते हैं। जैसे और आयत में है भले तेरी हिर्स़ हो लेकिन इनमें से अक्सर लोग बेईमान ही रहेंगे। और 
आयत में है कि अगर तू अक्सरियत की इत़ाअत करेगा तो वह तुझे राहे रब से बहका देंगे। तुम सब अल्लाह 
तआला की तरफ़ राग़िब रहो उसी की जानिब झुके रहो, उसी का डर ख़ौफ रखो, उसी का लिह्वाज़ रखो। नमाज़ों 
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की पाबंदी करो, जो सबसे बड़ी इबादत और इताअत है। तुम मुश्रिक न बनो बल्कि मुवह्हिद बन जाओ, उसके 
सिवा ओर से कोई मुराद वाबस्ता न रखो। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) से ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने इस आयत का 
मतलब पूछा तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, “यह तीन चीज़ें हैं और यही नजात की जड़ हैं, पहले इख़लास, जो 
फ़िल्रत है जिस पर अल्लाह तख़ाला ने मख़लूक़ को पैदा किया है। दूसरी : नमाज़ जो दरअसल दीन है, तीसरी : 
इत़ाअत जो अस़्मत ओर बचाव है।'' हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, “आपने सच कहा है।' (त़्री : 
20/98) तुम्हें मुश्रिकों में न मिलना चाहिए, तुम्हें उनका साथ न देना चाहिए और न उन जैसा काम करना 
चाहिए जिन्होंने दीने रब्बानी को बदल दिया, कुछ बातों को मान लिया, कुछ से इंकार कर दिया (फ़र्रकू) की 
दूसरी क़िरअत (फ़ारकू) है यानी उन्हों ने अपने दीन को छोड़ दिया जैसे यहूद व नज़ारा, मजूस, बुतपरस्त और 
बाक़ी बातिल मज़हब वाले। जैसे इर्शाद है जिन लोगों ने अपने दीन॑ में तफ़्रीक की और गिरोहबंदी कर ली, तू 
उनमें शामिल ही नहीं, उनका आख़िर सुपुर्द रब तआला है, तुमसे पहले वाले गिरोह गिरोह में हो गए और 
सबके सब बातिल पर जम गए और हर फ़िर्क़ा यही दावा करता रहा कि वह सच्चा है और दरअसल हक्कानियत 
उन सबसे दूर हो चुकी थी। इस उम्मत में भी फ़िक़े होंगे लेकिन उनमें एक हक़ पर हे हाँ! बाक़ी सब गुमराही पर 
हैं। यह हक़ वाली जमाअत अहले सुन्नत वल्जमाख़त है जो किताबुल्‍लाह ओर सुन्‍्नते रसूलुल्लाह (४) को 
मज़बूत थामने वाली है जिस पर अगले ज़माने के स़रह्नाबा (रज़ि.), ताबेईन और अइम्म-ए-मुस्लिमीन (रह. ) 
थे, गुज़िश्ता ज़माने में भी ओर अब भी। जैसे मुस्तदरक हाकिम में है कि रसूलुल्लाह (4४) से पूछा गया कि 
इन सबमें नजात पाने वाला फ़िर्का कौनसा हे? आप (42) ने फ़र्माया (मन काना अला मा अना अलैहिल 
यौमा व अरू्हाबी) यानी “वह लोग जो उस पर हों जिस पर आज में और मेरे अस्हाब (रज़ि.) हैं।'' (हाकिम : 
/१29; तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब फ़ी इफ़्तिसक़िल उम्मह : 264]; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; 
अब्दुररृहमान बिन ज़ियाद अफ्रीकी रावी ज़ईफ़ है।) (बिरादराने! गौर कीजिए कि वह चीज़ जिस पर रसूलुल्लाह 
स. ओर आपके अस्हाब (रज़ि.) आपके ज़माने में थे वह वही इलाही यानी कुरआन व हृदीस ही थी? या 
किसी इमाम की तक़्लीद? ) 
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तर्जुमा : “लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुँचती हे तो अपने रब तआला की तरफ़ पूरी तरह 
रुजूअ होकर दुआएँ करते हैं फिर जब वह अपनी तरफ़ से रहमत का ज़ायक़ा चखाता है तो उनमें 
की एक जमाअत अपने रब तआला के साथ शिर्क करने लगती है (33) ताकि वह उस चीज़ की 
नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दी है। अच्छा! तुम फ़ायदा उठा लो अभी अभी तुम्हें मालूम हो 
जाएगा। (34) क्या हमने इन पर कोई दलील नहीं उतारी जो उसे बयान करे जिसे यह अल्लाह |. 
तझ्ाला के साथ शरीक कर रहे हैं। (35) और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो 
वह ख़ूब ख़ुश हो जाते हैं। और अगर इन्हें इनके हाथों के करतूत की वजह से कोई बुराई पहुँचे तो 
एक दम बह स्रिर्फ़ नाउम्मीद हो जाते हैं। (36) क्या इन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह तआला 
जिसे चाहे कुशादा रोज़ी देता है और तंग भी। इसमें भी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं 
निशानियाँ हैं। (37) क़राबतदार को, मिस्कीन को, मुसाफ़िर को, हर एक को उसका हक़ दे। 
यह उनके लिए बेहतर हे जो अल्लाह तआला का चेहरा देखना चाहते हों, ऐसे ही लोग नजात 
पाने वाले हैं। (38) तुम जो ब्याज पर देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे बह अल्लाह 
तआला के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ स़दक़ा ज़कात तुम अल्लाह तआला के रज़ा की 
त़लब के लिए दो तो ऐसे लोग ही हैं अपना दो चंद करने बाले। (39) अल्लाह तआला वह हे 
जिसने तुम्हें पेदा किया फिर रोज़ी दी, फिर मार डालेगा फिर ज़िन्दा करेगा बताओ! तुम्हारे 
शरीकों में से कोई भी ऐसा है जो इनमें से कुछ भी कर सकता हो। अल्लाह तआला के लिए 
पाकी और बरतरी है हर इक उस शरीक से जो यह लोग मुक़रर करते हैं।'' (40) 


इंसान की अजीब हालत का तज़्किरा (आ. 33 से 40) : अल्लाह तआला लोगों की हालत बयान 


करता है कि दुख दर्द, मुसीबत व तक्लीफ़ के वक़्त तो वह अल्लाह (वहुदहू ला शरीक लहू) को बड़ी आजिज़ी 
ज़ारी, निहायत तवज्जह और पूरी दिलसौज़ी के साथ पुकारते हैं और जब उसकी नेअमतें उन पर बरसने लगती 
हैं तो यह अल्लाह तखाला के साथ शिर्क करने लगते हैं (लि यक्फुरू) में लाम कुछ तो कहते हैं लामे 
आक़िबत है और कुछ कहते हैं लामे तअलील है। लेकिन इसका लामे तअलील होना इस वजह से भला 
मालूम होता है कि अल्लाह तझला ने इनके लिए यह मुक़र्रर किया फिर उन्हें धमकाया कि तुम अभी मालूम 
कर लोगे। कुछ बुजुर्गों का फर्मान है कि कोतवाल या सिपाही अगर किसी को डराये धमकाये तो वह काँप 
उठता है। ताज्जुब है कि उसके धमकाने से हम दहशत में न आएँ जिसके क़ब्ज़े में हर चीज़ है और जिसका सिर्फ़ 
यह कह देना हर अम्र के लिए काफ़ी है कि हो जा। फिर मुश्रिकीन का सिर्फ़ बेदलील होना बयान किया जा रहा 
है कि हमने उनके शिर्क की कोई दलील नहीं उतारी। फिर इंसान की एक बेहूदा ख़स्लत बतौर इंकार बयान हो 
रही है कि सिवाय चंद हस्तियों के उमूमन हालत यह है कि राढ़तों के वक़्त भूल जाते हैं और सख़्तियों के वक़्त 
मायूस हो जाते हैं गोया अब कोई बेहतरी मिलेगी ही नहीं! हाँ! मोमिन सख्ितियों में सब्र और नर्मियों में मेकियाँ 
करते हैं। सह्रीह़ हृदीस में है कि मोमिन पर ताज्जुब है उसके लिए अल्लाह तज्ाला की हर क़ज़ा बेहतर ही होती 
है, राहत पर शुक्र करता है तो यह भी उसके लिए बेहतर होता है। (स़ट्टीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब 
अल्मोमिनु अम्रहू कुल्लुहू खैर : 2999; अहमद : 4/332; इब्ने हिब्बान : 3896) अल्लाह तआला ही 
मुतम़रिफ़ और मालिकहै। वह अपनी हिक्मत के मुताबिक़ जहान रचाये हुए है किसी को कम देता है किसी को 
' ज़्यादा देता है। कोई तंगी तुर्शी में है कोई वुस्ख़्त और राखी में। इसमें मोमिनों के लिए निशानी हैं। 


क़राबतदारों से सिलारहमी और हुस्ने सुलूक का हुक्म : कराबतदारों के साथ नेकी, सुलूक और 
सिला-हमी करने का हुक्म हो रहा है। मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ न हो या कुछ हो लेकिन बढ़द्रे 
किफ़ायत न हो, उसके साथ भी सुलूक व एहसान करने का हुक्म हो रहा है। मुसाफ़िर जिसका ख़र्च कम पड़ 
गया हो और सफ़रे ख़र्च पास न रहा हो, उसके साथ भी भलाई करने का इरशांद हो रहा है। यह उनके लिए बेहतर 
है जो चाहते हैं कि क्रियामत के दिन दीदारे इलाही करें। हक़ीक़त में इंसान के लिए इससे बड़ी नेअमत कोई नहीं। 
दुनिया और आख़िरत में नजात ऐसे ही लोगों को मिलेगी। इस दूसरी आयत की तफ़्सीर तो इब्ने अब्बास 
(रज़ि.), मुजाहिद, ज़ह्हाक, क़तादा, इक्रिमा, मुहम्मद बिन कअब और शअबी (रह) से यह मरवी है कि 
“जो शख्स कोई अतििया इस इरादे से दे कि लोग उसे उससे ज़्यादा दें तो भले इस इरादे से हृदिया देना है तो 
मुबाह लेकिन सवाब से ख़ाली है।'' (तब्री : 2/04, 05) अल्लाह तज्ाला के यहाँ उसका बदला कुछ 
नहीं मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम (4४) को इससे भी रोक दिया है। इस मअनी में यह हुक्म 
आप (4४) के लिए ख़ास होगा। इसी की मुशाबेह आयत (१४९६-०5 ८४८5 ५ 5) (74/मुदस्सिर : 6) है 
यानी ज़्यादती मुआवज़ा की निय्यत से किसी के साथ एहसान न किया करो। इब्मे अब्बास (रज़ि.) से मरबी है 
कि “'सूद यानी नफ़ा की दो सूरतें हैं एक तो व्यापार तिजारत में ब्याज यह तो हराम ही है। दूसरा सूद यानी 
ज्यादती जिसमें कोई हर्ज नहीं वह किसी को इस इरादे से हदिया तोहफ़ा देना है कि यह मुझे इससे ज्यादा दे। 
फिर आपने यह आयत पढ़कर फ़र्माया कि अल्लाह तआला के पास तो सवाब ज़कात के अदा करने का है। 


29, जिल्द 6 कक कल की 00.0 5. यूरह रुम 4273 । 
ज़कात देने वालों को बहुत बरकतें होती हैं।'' सहीह हृदीस में है कि “जो शख़स़ एक खजूर भी सदका में दे 
लेकिन हो हलाल तौर से हासिल की हुई तो उसे अल्लाह तआला रहमान व रहीम अपने दाएँ हाथ में लेता है 
और इस तरह पालता ओर बढ़ाता है जिस तरह तुममें से कोई अपने घोड़े या ऊँट के बच्चे की परवरिश करता 
है, यहाँ तक कि वही एक खजूर उहुद पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है।'' (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल्ञकात, बाब 
अस्सदक़तु मिन कस्बिन तस्यिब : 40; स़हीह मुस्लिम : 04) अल्लाह तआला ही ख़ालिक़ व राज़िक़ 
है। इंसान अपनी माँ के पेट से नंगा, बेइल्म, बेकान, बेआँख, बेताक़त निकलता है फिर अल्लाह तआला उसे 
. सब चीज़ें अता करता है। माल भी, मिल्कियत भी, कमाई भी, तिजारत भी, गर्ज़ बेशुमार नेअमतें अता करता 
है। दो स़ढ्ाबियों का बयान है कि हम हुज़ूरे अकरम (4६£) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उस वक़्त आप किसी 
काम में मशगूल थे हमने भी हुजूर (4४2) का हाथ बटाया। आप (4४८) ने फर्माया, देखो सिर हिलने लगे 
तब तक भी रोज़ी से कोई महरूम नहीं रहता। इंसान नंगा भूखा दुनिया में आता है, एक छिलका भी उसके बदन 
पर नहीं होता, फिर रब ताला ही उसे रोज़ियाँ देता है।'' (अहमद : 3/469; इब्ने माजा, किताबुज्ुहद, बाब 
अत्तवक्कल वल यक़ीन : 465; और इसकी सनद ज़ईफ़ है इसकी सनद अअमश की तदलीस की वजह से 
ज़ईफ़ है (अत्तकरीब : /33) वह उस ज़िन्दगी के बाद तुम्हें मार डालेगा फिर क्रियामत के दिन ज़िन्दा 
करेगा। अल्लाह तआला के सिवा तुम जिन जिनकी इबादत कर रहे हो उनमें से एक भी इन बातों में से किसी 
एक पैर क़ाबू नहीं रखता। इन कामों में से एक भी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तंहा 
ख़ालिक़ राज़िक़, और मौत ज़िन्दगी का मालिक है। वही क़ियामत के दिन तमाम मख़लूक़ को जिन्दा करेगा। 
उसकी मुक़द्दस, मुनज़ा, मुअज़म और इज्जत व जलाल वाली जात इससे पाक है कि कोई उसका शरीक हो या 
उस जैसा हो या उसके बराबर हो या उसकी औलाद हो या माँ बाप हों। वह अहृद है, समद है, फर्द है, माँ बाप 
से, ओलाद से पाक है। उसके बराबर का कोई नहीं। 
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तर्जुमा : ''ख़ुश्की आर तरी में लोगों की बदुआमालियों की वजह से मुस्नीबतें आन पड़ों इसलिए 
कि उन्हें उनके कुछ करतूतों का फल अल्लाह तआला चखा दे। बहुत मुम्किन है कि वह बाज़ 
आ जाएँ। (4) ज़मीन में चल फिरकर देखो तो सही कि अगलों का अंजाम कैसा हुआ? 
जिनमें अक्सर लोग मुश्रिक थे।'' (42) 


है: 8 का किक. 32 7,052 चर रुम (274 । | 
गुनाहों का अंजाम (आ. 44, 42) : मुम्किन है बर्र यानी ख़ुश्की से मुराद मेदान और जंगल हों और बहुर 
यानी तरी से मुराद शहर और देहात हों। (त़ब्री : 20/08) वरना ज़ाहिर है कि बर्र कहते हैं ख़ुश्की को और 
बहर कहते हैं तरी को। ख़ुश्की के फ़साद से मुराद बारिश का न होंना, पैदावार का न होना, क़हत सालियों का 
आना है। तरी के फ़साद से मुराद बारिश का रुक जाना जिससे पानी के जानवर अंधे हो जाते हैं। इंसान का 
क़त्ल और कश्तियों का जबरन छीन झपट लेना, यह ख़ुश्की तरी का फ़साद है। बहुर से मुराद जज़ीरे और बर्र से 
मुराद शहर और बस्तियाँ हैं लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है और उसी की ताईद मुहम्मद बिन इस्हाक़ 
(रह.) की इस रिवायत से होती है कि “'हुजुरे अकरम (४) ने ऐला के बादशाह से सुलह की और उसका 
बहुर यानी शहर उसी के नाम कर दिया।'' फलों के अनाज का नुक़्सान दरअस़ल इंसान के गुनाहों की वजह से 
है। अल्लाह तज़ाला के नाफ़र्मान ज़मीन के बिगाड़ने वाले हैं। आसमान व ज़मीन की इसलाह अल्लाह ताला 
की इबादत व इताअत से है। अबूदाऊद में हृदीस है कि “ज़मीन पर एक हृद का क़ायम होना ज़मीन वालों के 
हक़ में चालीस दिन की बारिश से बेहतर है।'' (नसाई, किताब क़त॒अुस्सारिक़र, बाब अत्तर्गीबु फी इक़ामतिल 
हद : 4908; इब्ने माजा : 2538; इब्ने हिब्बान : 4397; अहमद : 3/436; और इसकी सनद ज़ईफ़ है, 
जरीर बिन यज़ीद जबली रावी ज़ईफ़ है।) यह इसलिए कि हृद के कायम होने से मुज्रिम गुनाहों से दूर रहेंगे और 
जब गुनाह न होंगे तो आसमानी और ज़मीनी बरकतें लोगों को हासिल होंगी। चुनाँचे आख़िर ज़माना में जब 
हज़रत ईसा बिन मरयम (४६७8) उतरेंगे और इस पाक शरीअत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, मसलन ख़िंज़ीर का 
कत्ल, सलीब को शिकस्त, जिज़्ये का तर्क यानी इस्लाम की क़बूलियत या जंग। फिर जब आप (5७2४) के 
ज़माने में दजाल और उसके मुरीद हलाक हो जाएँगे, याजूज माजूज तबाह हो जाएँगे तो ज़मीन से कहा जाएगा 
कि अपनी बरकतें लोटा दें, उस दिन एक अनार लोगों की एक बड़ी जमाख़त को काफ़ी होगा, इतना बड़ा होगा 
कि उसके छिलके तले यह सब लोग साया हासिल कर लेंगे। एक ऊँटनी का दूध एक पूरे क़बीले को किफ़ायत 
करेगा। यह सारी बरकतें सिर्फ़ रसूलुल्लाह (4४८) की शरीअत के जारी करने की वजह से होंगी, ज्यों ज्यों 
अदलो इंस़ाफ़ मुताबिक़े शरअ बढ़ेगा त्यों त्यों ख़रो बरकत बढ़ती चली जाएगी। इसके बरख़िलाफ़ फ़ाजिर 
शखूस के बारे में हदीस में है कि उसके मरने पर बंदे और शहर ओर दरख़्त और जानवर सब राहत पा लेते हैं। 
(स़हीह़ बुख़ारी, किताबुरिक्राक, बाब सकरातुल मौत : 652; स़हीह़ मुस्लिम : 950; अहमद : 5/296; बि 
_तसर्रुफ़िन यसीर) मुस्नद इमाम अहमद बिन हुंंबल में है कि ''ज़ियाद के ज़माने में एक थैली पायी गई जिसमें 
खजूर की बड़ी गुठली जैसे गेहूँ के दाने थे और उसमें लिखा हुआ था कि यह उस ज़माने में उगते थे जिसमें 
अदलो इंसाफ को काम में लाया जाता था।'' (अहमद : 2/296; और इसकी सनद ज़ईफ है।) ज़ेद बिन 
असलम (रह.) से मरवी है कि मुराद फ़साद से शिर्क है लेकिन यह क़ौल ताम्मुल तलब है। फिर फ़र्माता है कि 
माल और पेदावार की फल अनाज की कमी बतौर आज़माइश के ओर बत़ौर उनके कुछ आमाल के बदले के 
है। जेसे और जगह है (८:४०.5 2४ > ८.0) $ ७-५ ४५:८५ ५) (7/आराफ़ : 68) हमने 
: उन्हें भलाइयों, बुराइयों में मुब्लला किया ताकि बह लौट जाएँ। तुम ज़मीन में चल फिरकर आप ही देख लो कि 
तुमसे पहले जो मुश्रिक थे उनके नतीजे क्या हुए? रसूलों की न मानने की वजह से अल्लाह तआला के साथ 
कुफ़ करने का क्या कुछ बबाल उन पर आया? यह देखो और इृब्रत हासिल करो। 


ना हि गे 


री 


४७ ९४ ०7 58 ५८४४ ५६57 


(४० 6७25७ ६,8०४ ४। ४9% ८० २३४॥ ५५ ५४ 
७2 बडा 525 444 34835 5४5 ०2 ४6025 >/४४ ८6३ 
2225 श शी ! 0 हक हि <]2% न (६८ जा रं ७५४) 4० श्र 7 ड्द 2५६) ८ ४.८ हु 4.५ ट्र 
5५357 ५ “०३४ 3 | ०५०८ <0725 (2 ४.८2 ४506 ४३:८६ ६ 
७ 6७%) ४ एट5 ५ 5847५ 60. 62 ५६65५ २२०५ 
मर : “पस तू अपना रुख़ उस सच्चे और सीधे दीन की तरफ़ ही रख, इससे पहले कि वह दिन 
आ जाए जिसकी बाज़गश्त (रिट्टिन) अल्लाह तआला की तरफ़ से है ही नहीं। उस दिन सब 
मुतफ़रिक़ हो जाएँगे। (43) कुफ़ करने वालों पर उनका कुफ़ होगा और नेक काम करने वाले 
अपनी ही आरामगाह सँवार रहे हैं। (44) ताकि अल्लाह तखला उन्हें अपने फ़ज़्ल से जज़ा दे 
जो ईमान लाये और नेक आमाल किये। वह काफ़िरों को दोस्त नहीं रखता। (45) उसकी 
निशानियों में से ख़ुशख़बरियाँ देने वाली हवाओं को चलाना भी है इसलिए कि तुम्हें अपनी 
रहमत का मज़ा चखाये और इसलिए कि उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें ओर इसलिए कि उसके 
फ़ज़्ल को तुम ढूँढो ओर इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो। (46) हमने तुझसे पहले भी अपने 


रसूलों को उनकी क़ौम को तरफ़ भेजा। वह उनके पास दलीलें लाये। फिर हमने गुनहगारों से 
इंतिक़ाम लिया। हम पर मोमिनों की मदद करना लाज़मी है।'' (47) 


क़ियामत अल्लाह तआला के एक हुक्म से आ जाएगी (आ. 43 से 47) : अल्लाह तज़ाला अपने 
बन्दों को दीन पर जम जाने की और चुस्ती से अल्लाह तजाला की फ़र्मांबरदारी करने की हिदायत करता है और 
फ़र्माता है कि मज़बूत दीन की तरफ़ हमा तन मुतवज्जह हो जाओ, इससे पहले कि क़ियामत का दिन आ जाए। 
जब उसके आने का अल्लाह तझ्ञाला का हुक्म हो चुकेगा फिर उस हुक्म को या उस आने वाली साअत को कोई 
लौटा नहीं सकता। उस दिन नेक बुरे अलग अलग हो जाएँगे। एक जमाअत जन्नत में एक जमाअत भड़कती हुई 
आग में। काफ़िर अपने कुफ़ के बोझ तले दब रहे होंगे। और नेक आमाल लोग अपने किये हुए बेहतरीन 
आरमदेह ज़ज़ीरे पर ख़ुश व ख़ुर्रम होंगे। रब तआला उन्हें उनकी नेकियों का अज्र बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर कई 
- कई गुना करके दे रहा होगा। एक एक नेकी दस दस बल्कि सात सात सौ बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा करके 
उन्हें मिलेगी। कुफ़्फ़ार को अल्लाह तआला दोस्त नहीं रखता लेकिन ताहम उन पर भी जुल्म न होगा। 


न्द् ७७ एज 777. कूल एह 
बारिश अल्लाह की कुदरत की निशानी और नेअमत है : बारिश के आने से पहले भीनी भीनी हवाओं 
का चलना और लोगों को बारिश की उम्मीद दिलाना। उसके बाद मेंह (बारिश) बरसाना ताकि बस्तियाँ 
आबाद रहें, जानदार रहें, समुन्द्रों में, दरियाओं में जहाज़ और कश्तियाँ चलें। क्योंकि कश्तियों का चलना भी 
हवा पर मौकूफ़ है। अब तुम अपनी तिजारत और कमाई धंधे के लिए इधर से उधर और उधर से इधर जा आ 
सको। पस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह तआला की इन अनगिनत बेशुमार नेअमतों पर उसका शुक्रिया अदा करो। 
फिर अपने नबी अकरम (452) को तस्कीन और तसल्ली देने के लिए फर्माता हे कि अगर आपको लोग 
झुठलाते हैं तो आप उसे कोई अनोखी बात न समझें। आपसे पहले के रसूलों को भी उनकी उम्मतों ने ऐसे ही 
टेढ़े तिरछे फ़िक्रे सुनाए हैं। वह भी साफ़ रोशन और वाज़ेड़ दलीलें, मोजिज़े और अहकाम लाये थे, 
आख़िरकार झुठलाने वाले अज़ाब के शिकन्जे में कस दिये गए और मोमिनों को उस वक़्त हर क़िस्म की बुराई 
से नजात मिली। अपन फ़ज़्लो करम से अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने अपने नफ़्से करीम पर यह बात 
लाज़िम कर ली है कि वह अपने ईमान वाले बन्दों को मदद देगा। जैसे फ़र्मान है ( ५...७ ५४ ८:55 ८ 
4:50) (6/अन्भ्राम : 55) इब्ने अबी हातिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह (£££) फ़माते हैं, “जो 
मुसलमान भाई की आबरू बचा ले अल्लाह तआला पर हक़ है कि वह उससे जहन्नम की आग को हटा ले। 
फिर आप (4) ने पढ़ा (८८...) १७ ५८५७ ६८.) (30/रूम : 47) (अहमद : 6/449; और इसकी 
सनद जईफ है बिदूनि ज़िक्शल आयत इस रिवायत में लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ रावी है।) 


मंप्मप्म 


का 
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समस्या नन्मन “अल्लाह ताला हवाएँ चलाता है वह बादल को उठाती हैं फिर अल्लाह तआला 
अपनी मंशा के मुत्ताबिक़ उसे आसमान में फेला देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है फिर 
तेरे देखते हुए उसके अंदर से क़तरे निकलते हैं और जिन्हें अल्लाह तआला चाहता है उन अपने 
बन्दों पर वह पानी बरसाता है तो वह स़़ुश ख़ुश हो जाते हैं। (48) यक़ीन मानना कि बारिश उन 
'पर बरसे उससे पहले पहले तो नाउम्मीद हो रहे थे। (49) पस तू रहमते इलाही के आसार देख 


नि 2232 ज़मीन की मौत के बाद किस तरह अल्लाह तआला इसे ज़िन्दा कर देता है? कुछ शक नहीं 
कि वही मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला है और वह हर हर चीज़ पर क़ादिर है। (50) और अगर हम 


तुंद हवा चला दें और यह लोग खेतियों को मुरझाई हुई पीली पड़ी हुई देख लें तो फिर उसके बाद 
नाशुक्री करने लगें ।'” (5) 


ठण्डी ठण्डी हवाएँ और बारिश अल्लाह तआला का इन्झ्ाम (आ. 48 से 5) : अल्लाह तआला 
बयान करता है कि वह हवाएँ भेजता है जो बादलों को उठाती हैं या तो समुन्द्रों पर से या जिस तरह और जहाँ से 
अल्लाह तआला का हुक्म हो। फिर रब्बुल आलमीन बादल को आसमान पर फैला देता है उसे बढ़ा देता है 
थोड़े को ज़्यादा कर देता है तुमने अक्सर देखा होगा कि बालिश्त दो बालिश्त का बादल उठा फिर जो वह फैला 
तो आसमान के किनारे ढाँप लिए। ओर कभी यह भी देखा होगा कि समुन्द्रों से पानी के भरे बादल उठते हैं। इसी 
मज़्मून को आयत (८2 ...४ 59) 5७ $) (7/आराफ़ : 57) में बयान फ़र्माया है फिर उसे टुकड़े टुकड़े और 
तह ब तह कर देता है। वह पानी से स्याह हो जाते हैं। ज़मीन के क़रीब हो जाते हैं। फिर बारिश उन बादलों के 
बीच से बरसने लगती हे जहाँ बरसी वहीं के लोगों की बाछें खिल गईं। फिर फर्माता है कि यही लोग बारिश से 
नाउम्मीद हो चुके थे, और पूरी नाउम्मीदी के वक़्त बल्कि नाउम्मीदी के बाद उन पर बारिशें बरसीं ओर जल 
थल हो गए। दो दफ़ा मिन क़ब्लि का लफ़्ज़ लाना ताकोद के लिए है। ही की ज़मीर का मरजअ इन्ज़ाल है और 
यह भी हो सकता है कि यह तासीसी दलालत हो, यानी बारिश होने से पहले यह उसके मोहताज थे और वह 
हाजत पूरी हो उससे पहले वक़्त के ख़त्म हो जाने के क़रीब बारिश न होने की वजह से यह मायूस हो चुके थे। 
फिर उस नाउम्मीदी के बाद दफ़्अ़तन बादल उठता है और बरस जाता है और रेल पेल कर देता है और उनकी 
ख़ुश्क ज़मीन तर हो जाती है, क़हतसाली तरसाली में बदल जाती है। या तो ज़मीन स़राफ़ चटयल मेदान थी या 
हर तरफ़ हरयावल दिखाई देने लगती है। देख लो कि परवरदिगारे आलम बारिश से किस तरह मुर्दा ज़मीन को 
ज़िन्दा कर देता है? याद रखो कि जिस रब तआला की यह कुदरत तुम देख रहे हो वह एक दिन मुर्दों को उनकी 
क़ब्रों से भी निकालने वाला है, जबकि उनके जिस्म गल सड़ गए होंगे। समझ लो कि अल्लाह तआला हर चीज़ 
पर क़ादिर है। फिर फ़र्माता है कि अगर हम तेज़ हवा चला दें, अगर आँधियाँ आ जाएँ और इनकी लहलहाती 
हुई खेतियाँ बर्बाद हो जाएँ तो बह फिर से कुफ़ करने लग जाते हैं। चुनाँचे सूरह वाकिया में भी यही बयान हुआ 
है ((# 2४55 ६ ८:55$) (56/वाक़िया : 63) से (महरूमून) तक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं ''हवाएँ आठ क़िस्म की हैं, चार रहमत की चार ज़हमत की। नाशरात, मुबश्शिरात, मुर्सलात, और 
जारियात तो रहमत की हैं और अक़ीम, आस्रिफ़, सरसर और क़ास्िफ़ अज़ाब की।' उनमें से पहली दो 
ख़ुशकियों की हैं और आख़िरी दो तरी की। हुजूरे अकरम (4४८) फ़्मते हैं ''हवाएँ दूसरी से मुसखुख़र हैं यानी 
दूसरी ज़मीन से जब अल्लाह तज़ाला ने आदियों की हलाकत का इरादा किया तो हवाओं के दारोगा को यह 
हुक्म दिया। उसने पूछा कि जनाब बारी तआला! क्‍या मैं हवाओं के ख़ज़ाने में इतना सूराख़ कर दूँ जितना बेल 
का नथना होता है? तो फ़र्माने रब तआला हुआ कि नहीं! नहीं! अगर ऐसा हुआ तो तमाम ज़मीन और ज़मीन 
की सारी चीज़ें उलट पलट हो जाएँगी इतना नहीं बल्कि इतना सूराख़ करो जितना अंगूठी में होता है।'' अब 


सिर्फ इतने से सूराख़ से हवा चली जहाँ पहुँची वहाँ भुस उड़ा दिया। जिस चीज़ पर से गुज़री उसे बेनिशान कर 
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दिया। यह हदीस गरीब है और इसका मरफूअ होना मुंकर है। ज्यादा ज़ाहिर यही है कि यह ख़ुद हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) का क़ौल हे। 


थे भेद भर 


न्‍ पट ४ 
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तजुमा : “बेशक तू मुर्दों को नहीं सुना सकता और न बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकता है 
जबकि पीठ फेरकर मुड़ गए हों। (52) और न तू अंधों को उनकी गुमराही से हिदायत करने 


वाला है तू तो प्रिर्फ़ उन ही लोगों को सुना सकता है जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और हें 
भी वह इताअतगुज़ार।'' (53) 


क्या मुर्दे भी सुनते हैं? (आ. 52, 53) : बारी तआला अज़ व जल्‍्ल फर्माता है कि जिस तरह यह तेरी 
कुदरत से ख़ारिज है कि मुर्दों को जो क़ब्रों में हों तू अपनी आवाज़ सुना सके और जिस तरह यह नामुम्किन है 
कि वहरे शरूस को जबकि वह पीठ फेरे मुँह मोड़े जा रहा हो तू अपनी बात सुना सके, इसी तरह से जो हक़ से 
अंधे हों तू उनकी रहबरी हिदायत की तरफ़ नहीं कर सकता। हाँ। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर क़ादिर है। 
वह जब चाहे मुर्दों को ज़िन्दों की आवाज़ भी सुना सकता है, हिदायत ज़लालत उसकी तरफ़ से है। तू तो सिर्फ़ 
उन्हें सुना सकता है जो ईमान वाले हों और अल्लाह तआला के सामने झुकने वाले हों, उसके फ़र्मांबरदार हों 

यह लोग हक को सुनते हैं और मानते भी हैं। यह तो हुई हालत मुसलमान को और उससे पहले जो हालत बयान 
हुई वह काफ़िर की है। जैसे और आयत में है (55४:.23 ८5.७) ८.:८.:५ (:5))(6/अन्झ्ाम : 36) तेरी पुकार 
वही कबूल करेंगे जो कान धरकर सुनेंगे, मुोँ को अल्लाह तआला ज़िन्दा उठायेगा, फिर सब उसकी तरफ़ 
लोटाए जाएँगे। एक रिवायत में है कि हुजूर (4££) ने उन मुश्रिकीन से जो जंगे बद्र में मुसलमानों के हाथों कत्ल 
किये गए थे और बद्र की खाइयों में उनकी लाशें फेंक दी गई थीं उनकी मौत के तीन दिन बाद उनसे ख़िताब 
करके उन्हें डाँट और गैरत दिलाई। हज़रत मर (रज़ि.) ने यह देखकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4४)! 
आप (4££) उनसे बात करते हैं जो मरकर मुर्दा हो गए हैं, तो आप (4४2) ने फर्माया, उसकी कसम जिसके 
हाथ में मेरी जान है तुम भी मेरी इस बात को जो में उन्हें कह रहा हूँ। इतना नहीं सुनते जितना यह सुन रहे हैं। हाँ! 
वह जवाब नहीं दे सकते।'' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस वाक़िया को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
की जुबानी सुनकर फ़र्माया कि, “आप (4) ने यूँ फर्माया है कि वह अब बख़ूबी जानते हैं कि जो में उनसे 
कहता था वह हक़ है। फिर आप (रज़ि.) ने मुर्दों के न सुन सकने पर इसी आयत से इस्तिदलाल किया कि 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब क़त्ले अबी जहल : 3980, 398]; सहीह़ मुस्लिम : 932) हज़रत 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं ''अल्लाह तञआला ने उन्हें ज़िन्दा कर दिया था यहाँ तक कि हुज़ूर( 4४(:) की यह बात 
उन्होंने सुन ली ताकि उन्हें पूरी नदामत और काफ़ी शर्मसारी हो। (स़हीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब क़त्ले 


अबी जहल : 3976; लेकिन उलमा के नज़दीक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को रिवायत बिलकुल 
सहीह है क्योंकि इसके बहुत से शवाहिद हैं। इब्ने अब्दुल बर्र (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरफूअन एक 
रिवायत सेहत करके वारिद की है कि “जो शख़स॒ अपने किसी भाई की क़न्न के पास से गुज़रता है जिसे यह 
दुनिया में पहचानता था और सलाम करता था तो अल्लाह तआला उसकी रूढ़ लौटा देता है यहाँ तक कि वह 
जवाब दे।'' (अल इस्तिज़्कार शरहुल मौता : /85; ह : 5; और इसकी सनद ज़ईफ़ है, इसमें फ़ातिमा 
बिन्ते रव्यान मज्हूला है और इब्ने अब्दुल बर्र ने इसे सह्ीह नहीं कहा है।) 


अर ५ 
कं; कक ०(क 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला वह है कि जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पेदा किया फिर उस 
कमज़ोरी के बाद तवानाई दी फिर उस तवानाई के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा कर दिया। जो 
चाहता है पेदा करता है। वहं सबसे पूरा वाक़िफ़ ओर सब पर पूरा क़ादिर है। (54) जिस दिन 
क्रियामत बरपा हो जाएगी गुनहगार लोग क़समें खाने लगेंगे कि एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे। 
इसी तरह यह बहके हुए ही रहे। (55) और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया है वह 
जवाब देंगे कि तुम तो जेसा कि किताबुल्‍लाह में हे योमे क्रियामत तक ठहरे रहे। आज का यह 
दिन क्रियामत ही का दिन है लेकिन तुम तो यक़ीन ही नहीं रखते थे। (56) आज ज़ालिमों को 
उनकी उ्ज़्र मअज़िरत कुछ काम न आएगी ओर न उनसे तोबा तलब की जाएगी।'' (57) 


इंसान की अमल क्‍या है? (आ. 54 से 57) : इंसान की तरक़्क़ी व तनज्जुली पर नज़र डालो उसकी 
असल तो मिट्टी से है, फिर नुत्फ़े से, फिर ख़ून बस्ता से, फिर गोश्त के लोथड़े से, फिर उसे हड्डियाँ पहनाई जाती 
हैं, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त पहनाया जाता है फिर रूह फूँकी जाती है फिर माँ के पेट से ज़ईफ व नहीफ़ 
होकर निकलता है फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और मज़बूत होता जाता है फिर बचपन के ज़माने की बढहारें 
देखता है फिर जवानी के क़रीब पहुँचता हे फिर जवान होता है। आख़िर नशोनुमा मौकूफ़ हो जाती है। अब कबा 
फिर मुज्महिल होने शुरू होते हैं , ताक़तें घटने लगती हैं। अधेड़ उम्र को पहुँचता है फिर बुढ़ा हो जाता है फिर 


ज हर हि 29॥5.# यूरह रूम 4280 । 
बुढ़ा फूस हो जाता है। ताक़त के बाद की यह नाताक़ती भी क़ाबिले इब्र्त होती है कि हिम्मत पस्त है, देखना 
सुनना, चलना, फिरना, उचकना, पकड़ना, गर्ज़ हर ताक़त घट जाती है। धीरे धीरे बिलकुल जवाब दे जाती है 
और सारी चीज़ें बदल जाती हैं | बदन पर झुरियाँ पड़ जाती हैं, रुछ्सार पिचक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, बाल 
सफ़ेद हो जाते हैं। यह है कुब्बत के बाद की ज़ईफी और बुढ़ापा। वह जो चाहता है करता है। बनाना बिगाड़ना 
उसकी कुदरत के अदना करिश्मे हैं। सारी मखछ़लूक़ उसकी गुलाम, वह सबका मालिक, बह आलिम वह 
. क़ादिर, न उसका सा किसी का इल्म, न उस जैसी किसी की कुदरत। हज़रत अतिया औफ़ी (रह.) कहते हैं कि 
“मैंने इस आयत को (ज़ुअफ़न) तक हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के सामने पढ़ा तो आप (रजि.) ने भी इसे 
तिलाबत किया ओर फ़र्माया मैंने रसूलुल्लाह (४) के सामने इस आयत को इतना ही पढ़ा था जो. आप पढ़ने 
लगे, जिस तरह मैंने तुम्हारी क्रिरअत पर क़िरअत शुरू कर दी।'' (अहमद : 2/58; अबूदाऊद, किंताबुल 
हुरूफ़ : 3978; और इसकी सनद ज़ईफु है; तिर्मिज़ी : 2936; इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ़ राबी है। 
(अत्तक़रीब : 2/24; रकम : 26) 


पुज्रिम की दुनिया और आख़िरत में झूठी क़समें : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि कुफ़्फार दुनिया और 
आख़िरत के कामों से बिलकुल जाहिल हैं। दुनिया की उनकी जिहालत तो यह है कि अल्लाह तआला के साथ 
औरों को शरीक करते हैं और आख़िरत में यह जिहालत करेंगे कि कसमें खाकर कहेंगे कि हम दुनिया में छिर्फ़ 
एक साअ्त ही रहे। 


इससे मक़्स़द उनका यह होगा कि इर्तने थोड़े से वक़्त में हम पर कोई हुजजत क़ायम नहीं हुई, हमें 
मअज़ूर समझा जाए। इसीलिए फ़र्माया कि यह जैसे यहाँ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, दुनिया में भी यह बहके 
हुए ही रहे। फ़र्माता है कि इनके इस कहने पर उलमा-ए-किराम जैसे दुनिया में इन्हें दलाइल देकर क्राइल 
मज़कूल करते रहे, आख़िरत में भी उनसे कहेंगे कि तुम झूठी क़समें खा रहे हो, तुम किताबुल्‍लाह यानी 
किताबुल आमाल में अपनी पेदाइश से लेकर जी उठने तक ठहरे रहे लेकिन तुम बेइल्म और निरे जाहिल लोग 
हो। पस कियामत के दिन ज़ालिमों को अपने करतूत से मअज़िरत करना स़रिर्फ़ बेकार होगा और वह दुनिया की 
: तरफ लौटाए न जाएँगे। जैसे फर्मान है (८.८६) ८०७ # ७ )३2:०८८६ ८) 5) (4/हामीम सज्दा : 24) यानी 
“अगर बह दुनिया की तरफ लौटना चाहें तो लोट नहीं सकते।'' 
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5» कि जल्द डे तफ़्तीखुजेकरीर, आििलिमलििद। ०, ॥ 5, यह रुम 728 ५ 
तर्जुमा : “बेशक हमने इस कुरआन में लोगों के सामने तमाम मिसालें बयान कर दी हैं। तू इनके पास 
कोई भी निशानी ला यह काफ़िर तो यही कहेंगे कि तुम बेहूदा गो झूठे हो। (58) अल्लाह तआला 
इन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते, यूँ ही मुहर कर देता है। (59) तू सत्र कर यक़ीनन 
अल्लाह तभआला का वादा सच्चा है तुझे वह लोग ख़फ़ीफ़ न करें जो यकीन नहीं रखते।'' (60) 


नबी (4) को मत्र की तल्कीन (आ. 58 से 60) : हक़ को हमने इस पाक कलाम में पूरी तरह वाज़ेह कर 
दिया है ओर मिसालें दे देकर समझा दिया है कि लोगों पर हक़ खुल जाए और उसकी ताबेदारी में लग जाएँ। उनके 
पास तो कोई भी मोजिज़ा आ जाए, कैसा ही निशाने हक़ देख लें लेकिन यह तो झट से बिला गौर अलल फ़ोर कह 
देंगे कि यह जादू है, बातिल है, झूठ है। देखिए चाँद को दो टुकड़े होते हुए देखते हैं और ईमान नहीं लाते। 


ख़ुद कुरआने करीम की आयत (५:४४ ८६ ८5.७ )८)) (१0/यूनुस : 96) में हे कि जिन पर तेरे रब. 
तख्ाला को बात साबित हो चुकी है वह ईमान नहीं लाएँगे गो उनके पास तमाम निशानियाँ आ जाएँ यहाँ तक 
कि वह दर्दनाक अज़ाबों का मुआयना कर लें। पस यहाँ भी फ़र्माता है कि बेडल्म लोगों के दिलों पर इसी तरह 
मुहरे इलाही लग जाती है। ऐ नबी (4८६८)! आप स़त्र कीजिए इनकी मुख़ालिफ़त और दुश्मनी पर दरगुज़र किये 
चले जाइए। अल्लाह तआला का वादा सच्चा है, वह ज़रूर तुम्हें एक दिन इन पर ग़ालिब करेगा और तेरी मदद 
करेगा और दुनिया और आख़िरत में तुझे और तेरे ताबेदारों को मुख़ालेफ़ीन पर ग़ल्बा देगा। तुम्हें चाहिए कि 
अपने काम पर लगे रहो। हक़ पर जम जाओ, उससे एक इंच इधर उधर न हटो, इसी में सारी हिदायत है बाक़ी 
सब बात़िल के ढ़ेर हैं। 
हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं ''हज़रत अली (रज़ि.) एक मर्तबा सुबह की नमाज़ में थे जो एक 
ख़ारजी ने आपका नाम लेकर ज़ोर से इस आयत की तिलावत की ( &0:$ ८.७ ८2)) ) 5 &:0 (29४ 58 ५ 
68५४) ८5 69४5 ५20५५ 55:5४ &४८४ ८.3) (39/जुमर : 65) आपने ख़ामोशी से इस आयत 
को सुना समझा और नमाज़ ही में उसके जवाब में आयत (५ ८29) ७६६52: 55 $- «0 5७5 6; ५. >5 
८%-3%) (30/रूम 60) तिलावत फ़र्माई।”' (तारीख़ लि इब्ने जरीर : 4/54; और वह हसन है; हाकिम 
3/46; बि सनदिन आख़र व सनदुहू ज़ईफुन) (वह हृदीस जिससे इस मुबारक सूरत की फ़जीलत और 
इसकी किंरअत का सुबह की नमाज़ में मुस्तह्ब होना साबित होता हे।) 
एक सहाबी (रज़िः) फ़र्माति हैं, “हुजुरे अकरम (48) ने एक दिन सुबढ़ की नमाज़ पढ़ाते हुए इसी 
सूरत की क़िरअत की। अस्नाए क्रिरअत में आपको वहम सा हो गया, फ़ारिग होकर फ़र्माने लगे तुममें कुछ ऐसे 
लोग हैं जो हमारे साथ नमाज़ में शामिल हो जाते हैं लेकिन बाक़ायदा ठीक ठाक वुज़ू नहीं करते। तुममें से जो 
भी हमारे साथ नमाज़ में शामिल हो उसे अच्छी तरह वुज़ू करना चाहिए।'” (अहमद : 3/47; नसाई, 
किताबुल इफ्तिताह़ ; बाब अल्‌ क़िराअतु फ़िस्सुब्हि बिर्रुम : 948 और वह सहीह़ है।) इसकी इस्नाद हसन 
है। मतन भी हसन है और इसमें एक अजीब भेद और बहुत बड़ी ख़बर है और वह यह है कि आपके मुक़्तदियों 
के बुज़ू बिलकुल दुरुस्त न होने का असर आप पर भी पड़ा। पस साबित हुआ कि मुक़्तदियों की नमाज़ 
मुअल्लक़ (जुड़ी हुई) है इमाम की नमाज़ के साथ। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह रूम की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


सूरह लुकमान 


(९ [४ ,9 
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आयात: 34 मककी सूरह, पेराग्राफ: 4 


आयत 7 
नमाज़ मारूफ 


सके अज्मुल उमू 


| यूरह लुकमान, यूरह अनकबूत और हिजरते हब्शा (रजब 5 नबबी) से पहले, 5 नंबवी के अवाइल में नाजिल हुई नी. 
मुस्लिम नौजवानों को हिदायत दी गई है कि उन्हें अपने मुश्टिक वालिदैन के साथ हुस्ने सुलुक तो लाज़िमन करना 
चाहिए, लेकिन शिर्क के मसले पर उन की इताअत जाइज़ नहीं। 


तफ़्सीर सूरह लुक़्मान 


(2 2 | हैक, (540| ट। 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 
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तर्जुमा : ''अलिफ़ लाम मीम () यह हिक्मत वाली किताब की आयतें हैं। (2) जो नेक लोगों 
के लिए रहबर और सरासर रहमत है। (3) जो लोग नपाज़ों की पाबन्दी करते हैं और ज़कात 
अदा करते रहते हैं ओर आख़िरत पर पूरा यक़ीन रखते हैं। (4) यही लोग हैं जो अपने रब 
तञआला की तरफ़ से हिदायत पर हैं और यही लोग नजात पाने बाले हैं। (5) कुछ लोग ऐसे भी हैं 
जो लग्व बातों को मोल लेते हैं कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएँ और 
उसे हँसी बनाएँ। यही वह लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाले अज़ाब हैं। (6) जब उसके 
सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो तकब्बुर करता हुआ इस तरह मुँह फेर लेता है कि 
गोया उसने सुना ही नहीं, गोया कि उसके दोनों कानों में टेंट हैं, तू उसे दर्दनाक अज़ाब की ख़बर 
सुना दे।' (7) 


कुरआन मजीद हिदायत, रहमत ओर शिफ़ा है (आ. से 7) : सूरह बक़रह की तफ़्सीर के पहले में ही 
हुरूफे मुक़त्त॒जात के मअनी और मतलब की तौज़ीह कर दी गई है। यह कुरआन हिदायत, शिफा और रहमत है 
उन नेककारों के लिए जो शरीअख्ञत के पूरे पाबन्द हैं। नमाज़ें अदा करते हैं। अरकान, औक़ात वगैरह की हिफ़ाज़त 
के साथ साथ ही नवाफ़िल व सुन्‍्नत वगैरह भी नहीं छोड़ते। फर्ज़ जकात अदा करते हैं, सिलारह्मी, सुलूक व 
एहसान, सख़ावत ओर दाद व दहिश करते रहते हैं। आख़िरत की जज़ा का उन्हें पूरा यकीन है, इसलिए अल्लाह 
तख्ाला की तरफ़ पूरी रबत करते हैं, सवाब के काम करते हैं और रब तझाला के अज़र पर नज़रें रखते हैं। न 


रियाकारी करते हैं, न लोगों से दाद चाहते हैं। इन औस़ाफ़ वाले राह पाये हुए हैं, राहे अल्लाह तआला पर लगा 
दिये गए हैं और यही वह लोग हैं जो दीन व दुनिया में फ़लाह, नजात और कामयाबी हासिल करेंगे। 


गाने, म्यूज़िक, मूसीक़ी कुफ़्फ़ार का शेवा है: ऊपर बयान हुआ था नेक बख़्तों का जो किताबुल्‍लाह से 
हिदायत पाते थे और उसे सुनकर नफ़ा उठाते थे। तो यहाँ बयान हो रहा है कि इन बदबख़तों का जो अल्लाह 
त्तआला के कलाम को सुनकर नफ़ा हासिल करने से बाज़ रहते हैं और बजाय इसके गाने बजाने बाजे गाजे ढोल 
ताशे सुनते हैं। चुनाँचे इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़्माते हैं ''क़सम 
अल्लाह तआला की! इससे मुराद गाना और राग है।'' (तब्री : 20/27; हाकिम : 2/4; और सनद 
इसकी हसन है।) एक ओर जगह है कि आपसे इस आयत का मतलब पूछा गया तो आपने तीन बार क़सम 
खाकर फ़र्माया कि, "इससे मक़्स़द गाना और राग रागनियाँ हैं।'' यही क़ोल हज़रत इब्ने अब्बास, जाबिर 
(रज़ि.), इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, मुजाहिद, मक्हूल, अम्र बिन शुऐरब, अली बिन जुज़ेमा (रहि.) का है। 
इमाम हसन बसरी (रह.) फ़मति हैं कि “यह आयत गाने बजाने, बाजों गाजों के बारे में उतरी है। हज़रत 
क़तादा (रह. ) फ़मति हैं कि 'इससे मुराद सिर्फ़ वही नहीं जो इस लहब व लड्ब में पैसे ख़र्चे यहाँ मुराद ख़रीद से 
इसे महबूब रखना ओर पसंद करना है। इंसान को यही गुमराही काफ़ी है कि वह बातिल की बात को हक़ पर 
पसंद कर ले और नुक़्सान की चीज़ को नफ़ा की बात पर मुक़द्दम कर ले।'' (त़ब्री : 20/27) एक क़ौल यह 
भी है कि लग्व बात ख़रीदने से मुराद माने वाली लौण्डियों की ख़रीददारी है। चुनाँचे इब्ने अबी हातिम वगैरह में 
रसूलुल्लाह (4६) का फर्मान है कि “गाने बालियों की ख़रीदो फ़रोड़त हलाल नहीं और उनकी कीमत का 
खाना हराम है'' उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) भी इस हदीस को लाये हैं। (तिर्मिज़ी, 
किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति लुक़्मान : 395; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में 
उबेदुल्लाह बिन ज़हर (अल्‌ जरह वत्तअदील : 5/35) और अली बिन यज़ीद (अल्मीज़ान : 3/6व; 
रक़म : 5966) ज़ईफ़ रावी हैं।। और इसे ग़रीब कहा है और इसके एक रावी अली बिन यज़ीद को ज़ईफ़ कहा 
है। में कहता हूँ ख़ुद अली, उनके उस्ताद और उनके कुल शागिर्द ज़ईफ़ हैं, बललाहु आलम! ज़ह्हाक (रह.) का 
क़ौल है कि “मुराद इससे शिर्क है।'' इमाम इब्ने जरीर (रह.) का फैसला यह है कि “हर वह कलाम जो कलामे 
इलाही और इत्तिबाओे शरख से रोके वह इस आयत के हुक्म में दाख़िल है।'' (त़ब्री :20/30) इससे गर्ज़ 
इसकी इस्लाम ओर इस्लाम की मुख़ालिफ़त होती है। एक किरअत में (लि यज़िल्ल) है तो लाम लामे आक़िबत 
होगा या लामे तअलील होगा। यानी अम्र तक़्दीरी उनकी इस कारगुज़ारी से होकर रहेगा। ऐसे लोग अल्लाह 
तज़ाला की राह को हँसी बना लेते हैं। आयाते इलाही को भी मज़ाक़ में उड़ाते हैं। अब इनका अंजाम भी सुन लो 
. कि जिस तरह इन्होंने राहे इलाही की, किताबे इलाही की एहानत की, क्रियामत के दिन इनकी एहानत होगी और 
ख़त़रनाक अज़ाबों में जलील व रुस्वा होंगे। फिर बयान हो रहा है कि यह बदनस़ीब जो खेल तमाशों, बाजों 
गाजों पर राग रागनियों पर रीझा हुआ है। यह कुरआन की आयतों से भागता है, इनसे कान बहरे कर लेता है, यह 
इसे अच्छी नहीं मालूम होतीं। सुन भी लेता हे तो अनसुनी कर देता है। बल्कि इनका सुनना इसे नागवार गुज़रता है 
कोई मज़ा नहीं आता। वह इसे फ़िज़ूल काम क़रार देता है चूँकि इसकी कोई अहमियत और इृज़त उसके दिल में 
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नहीं इसलिए बह इनसे कोई नफ़ा हासिल नहीं कर सकता, वह इनसे तो स्रिर्फ़ बेपरवाह है। ख़ैर यहाँ अल्लाह 
तझाला की आयतों से उकताता है तो क्रियामत के दिन अज़ाब भी वह होंगे कि उकता उकता उठे। यहाँ आयाते 
कुरआनी सुनकर इसे दुख होता है वहाँ दुख देने वाले अज़ाब इसे भुगतने पड़ेंगे। 


गप्यध्शः 
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लिए नेअमतों बाली जन्नतें हैं। (8) जहाँ वह हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआला का वादा सच्चा है। 
वह बहुत बड़ी इज़त वाला और कामिल हिक्‍मत वाला है।'' (9) 


मुहसिन और मुन्डमे हक़ोक़ी (वास्तविक अता करने वाला) अल्लाह ही है (आ. 8, 9) : भेक लोगों 
का अंजाम बयान हो रहा है कि जो अल्लाह तआला पर ईमान लाये, रसूलुल्लाह (4) को मानते रहे, शरीअत 
की मातह॒ती में नेक काम करते रहे उनके लिए जननतें हैं जिनमें तरह तरह की नेअमतें लज़ीज़ गिज़ाएँ, बेहतरीन 
पोशाके, उम्दा उम्दा सवारियाँ, पाकीज़ा नूरानी चेहरों बाली बीवियाँ हैं। वहाँ उन्हें और उनकी नेज़मतों को 
हमेशगी है कभी ज़वाल नहीं। न तो यह मरें, न इनकी नेअमतें फ़ना हों, न कम हों, न ख़राब हों। यह हृतमन ओऔर 
यक़ीनन होने वाला है क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्मा चुका है और रब तआला की बातें बदलती नहीं, उसके 
वादे टलते नहीं। वह करीम है, मन्‍्नान है, मुहसिन है, मुन्ड्म है, जो चाहे कर सकता है। हर चीज़ पर क़ादिर है, 
अज़ीज़ है, सब कुछ उसके कब्ज़े में है, हक्नीम है, कोई काम, कोई बात, कोई फैसला हिक्मत से ख़ाली नहीं। 
उसने कुरआने करीम को मोमिनों के लिए हादी और शाफ़ी बनाया है, हाँ! बेईमानों के कानों में बोझ हैं ओर 
आँखों में अंधापन है। और आयत (८५..५६८४ 4-:>5 $:५5 ५५ ५ ०४४) ८.» (५४ 5) (7/बनी 
इस्राईल : 82) यानी जो कुरआन हमने नाज़िल किया है वह मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिम 
तो नुक्सान में ही बढ़ते हैं। 
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डा नी 


तर्जुमा : “उसी ने आसमानों को बगैर सतून के पैदा किया है तुम उन्हें देख रहे हो और उसने 
ज़मीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वह तुम्हें जुंबिश न दे सके और हर तरह के जानदार ज़मीन 


में फेला दिये और हमने आसमान से पानी बरसाकर ज़मीन में हर क़िस्म के नफ़ीस जोड़े उगा 
दिये। (0) यह है मख़लूके इलाही। अब तुम मुझे इसके सिवा दूसरे किसी की कोई मख़लूक़ तो 
दिखाओ। कुछ नहीं बल्कि यह ज़ालिम खुली गुमराही में हैं।'' (4) 


ज़मीनो आसमान का ख़ालिक़ अल्लाह है (आ. 0, ) : अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी 
कुदरते कामिला का बयान फ़र्माता है कि ज़मीन व आसमान और सारी मछलूक़ का ख़ालिक़ स्लरिर्फ अल्लाह ही 
है। आसमान को उसने बगैर ख़म्बों के ऊँचा कर रखा है। वाकेड्ट में कोई सतून है ही नहीं। गो मुजाहिद (रह.) का 
यह क़ौल भी है कि ''सतून हमें नज़र नहीं आते।'' इस मसला का पूरा फ़ैसला मैं सूरह रअद की तफ़्सीर में लिख 
चुका हूँ इसलिए यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। ज़मीन को मज़बूत करने के लिए और हिलने जुलने से बचाने के 
लिए उसने इसमें पहाड़ों की मेखें गाढ़ दीं कि वह तुम्हें जलज़ले और जुंबिश से बचा ले। इस कद्र किस्म किस्म 
के, भाँत भाँत के जानदार उस ख़ालिक़े ह॒कीकी ने पैदा किये कि आज तक उनका कोई हस़ नहीं कर सका। 
अपना ख़ालिक और ख़ल्लाक़ होना बयान करके अब राज़िक़ और रज़्जाक़ होना बयान फ़र्मा रहा है कि 
आसमान से बारिश उतारकर ज़मीन में से तरह तरह की पैदावार उगा दी जो देखने में ख़ुशमंज़र, खाने में बेज़रर, 
नफ़ा में बहुत बेहतर। शअबी (रह.) का क़ौल है कि “इंसान भी ज़मीन की पैदावार है। जन्नती करीम हैं और 
दोज़ख़ी लईम हैं।' (अहुर्रुल मंसूर : 6/289) अल्लाह तज़ाला की यह सारी मख़लूक़ तो तुम्हारे सामने है 
अब जिन्हें तुम उसके सिवा पूजते हो ज़रा बताओ तो उनकी मख़लूक कहाँ है? जब नहीं तो वह ख़ालिक़ नहीं 
और जब ख़ालिक नहीं तो मअबूद नहीं, फिर उनकी इबादत निरा जुल्म और सख्त नाइंसाफी है। फ़िल्वाक़ेअ 
अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने वालों से ज़्यादा अँधा, बहरा, बेअक्ल, बेडल्म, बेसमझ, बेवकूफ़ और 
कौन होगा? 
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तर्जुमा : “हमने यक़ीनन लुक़्मान (४६७) को हिक्मत दी थी कि तू अल्लाह तआला का शुक्र 


कर। हर शुक्र करने वाला अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है। जो भी नाशुक्री करे वह जान ले 
कि अल्लाह तआला बेनियाज़ और ता रीफ़ों वाला है।'' (2) 


क्या हज़रत लुक़्मान (४६४) नबी थे (आ. 42) : इसमें सलफ़ का इस्क्तिलाफ़ है कि हज़रत लुक्मान 
(७५8) नबी थे या न थे? अक्सर हज़रात फ़र्माते हैं कि आप नबी न थे, परहेज़गार वली और अल्लाह तआला 


के प्यारे बुजुर्ग बन्दे थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि “आप हब्शी गुलाम थे और बढ़ई थे।'' (त़ब्री 
20/35) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से जब सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया, “हज़रत लुक़्मान पस्त क़द ऊँची 
नाक बाले मोटे होंठ वाले नोबी थे।'' (अह्ुुररुल मंसूर : 5/30) सईद बिन मुसस्यिब (रह.) फ़र्माते हैं कि 
“आप मिस्र के रहने वाले हब्शी थे। िक्मत आपको अत़ा हुई थी लेकिन नबुव्वत नहीं मिली थी। (तब्री 
20/35) आपने एक मर्तबा एक स्याह रंग गुलाम हब्शी से फ़र्माया, अपनी रंगत की बजह से अपने आपको 
हक़ीर न समझ, तीन शख़स़ जो तमाम लोगों से अच्छे थे, तीनों स्याह रंग थे। हज़रत बिलाल (रज़ि.) जो हूज़ूरे 
रिसालत पनाह (:&:) के गुलाम थे, हज़रत मिहजड़ (रज़ि.) जो जनाब फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) के गुलाम थे 
और हज़रत लुक़्मान हकीम जो हृब्शा के नौबी थे।'” (त़ब्री : 20/35) 


ह हज़रत ख़ालिद रुबई (रह.) का कौल है कि “हज़रत लुक़्मान जो हृब्शी गुलाम बढ़ई थे उनसे एक 
रोज़ उनके मालिक ने कहा कि बकरी ज़िब्ह करो और उसके दो बेहतरीन ओर नफ़ीस टुकड़े गोश्त के मेरे पास 
लाओ। वह दिल और जुबान ले गए। कुछ दिनों के बाद फिर उनके आक़ा ने यही हुक्म दिया और कहा कि 
आज उसके सारे गोश्त में से जो बदतरीन और ख़बीस टुकड़ा हों वह ला दो। आप आज भी यही दो चीज़ें ले 
गए। मालिक ने पूछा, इसकी क्या वजह है कि बेहतरीन टुकड़े तुझसे माँगे तो तू यही दो लाया और बदतरीन 
टुकड़े माँगे तो तूने यही ला दिये। यह क्या बात है? आपने फर्माया, जब यह अच्छे रहें तो इनसे बेहतर जिस्म 
का कोई हिस्सा नहीं, और जब यह बुरे बन जाएँ तो फिर सबसे बदतर भी यही हैं।'' (तब्री : 20/35) हज़रत 
मुजाहिद (रह.) का कोल है कि “हज़रत लुक़्मान (१४६8) नबी न थे, नेक बंदे थे।'” (त़ब्री : 20/34) स्याह 
फाम गुलाम थे। मोटे होंठों वाले और भरे क़दमों वाले।'” और बुजुर्ग से यह भी मरवी है कि बनी इस्राईल में 
काज़ी थे। एक और क़ौल है कि ह॒ज़रत दाऊद (७:8७) के ज़माने में थे। एक बार आप किसी मज्लिस में वअज़ 
फ़र्मा रहे थे तो एक चरवाहे ने आपको देखकर कहा, क्या तू वही नहीं है जो मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ जगह बकरियाँ 
चराया करता था? आपने फ़र्माया हाँ! मैं बही हूँ। उसने कहा, फिर तुझे यह मर्तबा कैसे हासिल हुआ? फर्माया 
सच बोलने और बेकार कलाम न करने से। और रिवायत में है कि आपने अपनी बुलंदी की वजह यह बयान की 
कि अल्लाह तञला का फ़्ज्ल और अमानत की अदायगी और कलाम की सच्चाई और बेनफ़ा कामों का छोड़ 
देना। अल्गर्ज़ ऐसे ही आसार स्राफ़ हैं कि आप नबी न थे। लेकिन उनमें भी आपका गुलाम होना बयान किया 
गया है जो सबूत है इस अम्र का कि आप नबी न थे, क्योंकि गुलामी नबुव्वत के ख़िलाफ़ है। अम्बिया (४६७) 
आली नसब और खली ख़ानदान वाले हुआ करते हैं। 


इसीलिए जुम्हूर सलफ़ का क़ौल है कि हज़रत लुक़्मान नबी न थे। हाँ! हजरत ड्क्रिमा (रह.) से मरवी 
है कि “आप नबी थे लेकिन यह भी जबकि सनद साबित हो जाए।'' लेकिन इसकी सनद में जाबिर बिन यज़ीद 
जजख्फ़ी हैं जो ज़ईफ हैं, वललाहु आलम! कहते हैं कि ह॒ज़रत लुक़्मान हकीम से एक शख्स ने कहा कया तू बनी 
हसहास का गुलाम नहीं? आपने फ़र्माया, हाँ! हूँ। उसने कहा, क्‍या तू बकरियों का चरवाहा नहीं? आपने 
फर्माया, हाँ! हूँ। कहा क्या तू स्याह रंग नहीं? आपने फ़र्माया, ज़ाहिर है में स्याह रंग हूँ। तुम यह बतलाओ कि 
तुम क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, यही कि क्या वजह है कि तेरी मज्लिस भरी रहती है लोग तेरे दरवाज़े पर 
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आते रहते हैं और तेरी बातें शौक़ से सुनते हैं? आपने फर्माया, सुनो भाई! जो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ उन पर 
अमल कर लो, तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। आँखें हराम चीज़ों से बंद कर लो। जुबान बेहूदा बातों से रोक 
लो। माल हलाल खाया करो, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करो। ज़बान से सच बात बोला करो। वादे को पूरा 
किया करो। मेहमान की इज़्नत करो, पड़ौसी का ख़याल रखो, बेफ़ायदा कामों को छोड़ दो, इन आदतों की 
वजह से मैंने बुज़ुर्गी पायी है।'' 


अबुद्दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं “हज़रत लुक़्मान हकीम किसी बड़े घराने के अमीर और बहुत ज़्यादा कुंबे 
वाले न थे। हाँ! उनमें बहुत सी भली आदतें थीं, वह ख़ुश ख़ल्क़, ख़ामोश, गौरो फ़िक्र करने वाले, गहरी नज़र 
वाले, दिन को न सोने वाले थे। लोगों के सामने थूकते न थे, न लोगों के सामने पाख़ाना पेशाब और गुस्ल करते 
थे, लग्व कामों से दूर भागते थे, हँसते न थे, जो कलाम करते थे छह्िक्मत से ख़ाली न होता था, जिस वक़्त 
उनकी ओऔलाद फ़ौत हुई, यह बिलकुल न रोये। वह बादशाहों, अमीरों के पास इसलिए जाते थे कि गौरो फ़िवर 
और इब्रत व नसीहत हासिल करें। इसी वजह से उन्हें बुजुर्गी मिली।'' हज़रत कतादा (रह,) से एक अजीब 
असर वारिद है कि “हज़रत लुक़्मान को हिक्मत व नबुव्बत के क़बूल करने में इस्ितियार दिया गया तो आपने 
ट्रिक्मत क़बूल की। रातों रात उन पर हिक्मत बरसा दी गई और रग व पे में ड्रिक्मत भर दी गई। सुबह को उनकी 
बातें और उनकी आदतें सब हकीमाना हो गई। आपसे सवाल हुआ कि आपने नबुव्वत के मुक़ाबले में हिक्मत 
कैसे इस्ठतियार की? तो जवाब दिया कि अगर अल्लाह तञआला मुझे नबी बना देता तो और बात थी मुम्किन 
था कि मंस़बे नब॒व्वत को मैं निभा जाता। लेकिन जब मुझे इड़्तियार दिया गया तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा 
न हो कि मैं नब॒ुव्वत का बोझ न सह सकूँ, इसलिए मैंने हिक्मत ही को पसंद किया।'” इस रिवायत के एक रावी 
सईद बिन बशीर हैं जिनमें जुअफ़ है, वललाहु आलम! हज़रत क़तादा (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़माति 
हैं मुराद हिक्मत से इस्लाम की समझ है।'' हज़रत लुक्मान नबी न थे, न उन पर वही आती थी। पस समझ, 
डूल्म और इृब्रत मुराद है। हमने उन्हें अपना शुक्र बजा लाने का हुक्म फ़र्माया था कि मैंने तुझे जो इल्म व अक़्ल 
दी है ओर दूसरों पर जो बुजुर्गी अता की है उस पर तू मेरी शुक्रगुज़ारी कर। शुक्रगुजार कुछ मुझ पर एह्सान नहीं 
करता वह अपना ही भला करता है। जैसे और आयत में है (53९५-४ 5५58 ७४५ 6..& ८० 5) 
(30/रूम : 44)) “नेकी वाले अपने लिए ही भला तौशा तैयार करते हैं।'' यहाँ फर्मान है कि अगर कोई 
नाशुक्री करे तो अल्लाह तआला को उसकी नाशुक्री ज़रर नहीं पहुँचाती वह अपने बन्दों से बेपरवाह है सब 
उसके मोहताज हैं वह सबसे बेनियाज़ है। सारी ज़मीन वाले भी अगर काफ़िर हो जाएँ तो उसका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते, वह सबसे गनी है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं , हम उसके सिवा किसी और की इबादत 
नहीं करते। 
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व : “जबकि लुक़्मान ने वब॒अज़ कहते हुए अपने लड़के से फ़र्माया कि मेरे प्यारे बच्चे! 
| अल्लाह तआला के साथ शरीक न करना। बेशक शिर्क बड़ा भारी ज़ुल्म है। (3) हमने इंसान 
को उसके माँ बाप के बारे में ऩनीहत की है। उसकी माँ ने ज़ुअफ़ पर ज़ुअफ़ उठाकर उसे हमल में 
रखा और उसको दूध छुटाई दो बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाए की शुक्रगुज़ारी कर। मेरी 
ही तरफ़ तुझे लौटकर आना है। (१4) अगर वह दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू 


मेरे साथ उसे शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो तो उनका कहना न मानना, हाँ! दुनिया में उनके 
साथ अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह चलना जो मेरी तरफ़ झुका हुआ हो। तुम्हारा 
सबका लौटना मेरी ही तरफ़ है। तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें बरदार कर दूँगा।'' 
(5) 


हज़रत लुक़्मान (%:४४) की अपने बेटे को नसीहत (आ. ॥3 से 5) : हज़रत लुक़्मान (%:8) ने 
अपने स़ाहबज़ादे को जो नसीहत व वसिय्यत की थी उसका बयान हो रहा है। यह लुक्मान बिन अन्क़ाअ बिन 
सुदून थे। इनके बेटे का नाम बमौजिबे बयान सुहैली, सारान है। अल्लाह तआला ने उनका ज़िकर अच्छाई से 
किया है और यह फ़र्माया है कि उन्हें हिक्मत इनायत की गई थी। उन्होंने जो बेहतरीन वअज़ अपने लड़के को 
सुनाया था और मुफ़ीद ज़रूरी ओर उम्दा नस़ीह॒तें उन्हें की थीं उनका ज़िवर हो रहा. है। जाहिर है कि औलाद से 
ज्यादा प्यारी चीज़ इंसान को और कोई नहीं होती और इंसान अपनी बेहतरीन और अनमोल चीज़ अपनी 
ओऔलाद को देना चाहता है। तो सबसे पहले यह नसीहत की कि स्रिर्फ़ अल्लाह तआआला की इबादत करना उसके 
साथ किसी को शरीक न करना। याद रखो इससे बड़ी बेहयाई इससे ज्यादा बुरा काम और कोई नहीं। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सहीह बुख़ारी में मरवी है कि "जब आयत (;#$ ८2) १३८०-४५ ») 5 १३४० ८209४ 
»5,) (6/अन्ञ्राम : 82) उतरी तो असहाबे ससूलुल्लाह (4£:) पर बड़ी मुश्किल आ पड़ी और उन्होंने 
हुजुरे अकरम (4८2) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4४)! हममें से वह कौन है जिसने कोई गुनाह किया 


ही न हो? और आयत में है कि ईमान को जिन्होंने जुल्म से नहीं मिलाया वही अमन वाले और राहे रास्त वाले 
हैं। तो आपने फ़र्माया, जुल्म से मुराद आम गुनाह नहीं हैं बल्कि जुल्म से मुराद बह जुल्म है जो हज़रत लुक़्मान 
ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फर्माया था कि बच्चे! अल्लाह तआला के साथ शरीक न ठहराना यह बड़ा 
भारी जुल्म है।'' (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह लुक़्मान बाब (ला तुश्रिक बिल्लाह. इन्नश्शिर्का ल 
जुल्मुन अज़ीम) : 4776; सहीह मुस्लिम : 24; तिर्मिज़ी : 3067; अहमद : /387) 


इस पहली वस्रिय्यत के बाद हज़रत लुक़्मान (५६४) दूसरी वप्निय्यत करते हैं और बह भी दर्जे और 
ताकीद के लिहाज़ से वाक़ेई ऐसी ही है कि इस पहली वस्सिय्यत से मिलाई जाए। यानी माँ बाप के साथ सुलूक 
और एह्सान करना, जैसे फ़र्मान जनाब बारी तज़ाला है (.४७)9 ५ 5 ४३, 9) ७:०७ ४९ ४5 (,»$ 5 
४:०५) (7/बनी इसाईल : 23) यानी “तेरा रब तआला यह फ़ैस़ला कर चुका है कि सिवाय उसके किसी 
और की तुम इृरबादत न करो और माँ बाप के साथ सुलूक व एह्सान करते रहो। 


उमूमन कुरआने करीम में इन दोनों चीज़ों का बयान एक साथ है। यहाँ भी इसी तरह है। वहन के 
मञनी मशक़्क़त, तक्‍्लीफ़ जुअफ़ वगैरह हैं। (तब्री : 20/37) एक तकक्‍्लीफ़ तो हमल की होती है जिसे माँ 
बर्दाश्त करती है। हमल के दुख दर्द की हालत सबको मालूम है। फिर दो साल तक उसे दूध पिलाती रहती है 
और उसकी परवरिश में लगी रहती है। चुनाँचे और आयत में है (23; 65503 ८2४ ००)७॥ $ 
499 65 6 95 ८.3 ०४.) (2/बक़रह : 233) यानी “जो लोग अपनी औलाद को पूरा पूरा दूध 
पिलाना चाहें उनके लिए आख़िरी इंतिहाई म्याद यह है कि दो साल कामिल तक उन बच्चों को उनकी माएँ 
अपना दूध पिलाती रहें। 


चूँकि एक और आयत में फ़र्माया गया है (१५३-४ ८5535 ६.०9 5 8::-3) (46/अहक़ाफ़: 5) 
यानी “'मुद्दते हमल और दूध छुटाई कुल तीस माह है।'' इसलिए हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और दूसरे बड़े 
बड़े इमामों ने इस्तिदलाल किया है कि हमल की कंम से कम मुद्दत छः माह है। माँ की इस तकक्‍्लीफ़ को औलाद 
के सामने इसलिए ज़ाहिर किया जाता है कि औलाद अपनी माँ की उन मेहरबानियों को याद करके शुक्रगुज़ारी 
इताअत और एहसान करे। ओर आयत में फ़मनि आलीशान है (१०७० ४-४2 ५७४ ५६-००), ७5 (७३५) 
(१7/बनी इस्राईल : 24) “हमसे दुआ करो और कहो कि मेरे सच्चे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर इस तरह रहमो 
करम फ़र्मा जिस तरह मेरे बचपन में वह मुझ पर रहमो करम किया करते थे। यहाँ फ़र्माया ताकि तू मेश ओर 
अपमे माँ बाप का एह्सानमंद हो। सुन ले आख़िरी लौटना तो मेरी ही तरफ़ है अगर मेरी इस बात को मान लिया 
तो भरपूर जज़ा दूँगा। 


इब्ने अबी हातिम में है कि जब हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (4४८) ने अगीर बनाकर 
भेजा। आपने वहाँ पहुँचकर सबसे पहले खड़े होकर ख़ुत्बा पढ़ा। जिसमें अल्लाह तआला की ह॒म्दो सना के 
बाद फ़र्माया, “'मैं तुम्हारी तरफ़ सर्सूलुल्लाह (4६2) का भेजा हुआ आया हूँ, यह पैगाम लेकर कि तुम एक 
अल्लाह तञआला ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, मेरी बातें मानते रहो, मैं तुम्हारी 
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ख़ेरख़वाही में कोई कोताही न करूँगा | सबको लौटकर अल्लाह तआला की तरफ़ जाना है। फिर या तो जन्नत 
मकान बनेगी या जहन्नम ठिकाना होगा। फिर वहाँ से न निकलना होगा न मौत आएगी।'' (इब्ने अबी हातिम 
और इसकी सनद ज़ईफ अबू इस्हाक़ अन्ञ्न; हाकिम : /83; बि सनदिन आख़र व सनदुहू ज़ईफुन) फिर 
फ़र्माया अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस्लाम के सिवा और दीन क़बूल करने को कहें, गो वह तमामतर ताक़त 
ख़र्च कर डालें, ख़बरदार! तुम उनकी मानकर हर्गिज़ मेरे साथ शरीक न करना। लेकिन इससे यह मतलब नहीं 
कि तुम उनके साथ सुलूक व एहसान करना भी छोड़ दो। नहीं! दुनियावी हुकूक़ जो तुम्हारे ज़िम्मे उनके हैं अदा 
करते रहो। ऐसी बातें उनकी न मानो बल्कि उनकी ताबेदारी करो जो मेरी तरफ़ रुजूअ हो चुके हैं। सुन लो तुम 
सब लोटकर एक दिन मेरे सामने आने वाले हो उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे तमामतर आमाल की ख़बर दूँगा। 


तब्रानी की किताबुल अशरा में है कि हज़रत सअद बिन मालिक (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “यह आयत 
मेरे बारे में नाज़िल हुई है। में अपनी माँ की बहुत ख़िदमत किया करता था और उनका पूरा इत़ाअतगुज़ार था। 
जब मुझे अल्लाह तझला ने इस्लाम की तरफ़ हिदायत की तो मेरी वालिदा मुझ पर बहुत बिगड़ीं और कहने 
लगीं, बच्चे! यह नया दीन तू कहाँ से निकाल लाया। सुनो! मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि इस दीन से दस्तबरदार हो 
जाओ वरना मैं न खाऊँगी न पियूँगी और यूँ ही भूखी मर जाऊँगी। मैंने इस्लाम को छोड़ा नहीं और मेरी माँ ने 
खाना पीना छोड़ दिया और चारों तरफ़ से मुझ पर आवाज़ें कशी होने लगी कि यह अपनी माँ का क़ातिल है। मैं 
बहुत ही दिल तंग हुआ। अपनी वालिदा की ख़िदमत में बार बार अर्ज़ किया, ख़ुशामदें कीं समझाया कि 
अल्लाह तआला के लिए अपनी ज़िदद से बाज़ आ जाओ यह तो नामुम्किन है कि मैं इस सच्चे दीन को छोड़ दूँ। 
इसी ज़िद्द में मेरी वालिदा पर तीन दिन का फ़ाक़ा गुज़र गया और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई तो मैं 
उसके पास गया और मैंने कहा, मेरी अच्छी अम्भाजान सुनो! तुम मुझे मेरी जान से ज्यादा अज़ीज़ हो लेकिन 
मेरे दीन से ज्यादा अज़ीज़ नहीं हो। अल्लाह की क़सम! एक नहीं तुम्हारी एक सो जानें हों और इसी भूख प्यास 
में एक एक करके सब निकल जाएँ तो भी में आख़िरी लम्हा तक अपने सच्चे दीन इस्लाम को न छोड़ूँगा, हर्गिज़ 
न छोड़ूँगा। अब मेरी माँ मायूस हो गईं और खाना पीना शुरू कर दिया।'' 


मध्यम 
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तर्जुपा : “प्यारे बेटे! अगरचे कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो फिर वह भी ख़वाह किसी 
पत्थर के तले हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो उसे अल्लाह तआला ज़रूर लाएगा। 
अल्लाह तआला बड़ा बारीक बीन ओर ख़बरदार है। (6) ऐ मेरे छोटे बेटे! तू नमाज़ क़ायम 
रखमभा, अच्छे कामों की नम्नीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना और जो मुसीबत 
तुझ पर आ जाए उस पर स़ब्र करना। यक़ीन मान कि यह बड़ी हिम्मत के कामों में से है। (7) 
लोगों के सामने अपने रुख़सार न फुला और ज़मीन में इतराकर अकड़कर न चल किसी तकब्बुर 
करने वाले शेख़ी ख़ोरे को अल्लाह तआला पसंद नहीं फ़र्माता। (8) अपनी रफ़्तार 
में म्यानारवी कर और अपनी आवाज़ को पस्त कर। यक़ीनन बद से बदतर आवाज़ गधों की 
आवाज़ है।'' (9) हे 


मज़ीद ईमान अफ़रोज़ नम्नीहत (आ.. 6 से 9) : हज़रत लुक़्मान (रह.) की यह और वसि्यतें हैं और 
चूँकि यह सब हिक्मपों से पुर हैं, कुरआन उन्हें. बयान कर रहा है ताकि लोग उन पर अमल करें। फ़्ति हैं कि 
बुराई, ख़ता, जुल्म अगरचे राई के दाने के बराबर हो, फिर वह ख़वाह कितना ही पोशीदा और लुका छिपा हो 
क्रियामत के दिन अल्लाह तआला उसे पेश करेगा। मीज़ान में रखी जाएँगी और बदला दिया जाएगा। नेक काम 
पर जज़ा, बद पर सज़ा। जैसे फ़र्मान है ( 9280 ८2 3५-/ 6.४ 5) (2/अम्बिया : 47) यानी क़ियामत के 
दिन अदल की तराज़ू रखकर हर एक को बदला देंगे, कोई जुल्म न किया जाएगा। और आययत में है ज़र्रा बराबर 
नेकी और जर्रा बराबर बुराई हर एक देख लेगा ख़बाह वह नेकी या बदी किसी मकान में, महल में, क़िले में, 
पत्थर के सूराख़ों में, आसमानों के कोनों में, ज़मीन की तह में कहीं भी हो अल्लाह तजाला मख़फ़ी नहीं, वह 
उसे लाकर पेश करेगा वह बड़े बारीक इल्म वाला है। छोटी से छोटी चीज़ भी उस पर ज़ाहिर है, अंधेरी रात में 
चींटी जो चल रही हो उसके पैर की आहट का भी वह इल्म रखता है। कुछ ने यह भी जाइज़ रखा है कि 
(इन्नहा) में ज़मीर शान की और क़िस्सा की है ओर इस बिना पर उन्होंने मिस्क़ालु की लाम का पेश पढ़ना भी 
जाइज़ रखा है लेकिन पहली बात ही ज़्यादा अच्छी है। कुछ क८6ते हैं स़ख़रतिन से मुराद वह पत्थर है जो सातवीं 
ज़मीन के नीचे है। इसकी कुछ सनदें भी सुद्दी (रह'.) ने ज़िक्र की हैं अगर सहीह साबित हो जाएँ। कुछ सह्ाबा 
(रज़ि.) वगैरह से यह मरवी तो है, वलल्‍लाहु आलम! बहुत मुम्किन है कि यह भी बनी इस्राईल से मंकूल हो 
लेकिन उनकी किताबों की किसी बात को हम न सच्ची मान सकें, न झुठला सकें। बज़ाहिर मालूम होता है कि 
बकटद्रे राई के दाना के कोई अमल हक़ीर हो ओर ऐसा पोशीदा हो कि किसी पत्थर के अंदर हो। जैसे मुस्नद 
अहमद की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (4८) फ़र्माते हैं कि अगर तुममें से कोई शरूस कोई अमल करे 
किसी बेसूराख़ के पत्थर के अंदर जिसका न कोई दरवाज़ा हो, न खिड़की हो, न सूराख हो, ताहम अल्लाह 
तआला उसे लोगों पर ज़ाहिर कर देगा ख़बाह कुछ ही अमल हो, नेक हो या बद।'” (अहमद : 3/28; और 
इसको सनद ज़ईफ़ है।) फिर फ़मति हैं, बेटे! नमाज़ का ख़्याल रखना। इसके फ़राइज़ इसके वाजिबात, 


अरकान, ओक़ात वगैरह की पूरी हिफ़ाज़त करना। अपनी ताक़त के मुताबिक कोशिश के साथ अल्लाह 
तआआला की बातों को तब्लीग अपनों परायों में करते रहना, भली बातों के करने को बुरी बातों से बचने को हर 
एक से कहना और चूँकि नेकी का हुक्म, बुराई से रोक वह चीज़ है जो ठमूमन लोगों को कड़वी लगती है और 
हक़ (कहने वाले) शख़्स से लोग दुश्मनी रखते हैं, इसलिए साथ ही फ़र्माया कि लोगों से जो ईज़ा और मुसीबत 
पहुँचे उस पर सत्र कर, दर हकीकत अल्लाह तआला की राह में नंगी तलवार रहना और हक़ पर मुझ़ीबतें झेलते 
हुए सुस्त न पड़ना यह बड़ा भारी और जवॉँमर्दी का काम है। फिर फ़र्माते हैं अपना चेहरा लोगों से न फेर, 
उन्हें हक़ीर समझकर या अपने आपको बड़ा समझकर लोगों से तकब्बुर न कर। बल्कि नर्मी बरत, ख़ुशख़ल्की 
से पेश आ, ख़ंदा पेशानी से बात कर। हदीसे मुबारका में है कि “किसी मुसलमान भाई से तू कुशादा पेशानी से 
हँस मुख होकर मिल ले यह भी तेरी बड़ी नेकी है।'” तहमद और पाजामे को टछ़ने से नीचा न कर। यह तकब्बुर 
व गुरूर है ओर तकब्बुर और गुरूर अल्लाह तआला को पसंद नहीं है। (अबूदाऊद, किताबुल्लिबास, बाब मा 
जाअ फ़ी इस्बालिल इज़ार : 4084; और इसकी सनद सहीह है।) हज़रत लुक़मान (रह.) भी अपने बच्चे को 
तकब्बुर न करने की वस्रिय्यत करते हैं कि ऐसा न हो कि अल्लाह तआला के बन्दों को हक़ीर समझकर तू उनसे 
चेहरा फेर ले और मिस्कीनों से बात करने में भी शर्माये। मुँह मोड़े हुए बातें करना भी गुरूर में दाख़िल हे! बाछे 
फाड़कर लहजा बदलकर हुकूमत के साथ घमःण्ण्ठ भरे अल्फ़ाज़ से बातचीत भी मना है। सअर एक बीमारी है जो 
ऊँटों की गर्दन में ज़ाहिर होती है या सिर में ओर उससे गर्दन टेढ़ी हो जाती है। पस मुतकब्बिर शख़्स़ को उसी 
टेढ़ मुँह शख््न से मिला दिया गया है। अरब उमूमन तकब्बुर के मौक़े पर स॒अर का इस्तेमाल करते हैं और यह 
इस्तेमाल उनके शेअरों में भी मौजूद है। ज़मीन पर ऐंठ अकड़कर, इतराकर, गुरूर व तकब्बुर से न चलो, यह 
चाल अल्लाह तज्ाला को नापसंद है। अल्लाह तआला उन लोगों को नापसंद रखता है जो ख़ुद बीं 
मुतकब्बिर, सरकश ओर फ़ख़ व गुरूर करने वाले हों। और आयत में है (४ &४, ५४५७ ०5०१3 &-35 ५ 
25 ४० उटकी 25 ८ 5 ०१०१ 5 ,&) (7/बनी इसाईल : 37) यानी “अकड़कर ज़मीन पर न चली. 
न तुम जमीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की ऊँचाई को पहुँच सकते हो।'' इस आयत की तफ़्सीर भी इसकी 
जगह गुज़र चुकी है। हुजूरे अकरम (4६) के सामने एक बार तकब्बुर का ज़िक्र आ गया तो आपने उसकी 
बड़ी मज़म्मत फर्माई और फर्माया “ऐसे ख़ुद पसंद मगरूर लोगों से अल्लाह तझ्ाला गुस्सा होता है।'' इस पर 
एक स़हांबी (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (4४2)! में जब कपड़े धोता हूँ और ख़ूब सफ़ेद हो जाते हैं तो मुझे 
बहुत अच्छे लगते हैं में उनसे ख़ुश होता हूँ। इसी तरह जूते में अच्छा तस्मा भला लगता है। कोड़े का ख़ूबसूरत 
ग़िलाफ़ भला मालूम होता है, आप (4£:) ने फ़र्माया, ''यह तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर उसका नाम है कि तू इक़ 
को हकीर समझे और लोगों को ज़लोल ख़्याल करे।'” (मुअजमुल कबीर : 37; और इसकी सनद ज़ईफ़ 
है; मुहम्मद बिन अबी लैला ज़ईफ़, मज्मड़ज़वाइद : 5/33) यह रिवायत ओर त़रीक़ से बहुत लम्बी मरवी है 
ओर इसमें ह॒ज़रत साबित (रज़ि.) के इंतिक़ाल और इनकी वस्रिय्यत का ज़िकर भी है। और म्यानारवी की चाल 
चलाकर न बहुत आहिस्ता ख़ुरामा ख़ुरामाँ, न बहुत जल्दी लम्बे डग भर भरकर। कलाम में मुबालग़ा न कर, 
बेफ़ायदा चीख़ चिल्ला नहीं। बदतरीन आवाज़ गधे की है जो पूरी त़ाकत लगाकर बेकार चिल्लाता है, बावजूद 
यह कि अल्लाह तञला के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करता है। पस यह बुरी मिसाल देकर समझा दिया 


कि बिला वजह चीख़ना, डाँट-डपट करना हराम है। रसूलुल्लाह (:2£) फ़मति हैं, “बुरी मिसालों के लायक़ 
हम नहीं। अपनी दे दी हुई चीज़ को वापिस लेने वाला ऐसा है जैसे कुत्ता जो कै (उल्टी) करके चाट लेता है।'' 
(स्रहीह़ बुखार, किताबुल हिबा, बाब ला यहिल्‍लु लि अह्ृदिन अय्यंरजिड़ फ़ी हिबतिही व स़दकतिही : 
2622; तिर्मिज़ी : ।298; अहमद : /27) नसाई में इस आयत की तफ़्सीर में है कि रसूलुल्लाह (442) ने 
फर्माया, “जब मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तआला से उसका फ़ज्ल तलब करो। और जब गधे की 
आवाज़ सुनो तो अल्लाह तआला से पनाह तलब करो, इसलिए कि वह शैतान को देखता है।'' (सहीह़ 
: बुख़ारी, किताब बदठल ख़ल्क़, बाब ख़ैरुल मालिल मुस्लिम ग़नम...: 3303; स़हीह़ मुस्लिम : 2729; 
अबूदाऊद : 5१02; तिर्मिज़ी : 3459) एक रिवायत में है रात को। (सुननुल कुब्रा: 0779; और इसको 
सनद स्रहीह़ है।) वललाहु आलम! 


हज़रत लुक़मान (५४५४) के अक़्वाले जरी (बेशकीमती बातें) : यह वसिय्यतें हज़रत लुक़्मान हकोम की 
निहायत ही नफ़ाबख़श हैं, कुरआन हकीम ने इसीलिए बयान फर्माई हैं। आपसे और भी बहुत से हकीमाना क़ौल 
और वज़ज़ व नमस्नीहुत के कलिमात मरवी है बतौर नमूना के और दस्तूर के हम भी थोड़े से बयान करते हैं। 
मुस्नद अहमद में बजुबाने मुबारक रसूलुल्लाह (422) हज़रत लुक्मान हकीम का एक क़ौल यह भी मरवी है 
कि “अल्लाह तआला को जब कोई चीज़ सौंप दी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफ़ाज़त करता 
है।” (अहमद : 2/97; और इसकी सनद स़॒हीह है, सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 035, 0353; शुअबुल 
ईपान : 3344) और हृदीस में आपका यह कौल भी मरवी है कि ''तसनन्‍नोअ से बच यह रात के वक़्त डरावनी 
चीज़ हैं और दिन को मज़म्मत व बुराई वाली चीज़ है।'' (हाकिम : 2/44; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 
आपने अपने बेटे से यह भी फर्माया था कि 'हिक्मत से मिस्कीन लोग बादशाह बन जाते हैं।'' (अहुर्रुल मंसूर 
5/36) आपका फ़र्मान है कि “जब किसी मज्लिस में पहुँचो पहले इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम करो 
फिर मज्लिस के एक तरफ़ बैठ जाओ। दूसरे न बोलें तो तुम भी खामोश रहो। और अगर वह लोग ज़िक्सल्लाह 
करें तो तुम उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करो और अगर गपशप शुरू कर दें तो तुम उस मज्लिस 
को छोड़ दो।'' मरवी है कि ''आप अपने बच्चे को नसीहत करने के लिए जब बैठे तो राई की भरी हुई एक थैली 
अपने पास रख ली थी और हर हर नसीहत के बाद एक दाना उसमें से निकाल लेते यहाँ तक कि थैली ख़ाली हो 
- गई तो आपने फ़र्माया, बच्चे! अगर इतनी नसीह़त किसी पहाड़ को करता तो वह भी टुकड़े टुकड़े हो जाता।'' 
चुनाँचे आपके साहबज़ादे का भी यही हाल हुआ। रसूलुल्लाह (४:) फ़र्माते हैं ''हब्शियों का छ़याल रखा कर 
उनमें से तीन शख्ध स अहले जन्नत के सरदार हैं, लुक़्मान हकीम, नजाशी और बिलाल मुअज़िन।'' (त़ब्रानी : 
482; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है, बातिल उबैन बिन सुफ़्यान व उस्मान ब्रिन अब्दुर्रहमान मजरूहान; 
किताबुल मजरूढ़ीन : /80; अल्मौज़ूआत : 2/234) 
तवाज़ोअ और फ़रोतनी का बयान : हज़रत लुक़्मान (रह.) ने उस बच्चे को इसकी वस़रिय्यत की थी और 
इब्ने अबिद्ुुनिया (रह.) ने इस मसले पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है। हम उसमें से अहम बातें यहाँ ज़िकर 
कर देते हैं। रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माति हैं ''बहुत से परागन्दा बालों वाले मेले कुचेले कपड़ों वाले जो किसी बड़े 


घर तक नहीं पहुँच सकते, अल्लाह तअला के यहाँ इतने बड़े मर्तबे वाले हैं कि अगर वह अल्लाह तआला की 
कोई क़सम खा ले तो अल्लाह तआला उसे भी पूरी फर्मा दे।'”' (मुअजमुल औसत : 865; मज्मउज़वाइद 
0/264; और इसकी सनद ज़ईफ है, अब्दुल्लाह बिन मूसा तैमी ज़ईफ वलिल हृदीसि शवाहिद जईफा) और 
हदीस में है कि बराअ बिन मालिक ऐसे ही लोगों में से हैं। एक मर्तबा हज़रत उमर (रज़ि,) ने हज़रत मुआज़ 
(रज़ि.) को क़ब्रे रसूलुल्लाह (4६: ) के पास रोते देखकर पूछा तो जबाब दिया कि स्ाहिये क़ब्र (4५: ) से एक 
हदीस मैंने सुनी थी जिसे याद करके रो रहा हूँ। मैंने आप (42) से सुना, फर्माते थे थोड़ी सी रियाकारी भी 
शिर्क है। अल्लाह तज़ाला उन्हें दोस्त रखता है जो मुत्तक़ी हैं, जो लोगों में छुपे छुपाये हैं, जो किसी गिनती में 
नहीं आते, अगर वह किसी मज्मओ में न हों तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, अगर आ जाएँ तो कोई 
आवभगत नहीं लेकिन उनके दिल हिदायत के चराग़ हैं वह हर एक गुबार आलूद अंधेरे से बचकर नूर हासिल 
कर लेते हैं। (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब मन तरजा लहुस्सलामत मिनल फ़ितन.... : 3989; और वह 
ज़ईफ है; हाकिम : /4) हुजूरे अकरम (4६४६) फ़र्माते हैं यह मेले कुचेले कपड़ों वाले जो ज़लील गिने जाते हैं 
अल्लाह तअआला के यहाँ ऐसे मुक़र्रब हैं कि अगर अल्लाह तआला पर क़सम खा लें तो अल्लाह तआला पूरी 
कर दे, भले उन्हें अल्लाह तञआला ने दुनिया नहीं दी लेकिन अगर उनकी ज़ुबान से पूरी जन्नत का सवाल भी 
निकल जाए तो अल्लाह तज़ाला पूरा कर लेता है।'' (ज़ईफ; इसकी सनद में हमीद बिन अत़ा अअरजि ज़ईफ़ 
रावी है। (अल्मीज़ान : /64; रकम : 2340) जबकि इस रिवायत का पहला हिस्सा सहीह रिवायात से 
साबित है जो गुज़र चुका है) 


आप (4४2) फ़मति हैं ''मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं कि अगर तुममें से किसी के दरवाज़े पर आकर 
वह लोग एक दीनार (अशरफ़ी) एक दिरहम (रुपया) बल्कि एक फ़िलूस (पैसा) भी माँगें तो तुम न दो लेकिन 
अल्लाह तझआला के वह ऐसे प्यारे हैं कि अगर अल्लाह तआला से जन्नत की जन्नत माँगें तो परवरदियार दे दे 
हाँ! दुनिया न तो उन्हें देता है, न रोकता है इसलिए कि यह कोई कद्र के क़ाबिल चीज़ नहीं। यह मेली कुचेली दो 
चादरों में रहते हैं अगर किसी मौक़े पर कसम खा बैठें तो जो कसम उन्होंने खाई हो अल्लाह तआला पूरी करता 
है।'” (यह रिवायत मुर्सल है जबकि मौसूल अल मुअजमुल औसत : 7544; और मज्मउज्जवाइद : 40/264 
में (अगर वह दुनिया का सवाल करें तो वह भी मिल जाएगा) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। ओर ओसत़ वाली इस 
रिब्रायत की सनद ज़ईफ़ है, अअमश व अबू मुआविया दोनों मुदल्लस रावी हैं।) 


हुजूरे अकरम (42) फ़र्माते हैं कि “जन्नत के बादशाह वह लोग हैं जो परागन्दा और बिखरे हुए 
बालों वाले हैं, गुबार आलूद और गर्द से अटे हुए, वह अमीरों के घर जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त नहीं मिलती! 
वह अगर किसी बड़े घराने में निकाह की माँग कर डालें तो वहाँ की बेटी उन्हें नहीं मिलती। उन मिस्कीनों से 
इंसाफ़ के बर्ताव नहीं बरते जाते। उनकी हाजतें और उनकी उमंगें और मुरादें पूरी होने से पहले वह ख़ुद ही फ़ौत 
हो जाते हैं और आरज़ूएँ दिल की दिल में रह जाती हैं, उन्हें कियामत के दिन इस क़द्र नूर मिलेगा कि अगर वह 
बाँटा जाये तो तमाम दुनिया को काफ़ी हो जाए।'' (इस सनद में औफ़ का अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुनना साबित 
नहीं लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है, शुअबुल ईमान लिल बेहक़ी : 0486 में दूसरी सनद है वह भी हसन 


बस़री की तदलीस की वजह से ज़रईफ़ है।) ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) के शेअरों में है कि बहुत से 
वह लोग जो दुनिया में हक़ीर व ज़लील समझे जाते हैं कल क्रियामत के दिन तख़तो ताज वाले, मुल्क व मनाल 
वाले, इज्जत व जलाल वाले बने हुए हों गे। बागात में नहरों में नेझमतों में राहतों में मशगूल होंगे। रसूले करीम 
(42) फर्माते हैं कि जनाब बारी तआला का इर्शाद है कि सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा वली वह है जो मोमिन हो 
कम माल वाला, कम जानों वाला, नमाज़ी, इबादत व इत़ाअतगुज़ार, पोशीदा व ऐलानिया मुत़ीअ हो, लोगों में 
. उसकी इज़त और उसका वक़ार न हो, उसकी जानिब उडँगलियाँ न उठती हों और वह उस पर साबिर हो। 

हुज़ूरे अकरम (4४) ने अपने हाथ झाड़कर फर्माया “उसको मौत जल्दी आ जाती है, उसकी मीरास बहुत कम 
होती है, उसकी रोने वालियाँ थोड़ी होती हैं। (तिर्मिजी, किताबुज्गुहद, बाब मा जाअ फ़िल किफ़ाफ़ि वस्सब्रि 
अलैहि : 2347; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने माजा : 47; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इस रिवायत में 
अली बिन यज़ीद अल्हानी मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 3/6व; रक़म : 5966) फ़मति हैं अल्लाह 
तआला के सबसे ज़्यादा महबूब बन्दे गरीब लोग हैं जो अपने दीन को लिये फिरते हैं जहाँ दीन के कमज़ोर होने 
का ख़तरा होता है वहाँ से निकल खड़े होते हैं। यह क्रियामत के दिन हज़रत ईसा (:$४8) के साथ जमा होंगे।'! 
: हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ (रह.) का क़ौल है कि “मुझे यह बात पहुँची कि अल्लाह तज़ाला क़ियामत के दिन 
* अपने बन्दे से कहेगा कि क्या मैंने तुझ पर इन्झ्राम व इकराम नहीं किया? क्या मैंने तुझे दिया नहीं? क्या मैंने 
तेरा जिस्म नहीं ढाँपा? क्या मैंने यह नहीं दिया? क्या मैंने यह नहीं किया? क्या लोगों में तुझे इज़त नहीं दी थी? 
वगैरह तो अगर हो सके तो जहाँ तक इन सवालों का मौक़ा कम मिले अच्छा। क्या फ़ायदा कि लोग ख़ूबियाँ 
बयान करें? और अगर बह मज़म्मत भी करें तो हमारा कया बिगाड़ेगा ? हमारे नज़दीक तो वह शख़्स ज्यादा 
अच्छा है जिसे लोग बुरा कहते हों और वह अल्लाह तआला के नज़दीक अच्छा हो।'' इब्ने मुह्ैरीज़ (रह. ) तो 
दुआ करते थे कि ''ऐ अल्लाह! मेरी शोहरत न हो।'' ख़लील बिन अहमद (रह.) अपनी दुआ में कहते थे कि 
“ऐ अल्लाह! मुझे अपनी नज़रों में तू बुलंदी अता फ़र्मा और ख़ुद मेरी नज़र में मुझे बहुत हकीर कर दे और 
लोगों की नज़र में मुझे दरम्याना दर्ज का रख।'' फिर “शोहरत'” का बाब बाँधकर इमाम साहब (रह.) इस 
हृदीस को लाये हैं ''इंसान को यही बुराई काफी है कि लोग उसकी दीनदारी या दुनियादारी की शोहरत देने लगें 
और उसकी तरफ़ उँगलियाँ उठने लगें, इशारे होने लगें, बस इसी में आकर बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं मगर 
जिन्हें अल्लाह तआआाला बचा ले। सुनो! अल्लाह तझ्ञाला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता बल्कि वह दिलों और 
अमलों को देखता है।'' (और इसकी सनद ज़ईफ है) हज़रत हसन (रह.) से भी यही रिवायत मुर्सलन मरवी है 
जब आपने यह रिवायत बयान की तो किसी ने कहा आपकी तरफ़ भी तो उँगलियाँ उठती हैं, आपने फ़र्माया, 
“तुम समझे नहीं, मुराद उँगलियाँ उठने से दीनी बिदुअत या दुनियावी फ़िस्क़ो फिजूर है।'' हज़रत अली (रज़ि.) 
का फ़र्मान है कि “शोहरत पाने की चाहत न करो। अपने आपको ऊँचा न करो कि लोगों में चर्चे होने लगें। इल्म 
हासिल करो लेकिन छुपाओ, चुप रहो ताकि सलामत रहो, नेकों को ख़ुश रखो, बदकारों से नफ़रत करो, हज़रत 
इब्राहीम बिन अदहम (रह.) फ़्मते हैं “'शोहरत का चाहने वाला अल्लाह तज़ाला का वली नहीं होता।'' 
हज़रत अय्यूब (रह.) का फर्मान है कि ''जिसे अल्लाह ताला दोस्त बना लेता है वह तो लोगों से अपना दर्जा 
छपाता फिरता है।'' 


मुहम्मद बिन अला (रह.) फ़मति हैं कि ''अल्लाह तञआला के दोस्त लोग अपने आपको ज़ाहिर नहीं 

करते।” सिमाक बिन सलमा (रह.) का कौल है “आम लोगों में मेल जोल से और अहृबाब की ज्यादती से 

परहेज़ करो।'' हज़रत अबान बिन उस्मान (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ''अगर अपने दीन को सलामत रखना चाहते हो 

तो लोगों से कम जान पहचान रखो।'' हज़रत अबुल आलिया (रह.) का क़ायदा था जब देखते कि उनकी 

मज्लिस में तीन से ज़्यादा लोग जमा हो गए तो उन्हें छोड़कर ख़ुद चल देते। हज़रत तलहा (रज़ि.) ने जब अपने 

साथ भीड़ देखी तो कहने लगे, त़मअ (लालच) की मर्क्खियाँ और आग के परवाने।'' हज़रत हंज़ला (रज़ि.) 

को लोग घेरे खड़े थे तो ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने कोड़ा ताना और फ़र्माया, “इसमें ताबेअ की ज़िल्लत और 

मत्बूअ के लिए फ़िल्ला है।'' हजरत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के साथ जब लोग चलने लगे तो आपने फर्माया, 
“अगर मेरी पोशीदगियाँ तुम पर खुल जाएँ तो तुममें से दो भी शायद मेरे पीछे चलना पसंद न करते।'' हम्माद 

बिन ज़ेद (रह. ) कहते हैं कि “जब हम किसी मज्लिस के पास से गुज़रते और हमारे साथ अय्यूब (रह.) होते तो 

लोग सलाम करते और वह सख़ती से जवाब देते। पस यह एक नेअमत थी। आप लम्बी क़मीस़ पहनते। उस पर 

लोगों ने कहा, तो आपने जवाब दिया कि लम्बी क़मीस॒ अगले ज़माने में शोहरत की चीज़ थी। लेकिन अब यह 

शोहरत इसके ऊँचा करने में है। एक बार आपने अपनी टोपियाँ मस्नून रंग की रंगवाईं कुछ दिनों पहनकर उतार दीं 

-और फर्माया, मैंने देखा कि आम लोग इन्हें नहीं पहनते।'' हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह.) का क़ौल है कि ''न तो 
ऐसा लिबास पहनो कि लोगों की उँगलियाँ उठें, न इतना घटिया पहनो कि लोग हि कारत से देखें।'' सौरी (रह.) 

फ़्मति हैं "आम सलफ़ का यही मअमूल था कि न बहुत बढ़िया कपड़ा पहनते थे न बिलकुल घटिया।'' अबू 

किलाबा (रह.) के पास एक शख़्स़ बहुत ही बेहतरीन और शोहरत का लिबास पहने हुए आया, तो आपने 

फ़र्माया, 'उस आवाज़ देने वाले गधे से बचो।'' हज़रत हसन (रह.) फर्माते हैं कि “कुछ लोगों ने दिलों में तो 

'तकब्बुर भर रखा है और ज़ाहिरी लिबास में तवाज़ोअ कर रखी है गोया चादर एक भारी हथोड़ा है।'' हज़रत मूसा 
(७६8) का मकूला है कि ''आप (७७8) ने बनी इस्राईल से फर्माया, मेरे सामने तू दरवेशों की पोशाक में आये 

हो हालाँकि तुम्हारे दिल भेड़ियों जैसे हैं। सुनो! लिबास चाहे बादशाहों जेसा पहनो मगर दिल ख़ौफ़े इलाही से नर्म 

रखो।'' 


अच्छे अड़लाक़ का बयान : हुज़ूर (4६८) सबसे बहतर अख़लाक़ वाले थे। (स्हीह बुख़ारी, किताबुल अदब, 
: बाब कुन्नियंतु लिसू स़बी व क़ब्ल अय्युलद लिसिजाल : 6203; स़हीह मुस्लिम : 230; अबूदाऊद : 4773; 
तिर्मिज़ी : 205) आप (452) से सवाल हुआ कि कौनसा मोमिन बेहतर हे? फ़र्माया ''सबसे अच्छे अख़लाक 
वाला।” (इब्ने माजा, किताबुज़्जुहद, बाब ज़िक्सल मौत वल इस्तिअदाद लहू : 4259; और वह हसन है।) आप 
(422) का फ़र्मान है कि “बावजूद कम आमाल के सिर्फ़ अच्छे अछ़लाक़ की वजह से इंसान बड़े बड़े दर्जे ओर 
जन्नत की आला मंजिल हासिल कर लेता है ओर बावजूद बहुत सारी नेकियों, के सिर्फ़ अछ़लाक़ की बुराई की 
वजह से जहन्नम के नीचे के तब्के में चला जाता है। (इब्ने अबिह्ुनिया फ़ित्तवाज़ोअ वल ख़ुमूल : 468; और इसकी 
सनद ज़ईफ है।) फरमति हैं अच्छे अख़लाक़ ही में दुनिया आख़िरत की भलाई है। (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र 
वस्सिला, बाब मा जाअ फ़िल किब्र : 2000; और इसकी सनद ज़ईफ है। इसकी सनद में उमर बिन राशिद यमानी 
जईफ रावी है (अल्मीज़ान : 3/93; रक़म : 60व) फ़र्माति हैं इंसान अपनी ख़ुश अख़लाक़ी की वजह से रातों 


 #860,5 कि पित्व 6 अं इब्न करीर, अडिसड लक 5... यूरह लुकमान (299 
को क़ियाम करने वाले और दिनों को रोज़े रखने वालों के दर्जों को पा लेता है।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब 
बाब फ़ी हुस्निल ख़ल्क़ : 4798; ओर वह हसन है; अहमद : 6/94; इन्ने हिब्बान : 480) हुज़ुरे अकरम (422) से 
सवाल हुआ कि दुख़ूले जन्नत को मूजिब (वाजिब करने वाला) आम तौर से कया है? “फर्माया अल्लाह 
तझ्ाला का डर और अखछ़लाक़ की अच्छाई। पूछा गया आम तौर से जहन्नम में कौनसी चीज़ ले जाती है? 
फ़र्माया दो सूराख़दार चीज़ें, यानी मुँह ओर शर्मगाह।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब माज जाअ फ़ी 
हुस्निल ख़ल्क़ : 2004; और इसकी सनद स़हीह है; इब्ने माजा : 4246; इब्ने हिब्बान : 476) एक बार चंद 
आराब के इस सवाल पर कि इंसान को सबसे बेहतर अतिया क्या मिला है? फ़र्माया, 'हुस्ने अछलाक़।' 
(अहमद : 4/278; ह: 8454; और इसकी सनद स़हीह है। हाकिम : /2) फर्माते हैं नेकी की तराज़ू में अच्छे 
अख़लाक़ से ज़्यादा वज़नी चीज़ और कोई नहीं। (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब मा जाअ फ़ो हुस्निल 
ख़ुल्क : 2003; और इसकी सनद हसन है।) फ़र्माते हैं तुममें सबसे ज़्यादा बेहतर वह है जो सबसे ज़्यादा अच्छे 
अख़लाक़ वाला है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब सिफ़तुन्नबी (4४2) : 3559; सहीह मुस्लिम : 
232; अहमद : 2/64) फ़र्माते हैं जिस तरह मुजाहिद को जो राहे अल्लाह तआला में जिहाद करता है सुबह 
शाम अज्र मिलता है उसी तरह अच्छे अछख़लाक़ पर भी अल्लाह तआला सवाब अत़ा करता है। (इसकी सनद में 
मुहम्मद बिन अबी सारा का हसन से सुनना साबित नहीं लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) इर्शाद है तुममें सबसे 
ज़्यादा महबूब ओर सबसे ज़्यादा क़रीब मुझसे वह है जो सबसे अच्छे अख़्लाक़ वाला हो। मेरे नज़दीक सबसे 
ज़्यादा बुगज़ व नफ़रत के काबिल और सबसे दूर मुझसे जन्नत की मंज़िल में वह हे जो बदख़ुल्क, बद गो, 
बदज़ुबान हो। (अहमद : 4/93; ह : 7732; और इसकी सनद ज़ईफ है; इब्ने हिब्बान : 482; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है; मक्हूल लम युदरिक अबा सअल्बा (रज़ि.)) फ़र्माते हैं कामिल ईमान वाले अच्छे अख़लाक़ वाले हैं 
जो हर एक से सुलूक व मुहब्बत से मिलें जुलें। (शुअबुल ईमान : 88; और इसकी सनद ज़ईफ है; अली बिन 
आसिम ज़ईफ़ मशहूर है।) इर्शाद है जिसकी पैदाइश और अख़्लाक़ अच्छे हैं उसे अल्लाह ताला जहन्नम का 
लुक़्मा नहीं बनाएगा। (यह स्वायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इर्शाद है दो ख़स्लतें मोमिन में जमा नहीं होतीं, 
बुख़ल ओर बदसख़ुल्क़ी। फ़र्माते हैं बदख़ुल्क़ी से ज़्यादा बड़ा कोई गुनाह नहीं। (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र 
वस्सिला, बाब मा जाअ फ़िल बुड्िल : 4962; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में सदक़ा बिन मूसा 
ज़ईफ़ रावी है।) इसलिए कि.बदअख़लाक़ी से एक से एक बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाता है। (यह रिवायत मुर्सल 
यानी ज़ईफ़ है।) 


हुजूरे अकरम (4£:) का इर्शाद है कि “अल्लाह तआला के नज़दीक बदख़ुल्क़ी से बड़ा कोई गुनाह 
नहीं। अच्छे अछ़लाक़ से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बदअख़लाकियाँ नेक आमाल को बर्बाद कर देती हैं जेसे शहद 
को सिरका ख़राब कर देता है।'' (इब्ने अब्बास (रज़ि.) से अल्मुअजमुल औसत : 854; और इसकी सनद 
हसन और मज्मउज़वाइद : 8/24 में मौजूद है।) हुज़ूरे अकरम (4४) फ़्माति हैं ''गुलाम ख़रीदने से माल नहीं 
बढ़ता लेकिन ख़ुश अख़्लाक़ से लोग बहुत से गर्वीदा और फ़िदाई हो सकते हैं।'' (मुस्नदे अबी यअला : 6550; 
मुस्नदे बज़ार : 977; हाकिम : /24; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ और मर्दूद है, अत्तर्गीब : 3935) 
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तकब्बुर की मज़म्मत का बयान : इमाम मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) का कौल है "कहा अच्छा ख़ुल्क़ दीन 
की मदद है'' हुजूर (4) फ़र्माते हैं “वह जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के बराबर तकब्बुर है। और 
वह जहन्नमी नहीं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब 
तहरीमुल किब्र व बयानुहू : 9; अबूदाऊद : 409॥; तिर्मिज़ी : 998; इब्ने माजा : 473; अहमद : /43; इब्ने 
हिब्बान : 224) फ़र्माते हैं ''जिस दिल में एक ज़र्रे के बराबर तकब्बुर हो वह औंधे मुँह जहन्नम में जाएगा।'' 
(अहमद : 2/25; ओर इसकी सनद सहीह है।) इशाद हे कि इंसान अपने गुरूर और ख़ुद पसंदी में बढ़ते बढ़ते 
अल्लाह तञला के यहाँ जब्बारों में लिख दिया जाता है फिर सरकशियों के अज़ाब में फंस जाता है। इमाम 
मालिक बिन दीनार (रह. ) फ़र्माते हैं कि "एक दिन हज़रत सुलेमान बिन दाऊद (१४४8) अपने तख़त पर बैठे थे। 
आप (अ.) के दरबारी में उस वक़्त दो लाख इंसान थे और दो लाख जिन्‍न थे। आप (४८8) को आसमान तक 
पहुँचाया गया यहाँ तक कि फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ कान में आने लगी और ज़मीन तक लाया गया यहाँ 
तक कि समुन्द्र के पानी से आप (5६७) के क़दम भीग गये। फिर हातिफ़े गेब ने निदा दी कि अगर इसके दिल 
में एक दाने के बराबर भी तकब्बुर होता तो जितना ऊँचा गया था उससे ज़्यादा नीचे धंसा दिया जाता।'' हज़रत 
अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने अपने ख़ुत्बे में इंसान की शुरुआती पेदाइश का बयान करते हुए फ़र्माया कि “यह 
दो शख़्सों की पेशाबगाह से निकलता है इस तरह इसे बयान फर्माया कि सुनने वाले घिन करने लगे।'' इमाम 
शज्जबी (रह.) का क़ौल है कि “जिसने दो शख़्स़ों को क़त्ल कर दिया वह बड़ा ही सरकश और जब्बार है। 
फिर आपने यह आवत पढ़ी ($ ८७४८ ८:5७ 55 550 ०८६७३ ७ ५४ ५५८६७ ०053 5 
०92०१) (28/क़सस॒ : 9) क्या तू मुझे भी क़त्ल करना चाहता है? जैसे कि तूने कल एक शख़्स़ को क़त्ल 
किया है। तेरा इरादा तो दुनिया में सरकश ओर जब्बार बनकर रहने का मालूम होता है।'' हज़रत हसन (रह. ) 
का मकूला है कि “वह इंसान जो हर दिन में दो मर्तबा अपना पाख़ाना अपने हाथ से धोता है वह किस बिना पर 
तकब्बुर करता है और उसका वसरुफ़ अपने में पैदा करना चाहता है जिसने आसमानों को पैदा किया है और 
अपने क़ब्ज़े में रखा है।'' ज़ह्हाक बिन सुफ़्यान (रह .) से दुनिया की मिसाल उस चीज़ से भी देना मरवी है जो 
इंसान से निकलती है। इमाम मुहम्मद बिन हुसैन बिन अली (रह. ) फ़मति हैं “जिस दिल में जितना तकब्बुर 
और घमण्ड होता है उतनी ही अक्ल उसकी कम हो जाती है।'” यूनुस बिन उबेद (रह.) फ़र्माति हैं कि ''सज्दा 
करने के साथ तकब्बुर और तौहीद के साथ निफ़ाक़ नहीं हुआ करता। बनी उमय्या मार मारकर अपनी औलाद 
को अकड़कर चलना सिखाते थे।”' हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को आपकी ख़िलाफ़त से पहले 
एक बार इठलाती हुई चाल चलते हुए देखकर हज़रत त़ाऊस (रह.) ने उनके पहलू में एक कचोका मारा और 
फ़र्माया “यह चाल उसकी है जिसके पेट में पाख़ाना भरा हुआ है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) 
बहुत शर्मिन्दा हुए और कहने लगे, माफ़ कीजिए हमें मार मारकर इस चाल की आदत डलवाई गई है। 
फ़रब़ व घमण्ड की मज़म्मत का बयान : रसूलुल्लाह (4४2) फ़मति हैं ''जो शख्स फ़मब्र व गुरूर से अपना 
कपड़ा नीचे लटकाकर घसीटेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़रे रहमत से न देखेगा।'' 
(और इसकी सनद ज़ईफ़ है; मुहम्मद बिन अब्दुर्र्रमान बिन अबी लैला ज़ईफ़ है, इब्ने अबिद्ुनिया 


फ़ित्तबाज़ोअ बल ख़ुमूल : 238; स्रहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब जर्रु इज़ारिही मिन गैरि ख़ेला 
5784; सहीह मुस्लिम : 2085; अबूदाऊद : 4085; इब्ने माजा : 3569) फ़र्माते हैं उसकी तरफ़ अल्लाह 
तझ्ाला क्रियामत के दिन नज़रे रहमत से नहीं देखेगा जो अपना तहबंद लटकाये। (स़ह्ीह बुख़ारी, किताबुल 
लिबास, बाब जर्र सौबहू मिनल ख़ैला : 5788; सहीह मुस्लिम : 2087; इब्ने माजा : 357) एक शख़्स दो 
उम्दा चादरें ओढ़े दिल में गुरूर से अकड़ता हुआ जा रहा था कि अल्लाह तआला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। 
क़ियामत तक वह धंसता हुआ चला जाएगा। (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुलू लिबास, बाब मन जर्र सौबहू मिनल 
ख़ैला : 5789; स़हीह मुस्लिम : 2088) 


नध्मब्य 
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विन 


तर्जुमा : “क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तआंला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को तुम्हारे 
काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहिरी और बात़िनी नेअमतें भरपूर दे रखी हैं कुछ लोग 
अल्लाह तआला के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के बगैर रोशन किताब के झगड़ा 
करते हैं। (20) और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआला कौ उतारी हुई वही की ताबेदारी 
करो तो उनका जवाब होता है कि हमने तो जिस तरीक़ पर अपने बाप दादों को पाया है उसकी 
ताबेदारी करेंगे, भला अगरचे शैत्ञान इनके बड़ों को दोज़ख़ के अज़ाब की तरफ़ बुला रहा हो। 
(2) जो शख़्स़॒ अपने मुँह को अल्लाह तआला की तरफ़ मुतबजह कर दे और हो भी वह नेक 
इंसान यक़ीनन उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह तआला की 


22: एप पट है। (22) काफ़िरों के कुफ़ से आप (4४६) रंजीदा न हों। आख़िर इन सबका लौटना तो 
हमारी ही जानिब है। उस वक़्त इनके किये तक से अल्लाह तआला इन्हें बाख़बर कर देगा। वह तो 
दिलों के भेदों तक से वाक़िफ़ है। (23) हम इन्हें गो (भले) कुछ यूँ ही सा फ़ायदा दे दें, लेकिन 
आखिरकार इन्हें निहायत बेचारगी की हालत में सख़त अज़ाबों की तरफ़ हँका ले जाएँगे।'' (24) 


अल्लाह तआला का अपनी नेअमतों का इज़्हार (आ. 20 से 24) : अल्लाह तबारक व ताला 
अपनी नेअ़मतों का इज़्हार फर्मा रहा है कि देखो! आसमान के सितारे तुम्हारे लिए काम में मशगूल हैं, चमक 
चमककर तुम्हें रोशनी पहुँचा रहे हैं, बादल, बारिश, ओले, ख़ुश्की सब तुम्हारे नफ़ा की चीज़ें हैं, ख़ुद आसमान 
- तुम्हारे लिए मह॒फूज़ और मज़बूत छत है। ज़मीन की महरें, चश्मे, दरिया, समुन्द्र, दरठत, खेती, फल, फूल यह 
सब नेअमतें भी उसी ने दे रखी हैं। फिर उन ज़ाहिरी बेशुमार नेअमतों के अलावा बातिनी बेशुमार नेखमतें भी 
उसने तम्हें दे रखी हैं। मसलन रसूलों को भेजना, किताबों का नाज़िल फ़र्माना, शक शुब्हा वगैरह दिलों से दूर 
करना वगैरह। इतनी बड़ी और इतनी सारी नेअमतें जिसने दे रखी हैं हक़ यह था कि उसकी ज़ात पर सबके सब 
ईमान लाते लेकिन अफ़सोस कि बहुत लोग अब तक अल्लाह तआआला के बारे में यानी उसकी तौहीद और 
उसके रसूलों की रिसालत के बारे में ही उलझे हैं और स़रिर्फ जिहालत से ज़लालत से बगैर किसी सनद और 
दलील के अड़े हुए हैं। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआला की नाजिलकर्दा वही की इत्तिबाअ करो तो 
निरी बेहयाई का जवाब देते हैं कि हम तो अपने अगलों की तक़्लीद करेंगे भले इनके बाप दादा सिर्फ़ कम 
अक़्ल और बेराह थे, शैतान के फँदे में फंसे हुए थे और उसने उन्हें दोज़ख़ की राह पर डाल दिया था। यह थे 
इनके सलफ़ और यह हैं इनके ख़लफ़। 


अल्लाह तझला फ़र्माबरदार बन्दे की हिफ़ाज़त करता है : फर्माता है कि जो अपने अमल में इख़लास़ 
पैदा करे जो अल्लाह तआला का सच्चा फ़र्मांबददार बन जाए जो शरीअत का ताबेदार हो जाए, अल्लाह 
तआला के हुक्‍्मों पर अमल करे, अल्लाह तझआला के मनाकर्दा कामों से दूर रहे, उसने मज़बूत दस्तावेज़ ले 
लिया गोया अल्लाह तज़ाला का वादा ले लिया कि अज़ाबों से वह नजात याफ़्ता है। कामों का अंजाम 
अल्लाह तआला के हाथ है। ऐ प्यारे पैगम्बर (4££)! काफिरों के कुफ़ से आप ग़मगीन न हों। अल्लाह 
ताला की तक़्दीर यूँ ही जारी हो चुकी है सबका लौटना अल्लाह तज़ाला की तरफ़ है। उस वक़्त आमाल के 
बदले मिलेंगे, उस अल्लाह तखला पर कोई बात पोशीदा नहीं। दुनिया में मज़े कर लें फिर तो उन अज़ाबों को 
बेबसी से सहना पड़ेगा जो बहुत सख़त और निहायत घबराहट वाले हैं। जैसे और आयत में है ( &909 6] 
55042 ५ ५35४ ८0) ५ ८5:5:) (6/नहल : 6) अल्लाह तञआला पर झूठ इफ्तिरा करने वाले 
फलाह से महरूम रह जाते हैं। फ़ायदा दुनिया का तो ख़ेर अलग चीज़ है लेकिन हमारे यहाँ आ चुकने के बाद तो 
अपने कुफ़ से सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 


मेस्नेह मर. 
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तर्जुमा : “अगर तू इनसे पूछेशगा कि आसमान ब ज़मीन का स़ालिक़ कौन है? तो यह ज़रूर यही 
जवाब देंगे कि (अल्लाह तख्ाला) तू कह दे कि सब ता'रीफ़ों के लायक अल्लाह ताला ही है 
लेकिन उनमें के अक्सर बेइल्म हैं। (25) आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ है वह सब 
अल्लाह तञआला ही का है। यक़नीनन अल्लाह तआला बहुत बड़ा ग़नी बेनियाज़ और सज़ाबारे 


| हम्दो सना है।'' (26) 


जब ख़ालिक़ अल्लाह तञआला है तो मअबूद क्यूँ नहीं (आ. 25, 26) : अल्लाह तआला बयान 
फर्माता है कि यह मुश्रिक इस बात को मानते हुए कि सबका ख़ालिक़ अकेला एक अल्लाह तखला ही है फिर 
भी दूसरों की इबादत करते हैं। हालाँकि उनकी निस्‍्बत ख़ुद जानते हैं कि यह अल्लाह तआला के पैदा किये हुए 
और उसके मातहृत हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि ख़ालिक़ कौन है? तो इनका जवाब बिलकुल सच्चा होता है 
कि अल्लाह तजाला! तू कह कि अल्लाह तञआला का शुक्र है, इतना तो तुम्हें इक़रार है। बात यह है कि 
अक्सर मुश्रिक बेड्ल्म होते हैं। जमीन व आसमान की हर छोटी बड़ी, छुपी खुली चीज़ अल्लाह तआला की 
पैदा की हुई और उसी की मिल्कियत है। वह सबसे बेनियाज़ है और सब उसके मोहताज हैं, वही सज़ावारे हम्द 
है, वही ख़ूबियों वाला है। पेदा करने में भी, अहकाम मुक़र्रर करने में भी वह क़ाबिले तारीफ़ ही है। 
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तर्जुमा : ''रूए ज़मीन के तमाम दरख़तों की अगर क़लपें बन जाएँ और तमाम समुन्द्रों की स्याही 
हो ओर उनके बाद सात समुन्द्र और हो ताहम अल्लाह तआला के कलिमात ख़त्म नहीं हो 
सकते। बेशक अल्लाह तआला ग़ालिब और हिक्मत वाला है। (27) तुम सबकी पैदाइश ओर 
मरने के बाद ज़िन्दा होना ऐसा ही है जेसे एक जी का। बेशक अल्लाह तझआला सुनने वाला, 
देखने वाला है।'' (28) 


क़लम और क़िसतास अल्लाह तआला की ता'रीफ से आजिज़ हैं (आ. 27, 28) : अल्लाह रब्बुल 
आलमीन अपनी इज़्बत, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, जलालत और शान बयान कर रहा है। अपनी पाक सिफतें, 

अपने बुलंदतरीन नाम और अपने बेशुमार कलिमात का ज़िवर कर रहा है जिन्हें न कोई गिन सके, न शुमार कर 
सके, न उन पर किसी का एह्ात़ा हो, न उनकी हक़ीक़त को कोई पा सके। सय्यदुल बशर ख़ातिमुन्नबिय्यीन 
(4४६) फ़र्माया करते थे (ला उह़सी सनाअन अलैका कमा अस्नेता खेला नफ़्सिक) (प्रहीह मुस्लिम 

किताबुस्सलात, बाब मा युकालु फ़िर्रुकूइ वस्सुजृद : 486) “ऐ अल्लाह! में तेरी नेअमतों का इतना शुमार भी 
नहीं कर सकता जितनी सना (तारीफ़) तूने अपनी ख़ुद बयान की है।'” पस यहाँ जनाब बारी तज़ाला इर्शाद 
फर्माता है कि अगर रूए ज़मीन के तमामतर दररख़त क़लमें बन जाएँ और तमाम समुन्द्रों के पानी स्याही बन जाएँ 
और उनके साथ ही सात समुन्द्र और भी मिलाये जाएँ और अल्लाह तआला की अज़्मत व सिफ़ात, जलालत व 
बुजुर्गी के कलिमात लिखने शुरू किये जाएँ तो यह तमाम क़लम घिस जाए, ख़त्म हो जाएँ, सब स्याहियाँ पूरी हो 
जाएँ, ख़त्म हो जाएँ लेकिन अल्लाह तआला वहुदहू ला शरीक लहू की ता' रीफें ख़त्म न होंगी। यह न समझा जाये 
कि सात से ज्यादा समुन्द्र हों तो फिर अल्लाह तञला के पूरे कलिमात लिखने के लिए काफ़ी हो जाएँ। नहीं यह 
गिनती तो ज़्यादती दिखाने के लिए है और यह भी न समझा जाए कि सात समुन्द्र मौजूद हों ओर वह आलम को 
घेरे हुए हैं। अल्बत्ता बनी इसराईल की उन सात समुन्द्रों की बाबत ऐसी रिवायतें हैं लेकिन न तो उन्हें सच कहा जा 
सकता है और न झुठलाया जा सकता है। हाँ! जो हमने बयान की है इसकी ताईद इस आयत से भी होती है (५ ($$ 
१$)७५ 5७४) ८४) (8/कहफ : 09) यानी अगर समुन्द्र स्याही बन जाएँ और रब तआला के कलिमात का 
लिखना शुरू हो तो कलिमाते रब्बानी के ख़त्म होने से पहले ही समुन्द्र ख़त्म हो जाए. अगरचे ऐसा ही और समुन्द्र 
उसकी मदद में लाएँ। पस यहाँ भी मुराद सिर्फ उसी जैसा एक ही समुन्द्र लाना नहीं बल्कि वैसा एक फिर एक और 
भी वैसा ही फिर वैसा ही फिर बैसा ही, अल्गर्ज़ छ़बाह कितने ही आ जाएँ लेकिन अल्लाह तज़ाला की बातें ख़त्म 
नहीं हो सकतीं। हसन बसरी (रह.) फ़मते हैं ''अगर अल्लाह तआला लिखवाना शुरू करे कि मेरा यह अम्र और 
यह अम्र तो तमाम क़लमें टूट जाएँ और तमाम समुन्द्रों के पानी ख़त्म हो जाएँ।'' मुश्रिकीन कहते थे कि यह 
कलाम अब ख़त्म हो जाएगा, जिसका रद्द इस आयत में हो रहा है कि न रब तआला के अजायबात ख़त्म हों, न 
उसकी हिक्मत की इंतिहा, न उसकी सिफ़त और उसके इल्म का आख़िर। तमाम बन्दों के इल्म अल्लाह तआला 
के इल्म के मुक़ाबले में ऐसे हैं जैसे समुन्द्र के मुकाबले में एक क़तरा। अल्लाह तआला की बातें फ़ना नहीं होतीं न 
उसे कोई गिन सकता है। हम जो कुछ उसकी ता रीफ्ें करें वह उनसे सिवा है। यहूद के उलमा ने मदीना त्यिबा में 
रसूलुल्लाह (4४८) से कहा था कि यह जो आप कुरआन में पढ़ते हैं (५८)$ ०॥ , ०० ८ 573 ५७७) 
(१7/बनी इस्राईल : 85) यानी “तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है'' इससे क्या मुराद है हम या आपकी 
क़ौम? आपने फ़र्माया, हाँ! सब।'' उन्होंने कहा, फिर आप कलामुल्लाह की आयत को क्या करेंगे जहाँ फर्मान है 
कि तोरात में हर चीज़ का बयान है। आप (4४८) ने फर्माया, ''सुनो वह और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब 
अल्लाह तज़ाला के कलिमात के मुक़ाबले में बहुत कम हे। तुम्हें जो किफ़ायत हो उतना अल्लाह तआला ने 
नाज़िल फ़र्मा दिया है।'' इस पर यह आयत उतरी (त़ब्री : 20/52; ओर इसकी सनद ज़ईफ है; इस रिवायत में 
मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल राबी है (जुअफ़ाउ बल मतरूकीन : 3/96; रक्र॒म 379) लेकिन इससे 


मालूम होता है कि आयत मदनी होनी चाहिए। हालाँकि मशहूर यह है कि आयत मक्‍की है बल्‍लाहु आलम! 
अल्लाह तझाला हर चीज़ पर ग़ालिब है तमाम चीज़ें उसके सामने पस्त व आजिज़ हैं, कोई उसके इरादा के 
ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। वह अपने काम, क़ौल, शरीअत, हिक्मत और तमाम सिफतों में सबसे आला और सब 
पर ग़ालिब व क़ह्हार है। फिर फ़र्माता है तमाम लोगों को पैदा करना और उन्हें मार डालने के बाद ज़िन्दा कर देना 
मुझ पर ऐसा ही आसान है जैसे शख़से वाहिद का। उसका तो किसी बात का हुक्म फ़र्मा देना काफ़ी है। एक आँख 
झपकाते जितनी देर भी नहीं लगती। न दोबारा कहना पड़े, न अस्बाब और माद्दे की ज़रूरत। एक फर्मान में 
क्रियामत क्रायम हो जाएगी, एक ही आवाज़ के साथ सब जी उठेंगे। अल्लाह तज्ाला तमाम बातों का सुनने 
वाला है सबके कामों का जानने वाला है। एक शखुस़ की बातें और उसके काम जैसे उस पर मरूफी नहीं इसी तरह ..- 
तमाम जहान के मामलात उससे पोशीदा नहीं। 
मई नर म६ 
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तर्जुमा : “क्या तू नहीं देखता? कि अल्लाह तआला रात को दिन में और दिन को रात में खपा 
देता है। सूरज चाँद को उसी ने फ़र्मांबरदार कर रखा है कि हर एक मुक़र्ररा वक़्त तक चलता रहे। 
अल्लाह तआला हर चीज़ से जो तुम करते हो ख़बरदार है। (29) यह सब इंतिज़ामात इस वजह 
से हैं कि अल्लाह तआला हक़ है और उसके सिवा जिन जिनको लोग पुकारते हैं सब बात़िल हैं | 
और यक़ीनंन अल्लाह तआला बहुत बुलंदियों बाला बड़ी शान वाला है।'' (30) 


६४ 


दिन, रात और मौसमी तग़व्युरात (चेलेनज) अल्लाह तझला को कुदरते कामिला की निशानी 
(आ. 29, 30) : रात को कुछ घटाकर दिन को कुछ बढ़ाने वाला और दिन को कुछ घटाकर रात को कुछ 
बढ़ाने वाला अल्लाह तजआला ही है। जाड़ों के दिन छोटे और रातें बड़ीं, गर्मियों के दिन बड़े और रातें छोटी, 
उसी की कुदरत का ज़हूर है। सूरज चाँद उसी के तहते फर्मान हैं। जो जगह मुक़र्र है वहीं चलते हैं, क्रियामत तक 
बराबर इसी चाल चलते रहेंगे, अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते। सहीहेन में है ''हुज़ूरे अकरम (4४) ने 
हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से पूछा कि जानते हो कि यह सूरज कहाँ जाता है? जवाब दिया कि अल्लाह तआला 
और उसका रसूल (4६:) ख़ूब जानते हैं। आप (4४) ने फर्माया, यह जाकर अल्लाह तआला के अर्श के नीचे 
सज्दे में गिर पड़ता है और अपने रब तञाला से इजाज़त चाहता है। क़रीब है कि एक दिन उससे कह दिया 
जाएगा कि जहाँ से आया है वहीं चला जा।' (स़हीहू बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तुश्शम्स वल 


तल है 22४ (306 4 
कमर : 399; स़हीह मुस्लिम : 59; सुननुल कुब्शा : 76; इब्ने हिब्बान : 653) इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का क़ौल है कि ''सूरज बमंज़िलहू साक़िया के है। दिन को अपने दौरान में जारी रहता है, गुरूब होकर 
रात को फिर ज़मीन के नीचे गर्दिश करता रहता है यहाँ तक कि अपनी मश्शिक़ से ही तुलूअ हो।'' इसी तरह चाँद 
भी। अल्लाह तज़ाला तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है। जैसे फर्मान है क्या तू नहीं जानता कि ज़मीन आसमान में 
जो कुछ है सबका इल्म अल्लाह ताला को है। सबका ख़ालिक़ सबका आलिम अल्लाह तआला ही है। जैसे 
इर्शाद है अल्लाह तआला ने सात आसमान पैदा किये और उन्हीं के मिस्ल ज़मीनें बनाईं, आख़िर तक। यह 
निशानियाँ परवरदिगारे आलम इसलिए ज़ाहिर फ़र्माता है कि तुम उनसे अल्लाह: तखला के हक़्क़े बुजूद पर 
ईमान लाओ और उसके सिवा सबको बातिल मानो। वह सबसे बेनियाज़ और बेपरवाह है। सबके सब उसके 
मोहताज और उसके चौखट के फ़कीर हैं। सब उसकी मख़लूक़ और उसके गुलाम हैं, किसी को एक ज़र्रे के 
हरकत में लाने की कुदरत महीं। भले सारी मछ़लूक़ मिलकर इरादा कर ले कि एक मक्खी पैदा करें सब आजिज़ 
आ जाएँगे और हर्गिज़ इतनी कुदरत भी नहीं पाएँगे। वह सबसे बुलंद है जिस पर कोई चीज़ नहीं वह सबसे बड़ा 
है जिसके सामने किसी को कोई बड़ाई नहीं। हर चीज़ उसके सामने हकीर ओर पस्त है। 
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तर्जुमा : ''क्या तू इस पर ग़ौर नहीं करता कि दरिया में कश्तियाँ अल्लाह तजला के फ़ज़्ल से 
चल रही हैं इसलिए कि वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा दे। यक़ीनन इसमें हर एक स़त्रो शुक्र 
करने वाले के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं । (3) और जब इन पर लहरें सायबानों की तरह छा 


जाती हैं तो वह निहायत ख़ुलूस के साथ एतिक़ाद करके अल्लाह तआला ही को पुकारते हैं। 
फिर जब बारी तआला उन्हें नजात देकर ख़ुश्की की तरफ़ पहुँचाता है तो कुछ उनमें से एतिदाल 
पर रहते हैं। हमारी आयतों का इंकार प्लिर्फ़ वही करते हैं जो बदअह॒द और नाशुक्रे हों।'' (32) 


तलातुमखेज़ समुन्द्र और कश्तियाँ (आ, 3, 32) : अल्लाह तज़ाला के हुक्म से समुन्द्रों में जहाज़ 
रानी हो रही है। अगर वह पानी में कश्ती को थामने की और कश्ती में पानी को काटने की कुव्वत न रखता तो 
पानी में कश्तियाँ कैसे चलतीं? वह तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखला रहा है। मुसीबत में सब्र और 
राहत में शुक्र करने वाले इनसे बहुत कुछ इब्ठतें हासिल कर सकते हैं। जब इन कुफ़्फ़ार को समुन्द्रों में मौजें घेर 
लेती हैं और इनकी कश्ती डगमगाने लगती है और मौजें पहाड़ों की तरह इधर से उधर और उधर से इधर 


कश्तियों के साथ अरखेलियाँ करने लगती हैं तो अपना शिर्क कुफ़ सब भूल जाते हैं ओर गिरयावज़ारी से एक 
रख को पुकारने लगते हैं। जेसे और जगह है ( ,&) $ 590 2४ <- ४) 5) (7/बनी इस्राईल : 67) दरिया में 
जब तुम्हें ज़रर पहुँचता है तो सिवाय अल्लाह तञला के सबको खो बैठते हो। और आयत में है (१२४५ ४७0 
५४७) ($)(29/अन्कबूत : 65) इनकी उस बक़्त की लजाजत पर अगर हमें रहम आ गया हो और इन्हें 
समुन्द्र से पार कर दिया तो सिवाय चंद के सब काफिर हो जाते हैं। मुजाहिद (रह.) ने यही तफ़्सीर की है। 
(तब्री : 20/57) जैसे फर्मान है (७४८४ # १४१) (29/अन्कबूत : 65) लफ्ज़ी मअनी यह हैं कि उनमें 
से कुछ दरम्यानी दर्जे के होते हैं। (तब्री : 20/57) जैसे फर्मान है (4...६४ ४)७5 :&८५.2) (35/फ़ातिर 
32) उनमें के कुछ ज़ालिम हैं कुछ म्याना रू हैं आख़िर तक। और यह भी हो सकता है कि दोनों ही मुराद हों तो 
मतलब यह होगा कि जिसने ऐसी हालत देखी हो जो इस मुस्नीबत से निकला हो उसे तो चाहिए कि नेकियों में 
पूरी तरह कोशिश करे लेकिन ताहम यह बीच में ही रह जाते हैं और कुछ तो फिर कुफ़ पर चले जाते हैं | ख़त्तार 
कहते हैं गद्दार को जो अहदशिकन हो। ख़तर के मखनी पूरी अहदशिकनी के हैं। कफूर कहते हैं मुंकिर को जो 
नेअमतों से हट जाए, मुंकिर हो जाए। शुक्र तो एक तरफ़ भूल जाए और ज़िकर भी न करे। 
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तर्जुमा : “लोगों! अपने रब तआला का लिहाज़ रखो और उस दिन का डर करो जिस दिन बाप 
अपने बेटे को कोई नफ़ा न पहुँचा सकेगा और न बेटा अपने बाप का ज़रा सा भी नफ़ा करने वाला 
होगा। याद रखो कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा है देखो! तुम्हें दुनिया की ज़िन्दगी धोखे में न 
डाले और न धोखेबाज़ शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। (33) समझ रखो कि अल्लाह तआला ही 


के पास क्रियामत का इल्म है वही बारिश नाज़िल करता है और माँ के पेट में जो कुछ है उसे जानता 
है। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा? न किसी को यह मालूम है कि किस ज़मीन 
में मरेगा। याद रखो अल्लाह तभ्ला ही पूरे इल्म वाला और स़हीह ख़बरों वाला है।'' (34) 
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क्रियामत के दिन नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा (आ. 33, 34) : अल्लाह तज़ाला लोगों को 
क़ियामत के दिन से डरा रहा है और अपने तक़्बे का हुक्म कर रहा है। इर्शाद है उस दिन बाप अपने बच्चे को या 
बच्चा अपने बाप को कुछ काम न आएगा। एक दूसरे का फ़िदया न हो सकेगा। तुम दुनिया पर एतिमाद न कर 
लो, दारे आख़िरत को फ़रामोश न कर जाओ, शैत़ान के फ़रेब में न आ जाओ, वह तो स्रिर्फ़ पर्दा की आड़ में 
शिकार खेलना जानता है। इब्ने अबी हातिम में है उज़ेर (४४७) ने जब अपनी कौम को तक्लीफ़ मुलाह़िज़ा की 
और ग़म व रंज बहुत बढ़ गया नींद उचाट हो गई तो अपने रब तआला की तरफ़ झुक पड़े। फ़मति हैं, मैंने 
निहायत तज़रोंअ वज़ारी की, ख़ूब रोया, गिड़गिड़ाया, नमाज़ें पढ़ीं, रोज़े रखे, दुआएँ माँगीं। एक बार रो-रोकर 
तज़रोंअ कर रहा था कि मेरे सामने एक फ़रिश्ता आ गया। मैंने उससे पूछा कि क्‍या नेक लोग बुरों की सिफ़ारिश 
करेंगे? या बाप बेटों के काम आएँगे? उसने फर्माया, क्रियामत का दिन झगड़ों के फ़ैस़लों का दिन है। उस दिन 
अल्लाह तआला ख़ुद सामने होगा, कोई बगैर उसकी इजाज़त के लब न हिला सकेगा, किसी को दूसरे के बारे 
में पकड़ा न जाएगा, न बाप बेटे के बदले, न बेटा बाप के बदले, न भाई भाई के बदले, न गुलाम आका के 
बदले, न किसी का गम व रंज करेगा न किसी को किसी से शफ़क़त व मुहब्बत होगी, न एक दूसरे की तरफ़ से 
पकड़ा जाएगा। हर शख़्स आपाधापी में होगा, हर एक अपनी फ़िकर में होगा, हर एक को अपना रोना पड़ा 
होगा, हर एक अपना बोझ उठाये हुए होगा, न किसी ओऔर का। 


ग़ेब के ख़ज़ानों की कुँजियाँ अल्लाह तआला के पास है : यह गेब की वह चाबियाँ हैं जिनका इल्म 
सिवाय अल्लाह तआला के किसी और को नहीं मगर इसके बाद कि अल्लाह तझाला इसे मालूम कराये। 
क्रियामत के आने का सही वक़्त न तो कोई नबी मुर्सल जाने न कोई मुकर्रब फरिश्ता, उसका वक़्त तो सिर्फ़ 
अल्लाह तझआला ही जानता है। इसी तरह बारिश कब कहाँ और कितनी बरसेगी, इसका इल्म भी किसी को 
नहीं। हाँ। जब उन फ़रिश्तों को हुक्म होता जो उस पर मुक़रर हैं तब वह जानते हैं और जेसे अल्लाह तआला 
मालूम कराये। इसी तरह ह्ामिला के पेट में क्या है? उसे भी सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, हाँ। जब जनाब बारी 
तआला की तरफ़ से फ़रिश्तों को हुक्म होता है जो उसी काम पर मुक़र्रर हैं तब उन्हें पता चलता है कि नर होगा 
या मादा, लड़का होगा या लड़कौ, नेक होगा या बुरा। इसी तरह किसी को यह भी मालूम नहीं कि कल वह 
क्या करेगा? न किसी को यह इल्म है कि वह कहाँ मरेगा? और आयत में है ( ४ ५-2) (66५ ५००० $ 
> ४१ (६-८) (6/अन्ज्ाम : 59) 'गेब की चाबियाँ अल्लाह तभला ही के पास हैं जिन्हें सिवाय उसके 
और कोई नहीं जानता।'' और हृदीस में है कि गेब की चाबियाँ यही पाँच चीजें है जिनका बयान आयत ( 6] 
४5: 20) (3/लुक़्मान : 34) में है। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (42) ने फर्माया, “पाँच बातें 
हैं जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता, फिर आप (५) ने इसी आयत की तिलावत 
फ़र्माई। (अहमद : 5/353; और इसकी सनद हसन है; बज़्जार : 2249; मज्मउज़्वाइद : 7/89) बुख़ारी की 
हृदीस के अल्फ़ाज़ तो यह हैं कि यह पाँच गेब की कुँजियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं . 
जानता. .। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल इस्तिस्क़ाअ, बाब ला यदरी मता यजीउल मतर इल्लल्लाहु तआला : 
१039) मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे अकरम (4४६) का फ़र्मान है, “मुझे हर चीज़ की कुँजियाँ दी गई हैं मगर 


पाँच, फिर यही आयत आप (42) ने पढ़ी।'” (अहमद : 2/85, 86; ह : 5579; और इसकी सनद सहीह हे. 
बुख़ारी : 4772; बिगेरि हाजल्‌ लफ्ज़ मुछ्तसरन जिद्दा) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़्माति हैं हुजुरे अकरम ( 
हमारी मज्लिस में बैठे हुए थे जो एक साहब तशरीफ़ लाए। पूछने लगे, या रसूलल्लाह (4६)! ईमान क्या 
चीज़ है? आप (4६८) ने फर्माया, “अल्लाह तआला को, फ़रिश्तों को, किताबों को, रसूलों को, आख़िरत 
को, मरने के बाद दोबारा जी उठने को मान लेना। उसने पूछा, इस्लाम क्या है? फर्माया, एक अल्लाह तआला 
की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना, नमाज़ें पढ़ना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना। 
उसने पूछा, एहसान किया है? फ़र्माया, तेरा इस तरह अल्लाह तआला की ड्रबादत करना गोया तू उसे देख रहा 
है ओर अगर तू नहीं देखता तो वह तुझे देख रहा है। उसने कहा, हुज़्रे अकरम (4££) क्रियामत कब है? 
फ़र्माया, इसका इल्म न मुझे है, न तुझे। हा! में उसकी निशानियाँ बतलाता हूँ। जब लौण्डी अपने मियाँ को जने 
ओर जब नंगे पैरों और नंगे बदनों वाले लोगों के सरदार बन जाएँ। इल्मे क्रियामत उन पाँच चीज़ों में से हे जिन्हें 
अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप (422) ने इसी आयत की तिलावत की। वह शख़स 
वापिस चला गया। आप (4४2) ने फर्माया, जाओ उसे वापिस बुला लाओ। लोग दौड़ पड़े, लेकिन वह कहीं 
भी नज़र न आये। आपने फ़र्माया, यह जिब्रनईल (%६8) थे लोगों को दीन सिखाने आये थे।'' (स़रहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह लुक़्मान बाब कौलुह्ू (इन्नल्लाहा इन्दहू इल्मुस्साअति) : 4777; सहीह मुस्लिम : 9, 0) 


हमने इस हदीस का मतलब शरह बुख़ारी में खूब बयान कर दिया है। मुस्मद में है कि हज़रत जिब्नईल 
(9%8) ने अपनी हथेलियाँ हुज़ूरे अकरम (4४) के घुटनों पर रखकर यह सवालात किये थे कि इस्लाम क्या 
है? आप (:£:) ने फ़र्माया, यह कि तू अपना चेहरा अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवजह कर दे और अल्लाह 
तख्ाला के वाह़िद ला शरीक होने की गवाही दे और मुहम्मद (4४2) के अब्द व रसूल होने की। जब तक यह 
कर ले तो तू मुसलमान हो गया। पूछा, अच्छा ईमान किस चीज़ का नाम है? फर्माया, अल्लाह ताला पर, 
आख़िरत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताब पर, नबियों पर अक़ीदा रखना, मौत और मौत के बाद दोबारा 
उठाये जाने की ज़िन्दगी को मानना, जन्नत व दोज़ख़, हिसाब मीज़ान और तक़्दीर की भलाई बुराई पर ईमान 
रखना।'' पूछा जब में ऐसा कर लूँ तो क्या में मोमिन हो जाऊँगा? आप (८) ने फ़र्माया, ''हाँ!'' फिर एहसान 
का पूछा और जवाब पाया जो ऊपर ज़िकर हुआ है, फिर क़ियामत का पूछा। आप (4४८) ने फर्माया 
“'सुब्हानल्लाह! यह उन पाँच चीज़ों में से है जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। फिर आप (4८) ने 
इसी आयत की तिलावत की। फिर निशानियों में यह भी ज़िक्र है कि लोग लम्बी चौड़ी इमारतें बनाने लगेंगे।'' 
(अहमद : /39; इसकी सनद हसन है।) एक सहीह सनद के साथ मुस्नद अहमद में मरवी है कि बनू 
आमिर क़बीले का एक शख़स़ हुजूर (45:) के पास आया, कहने लगा, मैं आऊँ? आपने अपने ख़ांदिम को 
भेजा कि जाकर इन्हें अदब सिखाओ। यह इजाज़त माँगना नहीं जानते। इनसे कहो कि पहले सलाम करो फिर 
पूछो कि में आ सकता हूँ? उन्होंने सुन लिया और उसी तरह सलाम किया और इजाज़त चाही। यह गये और 
जाकर कहा कि आप हमारे लिए क्‍या लेकर आए हैं? आप (4४८) ने फ़र्माया, “भलाई ही भलाई। सुनो! तुम 
एक अल्लाह तज़ाला की ड्बादत करो, लात व उज़ा को छोड़ दो। दिन रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा करो। साल भर 


में एक महीने के रोजे रखो। अपने मालदारों से ज़कात वसूल करके अपने फ़क़ीरों में बाँट दो। उन्होंने पूछा या 
रसूलल्लाह (4४)! क्या इल्म में से कुछ ऐसा भी बाक़ी है जिसे आप न जानते हों ? आप (42) ने फर्माया 
हाँ! ऐसा इल्म भी है जिसे सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता। फिर आप (4<:) ने यही आयत पढ़ी। 
(अहमद : 5/368, 369; और इसकी सनद स़हीह है।) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि गाँव के रहने वाले 
एक शख्स ने आकर हुज़ूरे अकरम (4५) से पूछा था कि मेरी औरत हमल से है बतलाइए क्या बच्चा होगा? 
हमारे शहर में कहत है फ़र्माइए, बारिश कब होगी? यह तो में जानता हूँ कि मैं कब पैदा हुआ अब यह आप 
मालूम करा दीजिए कि कब मरूँगा ? इसके जवाब में यह आयत उतरी कि मुझे इन चीज़ों का मुत्लक़ इल्म 
नहीं।'' मुजाहिद (रह.) फ़र्माति हैं “यही गेब की कुँजियाँ हैं जिनकी निस्बत फर्माने बारी तआला है कि ग़ेब की 
कुँजियाँ अल्लाह तज़ाला ही के पास हैं।'' हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, “जो तुमसे कहे कि 
रसूलुल्लाह (4££) कल की बात जानते थे तो समझ लेना कि वह बड़ा झूठा है।'' अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता है 
कि कोई नहीं जानता कि कल क्या करेगा।'' (तब्री : 20/60) क़तादा (रह.) का कौल है कि “बहुत सी 
चीज़ें हैं जिनका इल्म अल्लाह तआला ने किसी को नहीं दिया, न नबी अकरम (4£:) को, न फ़रिश्तों को। 
अल्लाह तआला ही के पास क़ियामत का इल्म है, कोई नहीं जानता कि किस साल किस महीने किस दिन या 
किस रात में वह आएगी। इसी तरह बारिश का इल्म भी उसके सिवा किसी को नहीं कि कब आएगी? और कोई 
नहीं जानता कि हामिला के पेट का बच्चा नर है या मादा, गोरा होगा या काला? ओर कोई नहीं जानता कि कल 
वह नेकी करेगा या बदी (गुनाह)? मरेगा या जियेगा। बहुत मुम्किन है कल मौत या आफ़त आ जाए। न किसी 
को यह ख़बर है कि किस ज़मीन में वह दबाया जाएगा या समुन्द्र में बहाया जाएगा, या जंगल में मरेगा या नर्म 
या सख़त ज़मीन में जाएगा।'' हृदीसे मुबारका में है ''जब किसी की मौत दूसरी ज़मीन में होती है तो उसका वहीं 
का कोई काम निकल आता है और वहीं मोत आ जाती है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल क॒द्र, बाब मा जाअ 
अनिन्‍नफ़्स तमूतु हेसु मा कुतिबा लहा : 246, 247; और इसकी सनद स़हीह है; अहमद : 5/227; 
हाकिम : /42) और रिवायत में हे कि यह फ़र्माकर रसूले करीम (42) ने यही आयत पढ़ी। आशा हिम्दानी 
के शेअर हैं जिनमें इस मज्मून को निहायत खूबसूरती से अदा किया है। एक रिवायत में है कि 'क्रियामत के 
दिन जमीन अल्लाह तख्ाला से कहेगी कि यह हैं तेरी अमानतें जो तूने मुझे सौंप रखी थीं।' (इब्ने माजा, 
किताबुज्जुहद, बाब ज़िक्सल मौति बल इस्तिज्दाद लहू : 4263; वहुव सह्ीहुन; शुअबुल ईमान : 9889) 
तब्रानी वगैरह में भी यह हृदीस मौजूद है। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह लुक़्मान की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
न भर नई 
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सूरह सज्दा - 32 


आयातः 30 मककी सूरह, पैयाग्राफ: 5 


मजमून 
कुरआनी दलाइल पर गौर 
करने के अल्लाह और आखिरत 
पर ईमान लाओं! मोमिन और 
हिं* ॥ फासिक॒ का अंजाम मुख्तलिफ होगा 
मुसलमानों! आजमाडश पर सब्र व 
इस्तकामत़ इखितियार करो! 
गल्बा हासिल करोगे। 


आयात 
१5 से 9 
करआन पर ईमान और करआन का इन्कार 


यूरह सज्दा एलाने आम के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल.) के क॒यामे मक्का के दूसरे दौर (4 से 5 नबवी) के इब्तिदाइ दोर में 
नाजिल हुई, जब आप (सल्ल.) पर मुफतरी होने का इल्ज़ाम था। मुसलमानों पर जुल्मो-सितम का आगाज नहीं हुवा था। 
कुरैश के नामनिहाद दानिश्वर मुश्टेकीन को उन के मुख़ालिफ मोमिनीन के किरदार पर गौर करने की दावत दी गई। 


तफ़्सीर सूरह अलिफ़ लाम मीम सज्दा 


सूरह सज्दा की फ़ज़ीलत : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल जुम्झा में हदीस वारिद की है कि 
“ससूलुल्लाह (4४८) जुम्भा के दिन सुबढ़ की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम अस्सज्दा) और (हल अता 
अलल इंसान) अल्ख़ पढ़ा करते थे।'' (स्रह्टीह बुखारी, किताबुल जुम्भा, बाब मा युक्रओु फ़ी सलातिल फ़ज्रि 
योौमुल जुम्झा : 89; स़हीह मुस्लिम : 880) मुस्नद अहमद में है कि “हुज़ुरे अकरम (4४) हमेशा सोने से 
पहले सूरह (अलिफ़ लाम मीम सज्दा) और सूरह (तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क) पढ़ लिया करते थे।'' 
(अहमद : 3/340; तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लि सूरतिल मुल्क : 2892 
और इसकी सनद ज़ईफ़ है यह रिवायत अबुज़्ुबैर मुदल्लस की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है। दारमी 
2/455; हाकिम : 2/42) 
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“मम ्ाया की त़रफ़ से है। (2) क्या यह कहते हैं कि इसने इसे गढ़ लिया है। नहीं! नहीं! बल्कि 
यह तेरे रब तआला की तरफ़ से हक़ है ताकि तू उन्हें डराये जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने 
वाला नहीं आया, हो सकता है कि बह राहे रास्त पर आ जाएँ। (3) अल्लाह तआला वह है 


मिनमममन आसमान व ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच है सबको छ: दिन में पेदा कर दिया फिर 
अर्श पर क़ायम हुआ। तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई मददगार ओर सिफ़ारिशी नहीं, क्या फिर 
भी तुम नम्ीहत हापिल नहीं करते? (4) बह आसमान से ज़मीन की तरफ़ कामों की तदबीर 


उतारता है फिर एक ही दिन में उसकी तरफ़ चढ़ जाता है जिसका अंदाज़ा तुम्हारी गिनती के एक 
: | हज़ार साल के बराबर है। (5) यही है छुपे खुले का जानने वाला, ज़बरदस्त ग़ालिब, बहुत ही 
मेहरबान।'' (6) 


' कुरआन हकीम अल्लाह तखआला की तरफ़ से नाज़िलशुदा है (आ. १ से 6) : सूरतों के शुरू में जो 

: हरूफ़े मुक़त्तआत हैं उनकी पूरी तफ़्सीर सूरह बकरह में गुज़र चुकी है। यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। 

यह किताब कुरआने हकीम बेशक व शुब्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की त़रफ से नाज़िल हुआ हे मुश्रिकीन 

का यह कोल ग़लत है कि हुज़ूरे अकरम (4) ने ख़ुद इसे गढ़ लिया हे। नहीं! यह तो यक़ीनन अल्लाह 

तझआला की तरफ़ से है। इसलिए उतरा है कि हुज़्रे अकरम (4४८) इस क़ौम को डरावे के साथ आगाह कर दें 

जिनके पास आप (4८८) से पहले कोई डराने वाला नहीं आया। ताकि वह हक की इत्तिबाअ करके नजात 
हासिल कर लें। 


. जप्रीन ब आसमान की तख़लीक़ का तज़्किरा : तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ अल्लाह तआला है। उसने छ 

दिन में ज़मीनों आसमान बनाये। फिर अर्श पर करार पकड़ा। इसकी तफ्सीर गुजर चुकी है। मालिक ख़ालिक 
वही है हर चीज़ की नकेल उसी के हाथ में है। तदबीरें सब कामों की वही करता है, हर चीज़ पर गल्बा उसी का 
है। उसके सिवा मख़लूक का न कोई वाली न उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफ़ारिशी। ऐ वह लोगों! जो उसके 
सिवा दूसरों कीं इबादत करते हो, दूसरों पर भरोसा करते हो, क्या तुम नहीं समझ सकते कि इतनी बड़ी कुदरतों 
वाला क्यूँ किसी को अपना शरीकेकार बनाने लगा? वह बराबरी से, वह वज़ीर व मुशीर से, वह शरीक व 
सहींम से पाक़, मुनज़ा और मुबर्रा है, उसके सित्रा कोई मअबूद नहीं, न उसके अलावा कोई पालनहार हे। 
नसाई में है हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं ''मेरा हाथ थामकर रसूलुल्लाह (4४) ने फ़र्माया, ''अल्लाह 
तझ्ाला ने ज़मीन व आसमान और इनके बीच की तमाम चीज़ें पैदा करके सातवें दिन अर्श पर क्रियाम किया। 
मिट्टी हफ़्ते के दिन बनी, पहाड़ इतवार के दिन, दरख़त पीर के दिन, ब्ुराईयाँ मंगलवार के दिन, नूर बुध के दिन, 
. जानबर जुमेरात के दिन, आदम (७६8) जुम्जा के दिन असर के बाद दिन की आख़िरी घड़ी में, इसे तमाम रूए 
ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया जिसमें लाल स्याह, अच्छी बुरी हर तरह की थी इसी बाइस ओऔलादे आदम भली 
बुरी हुई।'” (सहीह़ मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल मुनाफ़िक़्ीन, बाब इब्तिदाउल ख़ल्क़ व ख़ल्क़े आदम : 
2889; सुननुल कुब्शा : 00; इब्ने ढ्िब्बान : 66; अहमद : 2/327) इमाम बुख़ारी (रह.) इसे 
मुअल्लल बताते हैं। 


फ़र्माते हैं और सनद से मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने इसे कअ्ब अहृबार से बयान किया है 
और हज़राते मुह॒द्दिसीन (रह.) ने भी इसे मअलूल बताया है, वललाहु आलम! 


उसका हुक्म सातों आसमान के ऊपर से उतरता है और सातों ज़मीनों के नीचे तक पहुँचता है। जैसे 
ओर आयत में है (५६:८४ 9) (५८ ८480५ ०50) ७०७६ ५०५४ ६: ० 890 ४00 ) (65/तलाक़ 
2) अल्लाह तआला ने सात आसमान बनाए और उन ही के मिस्ल ज़मीनें, उसका हुक्म इन सबके बीच 
उतरता है। आमाल अपने दीवान की तरफ़ उठाए और चढ़ाए जाते हैं जो आसमाने दुनिया के ऊपर है। ज़मीन से 
पहला आसमान पाँच सो साल को दूरी पर है और इतना ही उसका घेराव है। इतना उतरना चढ़ना अल्लाह 
तज़ालां की कुदरत से फ़रिश्ता एक आँख झपकने में कर लेता है। इसीलिए फर्माया एक दिन में जिसकी मिक़्दार 
तुम्हारी गिनती के ऐतिबार से एक हज़ार साल की है। इन उमूर का मुदब्बिर अल्लाह तज़ाला है। वह अपने बन्दों 
के आमाल से बाख़बर है। सब छोटे बड़े अमल उसकी तरफ़ चढ़ते हैं। वह गालिब है जिसने हर चौज़ को अपना 
मातहृत कर रखा है, कुल बन्दे और कुल गर्दनें उसके सामने झुकी हुई हैं, बह अपने मोमिन बन्दों पर बहुत ही 
मेहरबान है, अज़ीज़ है अपनी रहमत में, और रहीम है अपनी इ्रज़्तत में। 
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तर्जुमा : “जिसने निहायत ख़ूब बनाई जो चीज़ भी बनाई और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू 
की। (7) फिर उसकी नस्ल एक बेवक़्अत पानी के ख़ुलासे से पेदा की। (8) जिसे ठीक ठाक 
करके उसमें अपनी रूह फूँकी, उसी ने तुम्हारे कान आँखें ओर दिल बनाएं, तुम बहुत ही थोड़ा 
एहसान मानते हो। (9) कहने लगे क्या जब हम ज़मीन में खो जाएँगे क्‍या फिर नई पैदाइश में 
आ जाएँगे? बात यह है कि इन लोगों को अपने परवरदिगार की मुलाक़ात का यक़ीन ही नहीं। 
(१0) कह दे कि तुम्हें मौत का वह फ़रिश्ता फ़ौत करेगा जो तुम पर मुक़रर किया गया है फिर 
तुम सब परवरदिगार की तरफ़ लौटाए जाओगे।'' (4) 


उसकी हर तख़लीक़ शाहकार है (आ. 7 से 4) : फ़र्माता है अल्लाह तबारक व तझला ने हर चीज़ 
करीने से, बेहतरीन तौर से, बेहतरीन तकीब पर, ख़ूबसूरत बनाई है। हर चीज़ की पेदाइश कितनी उम्दा, कैसी 


मुस्तहकम और मज़बूत है। आसमान व ज़मीन की पैदाइश के साथ ही ख़ुद इंसान की पेदाइश पर गौर करो। 
उसका शुरू देखो कि मिट्टी से पेदा हुआ है। अबुल बशर हज़रत आदम (७8) मिट्टी से पेदा हुए। फिर उनकी 
नस्ल नुत्फ़े से जारी रखी जो मर्द की पीठ और औरत के सीने से निकलता है। फिर उसे यानी आदम (अ .) को 
मिट्टी से पैदा करने के बाद ठीक ठाक और दुरुस्त किया और उसमें अपने पास की रूह फूँकी। तुम्हें कान, 
आँख, समझ अता की। अफ़सोस कि फिर भी तुम शुक्रगुज़ारी में कसरत नहीं करते। नेक अंजाम और ख़ुश व 
ख़ुर्रम वह शख्स है जो अल्लाह तआला की दी हुई ताक़तों को उसी की राह में ख़र्च करता है जल्ल शानुहू व 
अज़ इस्मुहू। 

घौत के फ़रिश्ते से मुलाक़ात : कुफ़्फ़ार का अक़ीदा बयान हो रहा है कि वह मरने के बाद जीने के क़ाइल 
नहीं और इसे वह महाल (असंभव) जानते हैं और कहते हैं कि जब हमारे रेज़े रेज़े जुदा हो जाएँगे और मिट्टी में 
मिलकर मिट्टी हो जाएँगे फिर भी हम नये सिरे से बनाए जा सकते हैं? अफसोस! यह लोग अपने ऊपर अल्लाह 
तझआला को भी क़यास करते हैं और अपनी महृदूद कुदरत पर अल्लाह तआला की नामालूम कुदरत का 
अंदाज़ा करते हैं। मानते हैं, जानते हैं कि अल्लाह तआला ने पहली बार पैदा किया है। ताज्जुब है कि फिर 
दोबारा पैदा करने पर उसे कादिर क्यूँ नहीं मानते? हालाँकि उसका तो सिर्फ़ फ़र्मान चलता है। जहाँ कहा, यूँ हो 
जा, वहीं वह हो गया। इसीलिए फ़र्मा दिया कि उन्हें अपने परवरदिगार की मुलाक़ात से इंकार हे। उसके बाद की 
आयत में फ़र्माया, मलकुल मौत एक फ़रिश्ते का लक़ब है। ह॒ज़रत बराअ (रज़ि.) की वह हृदीस जिसका 
बयान सूरह इब्नाहीम में गुज़र चुका है, उससे भी पहली बात यही समझ में आती है और कुछ आसार में उनका 
नाम डूज्राईल भी है और यही मशहूर है। (त़ब्री : 20/75) हाँ! उनके साथ और उनके साथ काम करने वाले 
और फ़रिश्ते भी हैं जो जिस्म से रूढ़ को निकालते हैं ओर नरख़रे तक पहुँच जाने के बाद मलकुल मौत उसे ले. 
लेते हैं। उयके लिए ज़मीन समेट दी गई है ओर ऐसी है जैसे हमारे सामने कोई तशतरी रखी हुई हो कि जो चाहा 
उठा लिया। (त़ब्री : 20/75) एक मुर्सल हृदीस है (अहुुररुल मंसूर : 5/332) भी इस मज्मून की है और 
इब्ने अब्बास(रज़ि.) का मकूला भी है। 


इब्ने अबी हातिम में है कि एक अंसारी के सिरहाने मलकुल मौत को देखकर रसूलुल्लाह (4४) ने 
फ़र्माया, ''मलकुल मौत मेरे स॒ह्वाबी के साथ आसानी कौजिए। आपने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी! 
तस्कीने ख़ातिर रखिए और दिल ख़ुश कीजिए, अल्लाह की क़सम! मैं ख़ुद ईमान वाले के साथ निहायत ही 
नर्मी करने वाला हूँ। सुनो! या रसूलल्लाह (4£:)! क़सम है अल्लाह ताला की तमाम दुनिया के हर कच्चे 
पक्के घर में ख़वाह वह ख़ुश्की में हो या तरी में हर दिन में मेरे पाँच फेरे होते हैं। हर छोटे बड़े को मेंउससे भी 
ज्यादा जानता हूँ जितना वह ख़ुद अपने आपको जानते हों। या रसूलल्लाह (2४2)! यकीन मानिए कि अल्लाह 
तञला की क़सम! मैं तो एक मच्छर की जान क़ब्ज़ करने की भी कुदरत नहीं रखता जब तक कि मुझे अल्लाह 
तआला का हुक्म न हो जाए।” हज़रत जखफ़र (रज़ि.) का बयान है कि ''मलकुल मौत (&&8) का दिन में 
पाँच वक़्त एक एक शख़्स को ढूँढ़ भाल करना यही है कि आप (अ.) पाँचों नमाज़ों के वक़्त देख लिया करते 
हैं अगर वह नमाज़ों की छ्रिफ़ाज़त करने वाला है तो फ़रिश्ते उसके क़रीब रहते हैं और शैत्नान उससे दूर रहता है 


की ते तफ़सीरहने 52 हक 5... 5,.-.. यूरह सज्दा। 37 + 
ओर उसके आख़िरी वक्‍त फ़रिश्ता उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की तल्क़ीन करता है। (यह 
मुअज़ल मुन्क्रत॒अ रिवायत है ओर इसकी सनद में अम्र बिन शुमर कज़वाब रावी है (अल्मीज़ान : 3/268 
रक़्म : 6384) लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ है।) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं “हर दिन हर घर पर मलकुल 
मोत दो दफ़ा आते हैं।'' कअब अहृबार उसके साथ ही यह भी फ़मति हैं कि ''हर दरवाज़े पर ठहरकर दिन भर 
में सात बार नज़र मारते हैं कि उसमें कोई वह तो नहीं जिसकी रूह क़ब्ज़ करने का हुक्म हो चुका हो।'' फिर 
कियामत के दिन सबका लौटना अल्लाह तज़ाला की तरफ़ है। क़ब्रों से निकलकर मैदाने महशर में अल्लाह 
ताला के सामने हाजिर होकर अपनी अपनी करनी का फल पाएँगे। 
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 तर्जुमा :*'काश कि तू देखता जबकि यह गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे, 
कहेंगे कि ऐ अल्लाह! हमने देख लिया और सुन लिया अब तू हमें वापिस लोंटा दे। तो नेक 
आमाल करेंगे, हम यक़ीन करने वाले हैं। (2) अगर हम चाहते तो हर शख़स़ को हिदायत 
नम्नीब कर देते लेकिन मेरी यह बात बिलकुल हक़ हो चुकी है कि में ज़रूर ज़रूर जहन्नम को 
इंसानों और जिन्‍नों से भर दूँगा। (3) अब तुम अपने उस दिन की मुलाक़ात के फ़रामोश कर 
देने का मज़ा चखो। हमने भी तुम्हें भुला दिया अपने किये हुए आमाल की शामत से अबदी 
अज़ाब का लुल्फ़ उठाओ।'' ( 44) 


क्रियामत के दिन गुनहगारों की हालत ज़ार (आ. ॥2 से 4) : अल्लाह तआला फर्माता है कि जब यह 
गुनहगार अपना दोबारा जीना ख़ुद अपनी आँखों से देख लेंगे और निहायत ज़िल्लत व हिक़ारत के साथ नादिम 
होकर गर्दनें झुकाये सर डाले अल्लाह तआला के सामने खड़े होंगे, उस वक़्त कहेंगे ऐ अल्लाह! हमारी आँखें 
रोशन हो गईं, कान खुल गए। अब हम तेरे अहकाम की बजाआवरी के लिए हर तरह तैयार हैं। उस दिन ख़ूब 
सोच समझ वाले दाना बीना हो जाएँगे। सब अंधापन और बहरापन जाता रहेगा ख़ुद अपने आपको मलामत 
करने लगेंगे और जहन्नम में जाते हुए कहेंगे कि अगर कानों ओर आँखों से दुनिया में काम लेते तो आज 
जहन्नमी न बनते। अब अल्लाह तआला से अर्ज़ करेंगे कि हमें फिर से दुनिया में भेज दे तो हम नेक आमाल 


कर आएँ। हमें अब यक़ोन आ गया कि तेरी मुलाक़ात सच है तेरा कलाम हक है। लेकिन अल्लाह तञाला को 
ख़ूब मालूम है कि यह लोग अगर दोबारा भी भेजे जाएँ तो यही हरकत करेंगे फिर से अल्लाह ताला की 
आयतों को झुठलाएँगे दोबारा नबियों को सताएँगे। जैसे कि ख़ुद कुरआने करीम की आयत (१५५३ $ ४9५ 95 
29 (७) (6/अन्भ़ाम : 27) में है। इसीलिए यहाँ फर्माता है कि अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत 
कर देते, जैसे फ़र्मान है अगर तेरा रब तआला चाहता तो ज़मीन का एक एक रहने वाला मोमिन बन जाता, 
लेकिन अल्लाह ताला का फ़ेसला म़ादिर हो चुका है कि इंसान और जिन्‍्मात से जहन्नम भरनी है। यह अटल 
अम्र है। अल्लाह तझ्ाला की ज़ात से और उसके पूरे पूरे.कलिमात से हम उसके तमाम अज़ाबों से पनाह 
. चाहते हैं। जहस्नम वालों से बत़ोर सरजनिश के कहा जाएगा कि इस्र दिन की मुलाक़ात की फ़रामोशी का मज़ा 
चखो और इसके झुठलाने का ख़मियाज़ा भुगतो। इसे मुश्किल समझकर तुमने वह मामला किया कि जो एक 
भूलने वाला किया करता है। अब हम भी तुम्हारे साथ यही सलूक करेंगे। अल्लाह तखला की ज़ाते हक़ीक़ी 
निस्यान और भूल से पाक है। यह तो सिर्फ़ बदले के तौर पर फ़र्माया गया है। चुनाँचे और रिवायत में है ( 3८) 
४७ 5.४: &:..5 (४ ५८..४5) (45/जासिया: 34) “आज हम तुम्हें भूल जाते हैं जैसे तुम इस दिन 
की मुलाक़ात को भूले बैठे थे। अपने कुफ़ व तक्ज़ीब की वजह से अब दाइमी अज़ाब का मज़ा चखो।'' ओर 
आयतमें है (/#: १८६ ५ $ ५७५ ५५३ 59502 ४) (78/नबा; 24) वहाँ ठण्डक और पानी न रहेगा सिवाय 
गर्म पानी और लहू पीप के और कुछ न होगा...। 


आफ आर ३ 
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तर्जुमा : “हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी इनसे नम्नीहत की जाती है तो 
बह सज्दे में गिर पड़ते हैं और अपने रब तआला की हम्द के साथ उसकी तस्वीह पढ़ते हैं और 
तकब्बुर से अलग थलग रहते हैं। (5) उनकी गर्दनें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं। अपने रब 
तख्ाला को ख़ौफ़ और उम्मीद के साथ पुकारते रहते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वह 
ख़र्च करते रहते हैं। (6) कोई नफ़्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आँखों की ठण्डक उनके 
लिए पोशीदा कर रखी है, जो कुछ वह करते थे यह उसका बदला है।'' (7) 


जल्द 6 8 ' 2224 0 5.०5-/ $,+-« सूरह सज्दा।349 | 

रज़ा-ए-इलाही की तलाश का हुक्म' (आ. १5 से 7) : सच्चे ईमान वालों की निशानी यह है कि वह 
दिल के कानों से हमारी आयतों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। ज़बानी हक़ मानते हैं ओर दिल से भी 
बरहक़ जानते हैं। सज्दा करते हैं और अपने रब ताला की तस्बीड़ और हम्द बयान करते हैं, और इत्तिबाअ से 
जी नहीं चुराते। न अकड़ते ऐंठते हैं। यह बुरी आदत काफ़िरों की है। जैसे फ़र्माया (६.६ ८2४६८; ६53) 60 

5 58 ,%० ७-६६ ८$-0<2- 550:«) (40/मोपिन : 60) यानी “मेरी इबादत से तकब्बुर करने वाला 
जलीलो ख़ार होकर जहन्नम में जाएँगे। उन सच्चे ईमान वालों की एक अलामत यह भी है कि वह रातों को नींद 
छोड़कर अपने बिस्तरों से अलग होकर नमाज़ें अदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं! (तब्री : 20/80) मगश्रिब व 
इशा के बीच की नमाज़ भी कुछ ने मुराद ली है। कोई कहता है मुराद इससे इशा की नमाज़ का इंतिज़ार करना है। 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिस्‌ सज्दा : 396; और इसकी सनद हसन है, यह 
रिवायत मोकूफ़ है।) और क़ौल है कि इशा की और सुबह की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ना मुराद है। वह 
अल्लाह तज्ाला से दुआएँ करते हैं उसके अज़ाबों से नजात पाने के लिए और उसकी नेअमतें हासिल करने के 
लिए। साथ ही सदका ख़ेरात भी करते रहते हैं । अपनी हैसियत के मुत़ाबिक़ राहे रब में देते रहते हैं। बह नेकियाँ 
भी करते हैं जिनका ताल्लुक उन्हीं की ज़ात से है और वह नेकियाँ भी हाथ से जाने नहीं देते जिनका तअल्लुक़ 
दूसरों से है। इन बेहतरीन नेकियों में सबसे बढ़े हुए वह हैं जो दरजात में भी सबसे आगे हैं। यानी सब्यद औलादे 
आदम फ़ख्रे दो जहाँ हज़रत मुहम्मद (4££) जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) के शेअरों में है, 


व फ़ीना रसूलुल्लाहि यत्लू किताबहू इज़नशक़्क़ मअरूफुन मिनस्सुब्हि सातिक 
यबीतु युजाफ़ी जन्बहू अन फ़िराशिही इज़स्तस्क़लत बिल मुश्रिकीनल मज़ाजिक़ 


यानी “हममें अल्लाह तआला के रसूल (४) हैं जो सुबह होते ही अल्लाह तआला की पाक 
किताब की तिलावत करते हैं। रातों को जबकि मुश्रिकीन गहरी नींद में सोते हैं हुजूरे अकरम (4४2) की करवट 
आपके बिस्तर से अलग होती है।''(स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब हिजाउल मुश्रिकीन : 65) 
मुस्नदे अहमद में है कि रसूलुल्लाह (४) फ़र्माते हैं "अल्लाह ताला दो शख़्सों से बहुत ही ख़ुश होता है 
एक तो वह जो रात को मीठी नींद सोया हुआ है लेकिन दफ़्ज़तन अपने रब तआला की नेअमतें और उसकी 
सज़ाएँ याद करके उठ बेठता है अपने नर्म व गर्म बिस्तर को छोड़कर मेरे सामने खड़ा होकर नमाज़ शुरू कर देता 
है। दूसरा वह शख़्स जो एक गज़्बे में है काफ़िरों से लड़ते लड़ते मुसलमानों का पासा कमज़ोर पड़ जाता है 
लेकिन यह शख़्स यह समझकर कि भागने में अल्लाह तञआला की नाराज़गी है आगे बढ़ने में रब तआला की 
रज़ामंदी है, मैदान की तरफ़ लौटता है और काफिरों से जिहाद करता है यहाँ तक कि अपना सिर उसके नाम पर 
कुर्बान कर देता है। अल्लाह तआला फ़ख़ से अपने फरिश्तों को उसे दिखाता है और उनके सामने उसके अमल 
की ता'रीफ़ करता है।'” (अहमद : /46; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद,बाब फ़िर॑जुल यशरी नफ़्सहू : 
2536; और इसकी सनद हसन है, इब्ने हिब्बान : 2557; हाकिम : 2/2) मुस्नद अहमद में है हज़रत 
मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) फ़मति हैं "में नबी (4४) के साथ एक सफ़र में था। सुबह के वक़्त में आप 


(422) के क़रीब ही चल रहा था। मैंने पूछा, ऐे अल्लाह तआला के पैगम्बर (4६)! मुझे कोई ऐसा अमल 
बतलाइए जो मुझे जन्नत में पहुँचा दे और जहन्नम से अलग कर दे। आप (42) ने फ़र्माया, तूने सवाल तो बड़े 
काम का किया लेकिन अल्लाह तआला जिस पर आसान कर दे उस पर बहुत आसान है। सुन! तू अल्लाह 
तझञआला की इबादत करता रह, उसके साथ किसी को शरीक न कर, नमाज़ों की पाबन्दी कर, रमज़ान के रोज़े 
रख, बैतुल्लाह का हज कर, ज़कात अदा करता रह, आ! अब में तुझे भलाइयों के दरवाज़े बतला दूँ। रोज़ा 
ढाल है स़दक़ा गुनाहों को माफ़ करा देता है और इंसान की आधी रात की नमाज़। फिर आप (4४2) ने आयत 
: - (ततजाफ़ा) की (यअलमून) तक तिलाबत की, फिर फ़र्माया अब में तुझे इस अम्र के सिर, इसके सतून और 
इसकी कोहान की बुलंदी बतलाऊँ। इन तमाम काम का सिर तो इस्लाम है, इसके सतून नमाज़ है, इसके 
कोहान की बुलंदी अल्लाह तजला की राह का जिहाद है। फिर फ़र्माया अब में तुझे इन तमाम कामों के सरदार 
की ख़बर देता हूँ? फिर अपनी जुबान पकड़कर फर्माया, इसे रोक रख। मैंने कहा, क्या हम अपनी बातचीत पर 
भी पकड़े जाएँगे? आप (4५६:) ने फ़र्माया, ''ऐ मुआज़ (रजि.)! अफ़सोस तुझे यह मालूम ही नहीं कि इंसान 
. को ओंधे मुँह जहन्नम में डालने वाली चीज़ तो उसकी ज़बान के किनारे ही हैं।'” (अहमद : 5/23॥; तिर्मिज़ी, 
_किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी हुर्मतिस्सलाति : 266; और वह हसन है; इब्ने माजा : 3973; सुननुल 


: : कुब्रा: 392) यही हृदीस कई सनदों से मरवी है। एक में यह भी है कि इस आयत (ततजाफ़ा) को पढ़कर 


हुजूरे अकरंम (4) ने फर्माया, “इससे मुराद बन्दे का रात की नमाज़ पढ़ना है।' और रिवायत में हुज़ूरे 
अकरम (46) का यह फ़र्मान मरवी है कि इंसान का आधी रात को क़याम करना। फिर हुजूरे अकरम (4£:) 
का इसी आयत को तिलावत फ़र्माना है। एक हृदीस में है कि 'क़ियामत के दिन जबकि पहले व आख़िर सब 
: “ लोग मैदाने महृशर में जमा होंगे तो एक मुनादी फ़रिश्ता बाआवाज़े बुलंद निदा करेगा जिसे तमाम मख़्लूक 
. सुनेगी, कह कहेगा कि आज सबको मालूम हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा इज़्तदार अल्लाह तआला के नज़दीक 
कौन है? फिर लोटकर आवाज़ लगाएगा कि तहज्जुद गुज़ार लोग उठ खड़े हों और इस आयत कौ तिलावत 
- करेगा तो यह लोग उठ खड़े होंगे और गिनती में बहुत कम होंगे।'' ह॒जस्त बिलाल (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “जब 
आयत उतरी हम लोग मज्लिस में बैठे थे और कुछ सहाबा (रज़ि.) मग्रिब के बाद से लेकर इशा तक नमाज़ 
में मशगूल रहते थे, पस यह आयत नाज़िल हुई।'' इस हदीस की यही एक सनद है। फिर फ़र्माता है उनके लिए 
जन्नत में क्या क्‍या नेअमतें और लज़तें पोशीदा बना रखी हैं उसका किसी को इल्म नहीं। चूँकि यह लोग भी 
- पोशीदा तौर पर इबादत करते थे उसी तरह हमने भी पोशीदा तौर पर उनकी आँखों की ठण्डक और उनके दिल 
का सुख तैयार कर रखा है जो न किसी आँख ने देखा, न किसी दिल पर ख़्याल गुज़रा। बुख़ारी की हदीसे 
कुदसी में है कि ''मैंने अपने नेक बन्दों के लिए बह रहमतें और नेअमतें मुह॒य्या कर रखी हैं जो न किसी आँख 
के देखने में आईं न किसी कान में सुनने में, न किसी के दिल के सोचने में। इस हृदीस को बयान करके हज़रत 
अबू हुरैरा (रज़ि.) रावी हृदीस ने कहा कुरआन की इस आयत को पढ़ लो (फ़ला तअलमु नफ़्सुन) आख़िर 
तक। इस रिवायत में (कुरंति) के बजाय (कुर्राति) पढ़ना भी मरवी है। (सह्ीह बुखारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह 
सज्दा : 4779; बाब क़ौलुहू (फला तअलमु नफ़्सुम मा उजड़िफिय. ...) : ... ; सहीह़ मुस्लिम : 2824) और 
रिवायत में फ़मनि रसूलुल्लाह (4£:) है कि '“जन्नत की नेअमतें जिसे मिलीं वह कभी भी बेनेअमत नहीं होने 


का।'' उनके कपड़े पुराने न होंगे, उनकी जवानी ढलेगी नहीं उनके लिए जन्नत में बह है जो न किसी आँख ने 
देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी इंसान के दिल पर उनका बहम व गुमान हुआ। (स़हीह मुस्लिम, 
किताबुल जन्‍्ना, बाब फ़ी दवामि नईमे अहलिल जलनति व अहलिहा. .. : 2836; अहमद : 2/46) 


- एक हदीस में है कि हुजूरे अकरम (422) ने जन्नत का वरूफ़ बयान करते हुए आख़िर में यही फ़र्माया 
“और फिर यह आयत (ततजाफ़ा) से (यअमलून) तक तिलावत फर्माई।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, 

बाब स़िफ़तुल जनना : 2825) हृदीसे कुदसी में है मैंने अपने बन्दों के लिए ऐसी नेअमर्ते तैयार की हैं जो न 
आँखों ने देखी हैं न कानों ने सुनी हैं बल्कि अंदाज़े में भी नहीं आ सकतीं। स़हीह मुस्लिम में है हुज़ूरे अकरम 
(452) ने फ़र्माया कि ' हज़रत मूसा (9४8) ने अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्न व जल्ल से अर्ज़ किया कि ऐ. 
बारी तज़ाला! अदना जन्नती का दर्जा क्या है? जवाब मिला कि अदना जन्नती वह शख़स़ है जो कुल 
जम्नतियों की जन्नत में चले जाने के बाद आएगा, उससे कहा जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ, वह 
कहेगा, ऐ अल्लाह! कहाँ जाऊँ? हर एक ने अपनी जगह पर क़ब्ज़ा कर लिया है और अपनी चीज़ें संभाल ली 
हैं। उससे कहा जाएगा कि क्या तू इस पर ख़ुश नहीं कि तेरे लिए इतना हो जितना दुनिया के किसी बड़े बादशाह 
के पास था? वह कहेगा कि परवरदिगार! मैं इस पर ख़ुश हूँ। अल्लाह तआला कहेगा कि तेरे लिए इतना है और 
इतना ही और, और इतना ही और, इतना ही और, पाँच गुना। यह कहेगा बस बस ऐ रब तझआला! मैं राजी हो. 
गया। अल्लाह तआला कहेगा यह सब हमने तुझे दिया और इसका दस गुना और भी दिया और भी जिस चीज़ 
को तेरा दिल चाहे और जिससे तेरी आँखें ठण्डी रहें। यह कहेगा मेरे परवरदिगार! मेरी तो बाछें खिल गईं, जी 
ख़ुश हो गया।'' हज़रत मूसा (४७७) ने कहा “फिर ऐ अल्लाह! आला दर्जा के जन्नती की कया केफ़ियत है? 

फ़र्माया यह वह लोग हैं जिनकी ख़ातिर व मदारत की करामत मैंने अपने हाथ से बोई और उस पर अपनी मुहर 
लगा दी, फिर न तो वह किसी के देखने में आई, न किसी के सुनने में, न किसी के ख़याल में।'' इसका मिस्दाक़ 
अल्लाह तआला की किताब की आयत (फ़ला तअलम) आख़िर तक है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, 

बाब अदना अहलिल जननति मंज़िलुहा फ़ीहा : 89; तिर्मिज़ी : 398; इब्ने छ्िब्बान : 626) हज़रत 
आमिर बिन अब्दुल वाहिद (रह.) फ़मति हैं ''मुझे यह बात पहुँची है कि एक जन्नती अपनी हूर के साथ 
मुहब्बत प्यार में सत्तर साल तक मशगूल रहेगा किसी दूसरी चीज़ की त़रफ़ उसका ध्यान ही न होगा, फिर जो 
दूसरी तरफ़ ध्यान करेगा तो देखेगा कि पहली से बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत ओर नूरानी चेहरे वाली एक और हूर है, 

बह उसे अपनी तरफ़ मुतवजह देखकर ख़ुश होकर कहेगी कि अब मेरी मुराद भी पूरी होगी। यह कहेगा कि तू 
कौन है? वह जवाब देगी में मज़ीद में से हूँ। अब यह सर्रापा उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो जाएगा, फिर सत्तर साल 
तक दूसरी तरफ़ देखेगा भी नहीं। इतनी मुद्दत के बाद फिर जो उसका ध्यान दूसरी तरफ़ जाएगा तो देखेगा कि 
उससे भी अच्छी एक और हूर है। वह कहेगी अब वक़्त आ गया कि आप में भेरा हिस्सा भी हो। यह पूछेगा, 

तुम कौन हो? वह जवाब देगी, मैं उनमें से हूँ जिनकी निस्बत जनाब बारी तआला ने फर्माया है कोई नहीं जानता 
कि इनके लिए अल्लाह तज्ञाला ने इनकी आँखों की कया क्‍या ठण्डक छुपा रखी है। 


हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़मति हैं '“फरिश्ते जन्नतियों के पास दुनिया के दिन के अंदाज़े से हर 


दिन में तीन तीन बार जन्नते अदन के रब्बानी तोड़फे लेकर जाएँगे जो उनकी जन्नत में नहीं , इसी का बयान इस 
आयत में है। वह फ़रिश्ते उनसे कहेंगे कि अल्लाह तआला तुमसे ख़ुश है। हज़रत अबुल यमान होज़नी या किसी 
और से मरवी है कि “जन्नत के सौ दर्ज हैं पहला दर्जा चाँदी का है उसकी ज़मीन भी चाँदी की, उसके महल्लात 
भी चाँदी के, उसकी मिट्टी मुश्क है, दूसरा दर्जा सोने का है, ज़मीन भी सोने की मकानात भी सोने के, बरतन भी 
सोने के, मिट्टी मुश्क है, तीसरी मोती की, ज़मीन भी मोती की, घर भी मोती का, बर्तन भी मोती के, ओर मिट्टी 
मुश्क की। ओर बाक़ी सत्तान्वे तो वह हैं जो न किसी आँख ने देखे, न किसी कान ने सुने, न किसी इंसान के 
दिल में गुज़रे। फिर इसी आयत की तिलावत फ़र्माई।'' इब्ने जरीर में है कि ' हुज़ूर (4£:) हज़रत रूहुल अमीन 
(४५७) से रिवायत करते हैं कि इंसान की नेकियाँ बुराइयाँ लाई जाएँगी, कुछ कुछ से कम की जाएँगी फिर अगर 
एक नेकी भी बाक़ी बच गई तो अल्लाह तञआला उसे बढ़ा देगा और जन्नत में कुशादगी अत़ा करेगा।'' (तब्री : 
20/85; इस रिवायत की सनद में गितरीफ़ मज्हूलुल ह्राल रावी है लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) 

रावी ने यज़्दाद से पूछा कि नेकियाँ कहाँ चली गईं? तो उन्होंने इस आयत की तलावत की कि 
(8902-50 55५७55७4.,& ८८-०७ ५२६565800&.5,0) (46/अह॒क़ाफ़ : 6) 

यानी “यह वह लोग हैं जिनके अच्छे आमाल हमने क़बूल कर लिये और उनकी बुराइयों से हमने 
दरगुजर किया।” रावी ने कहा फिर इस आयत के क्या मज़नी हैं? ((2& ४.3 ५४७) (32/सज्दा : 7) 
फर्माया, बन्दा जब कोई नेकी लोगों से छुपाकर करता है तो अल्लाह तखाला भी क़रियामत के दिन उसके 
आराम की चीज़ें जो उसके लिए पोशीदा रख छोड़ी थीं, अत़ा करेगा। 
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तर्जुमा : “क्या वह जो मोभिन हो मिसल उसके है जो फ़ासिक्र हो? बराबर नहीं हो सकते। 
(१8) जिन लोगों ने ईमान क़बूल किया और नेक आमाल भी किये उनके लिए हमेशगी वाली 
जन्नतें हैं, मेहमानदारी है उनके आमाल के बदले जो वह करते थे। (9) लेकिन जिन लोगों ने 
हुक्म अदूली की उनका ठिकाना दोज़ख़ है। जब कभी उससे बाहर निकलना चाहेंगे उसी में 


लौटा दिये जाएँगे ओर कह दिया जाएगा कि अपने झुठलाने के बदले आग का अज़ाब चखो। [. 
(20) बिल यक़ीन हम उन्हें क़रीब के छोटे से अज़ाब उस बड़े अज़ाब से पहले उसके सिवा भी 
चखाएँगे ताकि वह लौट आएँ। (2) उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जिसे अल्लाह तआला की 
आयतों से वअज़ किया गया फिर भी उसने उनसे मुँह फेर लिया। यक़ीन मानो कि हम भी 
गुनहगारों से इंतिक़ाम लेने वाले हैं।'' (22) 


मोमिन और फ़ासिक़ बराबर नहीं (आ. 8 से 22) : अल्लाह तआला के अदलो करम का बयान इन 
आयतों में है कि उसके नज़दीक नेककार और बदकार बराबर नहीं। जैसे फ़र्मान है ( १,2:२८) ८233 ८... % 
५०2५७ १५०.८७ 5 ५.८ ८2958 ४८७ ८ ७ ..७)) (45/जासिया : 2) यानी “क्या उन लोगों ने जो 
बुराइयाँ कर रहे हैं यह समझ रखा है कि उन्हें मिस्‍ल ईमान बालों और नेक अमल करने वालों के कर दें? इनकी 
मौत ज़ीस्त बराबर है? यह कैसे बुरे मंसूबे बना रहे हैं” और आयत में है (१, ८ 5 १४.) ८३७ &< 4 
७०१७१ ७ &9,...4:08 23.७0) (38/स़ाद : 28) यानी ईमान वाले नेक अमल लोगों को क्या हम ज़मीन 
के फ़सादियों के बराबर कर दें? परहेज़गारों को गुनहगारों के बराबर कर दें? और आयत में है ( ६,६८५ ५ 
5:20 ९४५ ,८० ९४५) (59/ह९२ : 20) दोज़ख़ी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। 


यहाँ भी फ़र्माया कि मोमिन और काफ़िर क़ियामत के दिन एक मर्तबा के नहीं होंगे! कहते हैं कि यह 
आयत हज़रत अली (रज़ि.) और उक़्बा बिन अबो मुईत के बारे में नाज़िल हुई है। (तब्री : 20/88) फिर 
इन दोनों क़िस्मों का तफ़्सीली बयान किया कि जिसने अपने दिल से कलामे इलाही की तस्दीक की और उसके 
मुताबिक़ अमल भी किया तो उन्हें वह जन्नतें मिलेंगी जिनमें मकानात हैं, बुलंद बालाख़ाने हैं और रिहाइशी 
आराम के तमाम सामान हैं। यह उनकी नेक अमली के बदले की मेहमानदारी होगी और जिन लोगों ने इत़्ाकत 
छोड़ दी उनकी जगह जहन्नम में होगी जिसमें से वह निकल न सकेंगे। जैसे और आयत में है (5६ (४)४४ (५५४ 
(६५8 ।3$:२- 3. ८७ ६-५ )३०:७) (22/अलहज्ज : 22) यानी “जब कभी वहाँ के गम से छुटकारा 
चाहेंगे दोबारा वहीं झोंक दिये जाएँगे।'' हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ (रह.) फ़र्माते हें “अल्लाह की क़सम! 
उनके हाथ पैर बँधे हुए होंगे, आग के शोले उन्हें ऊपर नीचे ले जा रहे होंगे, फ़रिश्ते उन्हें सजाएँ दे रहे होंगे और 
झिड़ककर फ़र्माते होंगे कि इस जहन्नम के अज़ाब का मज़ा चखो जिसे तुम झूठ जानते थे।'' अज़ाबे अदना से 
. मुराद दुनियावी मुस्तीबतें, आफतें दुख दर्द और बीमारियाँ हैं यह इसलिए होती हैं कि इंसान होशियार हो जाए 
ओर अल्लाह तज़ाला की तरफ़ झुक जाए। (त़ब्री : 20/89, 90) और बड़े अज़ाबों से नजात हासिल 
कर ले। एक क़ौल यह भी है कि इससे मुराद गुनाहों की वह मुकर्ररकर्दा सज़ाएँ हैं जो दुनिया में दी जाती हें जिन्हें 
शरई इस्तिलाह में हुदूद कहते हैं। और यह भी मरवी है कि इससे मुराद क़ब्र का अज़ाब है। नसाई में है कि इससे 


मुराद क़हत़सालियाँ हैं। हज़रत उबय (रज़ि.) फ़र्माते हैं “चाँद का शक़क़ हो जाना, धुएँ का आना और पकड़ 
और बर्बादकुन अज़ाब। (अहमद : 5/28; और इसकी सनद सहीड़ है; यह स्वायत मौक़ूफ सहीह़ है। और 
इसकी असल स़॒ह्ीह़ मुस्लिम, किताब स़िफ़ातुल मुनाफिकीन, बाब अद्दुखान : 2799 में मौजूद है।) और बद्र 
के दिन इन कुफ़्फ़ार का क़ैद होना और क़त्ल किया जाना क्योंकि बद्र की उस हार ने मक्का मुअज्जमा के घर 
घर को मातमकदा बना दिया था।'' इन अज़ाबों की तरफ़ इस आयत में इशारा है। फिर फ़र्माता है जो अल्लाह 
तज्ाला की आयतें सुनकर उसकी वज़ाहत को पाकर फिर उनसे मुँह मोड़े बल्कि उनका इंकार कर जाए उससे 
बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा? हज़रत क़तादा (रह.) फ़मते हैं “अल्लाह तआला के ज़िकर से ऐराज़ न करो 
ऐसा करने वाले बेडज़त, बेवक़्अ़त और बड़े गुनहगार हैं।'' यहाँ भी फर्मान होता है कि ऐसे गुनहगारों से हम 
ज़रूर इंतिक़ाम लेंगे। जनाब रसूलुल्लाह (4४) का फ़र्मान है कि “तीन काम जिसने किये वह मुज्रिम हो गया 
जिसने बेवजह कोई झण्डा बाँधा, जिसने माँ बाप की नाफ़र्मानी की, जिसने ज़ालिम के जुल्म में उसका साथ 
दिया।'” यह मुज्टिम लोग हैं ओर अल्लाह तज़ाला का फ़र्मान है कि हम मुज्रिमों से बाज़पुर्स करेंगे और उनसे 
पूरा बदला लेंगे (और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इस रिवायत में अब्दुल अज़ीज़ बिन उबेदुल्लाह स्हबी ज़ईफ रावी 
है (अल्मीज़ान : 2/632; रकम : 56) 
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तर्जुमा : “बेशक हमने मूसा (५५०४) को किताब दी तुझे हर्शिज़ि उसकी मुलाक़ात में शक न करना 
चाहिए। ओर हमने उसे बनी इस्राईल की हिदायत का ज़रिया बनाया। (23) ओर हमने उनमें से 
चूँकि उन लोगों ने सब्र किया था ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे 
ओर थे भी वह हमारी आयतों पर यक़ीन रखने वाले। (24) तेरा रब तआला इन सबके बीच उन 
तमाम बातों का फ़ैस्नला क्नियामत के दिन करेगा जिनमें यह इड़्तिलाफ़ कर रहे हैं।'' (25) 


मेअराज की रात आप (422) की मूसा (५६७) से मुलाक़ात (आ. 23 से 25) : फ़र्माता है कि हमने 
मूसा (७७४) को किताब (तौरात) दी तो उसकी मुलाक़ात के बारे में शक व शुब्हा में न रह। क़तादा (रह. ) 
फ़मति हैं “यानी मेअराज वाली रात में।”' (त़ब्री : 20/93) हृदीस में है कि ''मैंने मेअराज वाली रात हज़रत 
मूसा बिन इमरान (७४8) को देखा कि वह गंदुम मूँ रंग के, लम्बे क़द के, घुँघराले बालों वाले थे ऐसे जेसे 
क़बीला शनुष्बा के आदमी होते हैं। उसी रात थें हजरत ईसा (४४8) को भी देखा, वह दरम्याना क़द के लाल 


व सफ़ेद थे, सीधे बाल थे, मैंने उसी रात हज़रत मालिक (रह.) को देखा जो जहन्नम के दारोगा हैं। और 
दज्जाल को देखा।'' यह सब उन निशानियों में से हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाईं। पस तू उसकी 
मुलाक़ात में शक व शुब्हा न कर। आप (4४2) ने यक़ीनन हज़रत मूसा (४५६७8) को देखा और उनसे मिले जिस 
रात आप (4६८) को मेअराज कराई गई। (त़ब्री : 20/94) मूसा (४५७) को हमने बनी इस्राईल का हादी 
बना दिया। (तब्रानी : व2758; और इसकी सनद ज़ईफ़ है क्रतादा और सईद बिन अबी उरूबा दोनों मुदललस 
हैं। मज्मउज्जवोइद : 7/93) और यह भी हो सकता है कि इस किताब को हमने इस्राइलियों की हिदायत बनाई। 
जैसे सूरह बनी इसाईल में है (७८० ७-3 ५५५ 4५< 3 ८०५६-०४) (५८3: ५८:5१ ५) (7/बनी इसाईल : 
2) यानी हमने मूसा (७६७) को किताब दी और उसे बनी इस्राईल के लिए हादी बनाया कि तुम मेरे सिवा 
किसी को कारसाज़ न समझो। फिर फर्माता है कि चूँकि वह अल्लाह तआला के अहकाम की बजाआवबारी और 
उसकी नाफर्मानियों के तर्क और उसकी बातों की तस़्दीक़ और उसके रसूलों की इत्तिबाअ पर स॒न्न से जमे रहे 
हमने उनमें से हिदायत के पेशवा बना दिये जो अल्लाह तआला के अहकाम लोगों को पहुँचाते हैं, भलाई की 
तरफ़ बुलाते हैं, बुराईयों से रोकते हैं लेकिन जब उनकी हालत बदल गई, उन्होंने कलामुल्लाह में तब्दील 
तहरीफ़ तावील शुरू कर दी तो अल्लाह तखआला ने भी उनसे ये मंसब छीन लिया। उनके दिल सझूत कर दिये। 
अमले सालेह और ऐतिकादे स़ह्ीह उनसे दूर हो गया। पहले तो यह दुनिया से बचे हुए थे।'' हज़रत सुफ़्यान 
“(रह .) फर्माते हैं ''यह लोग ऐसे ही थे इंसान को लायक़ है कि इसका पेशवा हो जिसकी यह इक़्तिदा करके 
दुनिया से बचा हुआ रहे। आप फर्माते हैं कि “दीन के लिए इल्म ज़रूरी हे जैसे जिस्म के लिए ग़िज़ा ज़रूरी 
है।'' हज़रत सुफ़्यान (रह .) से हज़रत अली (रज़ि.) के इस क़ौल के बारे में सवाल हुआ कि सत्र का दर्जा 
ईमान में कैसा है? फ़र्माया ऐसा है जैसा सिर का जिस्म में। क्या तूने अल्लाह तञआला के इस फ़र्मान को नहीं 
सुना हमने उनके सत्र की वजह से ऐसा पेशवा बना दिया कि वह हमारे हुक्‍्य की हिदायत करते थे। आपने 
फ़र्माया, मतलब यह है कि चूँकि उन्होंने तमाम कामों के सिर को ले लिया अल्लाह तज़ाला ने भी उन्हें पेशवा 
बना दिया। चुनाँचे फ़र्मान है हमने बनी इस्राईल को किताब, हिक्मत और नबुव्वत दी और पाकीज़ा रोज़ियाँ 
इनायत कीं और जहान वालों पर फ़ज़ीलत दी, आख़िर तक। यहाँ भी यही आयत के आख़िर में फ़र्माया कि 
जिन अक़ाइद व आमाल में उनका इड़्तिलाफ़ है, उनका फैसला क़ियामत के दिन ख़ुद अल्लाह कर देगा। 
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तर्जुमा : “क्या इस बात ने भी इन्हें हिदायत नहीं दी कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को 
हलाक कर दिया जिनके मकानों में यह चल फिर रहे हैं, इसमें तो बड़ी बड़ी इब्रतें हैं। क्या फिर 


भी यह नहीं सुनते? (26) क्‍या यह नहीं देखते कि हम पानी को बंजर, ग़ेर आबाद ज़मीन की 
तरफ़ बहाकर ले जाते हैं फिर उसकी वजह से हम खेतियाँ निकालते हैं जिसे उनके चोपाए और 
यह ख़ुद खाते हैं। क्या फिर भी यह नहीं देखते?'' (27) 


रसूलों की मुख़ालिफ़त का अंजाम (आ. 26, 27) : क्या यह इस बात के मुलाहिज़ा के बाद भी राहे 
रास्त पर नहीं चलते? कि इनसे पहले के गुमराहों को हमने तहो-बाला कर दिया है। आज उनके खोज मिट 
गए। उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया, अल्लाह तआला की बातों से बेपरवाही की। अब यह झुठलाने वाले भी 
उन ही के मकानों में रहते सहते हैं। उनकी बीराना इनके अगले मालिकों की हलाकत इनके सामने है लेकिन 
ताहम यह इब्रत हासिल नहीं करते। इसी बात को कुरआने हकीम ने कई जगह बयान किया है कि यह गैर 
आबाद खण्डर, यह उजड़े हुए महल्लात तो तुम्हारी आँखों को और तुम्हारे कानों को खोलने के लिए अपने 
अंदर बहुत सी निशानियाँ रखते हैं। देख लो अल्लाह तज़्ाला की बातें न मानने का ससूलों की हक़ारत करने का 
कितना बुरा अंजाम हुआ। क्या तुम्हारे कान उनकी ख़बर से नाआशना हैं? 


यह नदी नाले आबशार और समुन्द्र क्ुदरते इलाही की निशानी : फिर जनाब बारी तआला अपने लुत्फ़ो 
करम को एहसान व इन्झ्राम को बयान फ़र्मा रहा है कि आसमान से पानी उतारता है, पहाड़ों से ऊँची जगहों से 
सिमट कर नालों के, नदियों के, दरियाओं के ज़रिये वह इधर उधर फेल जाता है। बंजर गेर आबाद ज़मीन उससे 
हरियावल वाली हो जाती है। ख़ुश्की तरी से मौत ज़ीस्त से बदल जाती है। भले मुफ़स्सिरीन का क़ौल यह भी है 
कि (जुरुज़ ) मिस्र की ज़मीन है लेकिन यह ठीक नहीं है। हाँ! मिस्र में भी ऐसी ज़मीन हो तो हो आयत में मुराद 
तमाम वह हिस्से हैं जो सूख गए हों, जो पानी के मोहताज हों, सछत हो गए हों, ज़मीन पेवस्त के मारे फटने 
लगी हो। बेशक मिस्र की ज़मीन भी ऐसी है दरियाए नील से वह सेराब की जाती है। हब्श की बारिशों का पानी 
अपने साथ लाल रंग की मिट्टी को भी घसीटता जाता है ओर मिस्र की ज़मीन जो शोर ओर रेतीली है वह इस 
पामी ओर इस मिट्टी से खेती के क़ाबिल बन जाती है और हर साल हर फ़्सल का ग़ल्ला ताज़ा पानी से उन्हें 
मयस्सर हो जाता है जो इधर उधर का होता है। उस हकीम व करीम, मननान व रहीम की यह सब मेहरबानियाँ 
हैं, उसी की जात क़ाबिले ता'रीफ़ है। 


रिवायत है कि जब मिस्र फ़तह हुआ तो मिस्र वाले बूदना के महीने में हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) 
के पास आए और कहने लगे कि हमारी क़दीमी आदत है कि इस महीने में किसी को दरिय-ए-नील की भेंट 
चढ़ाते हैं और अगर न चढ़ाएँ तो दरिया में पानी नहीं आता। हम ऐसा करते हैं कि इस महीने की बारहवीं तारीख़ 
को हम एक बाकिरा लड़की को लेते हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती हो उसके वालदेन को दे दिलाकर 
रज़ामंद कर लेते हैं और उसे बहुत उम्दा कपड़े और बहुत क़ीमती ज़ेवर पहनाकर, बना सँवारकर उस नील में 
डाल देते हैं तो उसका बहाव चढ़ता है वरना पानी चढ़ता ही नहीं। सिपह सालारे इस्लाम हज़रत अम्र बिन आस 
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(रज़ि.) फ़ातेह्े मिस्र ने जवाब दिया कि यह एक जाहिलाना और अहमक़ाना रस्म है, इस्लाम इसकी इजाज़त 
नहीं देता। इस्लाम तो ऐसी आदतों को मिटाने के लिए आया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह बाज़ रहे, दरिया- 

ए-नील का पानी न चढ़ा। महीना पूरा निकल गया लेकिन दरिया ख़ुश्क पड़ा हुआ है। लोग तंग आकर इरादे 
करने लगे कि मिस्त को छोड़ दें, यहाँ की बूदो बाश तर्क कर दें। अब फ़ातेड़े मित्र को ख़्याल गुज़रता है और 
दरबारे ख़िलाफ़त को इसकी ख़बर देता है। उसी वक़्त ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को तरफ़ से जवाब आता है कि आपने जो किया, अच्छा किया अब मैं अपने इस ख़त में 
एक पर्चा दरिय-ए-नील के नाम भेज रहा हूँ, तुम उसे लेकर नील के दरिया में डाल दो। हज़रत अम्र बिन आस 
(रज़ि.) ने उस पर्चे को निकालकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि “यह ख़त़ है अल्लाह तआला के बन्दे अमीरुल 
मोमिनीन उमर (रज़ि.) की तरफ से अहले मिस्र के दरिया-ए-नील की तरफ़, बाद हम्दो सलात के मतलब यह 
है कि अगर तू अपनी तरफ़ से अपनी मर्ज़ी से चल रहा है तोश्‌बैर न चल, और अगर अल्लाह तखाला वाहिद 
क़ह्हार तुझे जारी रखता है तो हम अल्लाह तज़ाला से दुआ माँगते हैं वह तुझे रवाँ कर दे।'' यह पर्चा लेकर 
हज़रत अमोरे लश्कर ने दरिया-ए-नील में डाल दिया। अभी एक रात भी गुज़रने नहीं पाई थी जो दरिया-ए- 

नील में सोलह हाथ गहरा पानी चलने लगा और उसी वक़्त मिस्र की ख़ुश्कसाली तरसाली से, गिरानी अरज़ानी 
से बदल गई। ख़त़ के साथ ही ख़ित्ता ख़ित्ता सरसब्ज़ हो गया और दरिया पूरी रवानी से बहता रहा। उसके बाद 
से हर साल जो जान चढ़ाई जाती थी वह बच गई और मिस्र से उस नापाक रस्म का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो 
गया। (और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) (किताबुस्सुन्‍्ना लिल हाफ़िज़ अबुल क़ासिम अलल अल्काई) इसी 
आयत के मज़्मून की आयत यह भी है (१& 4५७७ 0५ ८:59) ,५५:)$) (80/अबस : 24) यानी इंसान 
अपनी गिज़ा को देखे कि हमने बारिश उतारी और ज़मीन फाड़कर अनाज और फल पैदा किये। इसी तरह यहाँ 
भी फ़र्माया, क्या यह लोग उसे नहीं देखते? हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं 'जुरूज़ बह ज़मीन है जिस 
पर बारिश नाकाफ़ी बरसती है फिर नालों और नहरों के पानी से वह सैराब होती है।'' मुजाहिद (रह. ) फ़र्माते हैं 
“यह ज़मीन यमन में है।'' हसन (रह.) फ़र्माते हैं “ऐसी बस्तियाँ यमन और शाम में हैं।'” इब्ने ज़ेद (रह. ) 

वगैरह का क़ौल है यह वह ज़मीन है जिसमें पैदावार न हो और गुबार आलूद हो।'' इसी को आयत में बयान 
फ़र्माया है (६६:८) (०59 /#0 44) $) (36/यासीन : 33) इनके लिए मुर्दा ज़मीन भी एक निशानी है जिसे 
हम ज़िन्दा कर देते हैं। 
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लक का ये | फ़ैस़ले बाले दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम न आएगा और न उन्हें ढील दी जाएगी। 
(29) अब तू इनका ख़्याल भी छोड़ दे और इंतिज़ार कर यह भी इंतिज़ार कर रहे हैं।'' (30) 

काफ़िरों को हुक्म कि क्रियामत का इंतिज़ार करो (आ. 28 से 30) : काफिर ऐतिराज़न कहा करते थे 
कि ऐ नबी (4४:)! तुम जो हमें कहा करते हो ओर अपने साथियों को भी मुत्मइन कर दिया है कि तुम हम पर 
फ़तह़ पाओगे ओर हमसे बदले लोगे, वह वक़्त कब आएगा? हम तो मुद्दों से तुम्हें मग्लूब, ज़ेर और बेवक़अत 
देख रहे हैं, छुप रहे हो, डर रहे हो, अगर सच्चे हो तो अपने गल्बे का और अपनी फ़तह का वक़्त तो बतलाओ। 
अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता है कि जब अज़ाबे इलाही आ जाएगा और जब उसका गुस्सा और ग़ज़ब उतर पड़ेगा 
ख़्वाह दुनिया में हो छ़वाह आख़िरत में उस वक़्त का ईमान लाना नफ़ा न देगा और न मोहलत दी जाएगी। जैसे 
फर्मान है (५८८००. ;322 85 ५४५) (40/मोमिन : 83) यानी जब उनके पास अल्लाह तज्ाला के 
पैगम्बर दलीलें लेकर आए तो यह अपने पास के इल्म पर नाज़ाँ होने लगे, पूरी दो आयतों तक। इससे फ़त़े 
मक्का मुराद नहीं। फ़तह़े मक्का के दिन तो रसूलुल्लाह (4४2) ने काफ़िरों का इस्लाम लाना क़बूल किया था 
और तक़रीबन दो हज़ार आदमी उस दिन मुसलमान हुए थे। अगर इस आयत में फ़तहे मक्का मुराद होती तो 
चाहिए था कि अल्लाह तआला के पैगम्बर (७६8) इनका इस्लाम क़बूल न करते। जैसे इस आयत में है कि उस 
दिन काफिरों का इस्लाम लाना क़बूल न होगा। बल्कि यहाँ मुराद फ़तह से फ़ैसला हे जैसे कुरआन में है ( (६६७५ 
७७ ६८:८५ 5 (५5) (26/शोअरा : 8) हमारे बीच तू फ़तड़ कर यानी फ़ैसला कर। और जैसे और जगह है 
(52५ प८५८ (६४ & (६5 ५८८५ ६-४ 33) (34/सबा : 26) यानी “अल्लाह तझला हमें जमा करेगा 
फिर हमारे आपस के फेस़ले करेगा।”' और आयत में है (:5: 2०० >> & <५७ 5 ७८४५८: 5) 
(4/इब्नाहीम : 5) यह फ़ैस़ला चाहते हैं, सरकश ज़िद्दी तबाह हुए। और जगह है ((:$ ६.» ७४४ $ 
३१४ ८590 3 ०:25£:2:) (2/बकरह : 89) इससे पहले वह काफ़िरों पर फ़तह चाहते थे। और आयत में 
फममनि बारी तज़ाला है ((८६&) ४५%: 35 ।४०५६-:5 5))(8/अन्फ़ाल : 9) अगर तुम फ़ेसले के आरज़ूमंद 
हो तो लो! फ़तह आ चुकी। फिर फर्माता है कि आप इन मुश्रिकीन से बेपरवाह हो जाइए जो रब तआला ने उतारा 
है उसे पहुँचाते रहिए। जैसे और आयत में है कि अपने रब तआला की वही की इत्तिबाअ़ करो उसके सिवा कोई 
और मज़बूद नहीं ...। फिर फ़र्माया तुम अपने रब तञआला के वादों को सच्चा मान लो उसकी बातें अटल हैं, 
उसके फर्मान सच्चे हैं, वह बहुत जल्द तुझे तेरे मुख़ालेफ़ीन पर ग़ालिब करेगा वह वादाख़िलाफ़ी से पाक है। यह 
भी इंतिजार में है चाहते हैं कि आप पर कोई आफ़त आये लेकिन इनकी यह चाहतें बेकार हैं। अल्लाह ताला 
अपने वालों को भूलता नहीं न उन्हें छोड़ता है। भला जो रब तआला के अहकाम पर जमे रहें अल्लाह तआला 
की बातें दूसरों को पहुँचाएँ, वह ताईदे ऐज़दी से कैसे महरूम कर दिये जाएँ? यह जो कुछ तुम पर देखना चाहते 
हैं वह उन पर उतरेगा। नक्बत व अदबार में हाय वाय बाबीला में गिरफ्तार किये जाएँगे। रब तआला के 
अज़ाबों का शिकार होंगे। कह दो कि अल्लाह तखला हमें काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है। 


“अल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! अलिफ़ लाम मीम सज्दा की तफ़्सीर मुकम्मल हुईं 
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तफ़्सीर सूरह अहज़ाब 


हज़रत ज़र (रह.) से ह॒ज़॒रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने पूछा कि सूरह अहज़ाब की कितनी आयतें 
शुमार होती हैं? आप (4४2) ने फर्माया, तेहत्तर (73)। हज़रत उबय (रज़ि.) ने फ़र्माया, “नहीं! नहीं! मैंने तो 
देखा है कि यह सूरह बक़रह के क़रीब क़रीब थी। इसी में यहू आयत भी पढ़ी जाती थी (अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा 
ज़नया फ़र्जुमूहुमा अल्बत्तत नकालम्‌ मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीजुन हकीम) यानी जब बूढ़ा मर्द और बूढ़ी 
औरत बदकारी करें तो उन्हें ज़रूर संगसार करो, यह सज़ा अल्लाह तआला की तरफ़ से है, अल्लाह तआला 
बड़ा ग़ालिब और ह्विक्मत वाला है।'' (अब्दुल्लाह बिन अहमद फ़ी ज़वाइदिही : 5/32; और इसकी सनद 
हसन है; व नसख़ल बाक़ी व बक़रियत हाजिहिस्सूरतू फी अहदि रसूलिल्लाहि (42), सुमनुल कुब्रा : 750 
इब्ने छ्रिब्बान : 4429; मुस्नदे तयालिसी : 540) इससे मालूम होता है कि इस सूरत की कुछ आयतें अल्लाह 
तञआला के हुक्म से हटा दी गईं। वल्‍लाहु आलम! 


(062! 950 2८) 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “ऐ नबी (4४2)! अल्लाह तआला से डरते रहना और मुनाफ़िक़ों की बातों में न आ 
जाना, अल्लाह तखआला बड़े इल्म वाला और घड़ी हिक्मत वाला है। () जो कुछ तेरी जानिब 
तेरे रब की तरफ़ से वही की जाती है उसकी ताबेदारी करता रह। यक़ीन मानो कि अल्लाह 


तआला तुम्हारे हर एक अमल से बाख़बर है। (2) तू अल्लाह तआला ही पर भरोसा रख, वह 
कारसाज़ी के लिए काफ़ी है।'' (3) 


अल्लाह तआला पर तवक्कल रखो (आ. से 3) : तंबीह की एक मुअस्सिर सूरत यह भी है कि बड़े 
को कहा जाए ताकि छोटा चौकन्मा हो जाए। जब अल्लाह तआला अपने नबी अकरम (4४2) को कोई बात 
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ताकीदी से कहे तो ज़ाहिर है कि औरों पर वह ताकीद और भी ज़्यादा है। तक़्वा उसे कहते हैं कि अल्लाह 
तझआला की हिदायत के मुताबिक़ सवाब के तलब की निय्यत से अल्लाह तझआला के फ़र्मान की इताअत की 
जाए और फ़र्माने बारी तआला के मुताबिक़ उसके अज़ाबों से बचने के लिए उसकी नाफ़र्मानियाँ तर्क की जाएँ। 
काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की बातें न मानना, न उनके मश्वरों पर कारबन्द होना, न उनकी बातें क़बूलियत के 
इरादे से सुनना। इल्‍म व हिक्मत का मालिक अल्लाह तञआला ही है चूँकि वह अपने बसीअ इल्म से हर काम 
का नतीजा जानता है और अपनी बेपायाँ ह्िक्मत से उसका कोई काम गैर हकीमाना नहीं होता तो तू उसी की 
इताअत करता रह ताकि बुरे अंजाम से और बिगाड़ से बचा रहे। जो कुरआन व सुन्नत तेरी तरफ़ वही हो रहा है 
उसकी पैरवी कर, अल्लाह तञाला पर किसी का कोई काम छुपा हुआ नहीं। अपने तमाम उमूर व अड्गवाल में 
अल्लाह तआला की ज़ात पर ही भरोसा रख। उस पर भरोसा करने वालों को वह काफ़ी है क्योंकि तमाम 
कारसाज़ी पर वह क़ादिर है। उसकी तरफ़ झुकने वाला कामयाब ही कामयाब है। 
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तर्जुमा : “किसी आदमी के सीने में अल्लाह तआला ने दो दिल नहीं रखे। और अपनी जिन 
बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो उन्हें अल्लाह तआला ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया, 
और न तुम्हारे गोद लिये लड़कों को तुम्हारे वाक़ेई बेटे बनाए हैं। यह तो तुम्हारे अपने मुँह की 
बातें हैं। अल्लाह तआला हक़ बात फ़र्माता है और वह सीधी राह सुझाता है। (4) गोद लिये 
लड़कों को उनके हक़ीक़ी बापों की तरफ़ निस्वत करके बुलाओ अल्लाह तआला के नज़दीक 
पूरा इंस़ाफ़ यही है। फिर अगर तुम्हें उनके हक़ीक़ी बापों का इल्म ही न हो तो वह तुम्हारे दीनी 
भाई और दोस्त हैं। तुमसे भूल चूक से जो कुछ हो जाए उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्बत्ता 
गुनाह वह है जिसको तुम जान बूझकर और दिल के इरादे के साथ करो। अल्लाह तअ ला बड़ा 
ही बख़शने बाला मेहरबान है।'' (5) 


गोद लिए लड़के हक़ीक़ी बेटे नहीं हो सकते (आ, 4, 5) : मक़्सद को बयान करने से पहले बतौर 
मुकद्दमे और सबूत के मसलन एक वह बात बयान की जिसे सब महसूस करते हैं और फिर उसकी तरफ़ से जहन 
हटाकर अपने मक्स़द की तरफ़ ले गए। बयान किया कि यह तो ज़ाहिर है कि किसी इंसान के दिल दो नहीं होते, 
इसी तरह तुम समझ लो कि अपनी जिस बीबी को तुम माँ कह दो वह वाक़ेई माँ नहीं हो जाती। ठीक इसी तरह 
दूसरे की औलाद को अपना बेटा बना लेने से सचमुच बेटा नहीं हो जाता। अपनी बीवी से अगर किसी ने 
बहालते ग़ज़ब व गुस्से कह दिया कि तू मुझ पर ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ तो उस कहने से वह सचमुच माँ 
नहीं बन जाती। जैसे फ़र्माया (85035 $) ७) ४:५5॥ ८) #-७: &» (६) (58/मुजादिला : 2) यानी ऐसा 
कह देने से वह माएँ नहीं बन जातीं। माएँ तो वह हैं जिनके बतन (पेट) से पैदा हुए हैं। इन दोनों बातों के बयान 
के बाद असल मक़्सद बयान किया कि तुम्हारे गोद लिये लड़के भी दरहक़ीक़त तुम्हारी औलाद नहीं। यह 
आयत हज़रत ज़ेद बिन ह्रारिसा (रज़ि.) के बारे में उतरी है जो हुज़्रे अकरम (4४) के आज़ादकर्दा थे उन्हें 
हुज़ूरे अकरम (42) ने नब॒ुव्बत से पहले अपना मुतबन्ना (गोद लिया बेटा) बना रखा था। उन्हें ज़ेद बिन 
मुहम्मद कहा जाता था। इस आयत से उनकी निस्बत और उस इल्हाक़ का तोड़ देना मंज़ूर है जेसे कि इसी सूरत 
के अस्ना में है (६५-३८) ८» )< ५ ५5४ ६४ (८) (33/अह॒ज़ाब : 40) तुममें से किसी मर्द के बाप 
मुहम्मद (4४) नहीं हैं बल्कि वह अल्लाह तआला के रसूल और नबियों के ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह 
तआला को हर चीज़ का इल्म है।'' यहाँ फ़र्माया यह तो सिर्फ तुम्हारी एक जुबानी बात है जो तुम किसी के 
लड़के को किसी का लड़का कहो, इससे हक़ौक़त बदल नहीं सकती। वाक़ेड़ में इसका बाप वह है जिसकी 
पीठ से यह निकला। यह नामुम्किन है कि एक लड़के के दो बाप हों। जेसे यह नामुम्किन है कि एक सीने में दो 
दिल हों। अल्लाह तआला हक़ फ़मने वाला और सीधा रास्ता दिखाने वाला है। 


कुछ लोग कहते हैं यह आयत एक कुरैशी के बारे में उतरी है जिसने मशहूर कर रखा था कि उसके दो 
दिल हैं ओर दोनों अक़्लो फ़हम से भरे हैं। अल्लाह तआला ने उस बात की तर्दीद की है। इब्ने अब्बास(रजि.) 
का बयान है कि “हुज़ूरे अकरम (4££) नमाज़ में थे आप (4४) को कुछ ख़त़रा गुज़रा उस पर जो मुनाफ़िक़ 
नमाज़ में शामिल थे वह कहने लगे, देखो! इसके दो दिल हैं एक तुम्हारे साथ एक उनके साथ।”' इस पर यह 
आयत उतरी कि अल्लाह तआला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए। 


ज़ोहरी (रह.) फ़र्माते हैं “यह तो सिर्फ़ बतौरे मिसाल के फ़र्माया गया है यानी जिस तरह किसी शख्स 
के दो दिल नहीं होते।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अहृज़ाब : 399; और 
इसकी सनद ज़ईफ है; अहमद : /68; इसको सनद में क़ाबूस बिन अबी ज़िब्यान ज़ईफ़ रावी है 
(अल्मीज़ान 5/367; रक़म : 6788) इसी तरह किसी बेटे के दो बाप नहीं होते। इसी के मुताबिक़ हमने भी 
इस आयत की तफ़्सीर की है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम । पहले तो रुछ़्‌स़त थी कि ले पालक लड़के 
को पालने वाले की तरफ़ निस्बत करके उसका बेटा कहकर पुकारा जाए लेकिन अब इस्लाम इसको मंसूख़ 
(खत्म) कर रहा है और फर्मा रहा है कि इनके अपने हक़ीक़ी बाप जो हैं उनकी तरफ़ मंसूब करके इन्हें पुकारो। 
अदल, नेकी, इंसाफ़ और रास्ती यही है। 


+-+-+राले.ेाेा.ा..।|ररऱ 


हैक (३६८ “25०७ 2९५४३ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं इस आयत के उतरने से पहले हम (हज़रत ज़ेद) को 
ज़ेद बिन मुहम्मद कहा करते थे लेकिन इसके नाज़िल होने के बाद हमने यह कहना छोड़ दिया। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह अहुज़ाब बाब (उदऊहुम लि आबाइहिम हुव अक़्सतु इन्दल्लाहि) : 4782; सहीह 
मुस्लिम : 2425; तिर्मिज़ी : 3209) बल्कि पहले तो ऐसे गोद लिए बच्चों के वह तमाम हुक़ूक़ होते थे जो 
सगी और सुल्बी औलाद के होते हैं। चुनाँचे इस आयत के उतरने के बाद हज़रत सहला बिन्ते सुहैल (रज़ि.) 
हाज़िरे ख़िदमते नबवी (:४£) होकर अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह (4४)! हमने सालिम को मुँह बोला 
बेटा बना रखा था अब कुरआन ने उनके बारे में फ़ेसला कर दिया। में उससे अब तक पर्दा नहीं करती वह आते 
जाते हैं लेकिन मेरा ख़्याल है मेरे शोहर हज़रत हुजैफ़ा (रज़ि.) उनकी इस तरह आने से कुछ बेज़ार हैं। आप 
- (42८) ने फर्माया, “फिर क्‍या है जाओ सालिम को अपना दूध पिला दो उस पर हराम हो जाओगी।'' (स्हीह़ 
मुस्लिम, किताबुरज़ाइ, बाब रज़ाअतुल कबीर : 453; अबूदाऊद : 206; इब्मे ह्िब्बान : 424; बि 
तसर्रुफिन यसीर) अल्गर्ज़ यह हुक्म मंसूख़ हो गया, अब साफ़ लफ्ज़ों में ऐसे लड़कों की बीवियों की भी 
हिल्‍्लत उन्हें लड़का बनाने वालों के लिए बयान कर दी और जब हज़रत ज़ेद (रज़ि,) ने अपनी बीवी साहिबा 
हज़रत ज़ेनब बिन्ते जह॒श (रज़ि.) को तलाक़ दे दी तो आप (4४८) ने ख़ुद अपना निकाह उनसे कर लिया. 
और मुसलमान उस एक मुश्किल से भी छूट गए, फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! इसी का लिहाज़ रखते हुए जहाँ हराम 
औरतों का ज़िक्र किया वहाँ फर्माया (६४,५५४ ८.« 62७ 2८,८४३ (५४५० 5) (4/निसाअ : 23) यानी 
तुम्हारी अपनी सुल्ब से जो लड़के हों उनकी बीवियाँ तुम पर हराम हैं। हाँ। रज़ाई लड़का नसबी और सुल्बी 
लड़के के हुक्म में है जेसे कि बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि रज़ाअत से बह तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं 
जो नसब से द्राम होते हैं। (सह्ीह बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब अश्शहादतु अल अंसाबु वर्रज़ाड : 2645; सहीह 
मुस्लिम : 447) यह भी ख़्याल रहे कि प्यार से किसी को बेटा कह देना यह और चीज़ है यह मम्नूअ नहीं। 


मुस्नद अहमद वगैरह में है, इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं ''हम सब ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब के 
छोटे बच्चों को मुज़दलिफ़ा से रसूलुल्लाह (4४2) ने रात को ही जम्रात की तरफ़ रुख़्सत कर दिया और हमारी 
रानें थपकते हुए हुज़ूरे अकरम (4£) ने फ़र्माया, मेरे बेटों! सूरज निकलने से पहले जम्सात पर कंकरियाँ न 
मारना।' (अबूृदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अत्तअजीलु मन जमआ : 940; और इसकी सनद जईफ़ 
है, ला रिसालुहू अल्हसनुल अरनी की इब्मे अब्बास (रज़ि.) से रिवायत मुर्सल है। नसाई : 3066; इब्मे माजा 
: 3025; अहमद : /234) यह वाक़िया 0 हिज्री माह ज़िल हिज का है और इसकी दलालत ज़ाहिर है। 
हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (रज़ि.) जिनके बारे में यह हुक्म जारी हुआ यह 8 हिज्री में जंगे मोता में शहीद हुए। 
स़ह्ीह मुस्लिम में मरवी है कि हज़रत अनस (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (4४2) मे अपना बेटा कहकर बुलाया। 
(सहीह़ मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब जवाज़ु क़ौलिही लिगैरि इब्निही बि इब्नी...: 25; अबूदाऊद : 
4964; तिर्मिज़ी : 283) इसे बयान करके कि गोद लिये बच्चों को उनके बाप की तरफ़ मंसूब करके पुकारा 
करो, पालने वालों की तरफ़ नहीं। फिर फ़र्माता है कि अगर तुम्हें उनके बापों का इल्म न हो तो वह तुम्हारे दीनी 
भाई ओर इस्लामी दोस्त हैं। हुजूरे अकरम (4६:) जब उम्रतुल क़ज़ा के साल मक्का मुकर्रमा से वापिस लौटे 


तो हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) की साहबज़ादी चचा चचा कहती हुई आप (:४:) के पीछे दौड़ीं। हज़रत अली 
(रज़ि.) ने उन्हें लेकर फ़ातिमा ज़ोहरा (रज़े.) को दे दिया ओर फर्माया, यह चचाज़ाद बहन हैं इन्हें अच्छी तरह 
रखो। हज़रत जेद और हज़रत जअफ़र (रज़ि.) फ़र्माने लगे इस बच्ची के हक़दार हम हैं हम इन्हें पालेंगे। हज़रत 
अली (रज़ि.) फ़्मते थे, नहीं! यह मेरे यहाँ रहेंगी। हज़रत अली (रज़ि.) ने तो यह दलील दी कि मेरे चचा की 
लड़की हैं। हज़रत ज़ेद (रजि.) फर्मति हैं, मेरे भाई की लड़की है। जअफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) कहने लगे 
मेरे चचा की लड़की हैं और इनकी चची मेरे घर में हैं यानी हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.)। आख़िर हुजूरे 
अकरम (4४2) ने यह फैसला किया कि “साहबज़ादी तो अपनी ख़ाला के पास रहें क्योंकि ख़ाला माँ की जगह 
है। हज़रत अली (रज़ि,) से फ़र्माया, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। हज़रत जअफ़र (रज़ि.) से फ़र्माया तू सूरत सीरत 
में मेरे मुशाबेह है। 


हज़रत जेद (रज़ि.) से फ़र्माया तू हमारा भाई और हमारा मौला है। (स्रहीड़ बुख़ारी, किताबुस्सुलह़, 
बाब केफ़ा युकतबु हाज़ा मा सालह...: 2699; अहमद : 4/298; इब्ने हिब्बान : 44873) इस हदीस में 
बहुत से अहकाम हैं। सबसे बेहतर तो यह है कि हज़रत ज़ेद (रज़ि.) से फ़र्माया, तुम हमारे भाई और हमारे 
दोस्त. हो।'' हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) ने फ़र्माया, “इसी आयत के मातह॒त मैं तुम्हारा भाई हूँ।'” उबय (रज़ि.) 
फर्माते हैं “अल्लाह की क़सम! अगर यह भी मालूम होता कि इनके वालिद कोई ऐसे वैसे ही थे तो भी यह 
उनकी तरफ़ मंसूब होते।'' हदीसे मुबारका में है कि “जो शख़स जान बूझकर अपनी निस्बत अपने बाप की 
तरफ़ से दूसरे की तरफ़ करे उसने कुफ़ किया!” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब नम्बर 5, हृदीस : 
3508; सहीह़ मुस्लिम : 6) इससे सख़्त वईड़द पाई जाती है और साबित होता है कि सही निस्बत से अपने 
आपको हटाना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। फिर फ़र्माता है जब तुमने अपने तौर पर जितनी ताक़त तुममें है, 
तह॒क़ोक़ करके किसी को किसी की तरफ़ निस्बत किया ओर हक़ौक़त में वह निस्बत ग़लत है तो उस ख़ता पर 
तुम्हारी पकड़ नहीं। चुनाँचे ख़ुद परवरदिगार ने हमें दुआ सिखाई कि हम उसकी जनाब में कहें (५ (४५ 
७६४८ $ (८८.3 ४) 5509) (2/बक़रह : 286) “ऐ अल्लाह! हमारी भूल चूक और गलती न पकड़।' 
स़हीह मुस्लिम की हदीस में है कि “जब मुसलमानों ने यह दुआ पढ़ी जनाब बारी तआला ने फर्माया, मैंने यह 
दुआ क़बूल की।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानु तजावज़ल्लाहु तआला अन हृदीसिन्‌ नफ़्सि 
वल ख़्वातिर : 26) सह्ीह बुखारी में है "जब हाकिम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए अपने इज्तिहाद में 
स्नेहत को पहुँच जाए तो उसे दोहरा अज्र मिलता है और अगर ख़त़ा कर जाए तो उसे एक अज्र मिलता हैं।'' 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुल एअतिम्नाम, बाब अल्हुजतु अला मन क़ाल... : 7353; स़हीह मुस्लिम : 
746) और हदीस में है कि “अल्लाह तझआला ने मेरी उम्मत को उनकी ख़त़ाएँ भूल चूक और जो काम उनसे 
जबरदस्ती कराये जाएँ उनसे दरगुज़र कर लिया है।'' (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब तलाकुल मक्रूह 
बन्‍नासी : 2043; वहुवसहरीहुन बिश्शवाहिद) यहाँ भी यह फ़र्माकर इर्शाद फ़र्माया कि हाँ! जो काम तुम के 
क़ल्ब से जान बूझकर करो वह बेशक काबिले गिरफ्त हैं। क़समों के बारे में भी यही हुक्म है। ऊपर जो हृदीस 
बयान हुई कि नसब बदलने वाला कुफ़ का मुर्तकिब है वहाँ भी लफ़्ज़ हैं कि बावजूद जानने के। आयते कुरआन 


जो अब तिलावतन मंसूख़ है इसमें था (फ़इन्ना कुफ़ुरन बिकुम अन तर्गबू अन आबाइकुम) यानी तुम्हारा अपने 
बाप की तरफ़ से निस्बत हटाना कुफ़ है। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमति हैं "अल्लाह तआला ने हुजूर (4६) को 
हक़ के साथ भेजा आपके साथ किताब नाजिल की उसमें रजम की भी आयत थी हुज़ूर (4६) ने ख़ुद भी रजम 
किया! (यानी शादीशुदा ज़ानियों को संगसार किया) और हमने भी आप (4४2) के बाद रजम किया। हमने 
कुरआन में यह आयत भी पढ़ी है कि अपने बापों से अपना सिलसिला न हटाओ, यह कुफ़ है।'' हुज़ूरे अकरम 
(4६) का इर्शाद है ''मुझे तुम मेरी तारीफ़ों में इस तरह बढ़ा चढ़ा म देना जैसे ईसा बिन मरयम (५५६४) के साथ 
हुआ। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बन्दा हूँ तो तुम मुझे अल्लाह का बन्दा ओर अल्लाह का रसूल कहना।'” एक 
रिवायत में सिर्फ इब्ने मरयम (७५६8) है। (अहमद : /47; स़हीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब रजमुल हुब्ला 
: फ़िल्निना इज़ा अहसनत : 6830) और ह॒दीस में है ''तीन ख़स्लतें लोगों में हैं जो कुफ़ हैं, नसब में तानाज़नी, 
मण्यित पर नोहा, सितारों से बारिश माँगना।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल जनाइज़, बाब तशदीदु फ़िन्नियाहा : 934; 
इब्ने माजा : 58; अहमद : 5/342; मुस्नदे अबी युअला : 577; इनमें (हसब पर फ़म्र) का इज़ाफा है।) 


मेर्नेर भर 
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तर्जुमा : ' पैग़म्बर मोमिनों पर ख़ुद उनसे भी ज़्यादा हक़ रखने वाले हैं ओर पेग़म्बर की बीवियाँ 
मोमिनों की माएँ हैं। और रिश्तेदार किताबुल्लाह की रू से बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों 
के आपस में ज़्यादा हक़दार हैं, हाँ! तुम्हें अपने दोस्तों के साथ सुलूक करने की इजाज़त है। यह 
हुक्म लोहे महफ़ूज़ में लिखा हुआ है।'' (6) 


रसूलुल्लाह (4४८) का अपनी उम्मत पर मेहरबान होना (आ. 6) : चूँकि रब्बुल इज़त बहुदहू ला 
शरीक लहू को इल्म है कि हुज़ूरे अकरम (4४2) अपनी उम्मत पर ख़ुद उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा 
मेहरबान हैं, इसलिए आप (#£() को उनकी अपनी जानों से भी उनका ज़्यादा इख़्तियार दिया। यह ख़ुद अपने 
लिए कोई तज्वीज़ न करें बल्कि हर हुक्म रसूलुल्लाह (६४) का दिलो जान के साथ कबूल करते जाएँ। जैसे 
: फर्माया (८६३७..,४४ ५ &५5 5 ५५) (4/निसाअ : 65) तेरे रब तआला की क़सम! यह मोमिन नहीं हो सकते 
जब तक कि अपने आपस के तमाम इड्ितिलाफ़ात में तुझे हक़॒म न मान लें। और तेरे तमामतर अहकाम और 
फ़ैस़लों को दिलो जान से, बकुशादा पेशानी (सही मन से) क़बूल न कर लें। स्रहीह़ हृदीसे मुबारका में है 
“उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है तुममें से कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे 
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उसके नफ़्स से उसके माल से उसकी औलाद से और दुनिया के कुल लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब हुब्बुर॑ंसूल (4$:) मिनल ईमान : १5; स्रहीह़ मुस्लिम : 44; मुस्नदे 
अबी अवबाना : /330; अद्ममद : 3/77; इब्ने माजा : 67; इब्ने हिब्बान : 79; बिदूनि ज़िक्र (मिन 
नफ़्सिही) 


एक और स़हीह हृदीस में है कि “हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (4£:)! आप मुझे 
तमाम जहान से ज़्यादा मह॒बूब हैं लेकिन हाँ! ख़ुद मेरे अपने मफ़्स से। आप (4६ / ने फर्माया “नहीं! नहीं! उमर 
(रज़ि.)! जब तक कि में तुझे ख़ुद तेरे नफ़्स से भी ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ।'” यह सुनकर जनाब फ़ारूक़े 
आज़म (रज़ि.) फ़र्माने लगे, कसम अल्लाह की या रसूलल्लाह (4४)! आप अब मुझे हर चीज़ से यहाँ तक 
कि मेरी अपनी नफ़्स से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। आप (#£2) ने फ़र्माया, अब ठीक है।' (स्रहीह बुख़ारी 
किताबुल ईमान वन्नुज़ूर, बाब कैफ कानत यमीनुन्नबी (4६) : 6632) बुख़ारी में इस आयत की तफ्सीर में 
है हुजूरे अकरम (4४) फ़र्माते हैं ''तमाम मोमिनों का ज़्यादा हक़॒दार दुनिया और आख़िरत में ख़ुद उनकी 
अपनी जानों से भी में हूँ। अगर तुम चाहो तो पढ़ लो (&#...७ ८५ ८.०. ४००५ 0४ ८.४0) (33/अहज़ाब : 
6) सुनो जो मुसलमान माल छोड़कर मरे उसका माल तो उसके बारिसों का हिस्सा है और अगर कोई मर जाए 
और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो या उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हों तो उस कर्ज़ की अदायगी का मैं ज़िम्मेदार हूँ और 
उन बच्चों की परवरिश मेरे ज़िम्मे है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल अहज़ाब, बाब (अन्नबिय्यु 
औला बिल मुअमिनीना मिन अन्फुसिहिम) : 478]; अहमद : 2/356) फिर फ़र्माता है हुज़ूरे अकरम 
(48:) की अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.), हुर्मत और एह्तिराम में, इज़त और इकराम में, बुजुर्गी और एअज़ाम 
में तमाम मुसलमानों में ऐसी हैं जेसी ख़ुद उनकी माएँ। हाँ! माँ के और अहकाम मसलन ख़ल्बवत या उनकी 
लड़कियों और बहनों से निकाह की हुर्मत यह यहाँ साबित नहीं, भले कुछ उलमा ने उनकी बेटियों को भी 
मुसलमानों को बहने लिखा है जेसे कि हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) ने मुख्तस़र में निसफ़न फर्माया है लेकिन 
यह इबारत का इत्लाक़ है न कि हुक्म का इस्बात। 


हज़रत मुआविया (रज़ि.) वगैरह को जो कियी न किसी उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) के भाई थे उन्हें 
मामू कहा जा सकता है या नहीं? इसमें इड्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई (रह.) ने तो कहा है कि कह सकते हैं। रही 
यह बात कि हुजूरे अकरम(4£2)को अबुल मोमिनीन कह सकते हैं या नहीं? यह ख़याल रहे कि अबुल 
मोमिनीन कहने में मुसलमान औरतें भी आ जाएँगी, जमा मुज़क्कर सालिम में बएतिबार तग्लीब के मुअन्नस 
भी शामिल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा स्लिद्दीक़ा (रज़ि.) का फ़र्मान है कि 'नहीं कह सकते।'' 


इमाम शाफ़ेई (रह.) के दो क़ौलों में भी ज्यादा सहीह क़ौल यही है। उबय बिन कअब और इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) की किरअत में (उम्महातुहुम) के बाद यह लफ़्ज़ हैं, (बहुब अबुल्लहुम) यानी आप (4४2) 
उनके वालिद हैं। मज़हबे शाफ़ेई में भी एक क़ौल यही है और कुछ ताईद इस हृदीस से भी होती है कि आप 
(42) ने फ़र्माया, “मैं तुम्हारे लिए क्रायम मक़ाम बाप के हूँ, में तुम्हें तालीम दे रहा हूँ। सुनो! तुममें से जब 
कोई पाख़ाने में जाए तो न क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे, न पीठ करे, न अपने दाहिने हाथ से ढेलेले, न दाहिने हाथ 
न िनलससकनइकरप्य््््स््व्््््ज्स्ल लि शहघयययतततचतततच चल ज्ज्जिल्िल््िलस्लफकपकककरनजुवच्कल्ट चित 


से इस्तिंजा करे। आप (६४) तीन ढेले लेने का हुक्म देते थे और गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना 
करते थे।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब कराहयतु इस्तिक़बालुल क़िब्लत इन्दा क॒ज़ाइल हाजत : 8; और 
इसकी सनद हसन है; नसाई : 40; इब्ने माजा : 33) दूसरा कौल यह है कि “ हुज़ूरे अकरम (4&:) को बाप 
न कहा जाए क्योंकि कुरआन मजीद में है (४८-५५: ०० | ५५5४ ८४ ५) (33/अह॒ज़ाब : 40) हुज़ूरे 
अकरम (4४८) तुममें से किसी मर्द के बाप नहीं।'” फिर फ़र्माता है कि बनिस्बत आम मोमिनों मुहाजिरीन और 
अंस़ार के बसे के ज्यादा मुस्तढ़िक़ क़राबतदार हैं। इससे पहले रसूले करीम (45:) ने मुहाजिरीन और अंस़ार में 
जो भाईचारा कराया था उसी के ऐतिबार से यह आपस में एक दूसरे के वारिस होते थे और क़समें खाकर एक 
दूसरों के जो हलीफ़ बने हुए थे यह भी आपस में वर्सा बाँट लिया करते थे। इसको इस आयत से मंसूख़ कर 
दिया। पहले अगर किसी अंसारी स़हाबी (रज़े.) का इंतिकाल हो जाता तो उसके वारिस उसकी क़राबत के 
लोग नहीं होते थे बल्कि मुहाजिरीन होते थे जिनके बीच अल्लाह तआला के नबी (4£८) ने भाईचारा करा 
दिया था। (स्रहीह बुखारी, किताबुल फ़राइज, बाब ज़बिल अरहाम : 6747) हज़रत जुबेर बिन अवाम 
(रज़ि.) का बयान है कि “यह हुक्म ख़ास़ अंसार व मुहाजिरीन के बारे में उतरा है हम जब मक्का छोड़कर 
मदीना आये तो हमारे पास कुछ माल न था यहाँ आकर हमने अंस़नारियों से भाईचारा किया, यह बेहतरीन भाई 
साबित हुए यहाँ तक कि उनके फ़ौत होने के बाद उनके माल के वारिस भी हम होते थे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) 
का भाईचारा हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ेद (रज़ि.) के साथ था। हज़रत उमर (रज़ि.) का फ़लाँ के साथ। हज़रत 
उस्मान (रज़ि.) का एक ज़रक़ी शख़स़ के साथ। ख़ुद मेरा (हज़रत) कअब बिन मालिक (रज़ि.) के साथ। यह 
ज़़मी हुए और यह जख़म भी कारी थे अगर उस वक़्त उनका इंतिक़ाल हो जाता तो में भी उनका वारिस होता। 
फिर यह आयत उतरी और मीरास का आम हुक्म हमारे लिए भी हो गया।'' (हकिम : 4/344, 345; और 
इसकी सनद हसन है।) फिर फ़र्माता है वर्सा तो इनका नहीं लेकिन वैसे अगर तुम अपने इन मुडिलिस अहबाब 
के साथ सुलूक करना चाहो तो तुम्हें इख्तियार है, वसिय्यत के तौर पर कुछ दे दिला सकते हो। फिर फर्माता है 
कि अल्लाह ताला का यह हुक्म पहले ही से इस किताब में लिखा हुआ था जिसमें कोई तरमीम व तब्दीली 
नहीं हुईं। बीच में जो भाईचारे पर वर्सा बटता था यह सिर्फ़ एक ख़ास मस्लिहत की बिना पर ख़ास़ वक़्त तक के. 
लिए था अब यह हटा दिया गया और अस़ली हुक्म दे दिया गया, बल्‍लाहु आलम! 
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है". ऋत- हैः लक 3,» सूरह अहज़ाब। 339 + 
तर्जुमा : “जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया बिल्ख़ुसूस तुझसे ओर नूह (५७७) से और 
इब्राहीम (५७४७) से और मूसा (७४६४) से और मरयम के बेटे ईसा (७७४) से और अहद भी हमने 
उनसे पक्का और पुख्ता लिया। (7) ताकि आख़िरकार अल्लाह ताला सच्चों से उनकी 
सच्चाई पूछ ले। न मानने वालों के लिए हमने अलमनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं।'' (8) 


ऊलुल अ्ज़्म पैगम्बरों और दीगर नबियों से अहद (आ. 7, 8) : फर्मान है कि इन पाँचों ऊलुल अज़्म 
पेगम्बरों से और आम नबियों से सबसे हमने अहद व बादा लिया है, वह मेंरे दीन की तब्लीग करेंगे, उस पर 
कायम रहेंगे, आपस में एक दूसरे की मदद व इम्दाद और ताईद करेंगे और इत्तिफ़ाक़ व इत्तिह्ाद रखेंगे। इसी 
अहद का जिक्र इस आयत में है (३4८४> $ ५.४ ८० 55555) (८5 ८६...) 5८: . 400 3७ $) ५) (3/आले 
इमरान : 8) यानी अल्लह तआला ने नबी (4६: ) से कौल क़रार लिंया कि जो कुछ किताब व हििक्मत देकर 
में तुम्हें भेजूँ फिर तुम्हिरे साथ की चीज़ की तस्दीक करने बाला रसूल आ जाए तो तुम ज़रूर. उस पर ईमान 
लाना और उसकी मदद करना। बोलो! तुम्हें मंजूर है? और मेरे सामने इसका पुछुता वादा करते हो? सबने 
जवाब दिया कि, हाँ! हमें मंजूर है। जगाब बारी तझआला ने फ़र्माया, बस अब गवाह रहना और मैं ख़ुद भी 
तुम्हारे साथ गवाह हूँ। यहाँ आम नबियों का ज़िक्र करके फिर ख़ास जलीलुल कद्र पैगम्बरों का नाम भी ले 
लिया। इसी तरह उनके नाम इस आयत में भी (८३ ५, (५०5 ७८ ०३३७ ६० ६5-56 #:5) (42/शूरा : 3) यहाँ 
हज़रत नूह (9६8) का ज़िकर है जो ज़मीन पर अल्लाह ताला के पैगम्बर थे, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(4४2) का जिक्र है जो सबसे आख़िरी पैग़म्बर थे और इब्राहीम, मूसा, ईसा (४६७) का ज़िकर है। 
दरम्यानी पैगम्बर थे। एक लत़ाफ़त इसमें यह है कि पहले पैग़म्बर हज़रत आदम (8) के बाद के पैग़म्बर 
हज़रत नूह (५६8) का ज़िक्र किया और आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (4४५2) के पहले के पैगम्बर हज़रत 
ईसा (४६४!) का ज़िवर किया और दरम्यान पेगम्बरों में से हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा (अ .) का ज़िकर 
किया। यहाँ तो तर्ताब यह रखी कि फ़ातेह का ज़िक्श करके बीच के नबियों का बयान किया ओर इस आयत में 
सबसे पहले ख़ातिमुन्नबिय्यीन (4४2) का नाम लिया इसलिए कि सबसे अशरफ़ व अफ़ज़ल आप (4४) ही 
हैं। फिर एक के बाद एक जिस तरह आये हैं उसी तरह तर्तीबबार बयान किया, अल्लाह तझाला अपने तमाम 
नबियों पर अपना दुरूदो सलाम नाज़िल करे। 


इस आयत की तफ़्सीर में हुज़ूरे अकस्म (4४८) का फ़र्मान है कि 'पैदाइश के एतिबार से मैं सब 
मबियों से पहले हूँ और दुनिया में आने के एतिबार से सबसे आख़िर हूँ, पस मुझ ही से शुरुआत की है।'' 
(इसकी सनद में सईद बिन बशीर ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 2/28; रकम : 343) लिहाज़ा यह रिवायत 
जईफ है।) यह हृदीस इब्ने अबी हातिम में है लेकिन इसके एक रावी सईद बिन बशीर ज़ईफ़ हैं और सनद से यह 
मुर्सल मरवी है और यही ज्यादा मुशाबिहत रखती है। और कुछ ने इसे मौक़ूफ़ रिवायत की है, बल्‍लाहु आलम! 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मति हैं “हज़रत आदम (४४४) की ओलाद में से सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला 
के पसंदीदा पाँच पैगम्बर हें , नूह, इब्नाहीम, मूसा, ईसा (१७४8) और मुहम्मद (482)'' इसमें एक रावी हमज़ा 
ज़ईफ़ है। यह भी कहा गया हे कि इस आयत में जिस अहदो मीसाक़ का ज़िकर है, यह वह है जो रोज़े अज़ल में 


हज़रत आदम (%७०४) की पीठ से तमाम इंसानों को निकालकर लिया था। हजरत उबय बिन कअब (रज़ि.) से 
मरवी है कि “हज़रत आदम (७४७) को बुलंद किया गया, आपने अपनी ओलाद को देखा उनमें मालदार, 
मुफ्लिस, ख़ूबसूरत और हर तरह के लोग देखे तो कहा कि ऐ अल्लाह! क्‍या अच्छा होता कि तूने इन सबको 
बराबर ही रखा होता। अल्लाह तजाला जल्ला जलालुहू ने फ़र्माया कि यह इसलिए है कि मेरा शुक्र अदा किया 
जाए। उममें जो अम्बिया-ए-किराम (अ .) थे उन्हें भी आप(४४७) ने देखा, वह मिस्ल रोशनी के नमूदार थे। 
उन पर नूर बरस रहा था, उनसे नबुब्बत और रिसालत का एक और ख़ास अहद लिया गया था, जिसका बयान 
इस आयत में है, सादिकून से उनके सिदक का सवाल हो यानी उनसे जो अहादीसे रसूल (42८) पहुँचाने वाले 
थे। (तब्री : 20/24) इनकी उम्मतों में से जो भी इनको न माने उसे सख़त अज़ाब होगा। ऐ अल्लाह 
ताला! तू गवाह रह हमारी गवाही है हम दिल से मानते हैं कि बेशक तेरे रसूलों ने तेरा पैगाम तेरे बन्दों को 
बगैर कमी बेशी के पहुँचा दिया। उन्होंने पूरी ख़ैरख़्बाही की और हक़ को ज़ाफ़ तौर पर नुमायाँ तरीके से वाज़ेह 
कर दिया। जिसमें कोई पोशीदगी कोई शुब्हा किसी तरह का शक न रहा। गो बदनस़ीब, ज़िद्दी, झगड़ालू लोगों 
ने उन्हें न माना। हमारा ईमान है कि तेरे रसूलों की तमाम बातें सच और हक़ हैं और जिसने उनकी राह न पकड़ी 
वह गुमराह ओर बातिल पर है। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों! अल्लाह तआला ने जो एहसान तुम पर किया उसे याद करो जबकि 

तुम्हारे मुक्काबले को फ़ौजें आईं फिर हमने उन पर तेज़ तुंद आँधी ओर लश्कर भेजे जिन्हें तुमने 

देखा ही नहीं। (9) जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तआला सबको देखता है। जबकि दुश्मन 


तुम्हारे पास ऊपर से ओर नीचे से आ गये और जबकि आँखें पथरा गईं और कलेजे मुँह को आ 
गए ओर तुम अल्लाह ताला की निस्बत मुख़तलिफ़ गुमान करने लगे।'” (0) 


40, 


+' 
छा 


जंगे ख़ंदक़ में अल्लाह की मदद का नुज़ूल (आ. 9, 0) : जंगे ख़ंदक़ में जो 5 हिज्री माहे शव्वाल में 
हुई थी अल्लाह तआला ने मोमिनों पर जो अपना फज्लो-एहसान किया था उसका बयान हो रहा है। जबकि 
मुश्रिकीन ने पूरी ताक़त से और पूरे इत्तिहाद से मुसलमानों को मिटा देने के इरादे से ज़बरदस्त लश्कर लेकर 


हमला किया था। कुछ लोग कहते हैं जंगे ख़ंदक़ 4 हिज्री में हुई थी। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब 
ग़ज्वतुल ख़ंदक़ क़ब्ल हदीस : 4097) उस लड़ाई का किस्सा यह है कि बनू नज़ीर के यहूदी सरदारों ने जिनमें 
सलाम बिन अबू हुक़ेक़, सलाम बिन मिश्कम, किनाना बिन रबीख वगैरह थे, मक्का में आकर कुरैशियों को 
जो पहले ही से तैयार थे, हुज़ूरे अकरम (4&2) से लड़ाई करने पर आमादा किया और उनसे वादा किया कि हम 
अपने ज़ेरे असर लोगों के साथ आप (422) की जमाञ़त में शामिल हें। उन्हें आमादा करके यह लोग क़बीला 
ग़त्फ़ान के पास गए उनसे भी साज़बाज़ करके अपने साथ शामिल कर लिया। क्ुरेशियों ने भी इधर उधर फिरकर 
तमाम अरब में आग लगाकर सब गिरे पड़े लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। उन सबका सरदार अबू 
सुफ़्यान सख़र बिन हर्ब बना ओर गत्फ़ान का सरदार उयेयना बिन हसन बिन बद्र मुकर्रर हुआ। उन लोगों ने 
कोशिश करके दस हज़ार का लश्कर इकट्ठा किया और मदीने की तरफ़ चढ़ दौड़े। हुज़्रे अकरम (4£() को जब ' 
उस लश्करकशी की ख़बरें पहुँचीं तो आपने बमश्वरा हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) मदीना मुनव्वरह की 
मश्टिक़ी सिम्त में ख़ंदक़ यानी खाई खुदवाई। उस ख़ंदक के खोदने में तमाम स़हाबा (रज़ि.) मुहाजिरीन व 
अंसार शामिल थे और ख़ुद आप भी ब-नफ़्से नफ़ीस उसमें हिस्सा लेते थे, खोदने में भी और मिट्टी ढोने में भी। 
मुश्रिकीन का लश्कर बिला मुज़ाहिमत मदीना मुनव्वरह तक पहुँच गया और मदीना के मश्रिक़ी हिस्से में उहुद 
पहाड़ के मुत्तसिल अपना पड़ाव जमाया। यह था मदीना त्यिबा का निचला हिस्सा, ऊपर के हिस्से में उन्होंने 
अपनी एक बड़ी भारी जमइयत भेज दी जिसने अली मदोना में लश्कर का पड़ाव डाला और उीचे ऊपर 
मुसलमानों को महसूर कर लिया। हुज़ूरे अकरम (:££) अपने साथ के सहाबा (रज़ि.) को जो तीन हज़ार से 
नीचे थे और कछ रिवायात में है कि सिर्फ सात सौ थे, लेकर उनके मकाबले पर आए। सलल्‍्अ पहाड़ी को आप 
(45:) ने अपनी पुश्त पर किया और दुश्मनों की तरफ़ मुतबज्जह ठोकर फ़ौज की तर्तीब दी। ख़ंदक़ जो आपने 
खोदी और खुदवाई थी उसमें पानी वगेरह न था वह सिर्फ़ एक गढ़ा था जो मुश्रिकीन के रेले को बेरोक आने 
नहीं देता था। आप (422) ने बच्चों और औरतों को मंदीने के एक महल्ले में कर दिया था। यहूदियों की एक 
जमाअत बनू कुरेज़ा मदीना त्रय्यिबा में थी। मश्रिक्री जानिब उनका महलला था नबी अकरम (4४८) से उनका 
मुआहिंदा (समझौता) सुलह मज़बूत था, उनका भी बड़ा मिरोह था। तक़ीीबन आठ सौ जंगजू लड़ने के 
क़ाबिल मैदान में मौजूद थे। मुश्रिकीन और यहूद ८ उनके पास हुयी बिन अछ़त़ब नज़री को भेजा। उसने उन्हें 
भी शीशे में उतारकर सब्ज़ बाग दिखलाकर अपनी त़रफ़ कर लिया और उन्होंने भी ठीक मौक़े पर मुसलमानों 
के साथ वादाख़िलाफ़ी की और एलानिया तौर पर सुलह तोड़ ली। बाहर से दस हज़ार का वह लश्कर जो घेरा 
डाले पड़ा है, अंदर से इन यहूदियों की बगावत जो बगली फोड़े की तरह उठ खड़े हुए। मुसलमान बत्तीस दाँतों 
में जुबान या आटे मेंनमक की तरह हो गए। यह कुल सात सौ आदमी कर ही कया सकते थे। यह वह वक़्त था 
जिसका नक़्शा क़ुरआने करीम ने खींचा है कि आँखें पथरा गईं, दिल उलट गए, तरह तरह के ख़यालात आने 
लगे, झिंझोड़ दिये गए और सख़्त इम्तिहान में मुघ्तला हो गए। महीने भर तक मुहासिरा की-यडी तल्ख़ ख़रत 
कायम रही। 


गो मुश्रिकीन की यह अुर्भत नहीं हुई कि ख़ंदक से पार होकर दस्ती लड़ाई लड़ते, लेकिन हाँ! घेरा 
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डाले हुए पड़े रहे और मुसलमानों को तंग कर दिया। अल्बत्ता अम्र बिन अब्दूद आमिरी जो रब का मशहूर 
शुजाअ पहलवान और फ़ने सिपह सालारी में यक्ता (बेमिसाल) था, साथ ही बहादुर जी दार और क़वी था. 

एक बार हिम्मत करके अपने साथ चंद जाँबाज़ पहलवानों को लेकर ख़ंदक से अपने घोड़ों को कुदा लाया। यह 
हाल देखकर रसूलुल्लाह (4४) ने अपने सवारों की तरफ इशारा किया, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें तैयार न 
पाकर आप (4४) ने हज़रत अली (रज़ि.) को हुक्म दिया कि तुम उसके मुकाबले पर जाओ, आप गए थोड़ी 
देर तक तो दोनों बहादूरों में तलवार चलती रही लेकिन आख़िरकार शेरे इलाही ने कुफ़ के उस देव को तहे तेग 
किया जिससे मुसलमान बहुत ख़ुश हुए और उन्होंने समझ लिया कि फ़तह हमारी है। फिर परवरदिगार ने वह 
तेज़ व तुंद आँधी भेजी कि मुश्रिकीन के तमाम ख़ेमे उखड़ गए कोई चीज़ क़रीने से न रही, आग का जलाना 
मुश्किल हो गया, कोई पनाह की जगह नज़र न आई। आख़िरकार तंग आकर नामर्दी से वापिस हुए, जिसका 
बयान इस आयत में हे। जिस हवा का इस आयत में ज़िकर है बक़ौले मुजाहिद (रह.) यह स़बा है और इसकी 
ताईद हुजूरे अकरम (4५६) के इस फ़र्मान से भी होती है कि “मैं सबा हवा से मदद दिया गया हूँ और आदी 
दुबूर हवा से हलाक किये गए थे।'” (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्वतुल ख़ंदक़ व हियल 
अहज़ाब : 405; सहीह मुस्लिम : 900) इक्रिमा (रह.) फ़र्माति हैं '“जुनूबी हवा ने शिमाली हवा से इस जंगे 
अह्जज़ाब में कहा कि चल! हम तुम जाकर रसूलुल्लाह (422) की मदद करें तो शिमाली हवा ने कहा कि गर्मी 
रात को नहीं चला करती। फिर उन पर स़बा हवा भेजी गयी।'' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माति हैं 
मुझे मेरे मामू हज़रत उस्मान बिन मज़्क़न (रज़ि.) ने ख़ंदक़ वाली रात सख़्त जाड़े और तेज़ हवा में मदीना 
मुनव्वरह भेजा कि खाना और ओढ़ने के लिए ले आऊँ। मैंने हुजूरे अकरम (4£:) से इजाज़त चाही तो आपने 
इजाज़त महईमत फ़र्माइ और इर्शाद फ़र्माया कि मेरे जो स़ह्ाबी तुम्हें मिलें उन्हें कहना कि मेरे पास चले आएँ। 
अब में चला। हवाएँ ज़न्नाटे की शाएँ शाएँ चल रही थीं। मुझे जो मुसलमान मिला मेंने उसे हुजूरे अकरम 
(4&:£) का पैगाम पहुँचा दिया और जिसने सुना, उल्टे पैर फ़ौरन हुज़ूरे अकरम (4४) की तरफ़ चल दिया यहाँ 
तक कि उनमें से किसी ने पीछे मुड़कर भी न देखा। हवा मेरी ढाल को धक्के दे रही थी और वह मुझे लग रही थी 
यहाँ तक कि उसका लोहा मेरे पैर पर गिर पड़ा जिसे मैंने नीचे फेंक दिया।'' उस हवा के साथ ही साथ अल्लाह 
तञला ने फ़रिश्ते भी नाज़िल किये थे जिन्होंने मुश्सिकीन के दिल और सीने ख़ौफ़ और रुअब से भर दिये। यहाँ 
तक कि जितने सरदाराने लश्कर थे अपने मातहृत सिपाहियों को अपने पास बुला बुलाकर कहने लगे, नजात 
की सूरत तलाश करो, बचाव का इंतिज़ाम करो। यह था फ़रिश्तों का डाला हुआ डर और रुअब और यही वह 
लश्कर है जिसका बयान इस आयत में है कि उस लश्कर को तुमने नहीं देखा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान 
(रज़ि.) से एक नौजवान शख़्स़ ने जो कूफे के रहने वाले थे कहा कि “ऐ अबू अब्दुल्लाह! तुम बड़े ख़ुशनसीब 
हो कि तुमने अल्लाह तआला के रसूल को देखा और आप (4४££) की मज्लिस में बेठे, बताओ तो तुम क्या 
करते थे? हज़रत हुज़ेफ़ा (रजि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! हम जॉनिसारियाँ करते थे। नौजवान कहने 
लगे, सुनिए चचा! अगर हम हूज़ूरे अकरम (4४:2) के ज़माने को पाते तो अल्लाह की क़सम! आप (4४) को 
कदम भी ज़मीन पर न रखने देते, अपनी गर्दनों पर उठाकर ले जाते। आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, भतीजे लो! एक 
वाक़िया ग॒नो। जंगे ख़ंदक के मौके पर रसूलुल्लाह (2) देर रात तक नमाज़ पढ़ते रहे। फ़ारिग होकर पूछा कि 
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कोई है जो जाकर लश्करे कुफ़फ़ार की ख़बर लाए? अल्लाह ठआला के नबी उससे शर्त करते हैं कि वह जन्नत 
में दाखिल होगा। कोई खड़ा न हुआ क्योंकि ख़ौफ़, भूख और सदी को इंतिहा थी। फिर आप (४८) देर तक 
नमाज़ पढ़ते रहे। फिर फ़र्माया, हे कोई जाकर यह ख़बर लाये कि मुख़ालेफ़ीन ने क्या किया? अल्लाह तआला 
के रसूल उसे मुत्मइन करते हैं कि वह ज़रूर वापिस आएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला उसे जन्नत 
में मेरा रफ़ीक करे। अब के भी कोई खड़ा न हुआ, और खड़ा होता कैसे? भूख के मारे पेट कमर से लग रहा था 
सर्दी के मारे दाँत से दाँत बज रहा था, ख़ोफ़ के मारे पत्ते पानी हो रहे थे। आख़िरकार मेरा नाम लेकर 
ससूलुल्लाह (4४2) ने आवाज़ दी, अब तो खड़े होने के अलावा चार ही न था। फ़मने लगे, हुजैफ़ा! तू जा 
और देख कि वह इस वक़्त क्या कर रहे हैं ? देख जब तक मेरे पास वापिस न पहुँच जाओ कोई नया काम न 
करना। मैंने बहुत खूब कहकर अपनी राह ली और जुर्जत के साथ मुश्शिकों में घुस गया, वहाँ जाकर अजीब 
हाल देखा कि दिखाई न देने वाले अल्लाह तआला के लश्कर अपना काम फुर्ती से कर रहे हैं। चूल्हों पर से देगें 
हवा ने उलट दी हैं, ख़ेमों की मेखें उखड़ गई हैं, आग जला नहीं सकते, कोई चीज़ अपने ठिकाने नहीं रही। उस 
वक़्त अबू सुफ़्यान खड़ा हुआ और बाआवाज़े बुलंद मुनादी की कि ऐ. कुरेशियों! अपने अपने साथी से 
होशियार हो जाओ। अपने साथी को देखभाल लो, ऐसा न हो कि कोई गैर खड़ा हुआ हो। मैंने यह सुनते ही मेरे 
पास जो एक कुरैशी जवान था उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा मैं फ़लाँ बिन 
फलाँ हूँ। मैंने कहा अब होशियार रहना। 


फिर अबू सुफ्यान ने कहा, कुरैशियों! बख़ुदा हम इस वक़्त किसी ठहरने की जगह पर नहीं हैं। हमारे 
मवेशी, हमारे ऊँट हलाक हो रहे हैं। बनू कुरैज़ा ने हमसे वादाख़िलाफी की, उसने हमें बड़ी तकलीफ पहुँचाई। 
फिर इस हवा ने तो हमें परेशान कर रखा है, हम पका खा नहीं सकते, आग तक जला नहीं सकते, ख़ेमें डेरे ठहर 
नहीं सकते, मैं तो तंग आ गया हूँ और मैंने तो इरादा कर लिया है कि वापिस हो जाऊँ। पस मैं तुम सबको हुक्म 
देता हूँ कि वापिस चलो। इतना कहते ही अपने ऊँट पर जो ज़ानू बँधा हुआ बैठा था चढ़ गया और उसे मारा वह 
तीन पैर से ही खड़ा हो गया। फिर उसका पैर खोला। उस वक़्त ऐसा अच्छा मौक़ा था कि अगर में चाहता तो 
एक तीर ही में अबू सुफ्यान का काम तमाम कर देता। लेकिन रसूलुल्लाह (42) ने मुझसे फर्मा रखा था कि 
कोई नया काम न करना, इसलिए मैंने अपने दिल को रोक लिया। अब में वापिस लोटा और अपने लश्कर में 
आ गया जब में पहुँचता हूँ तो मैंने देखा, रसूलुल्लाह (4££) एक चादर को लपेंटे हुए जो आपकी किसी बीवी 
साहिबा की थी, नमाज़ में मशगूल हैं। आप (4४:) ने मुझे देखकर अपने दोनों पैरों के बीच बिठा लिया और 
चादर मुझे भी ओढ़ा दी। फिर रुकूअ व सज्दा किया और मैं वहीं चादर ओढ़े बैठा रहा, जब आप (4६:) 
फ़ारिंग हुए तो मैंने सारा वाक़िया बयान किया।'' कुरैशियों के वापिस जाने कौ ख़बर जब क़बीला गत्फ़ान को 
पहुँची तो उन्होंने भी सामान बाँधा ओर वापिस लौट गए। और रिवायत में है कि हज़रत हुजैफ़ा (रज़ि.) फ़र्माते 
हैं “जब में चला तो बावजूद कड़ाके की सख़त सर्दी के कसम अल्लाह तझआला मुझे यह मालूम होता था कि 
गोया मैं किसी गर्म हम्माम में हूँ। उस वक़्त अबू सुफ़्यान आग सुलगाये हुए ताप रहा था मैंने उसे देखकर 
पहचानकर अपना तीर कमान में चढ़ा लिया-ओर चाहता ही था कि चला दूँ और बह बिलकुल निशानें में था, 


न हि 4 5, यूरह अहजाब। 344 
नामुम्किन था कि मेरा निशाना ख़ाली जाए लेकिन मुझे रसूलुल्लाह (4&:) का वो फ़र्मान याद आ गया कि 
कोई ऐसी हरकत न करना कि वह चौकन्ने होकर भड़क उठें। तो मैंने अपना इरादा छोड़ दिया। जब मैं वापिस 
आया उस वक्‍त भी मुझे कोई सर्दी महसूस न हुई बल्कि यह मालूम हो रहा था कि गोया में हम्माम में चल रहा 
हूँ। हाँ! जब हुज़ूरे अकरम (4££) के पास पहुँच गया तो बड़े ज़ोर की सर्दी लगने लगी और मैं कपकपाने लगा 
तो हुज़ूरे अकरम (462) ने अपनी चादर मुझको ओढ़ा दी। मैं जो ओढ़कर लेटा तो मुझे नींद आ गई ओर सुबह 
तक पड़ा सोता रहा, सुबह ख़ुद हुज़ूरे अकरम (4£:) ने मुझे यह कहकर जगाया कि ऐ सोने वाले बेदार हो 
जा।' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब ग़ज़्वतुल अह़ज़ाब : 788; इब्ने हिब्बान : 725; 
दुलाइलुन्नबुव्वा : 3/449) और रिवायत में है कि जब उस ताबेई (रह.) ने कहा कि काश कि हम रसूलुल्लाह 
(4६:) को देखते और आप (4४2) के जमाने को पाते, तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि काश! कि तुम जैसा 
ईमान हमें नसीब होता कि बावजूद न देखने के पूरा और पुछता अक़ीदा रखते हो। बिरादरज़ादे! जो तमन्ना तुम 
करते हो, यह तमन्ना ही है, न जाने होते तो क्या करते? हम पर तो ऐसे मुश्किल वक़्त आये हैं। यह कहकर फिर 
आपने मुंदर्जा बाला ख़ंदक वाली रात का वाक़िया बयान किया। उसमें यह भी है कि हवा झड़ी ओर आँधी के 
साथ बारिश भी थी। और रिवायत में है कि हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) हुज़ूरे अकरम (2४2) के साथ के वाकियात 
को बयान कर रहे थे जो अहले मज्लिस ने कहा अगर हम उस वक़्त मौजूद होते तो यूँ और यूँ करते ''उस पर 
आप (रज़ि.) ने यह वाक़िया बयान किया कि बाहर से तो दस हज़ार का लश्कर घेरे हुए है और अंदर से बनू 
कुरैज़ा के आठ सौ आदमी बिगड़े हुए हैं, बाल बच्चे और औरतें मदीना त्यिबा में हैं, ख़तरा लगा हुआ है, 
अगर बनू कुरैजा ने इस तरफ़ रुख़ किया तो एक साअत में ही औरतों बच्चों का फ़ेसला कर देंगे। अल्लाह की 
क़सम! उस रात जैसी ख़ौफ़ व हिसस वाली हालत कभी हम पर नहीं गुज़री। फिर वह हवाएँ चलती हैं, आँधियाँ 
उठती हैं, अंधेरा छा जाता है, कड़क गरज और बिजली होती है कि अल्ञज़्मतु लिल्लाहि। साथी को देखना त॑. 
कहाँ? अपनी उँगलियाँ भी नज़र न आती थीं। जो मुनाफ़िक़ हमारे साथ थे वह एक एक होकर यह बहाना 
बनाकर कि हमारे बाल बच्चे ओर औरतें वहाँ हैं और घर का निगहबान कोई नहों, हुजूरे अकरम (422) से 
आकर इजाज़त चाहने लगे और आप (4४: ) ने भी किसी एक को न रोका। जिसने कहा कि में जाऊँ? आप 
(422) ने फ़र्माया, “शोक से जाओ।'' वह एक एक होकर सिरकने लगे और हम सिर्फ़ तीन सौ के क़रीब रह 
गए। हुज़ूरे अकरम (42) अब तशरीफ़ लाए एक एक को देखा मेरी अजीब हालत थी न मेरे पास दुश्मन से 
बचने के लिए कोई हथियार था न सर्दी से महफूज़ रहने के लिए कोई कपड़ा था। स्रिर्फ मेरी बीवी की एक छोटी 
सी चादर थी जो मेरे घुटनों तक भी नहीं पहुँचती थी। जब हुजूरे अकरम (4) मेरे पास पहुँचे उस वक़्त में 
अपने घुटनों में सिर डाले हुए दुबककर बैठा हुआ कपकपा रहा था। आप (4£) ने पूछा यह कोन है? मैंने 
कहा, हुज़ैफ़ा। फ़र्माया, हुज़ैफ़ा सु) अल्लाह की क़सम! मुझ पर तो ज़मीन तंग हो गई क्रि कहीं हुज़ूरे अकरम 

(&६) मुझे खड़ा न करें, मेरी तो दुर्गत हो रही है लेकिन करता क्या, हुज़ूरे अकरम (4) का फ़र्मान था, मेने 
कहा, हुज़ूरे अकरम (4४६) सुन रहा हूँ। इरशाद?'' आप (4४८) ने फ़र्माया, ' दुश्मनों में एक नई बात होने वाली 
है, जाओ उनकी ख़बर लाओ।'' अल्लाह की कसम! उस वक़्त मुझसे ज़्यादा न तो किसी को ख़ोौफ़ था न 
घबराहट थी, न सर्दी थी लेकिन हुज़ूरे अकरम (4४::) का हुक्म सुनते ही खड़ा हो गया और चलने लगा तो मैंने 


सुना कि आप (2४2) मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह! इसके आगे से पीछे से दायें से बायें से ऊपर से 
नीचे से इसकी ह्िफाज़त फ़र्मा। हुजूरे अकरम (4५2) को इस दुआ के साथ ही मैंने देखा कि किसी क़रिस्म का 
ख़ोफ़ डर या दहशत मेरे दिल में था ही नहीं। फिर हुज़ूरे अकरम (4४2) ने मुझे आवाज देकर फर्माया, “देखो! 
हुज़ैफा वहाँ जाकर मेरे पास वापिस आने तक कोई नई बात न करना।”' इस रिवायत में यह भी है कि में अबू 
सुफ़्यान को उससे पहले न पहचानता था। में गया तो वहाँ यही आवाज़ें लग रही थीं कि चलो, कूच करो, 
वापिस चलो। एक अजीब बात मैंने यह भी देखी कि वह ख़त़रनाक हवा जो देगें उलट देती थीं बह स़रिर्फ़ उनके 
लश्कर के एह़ाता तक ही थी, अल्लाह की कसम! उससे एक बालिश्त भर बाहर न थी। मैंने देखा कि पत्थर उड़ 
उड़कर उन पर गिरते थे। जब में वापिस चला हूँ तो मैंने देखा कि तक़रीवन बीस सवार हैं जो खमामे बाँधे हुए हैं। 
उन्होंने मुझसे फ़र्माया, जाओ और रसूलुल्लाह (4:) को ख़बर दो कि अल्लाह तआला ने आपको किफ़ायत 
कर दी और आपके दुश्मनों को मात दी। उसमें यह भी बयान है कि हुजूरे अकरम (4४: ) की आदत में दाखिल 
था कि जब कभी कोई घबराहट और दिक्कत का वक़्त होता तो आप नमाज़ शुरू कर देते। जब मैंने हुजूरे 
अकरम (4४2) को यह ख़बर दी उसी वक़्त यह आयत उतरी। पस आयत में नीचे की तरफ़ से आने वालों से 
मुराद बनू कुरेज़ा हैं, शिदंध ख़ौफ़ और सख़त घबराहट से आँखें उलट गई थीं और दिल हलक़ों तक पहुँच गए थे 
ओर तरह तरह के गुमान हो रहे थे। यहाँ तक कि कुछ मुनाफिक़ों ने समझ लिया था कि अब की लड़ाई में 
काफ़िर ग़ालिब आ जाएँगे। आम मुनाफ़िक़ों का तो पूछना ही क्‍या है? मअतब बिन क़ुशैर कहने लगा कि हुज़ूर 
(4४८) तो हमें कह रहे थे कि हम क़ैसर व किसरा के ख़जानों के मालिक बनेंगे और यहाँ हालत यह है कि 
पाख़ाने को जाना भी दुभर हो रहा है। यह मुछ्तलिफ गुमान मुख्तलिफ़ लोगों के थे, मुसलमान तो यक्कीन करते 
थे कि ग़ल्बा हमारा हो है। जेसाकि फ़र्मान है (८; 92) ६5 (४ $) (33/अह॒ज़ाब : 22) लेकिन मुनाफ़िक़ीन 
कहते थे कि अब की बार सारे मुसलमान हुज़ूर (4££) समेत गाजर मूली की तरह काटकर रख दिये जाएँगे। 
सहाबा (रजि.) ने ऐन उस घबराहट और परेशानी के वक़्त रसूलुल्लाह (4४) से कहा कि हुज़ूर (42)! इस 
वक़्त हमें उससे बचाव की कोई दुआ तल्क़ीन करें। आप (4४) ने फ़र्माया दुआ माँगो (अल्लाहुम्मस्तुरओऔ 
रातिना वामिरोंआतिना) ऐ अल्लाह! हमारी पर्दापोशी कर, ऐ अल्लाह! हमारे ख़ौफ़ छर को अम्नो अमान से 
बदल दे। इधर मुसलमानों को यह दुआएँ बुलंद हुई उधर लश्करे रब्बानी हवाओं को शक्ल में आया और 
काफिरों का तिया पाँचा कर दिया। (अहमद : 3/3; है : 4996, ।; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; लि 
इंक्रिताइही, फ़ी सिमाड़ रबीज़ मिन अबी सईद ख़ुदरी (रज़ि.) नज़र वज़्मुबैर बिन अब्दुल्लाह ज़ईफ; यह 
रिवायत ज़ईफ़ है।) फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! 
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तर्जुमा : “यहीं मोमिनों का इम्तिहान कर लिया गया और पूरी तरह वह झिंझोड़ दिये गए। () 
उस वक़्त मुनाफ़िक़ और कमज़ोर दिल वाले कहने लगे अल्लाह तआला और उसके रसूल 
((££) ने हमसे सिर्फ़ धोखे फ़रेब के ही वादे किये थे। (2) उन ही की एक जमाअत ने हाँक 
लगाई कि ऐ मदीना वालों ! तुम्हारे ठहरने का यह मक़ाम नहीं, चलो लौट चलो। उनकी एक 
और जमाअत यह कहकर नबी अकरम (4४2) से इजाज़त माँगने लगी कि हमारे घर ख़ाली और 
गैर महफ़ूज़ हैं, दरअस़ल वह खुले हुए और गैर महफ़ूज़ न थे लेकिन इनका तो पुख़ता इरादा भाग 
जाने का हो चुका था।'' (3) 


मुनाफ़िक़ों का मैदाने जंग से फ़रर (आ., ] से 3) : इस घबराहट और परेशानी का हाल बयान हो रहा 
है जो जंगे अहजाब के मौक़े पर मुसलमानों की थी कि बाहर से दुश्मन अपनी पूरी क़ुब्वत और काफ़ो लश्कर 
से घेरा डाले खड़ा है। अंदर शहर में बगावत की आग भड़की हुई है। यहूदियों ने दफ़्अतन सुलह तोड़कर बेचैनी 
पैदा कर दी है। मुसलमान खाने पीने तक से तंग हो गए हैं। मुनाफ़िक़ खुल्लम खुल्ला अलग हो गए हैं। जईफ 
दिल लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं कि बस अल्लाह तझला के रसूल (422) के वादे देख 
लिए कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के कान में सूर फूँक रहे हैं कि मियाँ पागल हो गए हो? देख नहीं रहे? दो घड़ी 
में नक़्शा पलटने बाला है, भाग चलो, लौटो लोटो वापिस चलो। यस्रिब से मुराद मदीना तम्यिबा है। जैसे 
स़हीह़ हदीस में है कि ''मुझे ख़्वाब में तुम्हारी हिज्रत की जगह दिखाई गई है। जो दो संगलाख़ मैदानों के बीच 
है, पहले तो मेरा ख़्याल हुआ था कि यह हिज्र है लेकिन नहीं वह जगह यरिरिब है।'” (स्रह्ीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, बाब इज़ा रआ बक़रन तन्‍्हर : 7035; सहीह मुस्लिम : 2272; इब्ने हिब्बान : 6276) और 
रिवायत में है कि वह जगह मदीना तस्यिबा है, बह ताबा है। (अहमद : 4/285; मुस्नदे अबी यअला : 
4688; और इसकी सनद ज़ईफ है, इस रिधायत में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ रावी है (अत्तकरीब : 
2/365) यह हृदीस सिर्फ मुस्नद अहमद में है और इसकी इस्नाद में ज़ुअफ़ है। कहा गया है कि अमालीक में 
से जो शख़स यहाँ आकर ठहरा था चूँकि उसका नाम यस्रिब बिन उबेद बिन महलाईल बिन औस़ बिन अम्लाक़ 
बिन लाविद बिन इर्म बिन साम बिन नूह था, इसलिए इस शहर का नाम यस्रिब मशहूर हो गया। यह भी क़ौल 
है कि तौरात में इसके ग्यारह नाम आये हैं। मदीना, त़ाबा, जलीला, जाबिरा, मुहब्बा, महबूबा, क़ास्लिमा, 


मजबूरा, अज़्रा, मरहूमा, तैबा। कअब अह्बार (रह .) फ़र्माते हैं कि “हम तौरात में यह इबारत पाते हैं कि 
अल्लाह तअआला ने मदीना मुनव्वरा से फ़र्माया, ऐ तैबा और ऐ ताबा और ऐ मस्कीना! ख़ज़ानों में मुब्तला न 
हो, तमाम बस्तियों पर तेरा दर्जा बुलंद होगा।'' कुछ लोग तो उस मौक़े ख़ंदक़ पर कहने लगे, यहाँ हुजुरे अकरम 
(45६) के पास ठहरने की जगह नहीं , अपने घरों को लौट चलो, बनू हारिसा कहने लगे, या रसूलल्लाह 
(4£:)! हमारे घरों में चोरी होने का ख़तरा हे'' वह ख़ाली पड़े हैं हमें वापिस जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 
औस बिन कैज़ी ने भी यही कहा था। (त़ब्री : 20/225) कि हमारे घरों में दुश्मन के घुस जाने का अंदेशा है 
हमें जाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह तआला ने उनके दिल की बात बतला दी कि यह तो ढोंग रचाया है 
हकीकत में उज़र कुछ भी नहीं, नामर्दी से भगोड़ापन दिखाते हैं, लड़ाई से जी चुगाकर सिरकना चाहते हैं। 
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तर्जुमा :''अगर भदीने के चारों तरफ़ से इन पर लश्कर दाख़िल हो जाएँ फिर इनसे फ़ित्ना तलब 
किया जाए तो यह ज़रूर उसे बरपा कर देंगे और कुछ ढील भी करेंगे तो यूँ ही सी। (4) इससे 
पहले तो इन्होंने अल्लाह तआला से अहद किया था कि पीठ न फेरेंगे। अल्लाह तआला से किये 
हुए अहद की बाज़पुर्स ज़रूर हे। (5) कह दे कि भले तुम मौत से या ख़ोौफ़े क़त्ल से भागो तो 
यह भागना तुम्हें कुछ भी काम न आएगा ओर उस वक़्त तुम बहुत ही कम फ़ायदेमंद किये 
जाओगे। (१6) पूछ तू कि अगर अल्लाह तझआला तुप्हें कोई बुराई पहुँचाना चाहे या तुम पर 
कोई फ़ज़्ल करना चाहे तो कोन हे जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके? अपने लिए सिवाय 
अल्लाह तआला के न कोई हिमायती पाएँ, न मददगार।'' (7) 


जिहाद से फ़रार होने की साज़िश (आ. 4 से 7) : जो लोग यह उज्र करके जिहाद से भाग रहे थे कि 
हमारे घर अकेले पड़े हैं जिनका बयान ऊपर गुजरा। उनकी निस्बत जनाब बारी तज़ाला फ़र्माता है कि अगर उन पर 
दुश्मन मदीने के चारों तरफ से और हर हर रुख़ से आ जाए फिर उसे कुफ़ में दाखिल होने का सवाल किया जाए 


तो बेताम्मुल कुफ़ को क़बूल कर लेंगे लेकिन थोड़े ख़ोफ़ और ख़्याली दहशत की बिना पर ईमान से दस्तबरदारी 
कर रहे हैं। यह उनकी मजम्मत बयान की है। फिर फ़र्माता है यही तो हैं जो इससे पहले लम्बी लम्बी डींगें मारते थे 
कि ख़्वाह कुछ ही क्यूँ न हो जाए हम मैदाने जंग से पीठ फेरने वाले नहीं, क्या यह नहीं जानते कि यह जो वादे 
उन्होंने अल्लाह तआला से किये थे अल्लाह तझ्ाला इनकी बाज़ पुर्स करेगा। फिर इर्शाद होता है कि मौत व फ़ौत 
से भागना, लड़ाई से मुँह छुपाना, मैदान में पीठ दिखाना जान नहीं बचा सकता बल्कि बहुत मुम्किन है कि 
अल्लाह तज़ाला की अचजक पकड़ के जल्द आ जाने की वजह से हो जाए और दुनिया का थोड़ा सा नफ़ा भी 
हासिल न हो सके। हालाँकि दुनिया तो आख़िरत जैसी बाक़ी चीज़ के मुक़ाबले पर कुल की कुल हक़ीर और सिर्फ़ 
नाचीज़ है। फिर फ़र्माया कि सिवाय अल्लाह तआला के कोई न दे सके, न दिला सके, न मददगारी कर सके, न 
ह्िमायत पर आ सके। अल्लाह तआला अपने इरादों को पूरा करके ही रहता है। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआआला तुममें से उन्हें बख़ूबी जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने 
भाईबन्दों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ। ओर कभी कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं। (8) 
तुम्हारी मदद में पूरे बख्बील हैं, फिर जब डर दहशत का मौक़ा आ जाए तो तू उन्हें देखेगा कि तेरी 
तरफ़ नज़रें जमा देते हैं और उनकी आँखें इस तरह घूमतो हैं जेसे उस शख़्स की जिस पर मौत की 
ग़शी तारी हो। फिर जब ख़ौफ़ जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज़ ज़बानों से बड़ी बातें बनाते हैं 
पाल के बड़े ही हरीस (लालची) हैं। यह ईमान लाए ही नहीं हैं। अल्लाह तआला ने उनके तमाम 
आमाल नाबूद कर दिये हैं ओर अल्लाह तआला पर यह बहुत ही आसान है।'' (9) 


जिहाद से फ़रार हक़ीक़त में ईमान से फ़रार होना है (आ. 8, 9) : अल्लाह तआला अपने मुह्ठीत 
इल्म से उन्हें ख़ूब जानता है जो दूसरों को भी जिहाद से रोकते हैं। अपने हम सोह़बतों से यार व दोस्तों से कुंबे 
क़बीले बालों से कहते हैं कि आओ! तुम भी हमारे साथ रहो, अपने घरों को अपने आराम को अपनी ज़मीन 
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व अपने जोरू बच्चों को न छोड़ो। ख़ुद भी जिहाद में आते नहीं, यह और बात है कि किसी किसी वक्‍त मुँह 
दिखा जा और नाम लिखा जाएँ। यह बड़े कंजूस हैं, न इनसे तुम्हें कोई। मदद पहुँचे, न इनके दिल में तुम्हारी 
हमदर्दी, न माले गनीमत में तुम्हारे हिस्से पर यह ख़ुश। ख़ोफ़ के वक़्त तो इन नामों के हार्थों के तोते उड़ जाते. 
हैं, आँखें छाछ पानी हो जाती हैं। मायूसाना निगाहों से तकने लगते हैं। लेकिन ख़ौफ़ दूर हुआ कि इन्होंने लम्बी 
लम्बी ज़बानें निकाल डालीं ओर बढ़े-चढ़े दावे करने लगे। हमें दो, हमें दो का गुल मचा देते हैं। हम आपके 
साथी हैं, हमने जंगी ख़िदमात अंजाम दी हैं हमारा हिस्सा है और जंग के वक़्त झूठ और नामर्दी दोनों ऐब 
जिसमें जमा हों उस जैसा बेख़ेर इंसान और कोन होगा? अम्न के वक़्त अय्यारी, बदख़ुल्क़ी, बदजुबानी और 
लड़ाई के वक़्त नामर्दी, रूबाबाज़ी और ज़नानापन। लड़ाई के वक़्त हराइज़ा औरतों की तरह अलग और यक्‍्सू 
और माल लेने के वक़्त गधों की तरह ढेंचू ढेंचू। अल्लाह तज़ाला फ़र्माता है बात यह है कि इनके दिल शुरू से 
ही ईमान से ख़ाली हैं, इसलिए इनके आमाल भी अकारत है। यह सब अल्लाह तआला पर आसान है। 


55७5455253 40 5555 6 60005 7:७9 ८55, टी 5 8 6 («४ 


6 (&:5$ ४८0 9। 2855 55 5): 255 <5॥| 


कक न्‍ हा 


तर्जुमा : “समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं गए ओर अगर फ़ोजें आ जाएँ तो तमन्नाएँ 
करते हैं कि काश कि वह जंगलों में बादिया नशीनों के साथ होते कि तुम्हारी ख़बरें पूछा करते। 
अगर बह तुममें मोजूद हों तो भी क्या? यूँ ही दिखावे के लिए ज़रा सी लड़ाई लड़ लें। (20) 
यक़ीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह (4४८) में उम्दा नमूना मौजूद है हर उस शख़्स़ के लिए जो अल्लाह 
तआला की ओर क्रियामत के दिन की तवक़्क़अ रखता है और बकसरत अल्लाह ताला की याद 
करता है। (24) ईमान वालों ने जब कुफ़्फ़ार के लश्कर को देखा बेसाखड़ता कह उठे कि इन ही का 
बादा हमें अल्लाह तआला ने और उसके रसूल ने दिया था और अल्लाह तआला और उसके रसूल 
सच्चे हैं। यह तो ईमान में और शेव-ए- फ़र्माबरदारी में ओर भी बढ़ गए।'” (22) 


निफ़ाक़ बुज़दिली है (आ. 20 से 22) : इनकी बुज़दिली ओर डरपोकी का यह आलम है कि अब तक 


इन्हें इस बात का यक़ीन ही नहीं हुआ कि लश्करे कुफ़्फ़ार लौट गया। और ख़तरा है कि वह फिर कहीं आन 
पड़े। मुश्रिकीन के लश्करों को देखते ही छक्के छूट जाते हैं और कहते हैं काश कि हम मुसलमानों के साथ इस 
शहर में ही न होते। बल्कि गँवारों के साथ किसी उजाड़ गाँव या कसीद दरवाज़े के जंगल में होते, किसी आते 
जाते से पूछ लेते कि कहो भई! लड़ाई का कया हृश्र हुआ? अल्लाह तआला फ़र्माता है यह अगर तुम्हारे साथ 
भी हों तो बेकार हैं, इनके दिल मुर्दा हैं, नामर्दी के घुन ने इन्हें खोखला कर रखा है, यह क्या लड़ेंगे और कोनसी 
बहादुरी दिखाएँगे? 


रसूलुल्लाह (:४£:) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है : यह आयत बहुत बड़ी दलील है इस अम्र पर कि हुजूर 

) के कुल क़ौल, फ़रेअल, अहृववाल, इक़्तिदा, पैरवी और ताबेदारी के लायक़ हैं। जंगे अहज़ाब में भी जो 
मनन्र व तहम्मुल और अदीमुल मिसाल शुजाअत की मिसाल हूुज़ूर (4६६) ने क़रायम की, जैसे राहे अल्लाह 
तआला की तैयारी, शोौक़े जिहाद और सख्ती के वक़्त भी रब से आसानी की उम्मीद उस वक़्त आपने दिखाई 
यक़ीनन यह तमाम चीज़ें इस काबिल हैं कि मुसलमान इन्हें अपनी ज़िन्दगी का जुज़बे अज़ीम (अहम हिस्सा) 
बना लें और अपने प्यारे पैगम्बर ह॒बीबे इलाही अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा (££:) को अपने लिए 
बेहतरीन नमूना बनालें और इन औसाफ़ से अपने आपको भी मौस़ूफ़ करें। इसीलिए कुरआने करीम में लोगों 
को जो उस वक़्त सटपटा रहे थे और घबराहट व परेशानी का इज़्हार करते थे, फर्माता है कि तुमने मेरे नबी 
अकरम (4४८) की ताबेदारी क्यूँ न की? मेरे रसूल तो तुममें मौजूद थे, उनका नमूना तुम्हारे सामने था। तुम्हें 
म़ब्रो इस्तिक्लाल की न सिर्फ़ तल्क़ीन की थी बल्कि साबित क़दमी, इस्तिक्लाल और इत्मिनान का पहाड़ 
तुम्हारी निगाहों के सामने था। तुम जबकि अल्लाह तझाला पर कियामत पर ईमान रखते हो फिर कोई वजह न 
थी कि तुम अपने रसूल को अपने लिए नमूना और नज़ीर न क़ायम करते? 


फिर अल्लाह तझ्ाला की फ़ौज के सच्चे मोमिनों की, हुज़ूरे अकरम (4४६) के सच्चे साथियों के 
ईमान की पुछ़तगी बयान हो रही है कि उन्होंने जब टिड्रीदल लश्करे कुफ़्फ़ार को देखा तो पहली निगाह में ही 
बोल उठे कि इन्हीं पर फ़तह़ पाने की हमें ख़ुशऱबरी दी गई है, इन ही की हार का हमसे वादा हुआ है और वादा 
भी किसका, अल्लाह तआला का और रसूलुल्लाह (4४:) का। और यह नामुम्किन सी बात है कि अल्लाह 
तआला और रसूलुल्लाह (4४2) का वादा ग़लत हो। यक़ीनन इस जंग की फ़तह् का ताज होगा हमारे सिर पर। 
इनके इस कामिल यकीन ओर सच्चे ईमान को रब तआला ने भी देख लिया और दुनियाआख़िरत में अंजाम की 
बेहतरी उन्हें अता की। बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला के जिस वादे की तरफ़ इसमें इशारा है वह आयत 
यह हो जो सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है (4६५) ५.८५ ८ ६... ४0) (2/बक़रह : 24) यानी क्या तुमने 
यह समझ लिया है कि बगैर इसके कि तुम्हारी आज़माइश हो तुम जन्नत में चले जाओगे? तुमसे अगले लोगों 
की आज़माइश भी हुई, उन्हें भी दुख दर्द लड़ाई भिड़ाई में मुब्तला किया गया यहाँ तक कि उन्हें हिलाया गया 
कि ईमान वालों और ख़ुद रसूलुल्लाह (७६७) की ज़बान से निकल गया कि अल्लाह की मदद कब आएगी? 
याद रखो रब तआला को मदद बहुत ही क़रीब है। (तब्री : 20/236) यानी यह तो सिर्फ़ इम्तिहान है इधर 
तुमने साबित क़दमी दिखाई और उधर रब तआला की मदद आई। अल्लाह तआला और उसका रसूल (4४) 
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सच्चा है। फ़र्माता है कि इन अस्हाबे रसूल का ईमान अपने मुख़ालेफ़ीन की इस क़द्र जमड्रयत देखकर और बढ़ 
गया। यह अपने ईमान में अपनी तस्लीम में और बढ़ गए। यकीने कामिल हो गया, फ़र्माबरदारी और बढ़ गइ। 
इस आयत में दलील है ईमान की ज़्यादती होने पर और बनिस्बत औरों के उनके ईमान के क़वी होने पर। जुम्हूरे 
अम्मा किराम (रह.) का भी यही फ़र्मान है कि ईमान बढ़ता और घटता है। हमने भी इसकी तक़रीर शरह 
बुख़ारी के शुरू में कर दी है, वलिल्लाहिल हम्द बल मिन्हू। पस फ़र्माता है कि उस तंगी तुर्शी ने, उस सख़ती 
और तंगहाली ने, उस हाल और उस नक्शा ने, उनका जो ईमान अल्लाह तआला पर था, उसे और बढ़ा दिया 
और जो तस्लीम की ख़ू उनमें थी कि अल्लाह ताला और स्सूलुल्लाह (४४६८) की बातें माना करते थे और 
उन पर आमिल थे इस इताअत में और बढ़ गए। 


१, 
#8 98 ४३ 


डर «» 


>>-5.9 १ 4४ है. (९7 ब्रज 42 “हर | दि ८ 8" (950५2 ४ ८४०2 $% ॥| (३5 
एंड 26522 350-% | 5 5522 0 ४७% 9५5 ८5 25६४ 2«* 


७ ७०555 5४5॥ ४५८८४ ८०६४ ३४५ ७८७५८) 
तर्जुमा : ''मोभिनों में बह जवाँ मर्द हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह तआला से किये थे उन्हें सच्चा 
कर दिखाया। कुछ ने तो अपना अहृद पूरा कर दिया और कुछ मोक़े के इंतिज़ार में हैं और उन्होंने 
कोई तब्दीली नहीं की। (23) ताकि अल्लाह तआला सच्चों को उनक्की सच्चाई का बदला दे 
ओर अगर चाहे मुनाफ़िक़ों को सज़ा दे या उन पर भी मेहरबानी करे। अल्लाह तआला बड़ा ही 
बडख़शने वाला और बहुत ही मेहरबानी करने वाला है।'' (24) 


मोमिनों और काफ़िरों में फर्क ( आ. 23, 24) : मुनाफ़िक़ों का ज़िकर ऊपर गुज़र चुका कि वक़्त से 
पहले तो जाँ निसारी के लम्बे चोड़े दावे करते थे लेकिन वक़्त आने पर पूरे बुज़दिल और नामर्द साबित हुए, 
सारे दावे और वादे रखे के रखे रह गए और बजाय साबित क़दमी के पीठ फेरकर भाग खड़े हुए। यहाँ मोमिनों 
का ज़िवर हो रहा है कि उन्होंने अपने बादे पूरे कर दिखाए। कुछ ने तो जामे शहादत नोश फ़र्मा लिया और कुछ 
इसके इंतिज़ार में बेचैन हैं। सहीह बुख़ारी में है ह॒ज़रत साबित (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “जब हमने कुरआन 
लिखना शुरू किया तो एक आयत मुझे नहीं मिलती थी हालाँकि सूरह अहज़ाब में वह आयत मैंने ख़ुद 
रसूलुल्लाह (4५८) की जुबाने मुबारक से सुनी थी। आख़िर (हज़रत) ख़ुजैमा बिन साबित अंसारी (रजि.) के 
पास यह आयत मिली। यह वह स़हाबी हैं जिनकी अकेले की गवाही को रसूले करीम (4४) ने दो गवाहों के 
बराबर कर दिया था। वह आयत (0५ , ८(:..५६:) ८») (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल अहज़ाब 
बाब (फ़मिन्हुम मन कज़ा नहृबहू वमिन्हुम मंय्यन्तज़िर...) : 4784; तिर्मिज़ी : 304) 


यह आयत (हज़रत) अनस बिन नज़र (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है। (?' गह बुख़ारी, किताबुत्‌ 
तफ़्सीर, सूरतुल अहज़ाब बाब (फ़मिन्हुम मन कज़ा नह॒बहू वमिन्हुम मंय्यन्तज़िर...) : 4783 वाक़िया यह है 
कि आप जंगे बद्र में शरीक नहीं हो सके थे जिसका उन्हें सख्त अफ़सोस था कि सबसे पहली जंग में जिसमें 
ख़ुद रसूलुल्लाह (4८2) ब नफ़्से नफ़ीस शरीक थे में शामिल न हो सका अब जो जिहाद का मोक़ा आएगा में 
अल्लाह तज़ाला को अपनी सच्चाई दिखा दूँगा, और यह भी कि में क्या करता हूँ? इससे ज़्यादा कहते हुए 
ख़ोफ़ खाया। अब जंगे उहुद का मौक़ा आया तो उन्होंने देखा कि सामने से हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) 
वापिस आ रहे हैं उन्हें देखकर ताज्जुब से फर्माया ऐ अबू अम्र! कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की क़सम! मुझे उहृद 
पहाड़ के उस तरफ़ से जन्नत की ख़ुश्बुएँ आ रही हैं। यह कहते ही आप आगे बढ़े और मुश्रिकीन में ख़ूब 
तलवार चलाई। चूँकि मुसलमान लोट गए थे यह तंहा थे, इनके बेपनाह हमलों ने कुफ़्फ़ार के दाँत खट्टे कर दिये 
और भिड़ भिड़ाकर आ गए और चारों तरफ़ से घेर लिया और शहीद कर दिया। आपको अस्सी से ऊपर ज़छूम 
आये थे, कोई नेज़े का कोई तलबार का कोई तीर का। शहादत के बाद कोई आपको पहचान न सका, यहाँ तक 
कि आपकी हमशीस ने आपको पहचाना और वह भी हाथों की उँगलियों की पोरियाँ देखकर। उन्हीं के बारे में 
यह आयत नाज़िल हुई। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब सबूतुल जन्नत लिश्शहीद : 903; 
तिर्मिज़ी : 3200; अहमद : 3/94) और यही ऐसे थे जिन्होंने जो कहा था कर दिखाया, रज़ियल्लाहु 
अन्हुम। और रिवायत में है कि जब मुसलमान भागे तो आपने फ़र्माया, “इलाही! इन्होंने जो किया में इससे 
अपनी मअ़ज़ूरी ज़ाहिर करता हूँ और मुश्रिकों ने जो किया उससे बेज़ार हूँ।'' इसमें यह भी है कि हजरत सअद 
(रज़ि.) ने उनसे फर्माया, “मैं आपके साथ हूँ। साथ चले भी लेकिन फ़र्माते हैं जो वह कर रहे थे बह मेरी ताकत 
से बाहर था।'” (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अहज़ाब : 320॥; सह्रीह मुस्लिम 
: 2805) हज़रत तलहा (रज़ि.) का बयान इब्ने अबी हातिम में है कि 'जंगे उह्ृद से जब रसूलुल्लाह (4४८) 
वापिस मदीना आए तो मिम्बर पर चढ़कर अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की और मुसलमानों से 
हमदर्दी ज़ाहिर कीौ। जो जो शहीद हो गए थे उनके दर्जों की ख़बर दी। फिर इसी आयत की तिलाबत की। एक 
मुसलमान ने खड़े होकर पूछा कि या रसूलल्लाह (452)! जिन लोगों का इस आयत में ज़िकर है वह कौन हैं? 
उस वक़्त मैं सामने से आ रहा था और हज़्स्मी सब्ज़ रंग के दो कपड़े पहने हुए था। आपने मेरी तरफ़ इशारा 
किया और फ़र्माया, ऐ पूछने वाले! यह भी उन ही में से हैं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिल अहज़ाब : 3203; और इसकी सनद हसन है; मुस्नदे अबी यअला : 663 बि तसर्रुफ़िन यसीर) इनके 
स्ाहबज़ादे हज़रत मूसा बिन तलहा (रज़ि.) हज़रत मुआविया (रज़ि.) के दरबार में गए, जब वहाँ से वापिस 
आने लगे, दरवाज़े से बाहर निकले ही थे जो जनाब मुआविया (रज़ि.) ने वापिस बुलाया और फ़र्माया, 
आओ! मुझसे एक हृदीस सुनते जाओ। मैंने रसूलुल्लाह (4५£) से सुना है कि तुम्हारे वालिद तलह्ा (रज़ि.) 
उनमें से हैं जिनका बयान इस आयत में है कि उन्होंने अपना अहद और नज़र पूरी कर दी।'' (तिर्मिजी, किताब 
तफ्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अह्ज़ाब : 3202; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 26) 


रब्बुल आलमीन उनका बयान फ़र्माकर फ़र्माता है कि कुछ उस दिन के इंतिज़ार में हैं कि फिर लड़ाई हो 


बच: 7०४५: :४४ ४५०: 


और वह अपनी कारगुज़ारी अल्लाह तआला को दिखाएँ और जामे शहादत नोश फ़र्माएँ। पस कुछ ने तो सच्चाई 
और वफ़ादारी साबित कर दी और कुछ मोक़े के इंतिज़ार में हैं। उन्होंने न अहद बदला, न नज़र को पूरी न करने 
का उन्हें छ़याल गुज़रा, बल्कि वह अपने वादे पर कायम हैं। वह मुनाफ़िकों की तरह वक़्त पर बहाने बनाने वाले 
नहीं। यह ख़ौफ़ और यह ज़लज़ला सिर्फ़ इस वास्ते था कि ख़बीस ओर पाक की तमीज़ हो जाए और बुरे भले 
का हाल हर एक पर खुल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला तो आलिमुल गेब है, उसके नज़दीक तो छुपा खुला 
बराबर है जो नहीं हुआ उसे भी वह तो उसी तरह जानता है जिस तरह उसे जो हो चुका है। लेकिन उसकी आदत 
है कि जब तक मख़लूक अमल न कर ले उन्‍हें सिर्फ़ अपने इल्म की बिना पर जज़ा सज़ा नहीं देता। जैसे उसका 
फ़र्मान है (८६३) ३०६) » 3५४ #+ ४555.::5 ५)(47/मुहम्मद : 3) “हम तुम्हें खूब परखकर मुजाहिदीन 
स़ाबिरीन को तुममें से अलग कर देंगे'” पस बुजूद से पहले का इल्म फिर बुजूद के बाद का इल्म, दोनों अल्लाह 
तज़ाला को हैं ओर उसके बाद जज़ा सज़ा। जैसे फ़र्माया (4.2) 60 ५७ % ७:--५४८० 55.2 40 ८४ ५) 

(3/आले इमरान : 79) यानी “अल्लाह तज़ाला जिस हाल पर तुम हो उसी पर मोमिनों को छोड़ दे ऐसा 
नहीं जब तक वह भले बुरे की तमीज़ न करे। न अल्लाह तआला ऐसा है कि तुम्हें गेबर पर ख़बर कर दे।'' पस 
: यहाँ भी फर्माता है कि यह इसलिए कि सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और अहद शिकन मुनाफ़िक़ों को 
सज़ा दे, या उन्हें तौफ़ीके तौबा दे कि यह अपनी रविश बदल दें और सच्चे दिल से अल्लाह तजाला की तरफ़ 
झुक जाएँ तो अल्लाह तझआला भी उन पर मेहरबान हो जाए ओर उनकी ख़ताएँ माफ़ कर दे। इसलिए कि वह 
अपनी मख़लूक की ख़त़ाएँ माफ़ करने वाला और उन पर मेहरबानियाँ करने वाला है। उसकी राफ़्त और रहमत 
ग़ज़ब व गुस्से से बढ़ी हुई है। 
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त्जुमा : “अल्लाह तखला ने काफ़िरों को गुस्से में भरे हुए ही नामुराद लौटा दिया कि उनकी 
कोई भुराद पूरी न हुई ओर उस जंग में अल्लाह तआला ख़ुद घमोमिनों को काफ़ी हो गया। 
अल्लाह तजआला बड़ी क़ुव्ब्तो वाला और ग़ालिब है।'' (25) 


जंगे अहज़ाब में अल्लाह की मदद का नुज़ूल (आ. 25) : अल्लाह अपना एड्रसान बयान कर रहा है कि 
उसने तूफाने बाद व बाराँ भेजकर और अपने न नज़र आने वाले लश्कर उतारकर काफ़िरों का धड़ तोड़ दिया 
और उन्हें सख्त मायूसी और नामुरादी के साथ मुहास़िरा हटाना पड़ा। बल्कि अगर रहमतुल लिल्म्ालमीन की 
उम्मत में यह न होते तो यह हवाएँ उनके साथ वही करती जो आदियों के साथ उस बेबरकत हवा ने किया था! 
चूँकि रब्बुल आलमीन का फ़र्मान है कि तू जब तक इनमें है अल्लाह तआला इन्हें आम अज़ाब नहीं करेगा। 


 ०#53०% कर, जित्व 6 (अे तफ़सीरहननेकसीर, दिल लिलिकए५ ५५-० यूर अहजाब[ 354" 
लिहाज़ा इन्हें सिर्फ इनकी शरारत का मज़ा चखाएगा। इनके मज्मओ को मुंतशिर करके इन पर से अपना अज़ाब 
हटा लिया चूँकि इनका यह इज्तिमाअ सिर्फ़ हवाये नफ़्सानी था। इसलिए हवा ने ही उन्हें परागंदा कर दिया, जो 
सोच समझकर आये थे सब ख़ाक़ में मिल गया। कहाँ की गनीमत? कहाँ की फ़तह? जान के लाले पड़ गए। 
और हाथ मलते, दाँत पीसते, पेच व ताब खाते, ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ नामुरादी और नाकामयाबी से 
वापिस हुए। दुनिया का ख़सारा अलग हुआ, आख़िरत का वबाल॑ अलग है। क्योंकि जो शख्स किसी काम का 
क़स़द करे और अपने क़द को अमली सूरत भी दे दे तो फिर उसमें कामयाब हो या न हो गुनहगार तो हो ही 
गया। पस रसूलुल्लाह (4££) के क़त्ल और आपके दीन को फ़ना करने की आरज़ू, फिर एहतिमाम, फिर 
इक़दाम सब कुछ उन्होंने कर लिया लेकिन कुदरत ने दोनों जहान का भार उन पर लादकर उन्हें जले दिल वापिस 
किया। अल्लाह ताला ने ख़ुद ही मोमिनों की तरफ़ से उनका मुक़ाबला किया, न मुसलमान उनसे लड़े, न 
उन्हें हटाया बल्कि मुसलमान अपनी जगह रहे और बह भागते बने। अल्लाह तञआला ने अपने लश्कर की लाज 
रख ली और अपने बन्दे की मदद की और ख़ुद ही काफ़ी हो गया। इसीलिए हुज़ूर (4४:) फर्माया करते थे 
अल्लाह तज़ाला के सिवा कोई मख़बूद नहीं वह अकेला है उसने अपने वादे को सच्चा किया, अपने बन्दे की 
मदद की, अपने लश्कर की इज़्नत की, तमाम दुश्मनों से ख़ुद ही निपट लिया और सबको हरा दिया। उसके बाद 
ओर कोई भी नहीं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वतुल ख़ंदक़ : 44; स़रहीह़ मुस्लिम : 
2724; दलाइलुन्नबुब्वा : 3/456) हुज़ूर (4४८) ने जंगे अहुज़ाब के मौक़े पर जनाब बारी तआला से जो 
दुआ माँगी थी, वह भी बुख़ारी व मुस्लिम में मरवी है कि आप (4) ने फ़र्माया (अल्लाहुम्म मुंज़िलल 
किताबि शरीअ़ल हिसाबिहज़मिल अह्ज़ाब व जलजिलुहुम) “ऐ अल्लाह! ऐ किताब के उतारने वाले! जहल्द 
हिसाब लेने वाले! इन लश्करों को शिकस्त दे और इन्हें हिला डाल।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब 
ग़ज़्वतुल ख़ंदक़ : 45; सहीह मुस्लिम : 742; बैहकी : 3/456) इस फ़र्मान (ब कफ़ल्लाहुल 
मोमिनीनल क़िताल) यानी अल्लाह तज्ाला ने मोमिनों की किफ़ायत जंग से कर दी। इसमें एक निहायत 
लत़ीफ़ बात यह है कि न सिर्फ़ उस जंग से ही मुसलमान छूट गए नहीं! बल्कि आइन्दा हमेशा हो स़हाबा 
(रज़ि.) उससे बच गए कि मुश्रिकीन उन पर चढ़ाई करें। चुनाँचे आप तारीख़ देख लें जंगे ख़ंदक के बाद 
काफिरों की हिम्मत पड़ी ही नहीं कि वह मदीना तस्यिबा पर या हुजूर (4४६) पर किसी जगह ख़ुद चढ़ाई करते। 
उनके मंहूस क़दमों से अल्लाह तझाला ने अपने नबी (६£2) के मस्कन व आरामगाह को महफूज़ कर लिया 
फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! बल्कि बरख़िलाफ़ इसके मुसलमान उन पर चढ़ गए यहाँ तक कि अरब की सरज़मीन से 
अल्ल्लाह तआला ने शिर्क व कुफ़ को ख़त्म कर दिया। जब उस जंग से काफ़िर लौटे उसी वक़्त रसूले अकरम 
(452) ने बतौर पेशीनगोई फ़र्मा दिया था कि इस साल के बाद कुरेश तुमसे जंग नहीं करेंगे बल्कि तुम उनसे 
जंग करोगे। (दलाइलुन्नबुव्बा : 3/458; इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी है (अत्तकरीब : 
2/44) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है जबकि (अब हम इनसे जंग करेंगे वह हमसे जंग नहीं करेंगे) के 
अल्फ़ाज़ से सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वतुल ख़ंदक : 40; अहमद : 4/262; 
दलाइलुन्नबुव्वा : 3/457 में मौजूद है।) चुनाँचे यही हुआ। यहाँ तक कि मक्का मुअज़्ममा फ़तह़ हो गया। 
अल्लाह तभ्ाला की कुव्वत का मुकाबला बंदे के बस का नहीं। अल्लाह तआला को कोई मग्लूब नहीं कर 


सकता। उसी ने अपनी मदद व कुव्वत से उन बिफरे हुए और बिखरे हुए लश्करों को पस्पा किया। उन्हें बराए 
नाम भी कोई नफ़ा न पहुँचा। उसने इस्लाम और अहले इस्लाम को गालिब किया, अपना वादा सच्चा कर 
दिखाया और अपने अहद व रसूल (4८) की मदद फ़र्माई, फ़लहुल हम्द! 


तर्जुमा : “जिन अहले किताब ने उनसे साज़ बाज़ कर ली थी उन्हें भी अल्लाह तआला ने उनके 
क़िलों से निकाल दिया। और उनके दिलों में भी रुअब भर दिया कि तुम इनकी एक जमाअत 
को क़त्ल कर रहे हो और एक जमाअत को क़ेदी बना रहे हो। (26) उसने तुम्हें उनकी ज़मीनों 
का, उनके घरबार का, उनके माल का दारिस बना दिया और उस ज़मीन का भी जिस पर तुम्हारे 
क़दम ही नहीं गए। अल्लाह तआला सब कुछ कर सकने पर क़ादिर है।'' (27) 


बनू कुरैज़ा का मुहासिरा (घेराव) (आ. 26, 27) : इतना हम पहले लिख चुके हैं जब मुश्रिकीन व यहूद 
के लश्कर मदीना त्यिबा पर आये और उन्होंने घेरा डाला तो बनू कुरैज़ा के यहूदी जो मदीना तस्यिबा में थे 
और जिनसे हुजूर (4६2) का समझौता हो चुका था, उन्होंने भी ऐन मौक़े पर बेवफ़ाई की, अहद तोड़कर आँखें 
दिखाने लगे। उनका सरदार कअब बिन असद बातों में आ गया और हुय्य बिन अख़्तब ख़बीस ने उसे 
बदअहदी पर आमादा कर दिया, पहले तो यह न माना और अपने अहद पर क़ायम रहा। हुय्यी ने कहा कि देख 
तो सही में तुझे इज्जत का ताज पहनाने आया हूँ। कुरैश ओर उनके साथी, गत्फ़ान और उनके साथी और हम 
सब एक साथ हैं। हमने कसम खा रखी हे कि जब तक एक एक मुसलमान का क़ीमा न कर लें, यहाँ से नहीं 
हंटने के, कअब चूँकि दुनियादार शख्स था उसने जवाब दिया,क्ि यह फ़ालतू बात है। यह तुम्हारे बस के नहीं, 
तू हमें ज़िल्लत का तौक़ पहनाने आया है। तू बड़ा मंहूस शख़स़ है, मेरे सामने से हट जा और मुझे अपनी 
मक्कारी का शिकार न बना। लेकिन हुय्यी फिर भी न हटा और उसे समझाता बुझाता रहा। आख़िर में कहा, 
सुन! अगर बिल फ़र्ज़ कुरैश और गत्फ़ान भाग भी जाएँ तो मैं अपनी जमाअत के साथ तेरी तरफ़ आ 
जाऊँगा और जो कुछ तेरा ओर तेरी क़ौम का हाल होगा वही मेरा और मेरी क़ौम का हाल होगा। आख़िरकार 
कअ्ब पर हुय्यी का जादू चल गया और बनू कुरैज़ा ने सुलह तोड़ दी जिससे हुज़ूर (4४2) को और सहाबा 
(रज़ि.) को सख़त सदमा पहुँचा और बहुत ही भारी पड़ा। फिर जब अल्लाह तआला ने अपने गुलामों की मदद 
की और हुज़ूर (4६:) अस्हाब (रज़ि.) के साथ मुज़फ़्फ़र व मंसूर मदीना मुनव्वरह को वापिस आए, स़हाबा ने 


हथियार खोल दिये ओर हुज़ूर (६४) भी हथियार उतारकर हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में गर्दो गुबार से 
पाक स़राफ़ होने के लिए गुस्ल करने को बैठे ही थे कि ह॒ज़रत जिब्नईल (५५8) ज़ाहिर हुए, आपके सर पर रेशमी 
अमामा था, ख़च्चर पर सवार थे जिस पर रेशमी गद्दी थी, फ़मनि लगे कि “या रसूलल्लाह (2)! क्‍या आपने 
कमर खोल ली? आप (4££) ने फ़र्माया, हाँ!'' हज़रत जिन्नईल (%:8) ने फ़र्माया, लेकिन फ़रिश्तों ने अब 
तक अपने हथियार अलग नहीं किये। मैं काफिरों के पीछे से अभी अभी आ रहा हूँ। सुनिए! अल्लाह तआला 
का हुक्म है कि बनू कुरैज़ा की तरफ़ चलिए और उनकी पूरी गोश माली कीजिए। मुझे भी अल्लाह तआला का 
हुक्म मिल चुका हे कि में उन्हें थर्रा दूँ। हुज़ूर (4६६2) उसी वक़्त उठ खड़े हुए, तैयार होकर सहाबा (रज़ि.) को 
कूच का हुक्म किया और फ़र्माया कि तुममें से हर एक अम़र की नमाज़ बनू कुरेज़ा में पढ़े, जुहर के बाद यह 
हुक्म मिला था। 


बनू कुरैज़ा का किला यहाँ से कई मील पर था। नमाज़ का वक़्त सहाबा (रज़ि.) को रास्ते ही में आ 
गया तो कुछ ने तो नमाज़ अदा कर ली और फर्माया, हुजूर (4५) के इस फ़र्मान का मतलब यही था कि हम 
बहुंत तेज़ चाल चलें। और कुछ ने कहा कि हम तो वहाँ पहुँचे बगैर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे आपको यह बात मालूम 
हुई तो आपने दोनों में से किसी को डाँट डपट नहीं कीं। आप (4£: ) ने मदीना त्यिबा पर हज़रत इब्ने उम्मे 
मकतूम (रज़ि.) को ख़लीफ़ा बनाया। हज़रत अली (रज़ि.) के हाथ में लश्कर का झण्डा दिया और आप 
(4४६) भी सहाबा (रज़ि.) के पीछे ही पीछे बनू कुरैज़ा की तरफ़ चले और जाकर उनके क़िला को घेर लिया, 
यह मुहास्रिरा पच्चीस दिन तक रहा। जब यहूदियों का नाक में दम आ गया और तंग हाल हो गए तो उन्होंने 
अपना हकम (सालिस) हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) को बनाया जो क़बीला औस के सरदार थे। बनू 
कुरैज़ा में और औस में ज़माना जाहिलियत में इत्तिफ़ाक़ व यगानिगत थी, एक दूसरे के हलीफ़ थे इसलिए उन 
यहूदियों को ख़याल रहा कि हज़रत सअद (रज़ि.) हमारा लिह्राज़ और पास करेंगे जेसे कि अब्दुल्लाह बिन 
उबय बिन सलूल ने बनू क़ेनुकाअ को छुड़वाया था। इधर हज़रत सख़द (रज़ि.) की यह हालत थी कि जंगे 
ख़ंदक़ में उन्हें अक्ह्रल की रग में एक तीर लगा था जिससे ख़ून जारी था। हुज़्रे अकरम (4५६) ने ज़ख़म पर दाग 
लगवाया था और मस्जिद के ख़ेमें में ही उन्हें रखा था कि पास ही पास एयादत और बीमारपुर्सी कर लिया करें। 
हज़रत सअद (रज़ि.) ने जो दुआएँ कीं उनमें से एक दुआ यह भी थी कि ऐ परवरदिगार! अगर अब भी कोई 
ऐसी लड़ाई बाकी है जिसमें कुफ़्फ़ार कुरैश तेरे नबी पर चढ़ आएँ तो तू मुझे ज़िन्दा रख कि मैं उसमें शिरकत कर 
सकूँ और अगर तूने कोई ऐसी लड़ाई बाक़ी न रखी तो ख़ेर मेरा ज़छूमे ख़ून बहाता रहे लेकिन ऐ मेरे रब 
तझाला! जब तक बनू कुरैज़ा की सरकशी की सज़ा से मैं अपनी आँखें ठण्डी न कर लूँ, तू मेरी मौत को 
मुअख़ख़र करना। हज़रत सअद (रज़ि.) जेसे मुस्तजाबुदू दअवात की दुआ की क़बूलियत की शान देखिए कि 
आप यह दुआ करते हैं इधर यहूदाने बनू कुरैज़ा आपके फैसले पर इज़्हारे रज़ामंदी करके किले को मुसलमानों 
के सुपुर्द करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह (4६) आदमी भेजकर आपको मदीना त्यिबा से बुलवाते हैं कि आप 
आकर इनके बारे में अपना फैसला सुना दें। यह गधे पर सवार करा लिये गए और सारा क़बीला औस लिपट 
गया कि देखिए! हज़रत ख़याल रखिएगा, बनू कुरैज़ा आपके आदमी हैं, उन्होंने आप पर भरोसा किया है वह 


आपके हलीफ़ हैं। आपकी क़ौम के दुख सुख के साथी हैं, आप उन पर रहम कौजिएगा, उनके साथ नर्मी से 
पेश आइएगा। देखिए! इस वक़्त उनका कोई नहीं, वह आपके बस में हैं, वगैरह वग़ेरह। लेकिन हज़रत सअद 
(रज़ि.) ख़ामोश थे, कोई जवाब नहीं देते थे। उन लोगों ने मजबूर किया कि जवाब दे, पीछा ही न छोड़ा। 
आख़िर आपने फ़र्माया, वक़्त आ गया है कि सअद (रज़ि.) उस बात का सबूत दे कि “उसे अल्लाह तआला 
को राह में किसी मलामत करने वाले को मलामत की परवाह नहीं।'' यह सुनते ही उन लोगों के तो दिल डूब गए 
और समझ लिया कि बनू कुरैज़ा की ख़ेर नहीं। 


जब हजरत सअद (रज़ि.) की सवारी उस ख़ेमे के क़रीब पहुँच गई जिसमें जनाब रसूलुल्लाह (4) 
थे तो आपने फ़र्माया, लोगों! अपने सरदार के इस्तिक़्बाल के लिए उठो, चुनाँचे मुसलमान उठ खड़े हुए और 
आपको बाइज़्त व इकराम, वक़्ज़्त व एह्तिराम से सवारी से उतारा। यह इसलिए था कि उस वक़्त आप हकम 
की हेसियत में थे उनके फैसले पूरे नातिक़ व नाफ़िज़ समझे जाएँ। आपके बैठते ही हुज़्रे अकरम (#४£) ने 
फर्माया कि यह लोग आपके फैसले पर रज़ामंद होकर किले से निकल आए हैं, अब आप इनके बरे में जो चाहें 
हुक्म कीजिए। आप (रज़ि.) ने कहा, क्या जो मैं इन पर हुक्म करूँ वह पूरा होगा? हुजूरे अकरम (4) ने 
फ़र्माया, हाँ! क्यूँ नहीं। कहा और इस ख़ेमे वालों पर भी उसकी ता'मील ज़रूरी होगी? आप (4४८) ने फर्माया, 
यक़ीनन। पूछा और उस तरफ़ वालों पर भी? और इशारा उस तरफ़ किया जिस तरफ ख़ुद रसूले अकरम (4४८) 
थे। लेकिन आपकी त़रफ़ नहीं देखा, आपकी बुजुर्गी और इज्जत व अज़्मत की वजह से। हुज़ूरे अकस्म (4£££) 
ने जबाब दिया, हाँ! इस तरफ़ वालों पर भी। आप (रज़ि.) ने फर्माया, अब मेरा फैसला सुनिए। में कहता हूँ बनू 
कुरैज़ा में जितने लोग लड़ने वाले हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनकी औलाद को क़ेद कर लिया जाए, उनके 
माल कब्जे में ले लिये जाएँ। रसूलुल्लाह (4४६:) ने फर्माया, ''ऐ सझद! तुमने इनके बारे में वही हुक्म किया 
जो अल्लाह ताला ने सातवें आसमान के ऊपर हुक्म किया है।'' एक रिवायत में है कि आप (4४2) ने 
फ़र्माया, “तुमने सच्चे मालिक अल्लाह ताला का जो हुक्म था, वही सुनाया है। 


फिर हुज़ूरे अकरम (4४::) के हुक्म से-ख़ंदके ,खाई खुदवाकर उन्हें बैंधा हुआ बुलवाकर उनकी गर्दनें 
मारी गईं, यह गिनती में सात आठ सौ थे। उनकी औरतें नाबालिश बच्चे और माल ले लिये गए। हमने यह तमाम 
वाक़ियात अपनी किताबुस्सियर में बस्त़ व तफ़्सील से लिख दिये हैं, वल्ह्रम्दु लिल्लाह! 


पस फ़र्माता है कि जिन अहले किताब यानी यहूदियों ने काफ़िरों के लश्करों की हिम्मत अफ़्ज़ाई की 
थी और उनका साथ दिया था उनसे भी अल्लाह तआला ने उनके क़िले ख़ाली करा दिये। उस कौम बनू कुरेज़ा 
के बड़े सरदार जिनसे उनकी नस्ल जारी हुई 0 जमाने में आकर द्विजाज़ में उसी तमअ में बसे थे कि 
जिस नबी आख़िरुज्ममाँ (4४८) की पेशीनगोई हमारी किताबों में हे वह चूँकि यहीं होने वाले हैं तो हम सबसे 
पहले आप (4४£) की इत्तिबाअ़ की सआदत से मसऊद होंगे, लेकिन उन नाख़ल्फों ने जब.अल्लाह ताला 
के वह नबी अकरम (4४2) आये, झुठलाया, जिसकी वजह से अल्लाह तआला की लख्नत उन पर नाज़िल 
हुई। ''स़यास़ी'' से मुराद किले हैं। (तब्री : 20/249) इसी मअनी के लिहाज़ से सींगों को भी सयास़ी कहते 


हैं। इसलिए कि जानवर के सारे जिस्म के ऊपर और सबसे बुलंद यही होते हैं। उनके दिलों में अल्लाह तआला 
ने रुअब डाल दिया उन्होंने ही मुश्रिकोन को भड़काकर रसूलुल्लाह (422) पर चढ़ाई कराई थी। आलिम 
जाहिल बराबर नहीं होते। यही थे जिन्होंने मुसलमानों को जड़ों से उखाड़ देना चाहा था, लेकिन मामला उल्टा 
हो गया, पासा पलट गया, कुव्वत कमज़ोरी से और मुराद नामुरादी से बदल गई। नक्शा बिगड़ गया, हिमायती 
खड़े हुए। यह बेदस्त व पारा हो गये। इज़जत की ख़बाहिश ने ज़िल्लत दिखाई, मुसलमानों के बर्बाद करने और 
पीस डालने की ख़ुशी ने अपने आपको पिसवा दिया और अभी आख़िरत की बदनसीबी बाक़ी है, कुछ कत्ल 
कर दिये गए, बाक़ी क़ैद कर लिये गए। अतिया कुर्ज़ी का बयान है कि में जब हुजूरे अकरम (4४) के सामने 
पेश किया गया तो मेरे बारे में हुजुरे अकरम (4) को कुछ तरदुद हुआ, फ़र्माया “इसे अलग ले जाओ, देखो! 
अगर इसके नाफ़ के नीचे बाल हों तो कत्ल कर दो वरना क़ेदियों में बिठा दो।'' देखा तो मैं बच्चा ही था, 
ज़िन्दा छोड़ दिया गया। (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़िल गुलामि, युसीबुल हृद : 4404; और इसकी 
सनद सहीह़ है; तिर्मिज़ी : 584; नसाई : 3460; इब्ने माजा : 254; अहमद : 4/30; इब्ने हिब्बान : 
4780) उनकी ज़मीन के, उनके घर के, उनके माल के मालिक मुसलमान हो गए बल्कि उस ज़मीन के भी जो 
अब तक पड़ी थी ओर जहाँ मुसलमानों के निशाने क़दम भी न पड़े थे, यानी ख़ैबर की ज़मीन या मक्का 
मुकर्रमा को ज़मीन या फ़ारस की या रूम की ज़मीन और मुम्किन है कि यह कुल ख़ित्ते मुराद हों। अल्लाह 
तज़ाला बड़ी कुदरतों वाला है। (तब्री : 20/250) 


मुस्नद अहमद में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) का बयान है कि “ख़ंदक वाले दिन मैं निकली कि 
लश्कर का कुछ हाल मालूम करूँ कि मुझे अपने पीछे से किसी के बड़े ज़ोर से आने की आहट और उसके 
हथियारों की झंकार सुनाई दी। में रास्ते से हटकर एक जगह बैठ गई देखा कि हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) 
लश्कर की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ उनके भाई हारिस बिन औस थे जिनके हाथ में उनकी ढाल थी। 
हज़रत सअद (रज़ि.) लोहे की ज़िरह पहने हुए थे लेकिन बड़े लम्बे चौड़े थे, ज़िरह पूरे बदन पर नहीं आई थी, 
हाथ खुले थे, अश्भारे रजज़ पढ़ते हुए झूमते झामते चले जा रहे थे। में यहाँ से और आगे बढ़ी और एक बाग़ीचे 
में चली गई वहाँ कुछ मुसलमान मौजूद थे जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी थे और एक साहब जो 
ख़ूद ओढ़े हुए थे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने मुझे देख लिया। फिर क्या था बड़े ही बिगड़े और मुझसे फ़मने लगे, 
यह दिलेरी तुम नहीं जानतीं लड़ाई हो रही है? अल्लाह तआला जाने कया नतीजा हो? तुम केसे यहाँ चली 
आईं? बगेरह वगैरह। गर्ज़ मुझे इस क़द्र मलामत की कि ज़मीन फट जाती तो मैं उसमें समा जाती। जो साह़िबे 
मिगफ़र (ख़ूद) से अपने मुँह छुपाये हुए थे, उन्होंने उमर फ़ारूक (रज़ि.) की यह बातें सुनकर अपने सिर से लोहे 
का टोप उतारा, देखा अब मैं पहचान गई कि वह हज़रत तलहा बिन उबेदुल्लाह (रज़ि.) थे, उन्होंने हज़रत उमर 
(रज़ि.) को ख़ामोश किया कि क्‍या मलामत शुरू कर रखी है, नतीजे का क्या डर है? क्यूँ तुम्हें इतनी घबराहट 
है? कोई भाग के जाएगा कहाँ, सब कुछ अल्लाह तआला के हाथ है। ह॒ज़रत सखद (रज़ि.) को एक कुरेशी ने 
ताककर तीर लगाया और कहा, ले! में इब्ने अरक़ा हूँ। हज़रत सअद (रज़ि.) की रंगे उक्हल पर वह तीर पड़ा 
और पेवस्त हो गया। ख़ून के फ़व्वारे छूट गए। उसी वक्त आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह! मुझे मौत न देना जब 


तक कि बनू कुरैज़ा की तबाही अपनी आँखों से न देख लूँ। अल्लाह तआला की शान से उसी वक़्त ख़ून थम 
गया। मुश्रिकीन को हवाओं ने भगा दिया और अल्लाह तझ्ञालला ने मोमिनों कौ किफ़ायत कर दी। अबू 
सुफ़्यान और उसके साथी तो भागकर तिहामा में चले गए। उयेयना बिन बद्र और उसके साथी नजद में चले गए। 
बनू कुरैज़ा ने अपने क़िले में जाकर पनाह ले ली। मैदान ख़ाली देखकर रसूलुल्लाह (4<£) मदीना त्यिबा 
वापिस तशरीफ ले आए। हज़रत सअद (रज़ि.) के लिए मस्जिद में ही चमड़े का एक ख़ेमा नस़ब किया गया। 
उसी वक़्त जिन्नईल (:४७४) आए आपका चेहरा गर्द आलूद था, फ़र्माने लगे, आपने हथियार खोल दिये 
हालाँकि फ़रिश्ते अब तक हथियारबंद हैं। उठिये बनू कुरैज़ा से भी फ़ैसला कर लीजिए, उन पर चढ़ाई कौजिए। 
हुजूरे अकरम (4४2) ने फ़ौरन हथियार लगाए और स़हाबा (रज़ि.) में भी कूच की मुनादी करा दी। बनू तमीम 
के मकानात मस्जिदे नबवी (4४2) से मुत्तस्लिल ही थे, राह में आपने उनसे पूछा, क्यूँ भई! किसी को जाते हुए 
देखा? उन्होंने कहा कि, हाँ! अभी अभी हज़रत दहिया कल्बी (रज़ि.) गए हैं। हालाँकि थे तो वह जिन्नईल 
(४६8)। लेकिन आप (४५8) की दाढ़ी चेहरा बिलकुल हज़रत दहिया कल्बी (रज़ि.) से मिलता जुलता था। 


अब आप (4££) ने जाकर बनू कुरैज़ा के किले का मुहासिरा कर लिया। पच्चीस रोज़ तक यह 
मुहास़िरा रहा। जब वह घबराए और तंग आ गए तो उनसे कहा गया कि क़िला हमें सोंप दो ओर तुम भी समर्पण 
कर दो, रसूलुल्लाह (4४८) तुम्हारे बारे में जो चाहेंगे फ़ैसला कर देंगे। उन्होंने हज़रत अबू लबाबा बिन अब्दुल 
मुंजिर (रज़ि.) से मश्वरा किया कि इस सूरत में अपनी जान से हाथ धो लेना है। उन्होंने यह मालूम करके उसे 
तो नामंज़ूर कर दिया और कहने लगे हम क़िला ख़ाली कर देते हैं आपकी फ़ौज को क़ज्ज़ा दे देते हैं हमारे बारे में 
फ़ैसला हम हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) को देते हैं। आपने उसे भी मंज़ूर कर लिया। हज़रत सअद 
(रजि.) को बुलवाया गया। आप तशरीफ़ ले आए, गधे पर सवार थे, जिस पर खजूर के दरृइत की छाल की 
गद्दी थी। आप उस पर बमुश्किल सवार कराये गए थे। आपकी क़ौम आपको घेरे हुए थी और समझा रही थी कि 
देखो! बनू कुरैज़ा हमारे हलीफ़ हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारी मौत व ज़ीस्त के शरीक हैं और उनके ताल्लुकात जो 
हमसे हैं वह आप पर पोशीदा नहीं। आप ख़ामोशी से सबकी बातें सुनते जाते थे। जब उनके महल्ले में पहुँचे तो 
उनकी तरफ़ नज़र डाली और कहा वक़्त आ गया है कि मैं अल्लाह तआला की राह में किसी मलामत करने 
वाले की मलामत की मुत्लक़न परवाह न करूँ। ह 


जब हूज़ूरे अकरम (452) के ख़ेमे के पास उनकी सवारी रुकी तो हुजूरे अकरम (4£) ने फर्माया, 
अपने सय्यद की तरफ़ उठो और उन्हें उतारो।'' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, हमारा सय्यद तो अल्लाह 
तझ्ाला ही है। आप (4४८) ने फर्माया, उतारो। लोगों ने मिल जुलकर उन्हें सवारी से उतारा। हुज़ूरे अकरम 
) ने फर्माया, 'सअद! इनके बारे में जो हुक्म करना चाहो, कर दो।'' आप (रज़ि .) ने फर्माया, इनके बड़े 
क़त्ल कर दिये जाएँ इनके छोटे गुलाम बनाए जाएँ, इनका माल बाँट लिया जाए। आप (4४2) ने फर्माया 
सअद! तुमने इस हुक्म में अल्लाह तआला व रसूल (4४८) की पूरी मुवाफिक्रत की।'' फिर हज़रत सअद 
(रज़ि.) ने दुआ माँगी कि ऐ अल्लाह! अगर तेरे नबी पर क़ुरैश की कोई और लड़ाई भी बाकी हो तो तू मुझे 
उसमें शामिल होने तक ज़िन्दा रख बरना अपनी तरफ़ बुला ले। उसी वक़्त ज़छम से ख़ून बहना शुरू हो गया 


हालाँकि वह पूरा भर चुका था। यूँ ही सा बाक़ी था। चुनाँचे उन्हें फिर वापिस उसी ख़ेमे में पहुँचा दिया गया और 
आप वहीं शहीद हो गए, ख़ुद हुजूरे अकरम (4५) और आपके साथ हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर (रजि.) 
वगैरह भी आए, सब रो रहे थे ओर मैं अबूबक्र (रजि.) की आवाज़ और उमर (रज़ि.) की आवाज़ में तमीज़ 
भी कर रही थी, में उस वक़्त अपने हुज्रे में थी।'' वाक़ेई में अस्हाबे रसूल ऐसे ही थे, जेसे अल्लाह तआला ने 
फ़र्माया (रहमाउ बैनहुम) आपस में एक दूसरे की पूरी मुहब्बत और एक दूसरे से उल्फ़त रखने वाले थे। हज़रत 
अल्क़मा (रह. ) ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन! यह तो फर्माईए कि रसूलुल्लाह (4४2) किस तरह रोया करते थे? 
फ़र्माया, “आपकी आँखें किसी पर आँसू बहाती थीं, हाँ! ग़म व रंज के मोक़े पर आप अपनी दाढ़ी मुबारक 
अपनी मुट्ठी में ले लेते थे। (अहमद : 6/44, 42; सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब मरजउ़न्नबी 
(4४2) मिनल अहजाबि,...: 422; स़हीह मुस्लिम : 769; मुख़तसरन इब्ने ढिब्बान : 7028) 
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तर्जुमा : “'ऐ नबी ((८:)! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम्हारी मुराद ज़िन्दगानी दुनिया 
और ज़ीनते दुनिया है तो आओ! मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ। 
(28) और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह तआला और स्सूलुल्लाह (/£() और आख़िरत का घर 
है तो यक्ीन मानो कि तुममें से नेक काम करने बालियों के लिए अल्लाह तआला ने बहुत 
ज़बरदस्त अजर रख छोड़ा है।'' (29) 


उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) के फ़्ज़ाइल (आ, 28, 29) : इन आयतों में अल्लाह ताला अपने 
नबी अकरम (४2) को हुक्म देता है कि अपनी बीवियों को दो बातों में से एक की क़बूलियत का इख़ितियार 
दें। अगर तुम दुनिया और उसकी रौनक पर रीझी हुई हो तो आओ! तुम्हें अपने निकाह से अलग कर देता हूँ। 
और अगर तुम तंगी तुर्शी पर यहाँ सब्र करके अल्लाह तज़ाला की ख़ुशी, रसूलुल्लाह (4४) की रजामंदी 
चाहती हो और आख़िरत की रौनक़ पसंद है तो स़ब्रो सिहार से मेरे साथ ज़िन्दगी गुज़ारों, अल्लाह तआला 
तुम्हें वहाँ की नेअमतों से सरफराज़ करेगा। अल्लाह तआला आप (4४2) की तमाम बीवियों से जो हमारी माएँ 
हैं ख़ुश रहे, सबने अल्लाह तआला को, उसके रसूल को और आख़िरत के घर को ही पसंद किया, जिस पर रब 
तञआला राज़ी हुआ और फिर आख़िरत के साथ ही दुनिया की मुसर्रतें भी अता कीं। हज़रत आइशा (रज़ि.) का 
बयान है कि “इस आयत के उतरते ही अल्लाह तआला के नबी (4:) मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे 


कि मैं एक बात का तुमसे ज़िवर करने वाला हूँ, तुम जवाब में जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मश्वरा करके 
जवाब देना। यह तो आप जानते ही थे कि नामुम्किन है कि मेरे वालिदेन मुझे आपसे जुदाई करने का मश्वरा दें। 
फिर आपने यह आयत पढ़कर सुनाई। मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि या रसूलल्लाह (4४2)! इसमें माँ बाप से 
मश्वरा करने की कौनसी बात है। मुझे अल्लाह तआला पसंद है उसके रसूलुल्लाह (4४2) पसंद हैं ओर दारे 
आखिरत पसंद है। आप॑ (4४:) की और तमाम बीवियों ने भी वही किया जो मैंने किया था।'' (सह्ठीह बुख़ारी, 
किताबुत्‌ तफ़्सीर, सूरतुल अहज़ाब बाब कौलुहू (या अय्युन्नबिय्यु कुल लि अज़्वाजिका इन कुन्तुन्ना....) : 
4785, 4786; सहीह मुस्लिम : 475) और रिवायत में है कि तीन बार हुज़ूरे अकरम (६८2) ने हज़रत 
आइशा (रज़ि.) से फ़र्माया कि “देखो! बगेर अपने माँ बाप से मश्वरा किये कोई फैसला न कर लेना।'' 


फिर जब हुज़ूरे अकरम (4६६2) ने मेरा जवाब सुना तो आप (4४2) ख़ुश हो गए ओर हँस दिये। फिर 
आप दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) के हुज्रों में तशरीफ़ ले गए। उनसे पहले ही फ़र्मा देते थे कि आइशा 
(रज़ि.) ने तो यह जवाब दिया है। वह कहती थीं यही जवाब हमारा भी है। फ़र्माती हैं कि इस इड़ितियार के बाद 
जब हमने आपको इख़्तियार दिया तो यह इख़ितियार तलाक़ में शुमार नहीं हुआ। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तलाक़, बाब मिन ख़ेरि अज़्वाजिही : 5262; सहीह़ मुस्लिम : 477) मुस्नद अहमद में है कि 
हजरत अबूबक़ ( रज़ि.) ने हुज़ुरे अकरम (4४2) की ख़िदमत में हाज़िर होना चाहा। लोग आपके दरवाज़े पर 
बेठे हुए थे और आप ((&) अंदर तशरीफ़ फर्मा थे, इजाज़ठ मिली नहीं। इतने में ह॒ज़रत उमर (रजि.) भी आ 
गए, इजाजत चाही लेकिन उन्हें भी इजाज़त नहीं मिली। थोड़ी देर में दोनों को याद फ़र्माया गया। गए, देखा कि 
आप (4४८) की अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.), आप (4६:) के पास बेठी हैं और आप ख़ामोश हैं। हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने कहा, देखो! में अल्लाह तआला के पैगम्बर (4४2) को हँसा देता हूँ। फिर कहने लगे, या 
रसूलल्लाह (48::)! काश कि आप देखते मेरी बीवी ने आज मुझसे रुपया पैसा माँगा मेरे पास था नहीं , जब 
ज्यादा ज़िदद करने लगीं तो मैंने उठकर गर्दन नापी। यह सुनते ही हुजूरे अकरम (4£:) हँस दिये और फर्माने लगे 
यहाँ भी यही किस्सा है। देखो! यह सब बेठी हुई मुझसे माल तलब कर रही हैं। अबूबक्र ( रज़ि.) हज़रत 
आइशा (रज़ि.) की तरफ़ लपके और उमर (रज़ि.) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) की तरफ़, और फ़र्माने लगे, 
अफ़सोस! तुम रसूलुल्लाह (4४) से वह माँगती हो जो आपके पास नहीं। वह तो कहिए ख़ेर गुज़री जो 
ससूलुल्लाह (4&:) ने उन्हें रोक लिया वरना अजब नहीं दोनों बुजुर्ग अपनी अपनी बेटियों को मारते। अब तो 
सब बीवियाँ कहने लगीं कि अच्छा क़सूर हुआ, अब से हम हुजूरे अकरम (4८2) को हर्गिज़ इस तरह तंग न 
करेंगी।” अब यह आयतें उतरीं और दुनिया और आख़िरत की पसंदीदगी में इड़ितियार दिया गया। सबसे पहले 
आप (422) हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) के पास गए, उन्होंने आख़िरत को पसंद किया, जेसे कि तफ़्लीलवार 
बयान गुज़र चुका। साथ ही यह दरख़्वास्त को कि या रसूलल्लाह (4४£:)! आप अपनी किसी बीवी से यह न 
फर्माइएगा कि मैंने आप को इख़ितियार किया। आप (६2) ने जवाब दिया कि अल्लाह तअआला ने मुझे छुपाने 
बाला बनाकर नहीं भेजा बल्कि में सिखाने वाला, आसानी करने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मुझसे तो जो 
पूछेगी मैं साफ़ साफ़ बयान कर दूँगा। (अहमद : 3/328; सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब बयानु अन 


तुख़य्यिरुहू इम्शतिही ला यकूनु तलाक़न इल्ला बिन्निय्यत : 7478) हज़रत अली (रज़ि.) का फर्मान है कि 
तलाक का इड़ितियार नहीं दिया गया था बल्कि दुनिया या आख़िरत की तर्जीह का इख़ितयार दिया था। (अहमद 
: /78; और इसको सनद ज़ईफ़ है; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल इस रिवायत में मुहम्मद बिन 
उबेदुल्लाह मदनी ज़ईफ़ है।(अल्मीज़ान : 3/634; रक़म : 7904) और अली बिन हुसैन का ह॒ज़रत अली 
(रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) लेकिन इसकी सनद में भी इंक्रिताअ है और यह आयत के ज़ाहिरी लफ़्ज़ों के 
भी ख़िलाफ़ है क्‍यों कि पहली आयत के आख़िर में साफ़ मौजूद है कि आओ! मैं तुम्हारे हुकूक अदा कर दूँ 
और तुम्हें रिहाई दे दूँ। इसमें उलमा-ए-किराम का भले इख़ितलाफ़ है कि अगर आप (३४2) तलाक़ दे दें तो 
फिर किसी को उनसे निकाह जाइज़ है या नहीं? लेकिन स़हीह़ क़ौल यह है कि जाइज़ है ताकि उस तलाक़ से वह 
नतीजा मिले यानी दुनिया तलबी और दुनिया की ज़ीनत व रौनक हासिल हो सके, वल्‍लाहु आलम! जब यह 
आयत उतरी और जब उसका हुक्म हुजूरे अकरम (4४2) ने अज़्वाजे मुतह्हरात उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) 
को सुनाया, उस वक़्त आप (4££) की नो बीवियाँ थीं! पाँच तो कुरैशिया, आइशा, हफ़्सा, उम्मे हबीबा 

सौदा और उम्मे सलमा (रज़ि.) और स़फ़िया बिन्ते हुप्यी जो क़बीला नज़ीर की थीं और मैमूना बिन्ते हारिस 
जो हिलालिया थीं और ज़ेनब बिन्ते जहश जो असदिया थीं और जुवेरिया बिन्ते हारिस (रज़ि.) जो 
मुस्तल्क़िया थीं। (तब्री : 20/252) 
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कक आह +क हा. 


तर्जुमा : ' ऐ नबी की बीवियों! तुममें से जो भी बद अख़लाक़ी करेगी, उसे दोहरा अज़ाब किया 
जाएगा। अल्लाह तआला के नज़दीक यह बहुत ही आसान सी बात है।'' (30) 


. उम्महातुल मोमिनीन आम औरतों की तरह नहीं हैं (आ. 30) : हुजूरे अकरम (४) की बीवियों ने 
यानी मोमिनों की माओं ने जब अल्लाह तआला को, उसके रसूल (4४2) को और आख़िरत के भले घर को 
पसंद कर लिया ओर हुज़्रे अकरम (4६2) के घर में वह हमेशा के लिए मुक़र्रर हो चुकों तो अब जनाब बारी 
अज्ज इस्मुहू इस आयत में उन्हें वअज़ कर रहा है और बतला रहा है कि तुम्हारा मामला आम औरतों जैसा नहीं 
है। अगर बिल्फर्ज़ तुमने नबी अकरम (4४2) की फर्माबरदारी से सरताबी की और अगर बिल्फर्ज़ तुमसे कोई 
बदख़ुल्क़ी सरज़द हुई तो तुम्हें दुनिया और आख़िरत में एताब होगा। चूँकि तुम्हारे बड़े रुत्बे हें तुम्हें गुनाहों से 
बिलकुल दूर रहना चाहिए, वरमा रुत्बे के मुताबिक़ मुश्किल भी बढ़ जाएगी। अल्लाह तअाला पर सब बातें 
आसान और सहल हैं और यह याद रखना चाहिए कि यह फ़र्मान बत्ौरे शर्त के है और शर्त का वाक़ेअ होना 
ज़रूरी नहीं होता। जैसे फ़र्मान है (७0८८ ६:८5 ४४८४ ८.5) (39/जुमर : 65) ऐ नबी! अगर तुम शिर्क 
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करोगे तो तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएँगे.... नबियों का ज़िकर करके फर्माया ( ६ #:८ ५७.» ४४८ 9 5 
हः 55८ ४४४) (6/अन्ञझाम : 88) अगर यह शिर्क करें तो इनकी नेकियाँ ब्रेकार हो जाएँ। और आयत में 
है (८६ ८४2०-०४) 9 ७७ 0५ 5) ८४ ८५ (५) (43/जु छूरूफ़ : 8) अगर रहमान के औलाद हो तो में 
तो सबसे पहले आबिद हूँ। ओर आयत में इर्शाद हो रहा है ((५ 9 ८९ 55.०9 ४४55 ५०४३ 20 &॥ ४ $# 
£ ९६) (39/जुमर : 4) यानी अगर अल्लाह तआला को औलाद मंजूर होती तो वह अपनी मख़्लूक़ में से 
जिसे चाहता पसंद कर लेता बह पाक है, वह यकक्‍्ता और एक है, वह ग़ालिब और सब पर हुक्मरान है। पस इन 
पाँचों आयतों में शर्त के साथ बयान है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, न नबियों से शिर्क होना मुम्किन, न रसूलों के 
सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (4५) से यह मुम्किन, न अल्लाह तञाला की औलाद, इसी तरह उम्महातुल 
मोमिनीन (रजि.) की निस्बत भी जो फ़र्माया कि अगर तुममें से कोई खुली लग्ब हरकत करे तो उसे दुगुनी सज़ा 
होगी, इससे यह न समझा जाए कि वाकेई उनमें से किसी ने कोई ऐसी नाफ़र्मानी और बदख़ुल्क़ी की हो, 
नऊजुबिल्लाह! 


अल्हृम्दु लिल्‍्लाह! 27वें पारे की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


है भें भेह 


जा 
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40:00: 02220: 


तर्जुमा : “'तुममें से जो कोई अल्लाह तआला ओर उसके रसूल की फ़र्माबरदारी करेगी और नेक 
काम करेगी, हम उसे दोहरा अज्र देंगे। और उसके लिए हमने बेहतरीन रोज़ी तेयार कर रखी है 
(3१) ऐ नबी की बीवियों! अगर तुम परहेज़गारी करो तो तुम मिसल मामूली औरतों के नहीं हो, 


। करीर, 8 ० 364 
मिल नर्म लहजे से बात न किया करो कि जिसके दिल में बीमारी है, वह कोई ख़याल करने लगे 
हाँ! क़ायदे के मुताबिक़ बात किया करो। (32) और अपने घटरों में करार से रहो ओर क़दीमी 
जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाव का इज़्हार न किया करो। नमाज़ अदा करती रहो, 
ज़कात देती रहो और अल्लाह तआला ओर उसके रसूल की इत़ाअत गुज़ारी करो। अल्लाह यही 
चाहता है कि ऐ नबी की घरवालियों ! तुमसे वह हर क़िस्म की लग्वियात को दूर कर दे और तुम्हें 
ख़ूब साफ़ कर दे। (33) तुम्हारे घरों में अल्लाह तआला की जो आयतें ओर रसूल की जो 
अहादीस पढ़ी जाती है याद रखो यक़ीनन अल्लाह तआला लुत्फ़ो करम करने वाला ख़बरदार 
है।'' (34) 


फ़र्माबरदारों के लिए दोहरा अज्र हे (आ. 3 से 34) : इस आयत में अल्लाह तआला अपने अदल 
और फ़ज़्ल का बयान कर रहा है और हुज़ूर (4४2) की अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) से ख़िताब करके फर्मा रहा 
है कि तुम्हारी इत़ाअत गुज़ारी और नेककारी पर तुम्हें दुगुना अज्र है और तुम्हारे लिए जन्नत में इज़त वाली 
रोज़ी है। क्योंकि यह अल्लाह तज्जाला के रसूल (462) के साथ आपकी मंज़िल में होंगी ओर हुज़्रे अकरम 
(42) की मंज़िल आला इल्लिय्यीन में है जो तमाम लोगों से बालातर है। उसी का नाम वसीला है। यह जन्नत 
की सबसे आला और सबसे ऊँची मंजिल है, जिसकी छत अर्शे इलाही है। 


नबी (4४:) की बीवियों के लिए आदाब : अल्लाह ताला अपने नबी अकरम (4४) की बीवियों को 
आदाब सिखाता है और चूँकि तमाम औरतें उन ही के मातह॒त हैं इसलिए यह अहकाम सब मुसलमान औरतों 
के लिए हैं। पस फ़र्माया कि तुममें से जो परहेज़गारी करें वह बहुत बड़ी फ़्ज़ीलत और मर्तबे वाली हैं, मर्दों से 
जब तुम्हें कोई बात करनी पड़े तो आवाज़ बनाकर बात न करो जिनके दिलों में बीमारी है उन्हें तमअ पैदा हो 
बल्कि बात अच्छी और मुताबिक़े दस्तूर करो। औरतों को गैर मर्दों से नज़ाकत के साथ ख़ुश आवाज़ी से बातें 
करनी मना हें। घुल मिलकर वह सिर्फ़ अपने शौहरों से ही बातचीत कर सकती हैं। फिर फ़र्माया बगैर किसी 
ज़रूरी काम के घर से बाहर न निकलो। मस्जिद में नमाज़ के लिए आना भी शरई ज़रूरत है। जेसे कि ह॒दीस में 
है, अल्लाह की लोण्डियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। लेकिन उन्हें चाहिए कि सीधी सादी जिस तरह 
घरों में रहती हैं उसी तरह आएँ। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़ी ख़ुरूजिन्निसाइ इलल 
मसाजिद : 565; ओर इसकी सनद हसन है।) 


एक रिवायत में है कि इनके लिए इनके घर बेहतर हैं। (अबूदाऊद, बाब मा जा फ्री ख़ुरूजिन्निसाइ 
इलल मसाजिद : 567; और इसकी सनद स़रहीह है।) बज़्जार में है कि औरतों ने ह्ाज़िर होकर रसूलुल्लाह 
(4५2) से कहा कि जिहाद वगैरह की कुल फ़ज़ीलतें मर्द ही ले गए, अब आप हमें कोई ऐसा अमल बताएँ 
जिससे हम मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत को पा सकें। आपने फर्माया, तुममें से जो अपने घर में पर्दे और डरस्मत के 
साथ बेठी रहे वह जिहाद की फ़ज़ीलत पा लेगी। (बज़्जार : 475; और इसकी सनद जईफ है; इब्ने हिब्बान : 
१/99; मज्मउज़वाइद : 4/307; मुस्नदे अबी यअला : 346; इसकी सनद में रौह बिन मुसस्यिब, जुम्हूर 


मुहृद्दिसीन के नज़दीक ज़ई्फ व मजरूह रावी है।)तिर्मिज़ी वगैरह में हुज़ुरे अकरम (4४८) फर्माते हैं औरत 
सरतापा (सम्पूर्ण) पर्दे की चीज़ है। यह जब घर से बाहर क़दम निकालती है तो शैतान झाँकने लगता है। यह 
सबसे ज़्यादा अल्लाह तखाला के क़रीब उस वक़्त होती है जबकि यह अपने घर के अंदरूनी हुज्रे (कमरे) में 
हो।” (तिर्मिज़ी, किताबुर्रज़ाइ, बाब इस्तिश्राफुश्शैतानुल मरअत इज़ा ख़रजत : 73; और इसको सनद 
जईफ है, क़तादा मुदल्लस रावी है और उनकी तस़रीह़ बिस्सिमाअ साबित नहीं। (यह सबसे ज़्यादा अल्लाह 
तआला के क़रीब उस वक़्त होती है जबकि यह...) के अल्फ़ाज़ उसमें नहीं हैं।) 


अबूदाऊद वगैरह में है औरत की अपने घर की अंदरूनी कोठरी की नमाज़, घर की नमाज़ से अफ़ज़ल 
है और घर की नमाज़ स्ेहन की नमाज़ से बेहतर है। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत्तशदीदु फ़ो ज़ालिक 
: 570; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; क़तादा मुदल्लस है ओर सिमाअ की स़राहत नहीं।) जाहिलियत में औरतें 
बेपर्दा फिरा करती थीं। अब इस्लाम बेपर्दगी को हराम क़रार देता है। नाज़ से, इठलाकर चलना मम्नूअ है। दुपट्टा 
गले में डाल लिया लेकिन उसे लपेटना नहीं, जिससे गर्दन और कानों के ज़ेवरात दूसरों की नज़र में आएँ। यह 
जाहिलियत का बनाव था जिससे इस आयत में रोका गया है। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि “हज़रत नूह (४६७) और हज़रत इदरीस़ (रज़ि.) के बीच एक 
हज़ार साल का ज़माना था। उस बीच में हज़रत आदम (५४७) की दो नस्‍्लें आबाद थीं एक तो पहाड़ पर दूसरी 
नर्म ज़मीन पर। पहाड़ियों के मर्द अच्छी शक्ल के थे औरतें स्याह फ़ाम (काली कलूटी) थीं और ज़मीन वालों 
की ओरतें ख़ूबसूरत थीं और मर्दों के रंग साँवले थे। इब्लीस इंसानी सूरत इड़ितयार करके उन्हें बहकाने के लिए 
नर्म ज़मीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा, फिर उसने बाँसुरी की तरह की 
एक चीज़ बनाई और उसे बजाने लगा। उसकी आवाज़ पर लोग दीवाने हो गए और भीड़ लगने लगी। ओर एक 
दिन मेले का मुकर्रर हो गया जिसमें हज़ारों मर्द औरतें जमा होने लगी। इत्तिफ़ाकन एक दिन एक पहाड़ी आदमी 
भी आ गया और उनकी औरतों को देखकर वापिस जाकर अपने लोगों में उनके हुस्न का चर्चा करने लगा, अब 
वह लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे और धीरे धीरे उन औरतों और मर्दों में इख़्तिलात बढ़ गया और 
बदकारी ओर ज़िनाकारी का आम रवाज हो गया।'' 


यही जाहिलियत का बनाव है जिससे यह आयत रोक रही है। इन कामों से रोकने के बाद अब कुछ 
एह़ काम बयान हो रहे हैं कि अल्लाह तखाला की इृबादत में सबसे बड़ी डबादत नमाज़ है। उसकी पाबंदी करो 
और बहुत अच्छी तरह से अदा करती रहो। इसी तरह मखछ़लूक के साथ भी नेक सलूक करो यानी ज़कात 
निकालती रहो। इन ख़ास़ अह्काम की बजाआवरी का हुक्म देकर फिर आम तौर पर अल्लाह तआला की और 
उसके रसूल (4४८) की फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया। फिर फ़र्माया, इस अहले बैत से हर क़िस्म के मेल 
कुचेल के दूर करने का इरादा हो चुका है वह तुम्हें बिलकुल पाक साफ़ कर देगा। यह आयत इस बात पर नस्न॒ है 
कि रसूलुल्लाह (4४८) की बीवियाँ इन आयतों में अहले बैत में दाखिल हैं इसलिए कि यह आयत उन ही के 
बरे में उतरी है। आयत का शाने नुजूल तो आयत के हुक्म में दाख़िल होता ही है। भले कुछ कहते हैं कि सिर्फ 
वही दाख़िल होता है ओर कुछ कहते हैं वह भी और उसके सिवा भी, और यह दूसरा क़ौल ही ज़्यादा सही है। 


हज़रत ड्क्रिमा (रह.) तो बाज़ारों में मुनादी करते फिरते थे कि “यह आयत नबी अकरम (४) की बीवियों 
ही के बारे में ख़ास़ तौर पर नाज़िल हुई है।'' (इब्ने जरीर) इब्ने अबी ह्रातिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) से भी यही मरवी है और हज़रत डक्रिमा (रह.) तो यहाँ तक फ़मति हैं कि जो चाहे मुझसे मुबाहिला 
कर ले यह आयत हुज़ूरे अकरम (६££) की अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) ही की शान में नाज़िल हुई है। (तब्री 
20/267) इस क़ौल से अगर यह मतलब है कि शाने नुज़ूल यही हे और नहीं, तो यह ठीक है और अगर इससे 
मुराद यह है कि अहले बैत में और कोई उनके सिवा दाख़िल ही नहीं, तो इसमें नज़र है। इसलिए कि अह्वादीस 
से अहले बेत में अज्चाजे मुतह्हरात (रज़ि .) के सिवा औरों का दाखिल होना भी पाया जाता है। 


मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह (4४2) सुबह की नमाज़ के लिए जब निकलते तो 
हजरत फ़ातिमा (रज़ि.) के दरवाज़े पर पहुँचकर फ़र्माते, 'ऐ अहले बेत! नमाज़ का वक़्त हो गया है। फिर इसी 
आयते तत्हीर की तिलावत करते।'” (अहमद : 3/259; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिल अहज़ाब : 3206; और इसको सनद ज़ईफ़ है; मुस्नदे अबी यअला : 3978; मुस्नदे तयालिसी : 
2059; मुअजमुल कबीर : 267; मुश्किलुल आसार : 774; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद जईफ रावी है। 
(अत्तक़्रीब : /306; रक़म : 264) इसमें एक रावी अबुदाऊद दाइमी नफ़ीअ बिन हांरिस कज़ाब है। यह 
रिवायत ठीक नहीं। 


अहले बेत की फ़ज़ीलत : मुस्नद में हे शद्दाद बिन अम्मार कहते हैं ''में एक बार हज़रत वासिला बिन 
अस्क््र (रज़ि.) के पास गया। उस वक़्त वहाँ कुछ और लोग भी बेठे हुए थे और हज़रत अली (रज़ि.) का 
ज़िकर हो रहा था, वह आपको बुरा भला कह रहे थे। मैंने भी उनका साथ दिया। जब बह लोग चले गए तो 
मुझसे वासिला (रज़ि .) ने फर्माया, तूने भी हज़रत अली (रज़ि.) की शान में गुस्ताख़ाना अल्फ़ाज़ कहे? मैंने 
कहा, हाँ! मैंने भी सबकी ज़बान में ज़बान मिलाई। तो फ़र्माया, सुन! मैंने जो देखा है तुझे सुनाता हूँ। एक बार मैं 
हज़रत अली (रज़ि.) के घर गया तो मालूम हुआ कि आप हुजूरे अकरम (4४:) की मज्लिस में गए हुए हैं। में 
उनके इंतिज़ार में बेठ गया। थोड़ी देर में देखा कि रसूलुल्लाह (4&:) आ रहे हैं और आपके साथ हजरत अली 
और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन (रज़ि.) भी हैं। दोनों बच्चे आपकी उँगली थामे हुए थे, आपने हज़रत अली 
(रजि.) और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को तो अपने सामने बिठा लिया और दोनों नवासों (दोइतों) को अपने 
घुटनों पर बिठा लिया और एक कपड़े से ढक लिया फिर इसी आयत की तिलावत करके फ़र्माया, ऐ अल्लाह! 
यह हैं मेरे अहले बैठ और मेरे अहले बैत ज़्यादा हक़दार हैं।'' (अहमद : 4/07; मुस्नदे अबी यअला : 
7486; त़ब्रानी : 2670; बैहकी : 2/52; हाकिम : 3/47; इमाम हाकिम ने इसको सहीह़ कहा है और 
ज़हबी ने इसकी मुवाफ़िक्त की है। इसकी सनद स़हीह़ है।) दूसरी रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि हज़रत 
वासिला (रज़ि.) फ़मति हैं “मैंने यह देखकर कहा, या रसूलल्लाह (4४)! में भो आपके अहले बेत में से हूँ। 
आपने फ़र्माया, हाँ! तू भी मेरे अहले बैत में से है। हज़रत वासिला (रज़ि.) फ़्मति हैं, हुज़ूरे अकरम (4४2) का 
यह फर्मान मेरे लिए बहुत ही बड़ी उम्मीद का है। (तफ़्सीर इब्ने जरीर : 6/22; और इसकी सनद ज़ईफ़ है, 
अब्दुल करीम बिन अबी उ्मैर नामालूम है और बाकी सनद सहीह है।) ओर रिवायत में है हज़रत वासिला 
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(रज़ि.) फ़्मति हैं मैं हुज़ूरे अकरम (4६2) के पास था जो हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन ओर 
हज़रत हुसेन (रज़ि.) आए। आपने अपनी चादर उन पर डालकर फ़र्माया, 'ऐ अल्लाह! यह मेरे अहलो अयाल 
हैं या अल्लाह इनसे नापाकी को दूर कर ओर इन्हें पाक कर दे। मैंने कहा, में भी। आपने फ़र्माया, हाँ! तू भी। मेरे 
नज़ेदीक सबसे ज़्यादा मेरा मज़बूत अमल यही है।'” (मुअजमुल कबीर : 2669; और इसकी सनद ज़ईफ है; 
मज्मठ़ज़वाइद : 9/68) 


मुस्नद अहमद में हे कि ह॒ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़र्माती हैं 'हुज़ूरे अकरम (422) मेरे घर में थे 
कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) हरीरे की एक पतीली भरी हुई लाईं। आपने फ़र्माया, अपने मियाँ को और अपने 
दोनों बच्चों को भी बुला लो, चुनाँचे वह भी आ गए और खाना शुरू हुआ। आप अपने बिस्तरे पर थे, ख़ेबर की 
एक चादर आपके नीचे बिछी हुई थी, में हुज्रे में नमाज़ अदा कर रही थी कि यह आयत उतरी। पस हुज़ूरे 
अकरम (4४) ने उन्हें चादर ओढ़ा दी और चादर में से एक हाथ निकालकर आसमान की तरफ उठाकर यह 
दुआ की कि, “इलाही! यह मेरे अहले बैत और हिमायती हैं, तू इनसे नापाकी दूर कर और इन्हें जाहिर कर। मेंने 
अपना सिर घर में से निकालकर कहा, या रसूलल्लाह (4४)! में भी आप सबके साथ हूँ। आपने फ़र्माया 
यक़ीनन तू बेहतरी की तरफ़ है वाक़ेई में तू खैर को तरफ़ है।'' (अहमद : 6/292; और वह हृदीस सहीह़ है।) 
इस रिवायत के रावियों में अता के उस्ताद का नाम नहीं जो मालूम हो सके कि वह कैसे रावी हैं , बाक़ी रावी 
स़िक़ा हैं। दूसरी सनद से उन ही हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से मरवी है कि एक मर्तबा उनके सामने हज़रत 
अली (रज़ि.) का जिक्र आया “तो आपने फ़र्माया, आयते तत्हीर तो मेरे घर में उतरी है। आप मेरे यहाँ आए 
और फर्माया, किसी और को आने की इजाज़त न देना, थोड़ी देर में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) आईं। अब भला में 
बेटी को वालिद से कैसे रोकती फिर हज़रत हसन (रज़ि.) आए, नवासे को नाना से कौन रोके? फिर हज़रत 
हुसैन (रज़ि.) आए, मैंने उन्हें भी न रोका। फिर हज़रत अली (रज़ि.) आए। मैं उन्हें भी रोक न सकी। जब यह 
सब जमा हो गए तो जो चादर हुजूर (42:) ओढ़े हुए थे उसी में उन सबको ले लिया और कहा, इलाही! यह मेरे 
अहले बैत हैं , इससे पलीदी दूर कर दे और इन्हें ख़ूब पाक कर दे। पस यह आयत उस वक़्त उतरी जब यह चादर 
पर जमा हो चुके थे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (42)! में भी लेकिन अल्लाह तआला जानता है आप उस पर 
ख़ुश न हुए ओर फ़र्माया, तू खैर की तरफ है। 


मुस्नद की एक और रिवायत में है कि “'मेरे घर में हुज़ूर (८) थे कि ख़ादिम ने आकर ख़बर दी, 
कहा फ़ातिमा (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) आ गए हैं तो आपने मुझसे फ़र्माया एक तरफ़ हो जाओ, मेरे 
अहले बेत आ गए। में घर के एक कोने में बेठ गई। जो दोनों नन्हें बच्चे और यह दोनों साहब तशरीफ़ लाए। 
आपने दोनों बच्चों को गोद में ले लिया, प्यार किया, एक हाथ हज़रत अली (रज़ि.) की गर्दन में दूसरा हज़रत 
फ़ातिमा (रज़ि.) की गर्दन में डालकर उन दोनों को भी प्यार किया और एक काली चादर सब पर डालकर 
फर्माया, या अल्लाह! तेरी तरफ न कि आग की त़रफ़, मैं और मेरी अहले बैत। मैंने कहा में भी? फ़र्माया, हाँ! 
तू भी।'' (अहमद : 6/296; और इसकी सत्रद ज़ईफ़ है) और रिवायत में है कि “'मैं उस वक़्त घर के दरवाज़े 
पर बेठी हुई थी। और मैंने कहा, या रसूलल्लाह( 4४)! क्‍या में अहले बेत में से नहीं हूँ। आप (4:) ने फर्माया 


. तू भलाई की तरफ़ है और नबी की बीवियों में से है।'' और रिबायत में है “मैंने कहा मुझे भी इनके साथ शामिल 
कर लीजिए, तो फ़र्माया तू मेरी अहल है। हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है हुज़ूरे अकरम (4) स्याह चादर 
ओडढ़े हुए एक दिन सुबह ही सुबह निकले और उन चारों को अपनी चादर तले लेकर यह आयत पढ़ी।'' (सहीह 
मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स़हाबा, बाब फ़ज़ाइले अहले बैतुन्नबी (4४)) हज़रत आइशा (रजि.) से एक बार 
किसी ने हज़रत अली (रज़ि.) के बारे में सवाल किया। तो आपने फ़र्माया, “बह सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह 
(4८2) के महबूब थे उनके घर में आपकी स़ाहबज़ादी थीं जो सबसे ज़्यादा आपको मह॒बूब थीं। फिर चादर का 

वाक़िया बयान करके फ़र्माया, मैंने क़रीब जाकर कहा, या रसूलल्लाह (4४८2)! में भी आपके अहले बैत में से 
हूँ। फर्माया दूर रहो, तुम यक़ीनन ख़ेर पर हो।'' (इसकी सनद में एक रावी मज्हूल है, लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (4४2) ने फर्माया, “मेरे और इन चारों 
के बारे में यह आयत उतरी है।'' और सनद से यह अबू सईद (रज़ि.) का अपना क़ौल होना मरबी है, वल्लाहु 
आलम! हज़रत सअद (रज़ि.) फ़्ति हैं “जब हुज़ूरे अकरम (42) पर बह़ी नाज़िल हुई तो आपने उन चारों 
को अपने कपड़े तले लेकर फ़र्माया, या रब! यह मेरे अहल हैं ओर मेरे अहले बैत हैं।'' (इब्ने जरीर) 


सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है ह॒ज़॒रत यज़ीद बिन हिब्बान (रह) फ़मति हैं ''में और हुसैन बिन सबुरह 
और उमर बिन मुस्लिमा मिलकर हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) के पास गए। हुसैन कहने लगे, ऐ ज़ेद! 
आपको तो बहुत सी भलाइयाँ मिल गईं। आपने हुज़्रे अकरम (4४) की ज़ियारत की, हदीस तो सुनाओ! 
आपने फर्माया, भतीजे! अब मेरी उम्र बड़ी हो गई। हुज़्रे अकरम (::) का ज़माना दूर हो गया। कुछ बातें 
ज़हन से जाती रहीं। अब तो ऐसा करो जो बातें में ख़ुद बयान करूँ उन्हें क़बूल कर लो वरना मुझे तक्लीफ़ न दो! 
सुनो! मक्के और मदीने के बीच की एक पानी की जगह पर जिसे ख़म कहा जाता है, हुज़ूरे अकरम (4४८) ने 
खड़े होकर हमें एक ख़ुत्बा सुनाया। अल्लाह तखाला की हम्दो सना और वज्ज़ व पंद के बाद फ़र्माया, मैं एक 
इंसान हूँ, बहुत मुम्किन है कि मेरे पास मेरे रब का क़ासिद आए और मैं उसकी मान लूँ। में तुममें दो चीजें छोड़े 
जा रहा हूँ। पहली तो किताबुल्लाह जिसमें हिदायत व नूर है। तुम अल्लाह तआला की किताब को लो और उसे 
मज़बूती से थाम लो। फिर तो आपने किताबुललाह की बड़ी रग्बत दिलाई और उसकी तरफ़ हमें खूब मुतवज्जह 
किया। फिर फ़र्माया और मेरे अहले बेत के बारे में अल्लाह तञआला को याद दिलाता हूँ। तीन मर्तबा यही 
कलिमा फर्माया। तो हुसैन ने हज़रत ज़ेद से पूछा, आप (4££) के अहले बैत कौन हैं? 


अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं? क्या आपकी बीवियाँ आपके अहले बैत नहीं हैं? फ़र्माया, आपकी 
बीवियाँ तो आपकी अहले बेत हैं ही, लेकिन आपकी अहले बैत वह हैं, जिन पर आपके बाद स॒दक़ा खाना. 
हराम है। पूछा, वह कौन हैं? फर्माया आले अली, आले अक़ील, आले जअफ़र, आले अब्बास (रज़ि.) पूछा 
क्या इन सब पर आप (4४2) के बाद सदक़ा हराम है। कहा, हाँ!'' दूसरी सनद से यह भी मरवी है कि ''मेंने 
पूछा, क्या आपकी बीवियाँ भी अहले बैत में दाख़िल हैं? कहा, नहीं! कसम है अल्लाह तआला की! बीवी का 
तो यह है कि वह अपने शौहर के पास गो लम्बे अर्स़ें से हो, लेकिन फिर अगर वह तलाक़ दे दे तो अपने मयके 
में और अपनी क़ौम में चली जाती है। आपके अहले बैत आपके अस़ल और अस्बा हैं जिन पर आपके बाद 
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सख़दका हराम है।'” (स्हीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले अली बिन अबी त़ालिब 
(रज़ि.) : 2408) इस रिवायत में यही है लेकिन पहली रिवायत ही औला है और उसी को लेना ठीक है और 
इस दूसरी में जो है इससे मुराद सिर्फ़ हदीस में जिन अहले बेत का जिक़र है वह है। क्योंकि वहाँ वह आल मुराद 

- है जिन पर सदक़ा खाना हराम है। या यह कि मुराद स्रिर्फ बीवियाँ ही नहीं बल्कि वह मअ आपके और आल के 
हैं । यही बात ज़्यादा राजेह है। और इससे इस रिवायत और इससे पहले की रिवायत में जमा भी हो जाती है और 
कुरआन ओर पहली ह॒दीसों में भी जमा हो जाती है। लेकिन यह उस सूरत में कि इन अहादीस की सेहत को 
तस्लीम कर लिया जाए क्योंकि इनकी कुछ इस्नादों में नज़र है, वल्‍लाहु आलम! जिस शख़स़ को नूरे मअरिफित 
हासिल हो और कुरआन में तदब्बुर करने की आदत हो वह यक़ोनन एक नज़र में जान लेगा कि इस आयत में 
हुजूरे अकरम (4£) की बीवियाँ बिला शक व शुब्हा दाखिल हैं इसलिए कि ऊपर से कलाम ही उनके साथ 
और उन ही के बारे में चल रहा है। यही वजह है कि इसके बाद ही फ़र्माया कि अल्लाह तआला की आयतें और 
रसूल (4४:) की बातें जिनका दर्स तुम्हारे घरों में हो रहा है उन्हें याद रखो और उन पर अमल करो। 


पस आयाते अल्लाह और हिक्मत से मुराद बकौल हज़रत क़तादा (रह.) वगैरह किताब व सुम्नत है। 
(तब्री : 20/268) पस यह ख़ास ख़ुसूसियत है जो उनके सिवा किसी और को नहीं मिली कि उनके घरों में 
अल्लाह तआला की वही ओर रहमते इलाही नाज़िल हुआ करती है और उनमें भी यह शर्फ़ हज़रत उम्मुल 
मोमिनीन आइशा स्िद्दीक़ा (रज़ि.) को बतौर ओला ओर सबसे ज़्यादा हासिल है क्योंकि हदीस शरीफ में साफ़ 
बारिद है कि किसी औरत के बिस्तर पर हुजूरे अकरम (4५2) की तरफ़ वही नहीं आई सिवाय आप (रज़ि.) के 
बिस्तरे के। (स्रहीह बुख़ारी, किताब फज़ाइले अस्हाबिन्नबी (4६), बाब फ़ज्ले आइशा (रज़ि.) : 3775) 
यह इसलिए भी कि हुज़्ूरे अकरम (4) ने आपके सिवा किसी और कुँवारी से निकाह नहीं किया था उनका 
बिस्तर सिवाय रसूलुल्लाह (4४2) के और किसी के लिए न था। पस इस ज़्यादती दर्जे और बुलंद मर्तबे की 
वह स़हीह तौर पर मुस्तहिक थीं। 


हाँ! जबकि आपको बीवियाँ आपकी अहले बेत हुईं तो आपके करीबी रिश्तेदार बत़ोरे औला आपकी 
अहले बैत हें जैसे हदीस में गुजर चुका हे कि मेरे अहले बेत ज्यादा हक़॒दार हैं। इसकी मिसाल में यह आयत 
ठीक तौर पर पेश हो सकती है ( ५ $# ८» ५५६5। ४ >< ५०६--४) (9/तौबा : 08) कि यह उतरी तो 
है मस्जिदे कुबा के बारे में, जैसे कि साफ़ साफ़ अह्रादीस में मौजूद है लेकिन सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि 
जब हूजूरे अकरम (4४£) से सवाल हुआ कि इस मस्जिद से कौनसी मस्जिद मुराद है तो आप (££) ने 
फ़र्माया, वह मेरी ही मस्जिद है यानी मस्जिदे नबवी। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब बयानुल 
मस्जिदल्लज़ी उस्सिसा अलत्तक़्वा...: 398) पस जो स्रिफ़त मस्जिदे कुबा में थी वही प्लिफ़त चूँकि मस्जिदे 
नबवी में भी है इसलिए इस मस्जिद को भी उसी नाम से इस आयत के तहत दाख़िल कर दिया। 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अली (रज़ि.) की शहादत के बाद हज़रत हसन (रज़ि.) को 
ख़लीफ़ा बनाया गया। आप एक बार नमाज़ पढ़ा रहे थे कि बनू असद का एक शख्स कूदकर आया और सज्दे 
की हालत में आपके जिस्म में ख़ंजर घोंप दिया। जो आपके नर्म गोश्त में लगा जिससे आप कई महीने बीमार रहे 


जब अच्छे हो गए तो मस्जिद में आये। मिम्बर पर बैठकर ख़ुत्बा पढ़ा जिसमें फर्माया, 'ऐ इराक्रियों! हमारे बारे 
में ख़ोफ़े इलाही करो। हम तुम्हारे हाकिम हैं, तुम्हारे मेहमान हैं, हम अहले बैत हैं, जिनके बारे में आयत 
(इन्नमा युरीदुल्लाह...) उतरी है। इस पर आपने ख़ूब ज़ोर दिया और इस मज़्मून को बार बार अदा किया 
जिससे मस्जिद वाले रोने लगे।'' एक बार अली बिन हुसैन (रह.) ने एक शामी से फ़र्माया था, ''क्या तूने 
अहुज़ाब की आयते तत्हीर नहीं पढ़ी? उसने कहा, हाँ! क्‍या उससे मुराद तुम हो? फ़र्माया, हाँ! अल्लाह 
तज़ाला बड़े लुत्फ करम वाला, बड़े इल्म और पूरी ख़बर वाला है, उसने जान लिया कि तुम उसके लुत्फ के 
अहल हो इसलिए उसने तुम्हें यह नेअमतें अता कों और यह फ़ज़ीलतें तुम्हें दीं। पस आयत के मअनी मुताबिक, 
तफ़्सीर इब्ने जरीर के हुए कि ऐ नबी की बीवियों । अल्लाह ताला की नेखमत तुम पर है उसे तुम याद करो 
कि उसने तुम्हें उन घरों में आबाद किया जहाँ आयाते अल्लाह और हिक्मत पढ़ी जाती है। तुम्हें अल्लाह 
तआला की इस नेअमत पर उसका शुक्र करना चाहिए और उसकी ह॒म्द पढ़नी चाहिए कि तुम पर अल्लाह 
तझआला का लुत्फो करम है कि उसने तुम्हें उन घरों में आबाद किया। (त़ब्री : 20/268) हिक्मत से मुराद 
सुन्‍्नत व हृदीस है अल्लाह तज़ाला अंजाम तक से ख़बरदार है इसलिए अपने पूरे और सह्ठीह इल्म से जाँचकर 
तुम्हें अपने नबी अकरम (4४£) की बीवियाँ बनने के लिए चुन लिया पस दरअस़ल यह भी अल्लाह तआला 
का तुम पर एहसान है जो लतीफ़ व ख़बीर है हर चीज़ के जुज़ व कुल से। 


औक कक बक 
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मिल : बेशक मुसलमान मर्द ओर मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, 
फ़र्माबरदार मर्द और फ़र्मांबरदार औरतें, रास्तबाज़ मर्द और रास्तबाज़ औरतें, सब्र करने वाले 
मर्द और स़ब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली ओरतें, 
ख़ेरात करने वाले मर्ट और ख़ेरात करने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली 
औरतें, अपने नफ़्स की निगहबानी करने वाले मर्द और निगहबानी करने वालियाँ, बहुत ज़्यादा 
अल्लाह का ज़िकर करने वाले और ज़िक्र करने वालियाँ, उन सबके लिए अल्लाह तआला ने 
वसीख मग्फ़िरत और बड़ा सवाब तेयार कर रखा है।'' (35) 


कि जिल्द 6 8 5 30 0,/- यूयह अहजाब( 37 _] 
मोमिनों की अलामात और फ़ज़ाइल (आ, 35) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने एक 
मर्तबा रसूलुल्लाह (:६2) की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि आख़िर इसकी कया वजह है कि मर्दों का ज़िकर 
कुरआन में आता रहता है लेकिन हम औरतों का तो ज़िकर ही नहीं किया जाता। एक दिन मैं अपने घर में बैठी 
अपने बाल बना रही थी कि मैंने हुज़ूरे अकरम (4५2) की आवाज़ मिम्बर पर सुनी। मैंने बालों को तो यूँ ही _ 
लपेट लिया और हुज्रे में आकर आपकी बात सुनने लगी तो आप (4६) उस वक़्त यही आयत तिलाबत कर 
रहे थे।'” (अहमद : 6/305; और इसकी सनद सही है।) नसाई वगैरह में और बहुत सी रिवायतें आपसे 
मुख्तसर मरवी हैं। एक रिवायत में है कि चंद औरतों ने हुज़ूरे अकरम (4४/2) से यह कहा था। और रिवायत में है 
कि औरतों ने अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) से यह कहा था। इस्लाम और ईमान को अलग अलग बयान करना 
दलील है इस बात की कि ईमान इस्लाम का गैर है और ईमान इस्लाम से मख़सूस व मुम्ताज़ है (५5४ 
(६८ ५5-७१) (49/हुजुरात : 4) वाली आयत और बुख़ारी मुस्लिम की हदीस कि ज़ानी ज़िना के वक़्त 
मोमिन नहीं होता। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मुहारिबीन, बाब इस्मुज़िना : 6809; स़हीह़ मुस्लिम : 57; 
अबूदाऊद : 4689; तिर्मिज़ी : 2625; अहमद : 2/376; इब्ने छ्रिब्बान : 86; बेहक़ी : 0/86) फिर 
इस अम्र पर इज्माअ कि ज़िना से कुफ़ लाज़िम नहीं आता। यह इस पर दलील है और हम शरह बुख़ारी की 
इब्तिदा में इसे साबित कर चुके हैं (यह याद रहे कि इसमें फ़र्क़ उस वक़्त है जब इस्लाम हकीक़ी न हो। जैसे कि 
इमामुल मुह॒द्दिसीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने सहीह बुख़ारी ''किताबुल ईमान'' में बहुत से दलाइल के 
साथ साबित किया है, बल्‍लाहु आलम! मुतर्जिम) 


कुनूत से मुराद सुकून के साथ इताअतगुज़ारी है जेसे (८.७ 4५ ८.50) (39/ज़ुमर : 9) में है। और 
फर्मान हे (78: 5;£.5 ४५४ (०5:०७)५ ०५.८) 5 ८० ५ $) (30/रूम : 26) यानी “ “आसमान व ज़मीन की 
हर चीज़ अल्लाह तआला को फ़र्माँबरदार है।'' और फर्माता है ((५$) ४:;2) (3/आले इमरान : 43) और 
फर्माता है (६.5 ८9 '३:;$ 5) (2/बकरह : 238) यानी “अल्लाह तआला के सामने अदब के साथ, 
फ़र्मा बरदारी की सूरत में खड़े हुआ करो।'' पस इस्लाम के ऊपर का मर्तबा ईमान है और उनके इम्तिमाअ से 
इंसान में हुक्म बरदारी और इताअत गुजारी पैदा हो जाती है। बातों की सच्चाई अल्लाह ताला को बहुत ही 
मह॒बूब है और यह आदत हर तरह महमूद है। स़्राबा किबार में तो वह बुजुर्ग भी थे जिम्होने जाहिलियत के 
ज़माने में भी कोई झूठ न बोला था। सच्चाई ईमान की निशानी है और झूठ निफ़ाक़ की अलामत है। सच्चा नजात 
पाता है, सच ही बोला करो, सच्चाई नेकी की तरफ रहबरी करती है और नेकी जन्नत की तरफ़। झूठ से बचो, 
झूठ बदकारी की तरफ़ रहबरी करता है और फ़िस्क़ो फ़िजूर इंसान को जहन्नम की तरफ़ ले जाता है। इंसान सच 
बोलते बोलते और सच्चाई का कस़द करते करते अल्लाह तञआला के यहाँ स़िद्दीक लिख लिया जाता है और 
झूठ बोलते हुए और झूठ का क़स़द करते हुए अल्लाह तआला के नज़दीक झूठा लिख लिया जाता है। (स्रहीह 
बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (या अय्युहल्‌ लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू 
मअस्स़ादेक़ीन) : 6094; सहीह मुस्लिम : 2607; इब्ने हिब्बान : 273) ओर भी इस बारे में बहुत सी, इस 
इल्म पर कि तक़्दीर का लिखा टलता नहीं। सबसे ज्यादा सख़्त सब्र सदमे के इब्तिदाई वक़्त पर है और इसी 


का अज र ज़्यादा है। फिर तो ज्यों ज्यों जमाना गुज़रता है ख़वाह मख़वाह ही सब्र आ जाता है। ख़ुशूअ से मुराद 
तस्कीन, दिल जम्ई, तवाज़ोअ, फ़रौतनी और आजिज़ी है। यह इंसान में उस वक़्त आती है जबकि दिल में 
ख़ोफे इलाही हो और रब को हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर जानता हो और इस तरह अल्लाह ताला की इबादत 
करने वाला हो, जेसे वह अल्लाह ताला को देख रहा है और यह नहीं तो कम अज्कम इस दर्जा पर तो ज़रूर 
हो कि अल्लाह तआला उसे देख रहा है। स़दक़े से मुराद मोहताज ज़ईफों को जिनकी कोई कमाई न हो, न 
जिनका कोई कमाने वाला हो। उन्हें अपना फ़ालतू माल देना इस निय्यत से कि अल्लाह तआला की इताअत 
हो और उसकी मख़लूक का काम बने। 


बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है, “सात किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साये 
में जगह देगा। जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया न होगा। उसमें एक वह भी है जो स़दका देता है 
लेकिन इस तरह छुपाकर कि दाहिने हाथ के ख़र्च की बाएँ हाथ को ख़बर नहीं लगती।'' (स़हीह बुख़ारी, 
किताबुल अज़ान, बाब मन जलस फ़िल मस्जिदि यंतज़िरुस्सलात : 660; स्रहीह मुस्लिम : 03; इब्ने 
हिब्बान : 4486 अहमद : 2/439) और हदीस में है “सदका ख़ताओं को इस तरह मिटा देता है जिस तरह 
पानी आग को बुझा देता है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी हुर्मतिस्सलाति : 266; वहुव 
हसन; इब्न माजा : 3973, 20) और भी इस बारे में बहुत सी अहादीस हैं जो अपनी अपनी जगह मौजूद 
हैं। रोजे की बाबत हदीस में है कि "यह बदन की ज़कात है।'' (इब्ने माजा, किताबुस्मियाम, बाब फ़िस्सौमि 
ज़कातुल जसद : 745; और सनद ज़ईफ़ है; मूसा बिन उबेद रावी ज़ईफ है। इब्ने अबी शैबा : 3/7) यानी 
इसे पाक साफ़ कर देता है ओर तबअन भी रद्दी इछलात को मिटा देता है।'' हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) 
फ़र्माते हैं 'रमज़ान के रोजे रखकर जिसने हर महीने में तीन रोज़े रख लिए वह (५<...०) 5 ८...2५.५) 5) 
(33/अहज़ाब : 35) में दाखिल हो गया।'' (अहुर्कल मंसूर : 5/380) रोज़ा शहवत को भी झुका देने वाला 
है। हृदीस में है ''ऐ नौजवानों! तुममें से जिसे ताक़त हो वह तो अपना निकाह कर ले ताकि उससे निगाह नीची 
रहें और पाकदामनी हासिल हो जाए और जिसे निकाह की ताक़त न हो वह रोज़े रखे, यही उसके लिए गोया 
ख़सी होना है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब क़ौलुन्नबी (4४:) (मनिस्तताअ मिन्कुमुल बाअत. ..) 

5065; स़हीह़ मुस्लिम : 400; अबुदाऊद : 2046; तिर्मिज़ी : 08; इब्ने माजा : 845; अहमद 

/378; इब्मे छ्रिब्बान : 4026) इसीलिए रोज़ों के ज़िकर के बाद ही बदकारी से बचने का ज़िकर किया और 
फर्माया कि यह मुसलमान मर्द व औरत, हराम से और गुनाह के कामों से बचे रहते हैं। अपनी इस ख़ास कुव्वत 
को जाइज़ जगह स़र्फ करते हैं। जैसे और आयत में है कि ''यह लोग अपने बदन को रोके रहते हैं मगर अपनी 
बीवियों से और लौण्डियों से इन पर कोई मलामत नहीं।'' हाँ! इसके सिवा जो और कुछ तलब करे वह हृद से 
गुज़र जाने वाला है। ज़िक्शल्लाह की निस्बत एक हदीस में है कि “जब मियाँ बीवी की रात के वक़्त जगाकर दो 
रकअत नमाज़ दोनों साथ पढ़ लें तो वह अल्लाह तज़ाला का ज़िकर करने वालों में लिख लिए जाते हैं।'' 
(अबूदाऊद, किताबुत्तत॒व्वअ, बाब क़ियामुल्लैल : 7309; और इसको सनद जईफ़ है; सुफ़्यान और अअमश दोनों 
मुदल्लस रावी हैं और सिमाझ की सराहत नहीं। इब्ने माजा : 335; सुननुल कुब्शा : 340; इब्मे ह्रिब्बान : 2529) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने पूछा कि “या रसूलल्लाह (4४£)! सबसे बड़े दर्ज वाला बंदा 
क़रियामत के दिन अल्लाह तखाला के नज़दीक कौन होगा? आपने फ़र्माया, सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला का 
ज़िकर करने वाला। मैंने कहा, या रसूलललाह (4४)! अल्लाह तआला की राह के मुजाहिद से भी? आपने 
फर्माया, अगरचे वह काफ़िरों पर तलवार चलाए यहाँ तक कि तलवार टूट जाए और वह ख़ून मेंरंग जाए, जब 
भी यह अल्लाह तआला का बकररत ज़िकर करने वाला उससे अफ़ज़ल ही रहेगा।'' (अहमद : 3/75; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 


मुस्नद अहमद में है कि हुजूरे अकरम (4५६) मक्‍के के रास्ते में जा रहे थे। जम्दान पर पहुँचकर फ़र्माया 
यह जम्दान है मुफ़्रिद बनकर चले चलो, मुफ़्रिंद सब्क़त कर गए। लोगों ने पूछा, मुफ़्रिद से क्‍या मुराद है? 
फ़र्माया अल्लाह तआला का बहुत ज़्यादा ज़िबर करने वाले। फिर फर्माया कि, 'ऐ अल्लाह! हृज्ज व उमरे में 
अपना सर मुँडवाने वालों पर रहम फ़र्मा। लोगों ने कहा, बाल कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। आपने 
फर्माया, अल्लाह! सर मुँडवाने वालों को बछ़श। लोगों ने फिर कतरवाने वालों के लिए दरख़वास्त की, तो 
आपने फ़र्माया, कतरवाने वाले को भी।'' (अहमद : 2/44; वहुव सह्रीहुन बिश्शवाहिद, इसकी असल सहीह 
मुस्लिम : 2676 में मौजूद है।) आपका फ़र्मान है कि ''अल्लाह तआला के अज़ाबों से नजात देने वाला कोई 
अमल ज़िक्शल्लाह से बड़ा नहीं।'” एक बार आपने फ़र्माया “में तुम्हें सबसे बेहतर सबसे पाक और सबसे बुलंद 
दर्जे का अमल बताऊँ? जो तुम्हारे हक़ में सोना चाँदी अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करने से बेहतर हो, और 
उससे भी अफ़ज़ल हो कि कल तुम दुश्मनों से मुकाबला करो, तुम उनकी गर्दनें मारो, और वह तुम्हारी गर्दने मारें। 
लोगों ने कहा, हुजूर (4४:)! ज़रूर बतलाइए। फ़र्माया, अल्लाह अज़ज व जल्‍ल का ज़िकर।'' (अहमद : 
5/239; और इसकी सनद ज़ईफ़ है इसकी सनद में ज़ियाद बिन अबी ज़ियाद है जिसका हज़रत मुआज़ (रजि.) 
से सुनना साबित नहीं।) मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि “एक शख्स ने रसूलुल्लाह ( ४2) से पूछा कि 
कौनसा मुजाहिद अफ़ज़ल है? आपने फ़र्माया सबसे ज़्यादा अल्लाह तञाला का ज़िकर करने वाला। उसने फिर 
रोज़ेदार के बारे में पूछा, यही जवाब मिला। फिर नमाज, ज़कात, हज, स़्दक़ा सबकी बाबत पूछा और हुज़ूरे 
अकरम (:£) ने सबका यही जवाब दिया। तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रजि.) ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) 
से कहा, फिर तो अल्लाह तआला का ज़िकर करने वाले बहुत ही बढ़ गए। हुजूरे अकरम (2) ने फर्माया 
हाँ!” (अहमद : 3/438; और इसकी सनद ज़डुंफ है)। कसरते जिक्हललाह की फ़ज़ीलत में और भी बहुत सी 
अह्वादीस आई हैं। इसी सूरत की आयत (50 ।५१४५) ५... ६230 ६£0६) (33/अहज़ाब : 4) की तफ्सीर में 
हम इन अहादीस को बयान करेंगे, इंशाअल्लाह तज़ाला। फिर फ़र्माया यह नेक स़रिफ़तें जिनमें हों हमने उनके 
लिए मग्फ़िरत तैयार कर रखी है और अज्रे अज़ीम यानी जन्नत। 
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तर्जुमा : “किसी मुसलमान मर्द व औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फ़र्मान के बाद अपने 


किसी अम्र का कोई इख़्तियार बाक़ी नहीं रहता। याद रखो! अल्लाह तआला और उसके रसूल 
की जो भी नाफ़र्मानी करे बह सरीह (खुली) गुमराही में पड़ेगा।' ' (36) 


पैग़म्बर (4४८) के हुक्म के आगे किसी को कुछ इख़ितियार नहीं (आ. 36) : रसूलुल्लाह ( 
हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (रज़ि.) का पैगाम लेकर हज़रत ज़ेनब बिन्ते जह॒श (रज़ि.)'के पास गए। उन्होंने कहा 
मैं इनसे निकाह नहीं करूँगी | आपने फ़र्माया, ऐसा न कहो और इनसे निकाह कर लो। हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) ने 
जवाब दिया कि अच्छा! फिर कुछ मोहलत दीजिए, में कुछ सोच लूँ। अभी यह बातें हो रही थीं कि बह्ली नाज़िल 
हुई और यह आयत उतरी। उसे सुनकर हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (4४८)! क्या आप इस 
निकाह से रज़ामंद हैं? आपने फ़र्माया, हाँ! तो हज़रत जेनब (रज़ि.) ने जवाब दिया कि बस! फिर मुझे कोई 
इंकार नहीं। में अल्लाह के रसूल (४:) की नाफ़र्मानी नहीं करूँगी, मैंने अपना नफ़्स उनके निकाह में दे दिया 
और रिवायत में है कि वजहे इंकार यह थी कि नसब के एतिबार से यह बनिस्बत हज़रत जेद (रज़ि.) के ज्यादा 
शरीफ़ थीं। हज़रत ज़ेद (रज़ि.) रसूलुल्लाह (2४2) के आज़ादकर्दा गुलाम थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद 
बिन असलम फ़र्माते हैं कि यह आयत उक्बा बिन अबू मुईत की साहबज़ादी हज़रत उम्मे कुल्सुम (रज़ि.) के 
बारे में नाज़िल हुई है। सुलह ह॒देजिया के बाद सबसे पहली मुहाजिर औरत यही थीं। उन्होंने रसूलुल्लाह (4४) 
से कहा कि हुज़ूर (4:)! में अपना नफ़्स आप पर हिबा करती हूँ। आपने फ़र्माया, मुझे क़बूल है। फिर हज़रत 
जेद बिन हारिसा (रज़ि.) से इनका निकाह करा दिया।'' ग़ालिबन यह निकाह हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) की 
अलैहिदगी के बाद हुआ होगा। इससे हज़रत उम्मे कुल्सुम नाराज़ हुईं ओर उनके भाई भी बिगड़ बैठे कि हमारा 
अपना इरादा ख़ुद हुजूरे अकरम (4४2) से निकाह का था, न कि आपके गुलाम से निकाह करने का। इस पर 
यह आयत उतरी बल्कि इससे भी ज़्यादा मामला स़ाफ़ कर दिया गया और फ़र्मा दिया गया कि (38४ &.9४ 
2... ८.७ ८९.:-५६:0,) (33/अह॒ज़ाब : 6) “नबी (4४८) मोमिनों की अपनी जानों से भी ज़्यादा औला 
हैं।” पस आयत (मा काना लि मोमिनिन) ख़ास़ है और इससे भी जामेअ आयत यह है। मुस्नद अहमद में है 
कि “एक अंसारी को रसूलुल्लाह (45:) ने फर्माया, तुम अपनी लड़की का निकाह जुलैबीब से कर दो। उन्होंने 
जवाब दिया कि अच्छी बात है, में उसकी माँ से भी मश्वरा कर लूँ। जाकर उनसे मश्वरा किया तो उन्होंने कहा, 
यह नहीं हो सकता। हमने फ़लाँ फ़लाँ उनसे बड़े बड़े आदमियों के पैग़ाम तो वापिस कर दिये और अब 
जुलेबीब (रज़ि.) से निकाह कर दें। अंस़ारी (रज़ि.) अपनी बीवी का यह जवाब सुनकर हुज़ूरे अकरम (4४2) 
की ख़िदमत में जाना चाहते ही थे कि लड़की जो पर्दे के पीछे से यह तमाम बातचीत सुन रही थी, बोल पड़ी कि 
तुम रसूलुल्लाह (4४) की बात रद्द करते हो? जब आप (4४६: ) इससे ख़ुश हैं तो तुम्हें इंकार म करना चाहिए। 


अब दोनों ने कहा कि बच्ची ठीक कहती है। बीच में स्सूलुल्लाह (4४) हैं, इस निकाह से इंकार करना गोया 

हुजूरे अकरम (4४2) के पैग़ाम और आपकी ख़वाहिश को रद्द करना है, यह ठीक नहीं। चुनाँचे अंसारी सीधा 
हुजूरे अकरम (4४८) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि आप इस बात से ख़ुश हैं? आपने फ़र्माया, 
हाँ! में तो इससे रज़ामंद हूँ। कहा फिर आपको इख़ितियार है कि आप निकाह कर दीजिए। चुगाँचे निकाह हो 
गया। एक बार अहले इस्लाम मदीने वाले दुश्मनों के मुकाबले के लिए निकले, लड़ाई हुई जिसमें हज़रत 
जुलैबीब (रज़ि.) शहीद हो गए। उन्होंने बहुत से काफ़िरों को कत्ल किया था जिनकी लाशें उनके आसपास 
पड़ी हुई थीं। हजरत अनस (रज़ि.) का बयान है कि मैंने ख़ुद देखा, उनका घर बड़ा आसूदा हाल था तमाम 
मदीना में उनसे ज़्यादा ख़र्चीला कोई न था।'” (अहमद : 3/36; और इसकी सनद सहीह है; इब्ने हिब्बान : 
4059; मज्मउ़ज्जवाइद : 9/368) और रिवायत में है ट॒ज़रत अबू बरज़ा असलमी (रज़ि.) का बयान है कि 
“हज़रत जुलेबीब (रज़ि.) की तबीयत में मज़ाक था इसलिए मैंने अपने घर में कह दिया था कि यह तुम्हारे पास 
न आएँ। अंज़नारियों की आदत थी कि वह किसी औरत का निकाह नहीं करते थे यहाँ तक कि यह मालूम कर लें 
कि हुजूरे अकरम (42) उनकी बाबत कुछ नहीं फ़र्माते, फिर वह वाक़िया बयान किया जो ऊपर ज़िकर 
हुआ। 


इसमें यह भी है कि हज़रत जुलेबीब (रज़ि.) ने सात काफ़िरों को उस ग़ज़्वे में क़तल किया था। फिर 
काफिरों ने भीड़ करके आपको शहीद कर दिया। हुज़्रे अकरम (4£:) उनको तलाश करते हुए जब उनकी लाश 
के पास आये तो फर्माया, "सात को मारकर फिर शहीद हुए हैं , यह मेरे हैं और में इनका हूँ।'' दो या तीन बार 
यही फ़र्माया। फिर कब्र खुदवाकर अपने हाथों पर उठाकर कत्र में उतारा, रसूलुल्लाह (:££) के दस्ते मुबारक 
ही उनका जनाज़ा था और कोई चारपाई वगैरह न थी। यह भी मज़्कूर नहीं कि उन्हें गुस्ल दिया गया हो। उस 
नेकबख़त अंस़ारिया औरत (रज़ि.) के लिए, जिन्‍्होंन हुज़ूरे अकरम (4££) की बात की इज्जत रखकर अपने माँ . 
बाप को समझाया था कि इंकार न करो। अल्लाह तआला के रसूल (4४:) ने यह दुआ की थी कि ऐ अल्लाह! 
इस पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा और इसे ज़िन्दगी के पूरे लुत्फ़ अता फर्मा, तमाम अंसार में उनसे ज़्यादा 
ख़र्च करने वाली कोई औरत न थीं। (अहमद : 4/422; और इसकी सनद स॒हीह है; इब्ने ढ्रिब्बान : 4035; 
सह्ीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले जुलेबीब (रज़ि.) : 2472; मुख्तसरन) उन्होंने 
जब पर्द के पीछे से अपने वालदैन से कहा था कि हुज़ूरे अकरम (4££) की बात रद्द न करो, उस वक़्त यह 
आयत मा काना लि मोमिनिन) आख़िर तक नाज़िल हुई थी। 


हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हज़रत ताउस (रह.) पूछते हैं कि "असर के बाद दो रकअतें पढ़ 
सकते हैं? तो आपने मना किया और इस आयत की तिलावत की। पस यह आयत गो शाने नुज़ूल के एतिबार से 
ख़ास़ है लेकिन हुक्म के एतिबार से आम है। अल्लाह ताला और उसके रसूल (६<£) के फ़र्मान के होते हुए 
न तो कोई मुख़ालिफ़त कर सकता है, न उसे मानने न मानने का इख़ितियार किसी को बाक़ी रहता है, न राय 
क़यास करने का हक़, न किसी और बात का। जैसे फ़र्माया (६५...४ ४ &५5 5 ४५) (4/निसाअ : 65) यानी 
“कसम है तेरे रब की लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि बह अपने आपस के तमाम इख््तिलाफ़ात में 
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तुझे हाकिम न मान लें। फिर तेरे फ़र्मान से दिल में किसी क़िस्म की तंगी न रखें बल्कि दिल खोलकर तस्लीम 
कर लिया करें।'' सहीह हृदीस में है कि “उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! कि तुममें से कोई मोमिन 
नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख़वाहिश उस चीज़ की ताबेदार न बन जाए जिसे मैं लाया हूँ।'' 
(शरहुस्सुन्ना : 704; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; हिशाम बिन हस्सान मुदल्लस व अन्अन व अम्मा नुऐम बिन 
हम्माद फ़ सदूक़ युहृतज्जु बिही, मिश्कात किताबुल ईमान बाब अल्एतिसाम बिल किताबि वस्सुन्नति : 67) 
इसीलिए यहाँ भी इसके ख़िलाफ़ की बुराई बयान की कि अल्लाह तआला की और उसके रसूल (4४८) की 
नाफ़र्मानी करने वाला खुल्लम खुल्ला गुमराह है। जैसे फर्मान है (8८2. 6 ६/८६ ०:9५ ८2)७ )0०४)७ 
४ 5७० 8८८2.८४ 3 4:55) (24/नूर : 63) यानी जो लोग इशदि नबी ((£) के ख़िलाफ़ करते हैं उन्हें 
डरते रहना चाहिए कि ऐसा न हो उन पर कोई आफ़त आ पड़े या उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब हो। 
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तर्जुमा : “जबकि तू उस शख़्स से कह रहा था जिस पर अल्लाह तआला ने भी इनाम किया 
और तूमे भी कि तू अपनी बीवी को आबाद रख ओर अल्लाह तआला से डर और तू अपने दिल 
में वह बात छुपाए हुए था जिसे अल्लाह तआला ज़ाहिर करने वाला था और तू लोगों से डर रहा 
था, अल्लाह तआला उसका ज़्यादा हक़दार था कि उससे डरे। पस जबकि ज़ेद ने उस औरत से 


अपनी गर्ज़ पूरी कर ली हमने उसे तेरे निकाह में दे दिया। ताकि मुसलमानों पर अपने गोद ली हुई 
ओलादों की बीदियों के बारे में किसी तरह की तंगी न रहे। जबकि वह अपना जी उनसे भर लें। 
अल्लाह तआला का यह हुक्म तो होकर ही रहने वाला था।'' (37) 


हज़रत ज़ेद (रज़ि.) का वाक़िया (आ. 37) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि उसके नबी (4४:) ने 
अपने आज़ादकर्दा गुलाम हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (रज़ि.) को हर तरह समझाया उन पर अल्लाह तआला का 
इन्आम था कि इस्लाम और मुताबिअते रसूल (4४६:) की तौफ़ीक दी और हुजूरे अकरम (4४) का भी उन पर 
एह्सान था कि उन्हें गुलामी से आज़ाद कर दिया। यह बड़ी शान वाले थे और हुज़ूरे अकरम (4४८) को बहुत 
ही प्यारे थे यहाँ तक कि उन्हें सब मुसलमान हुब्बुरसूल कहते थे। उनके साहबज़ादे हज़रत उस्रामा (रज़ि,) को 


भी “हुब्ब बिन हुब्ब'' (यानी महबूब बिन महबूब) कहते थे। हज़रत आइशा मिद्दीक़ा (रज़ि.) का इर्शाद है कि 

जिस लश्कर में हुजुरे अकरम (422) उन्हें भेजते थे उस लश्कर का सरदार उनको बनाते थे। अगर यह ज़िन्दा 
रहते तो रसूलुल्लाह (४2) के ख़लीफ़ा बन जाते।'' (अहमद : 6/28; सुननुल कुब्रा : 882; और इसकी 
सनद हसन है; हाकिम : 3/25) बज़ार में हे हज़रत उसामा (रज़ि.) फ़र्माति हैं “में मस्जिद में था मेरे पास 
हज़रत अब्बास और हज़रत अली (रज़ि.) आए और मुझसे कहा, जाओ! हुज़ूरे अकरम (4££) से हमारे लिए 
इजाज़त तलब करो। मैंने आपको ख़बर की। आपने फ़र्माया, जानते हो वह क्यूँ आये हैं? मैंने कहा, नहीं! आपने 
फर्माया, लेकिन मैं जानता हूँ जाओ, बुला लाओ। यह आए और कहा, या रसूलललाह (4६:)! ज़रा फ़र्माईए 
तो आपको अपने अहल में सबसे ज्यादा महृबूब कौन है? आप (4४2) ने फ़र्माया, मेरी बेटी फ़ातिमा(रज़ि. )। 
उन्होंने कहा, हम हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के बारे में नहीं पूछते। आपने फ़र्माया फिर उसामा बिन ज़ेद बिन 
हारिसा (रजि.) जिन पर अल्लाह तआला ने इन्आम किया और मैंने भी। (तिर्मिजी, कितादुल मनाक्रिब, बाब 
मनाक़िबे उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) : 389; और इसकी सनद हसन है।) हुजूरे अकरम (4४2) ने उनका 
निकाह अपनी फूफी उमैमा बिन्‍्ते अब्दुल मुत्तलिब की लड़की ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) असदिया से कर 
दिया था। दस दीनार और सात दिरहम मुहर दिया था। एक दुपट्टा, एक चादर, एक कुर्ता, पचास मुद्द अनाज 
और दस मुद्द खजूरें दी थीं। एक साल और कुछ ऊपर तक तो यह घर बसा लेकिन फिर नाचाकोी शुरू हो गई।'' 
हज़रत जेद (रज़ि.) ने हुजूरे अकरम (4४2) के पास आकर शिकयत की तो आप उन्हें समझाने लगे कि घर न 
तोड़ा अल्लाह तआला से डरो।' इब्ने अबी हातिम ओर इब्ने जरीर ने इस जगह बहुत से गैर सह्ठीह आसार 
नक़्ल किये हैं जिनका नक़्ल करना भी हम नामुनासिब जानकर तर्क करते हैं क्‍योंकि उनमें से एक भी साबित 
और सहीह नहों। मुस्नद अहमद में भी एक रिवायत हज़रत अनस (रज़ि.) से है, लेकिन इसमें भी बड़ी गराबत 
है। इसलिए हमने उसे भी बारिद नहीं किया। 


सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि यह आयत हज़रत ज़ेनब बिन्‍्ते ज़हश (रज़ि.) ओर हज़रत ज़ेद बिन 
हारिसा (रज़ि.) के बारे में उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह अह् ज़ाब बाब क़ोलुहू (व तुख़फ़ी 
फ़ी नफ़्सिक...) : 4787; तिर्मिज़ी : 3242; इब्ने हिब्बान : 4045; अहमद : 3/49) इब्ने अबी हातिम 
में है कि अल्लाह तआला ने पहले ही से अपने नबी अकरम (4४2) को ख़बर दी थी कि हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) 
आपके निकाह में आएँगी यही बात थी जिसे आपने ज़ाहिर न किया और हज़रत ज़ेद (रज़ि,) को समझाया कि 
बह अपनी बीवी को अलग न करें। हज़रत आइशा (रज़ि.) फर्माती हैं ''हुज़ूरे अकरम ((5:) अगर अल्लाह 
ताला की वही किताबुल्‍लाह में से एक आयत भी छुपाने वाले होते तो इस आयत को छुपा लेते।'” (त़ब्री : 
4/274; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब मअनी क़ौलुल्लाहि तआला अज़ 
व जल्ल (व लक़द रआहू नज्लतन उख़रा) : 77; और इसकी सनद सहीह है।) 'वत़रन' के मअनी हाजत के 
हैं। मतलब यह है कि जब ज़ेद (रज़ि.) उनसे सेर हो गए और बावजूद समझाने बुझने के मेल मिलाप न हो सका 
बल्कि तलाक़ हो गई तो अल्लाह तझआला ने हज़रत जेनब (रजि.) को अपने नबी अकरम (4४2) के निकाह में 
दे दिया। इसलिए वली की ईजाब व क़बूल की मुहर और गवाहों की ज़रूरत न रही।'' मुस्नद अहमद में है कि 


हजरत जेनब (रज़ि.) की इ्ृद्दत पूरी हो चुकी तो रसूलुल्लाह (4४:) ने हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (रज़ि.) से 
कहा, तुम जाओ और उन्हें मुझसे निकाह करने का पैगाम पहुँचाओ। हज़रत ज़ेद (रज़ि,) गए उस वक़्त आप 
आटा गूँध रही थीं। हजरत जेद (रज़ि.) पर उनकी अज़्मत इस क़द्र छाई कि सामने पड़कर बात न कर सके, मुँह 
फेरकर बैठ गए और ज़िकर किया। माई स़राहिबा ने फ़र्माया, ठहरो! मैं अल्लाह तआला से इस्तिख़ारा कर लूँ यह 
तो खड़ी होकर नमाज़ पढ़ने लगीं। इधर रसूलुल्लाह (4४६) पर बह़ी उतरी जिसमें अल्लाह तआला ने फ़र्माया 
मैंने उनका निकाह तुझसे कर दिया। चुनाँचे उसी वक़्त हुजूरे अकरम (4४८) बेइत्तिलाअ चले आए। फिर 
वलीमा की दअबत में आपने हम सबको गोश्त रोटी खिलाई। लोग खा पीकर चले गए। मगर चंद आदमी वहीं 
बैठे बातें करते रहे। आप बाहर निकलकर अपनी बीवबियों के पास गए, आप उन्हें सलाम अलैक करते थे और 
वह आपसे पूछ रही थीं कि फर्माईए! बीवी स़ाहिबा से ख़ुश तो हैं? मुझे यह याद नहीं कि मैंने हुज़ूरे अकरम 
(45:) को ख़बर दी या आप ख़बर दिये गए कि लोग वहाँ से चले गए उसके बाद आप उस घर की तरफ़ 
तशरीफ़ ले गए में भी आपके साथ था। मैंने आपके साथ ही जाने का इरादा किया लेकिन आपने पर्दा करा दिया 
और मेरे और आपके बीच हिजाब हो गया और पर्दे की आयतें उतरीं और सहाबा (रज़ि.) को नसीहत की गई 
और फ़र्मा दिया गया कि नबी अकरम (#:) के घरों में बेइजाज़त न जाओ।” (स्रह्टीह मुस्लिम, 
किताबुन्निकाहू, बाब ज़वाजु ज़ैनब बिन्ते जह॒श... : 428; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 880, मुख़्तसरन; 
अहमद : 3/95; मुस्नदे अबी यअला : 3332) 


सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ह॒ज़रत ज़ेनब और अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) से फ़रब्नन कहा 
करती थीं कि “तुम सबके निका; तुम्हारे बली वारिसों ने किये और मेरा निकाह ख़ुद अल्लाह तआला ने 
सातवें आसमान पर करा दिया।'' (स़हीड़ बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब वकान अर्शुहू अलल माइ : 7420) 
सूरह मूर की तफ़्सीर में हम यह रिवायत बयान कर चुके हैं कि “हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) ने कहा, मेरा निकाह 
आसमान से उतरा और उनके मुकाबले पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरी बरा'त की आयतें आसमान 
से उतरीं जिनका ज़ैनब (रज़ि ) ने इकरार किया।'' (तब्री : 9/8) इब्ने जरीर में है कि “हज़रत ज़ेनब 
(रजि.) ने रसूलुल्लाह (2£:) से एक बार कहा मुझमें अल्लाह तञआला ने तीन ख़ुसूसियतें रखी हैं जो आपकी 
और बीवियों में नहीं। एक तो यह कि मेरा और आपका दादा एक हे दूसरे यह कि अल्लाह तआला ने आसमान 
से मुझे आपके निकाह में दिया, तीसरे यह कि हमारे बीच सफ़ौर हज़रत जिन्नईल (५५६8) थे।'' (तब्री, यह 
रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) फिर फ़र्माता है हमने उनसे निकाह करना तेरे साथ जाइज़ कर दिया ताकि 
मुसलमानों पर उनके ले पाक लड़कों की बीवियों के बारे में जब उन्हें तलाक दे दी जाए कोई ह॒र्ज न रहे। यानी 
वह अगर चाहें तो उनसे निकाह कर सकें। हुजूरे अकरम (£) मे नब॒ुब्वत से पहले हज़रत ज़ेद (रज़ि.) को 
अपना मुतबन्ना बना रखा था। आम तौर पर उन्हें ज़ेद बिन मुहम्मद कहा जाता था। कुरआन ने इस निस्‍्बत से 
भी मुमानिअत कर दी और हुक्म दिया कि उन्हें अपने हक़ौक़ी बाप की तरफ़ निस्बत करके पुकारा करो। फिर 
हजरत ज़ेद (रज़ि.) ने जब हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) को तलाक़ दे दी तो अल्लाह तआला ने उन्हें अपने नबी 
(4८८) के निकाह भ॑ देकर यह बात भी हटा दी। जिस आयत में हराम औरतों का ज़िक्र आया है वहाँ भी यही 


फर्माया कि तुम्हारे अपने सुल्बी लड़कों की बीवियाँ तुम पर हराम हैं ताकि ले पालक लड़कों की बीवियाँ इस 
हुक्म से ख़ारिज रहें क्योंकि ऐसे लड़के अरब में बहुत थे। यह अम्र अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रर हो चुका था 
उसका होना हत्मी यक़ीनी और ज़रूरी था और हज़रत जेनब (रज़ि.) को यह शर्फ मिलना पहले ही से लिखा 
जा चुका था कि वह अज्वाजे मुतह्हरात उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) में दाखिल हों। 
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तर्जुमा : “जो चीज़ें अल्लाह तआला ने अपने नबी के लिए हलाल की हैं उनमें नबी पर कोई हर्ज 
नहीं। यही दस्तूरे इलाही उनमें भी रहा जो पहले हुए। अल्लाह त्आला के काम अंदाज़े पर मुक़र्रर 
किये हुए हैं। (38) यह सब ऐसे थे कि अल्लाह तआला के अहकाम पहुँचाया करते थे और 
अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह तआला के सिवा किसी से नहीं डरते थे और अल्लाह 
तआला हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। (39) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मुहम्मद (42) 
नहीं लेकिन आप अल्लाह तञआला के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने बाले हैं 
अल्लाह तआला हर चीज़ को बख़ूबी जानने वाला है।'' (40) 


अहकामे इलाही ही नाफ़िज़ होने वाले हैं (आ. 38 से 40) : फ़र्माता है कि जब अल्लाह के नज़दीक 
अपने ले पालक मुतबन्ना की बीवी से उसकी तलाक़ के बाद निकाह करना हलाल है फिर उसमें नबी पर क्या . 
हर्ज है, अगले नबियों पर जो हुक्मे इलाही नाज़िल होते थे उन पर अमल करने में उन पर कोई ह॒र्ज न था। उससे 
ग़र्ज़ मुनाफ़िकों के इस क़ौल का रद्द करना है कि देखो! अपने आज़ादकर्दा गुलाम और ले पालक लड़के कौ 
बीवी से निकाह कर लिया। अल्लाह तज्ञाला के मुकर्ररकर्दा उमूर होकर ही रहते हैं । वह जो चाहता है होता है 
जो नहीं चाहता नहीं होता। 


ओलिया अल्लाह की प़िफ़तें : उनको तारीफ़ हो रही है जो अल्लाह तआला की मख़लूक को अल्लाह 
तआला का पैग़ाम पहुँचाते हैं और अमानते इलाही की अदायगी करते हैं और उससे डरते रहते हैं और सिवाय 
अल्लाह के किसी का ख़ौफ़ नहीं करते। किसी सत्वत व शान से मरक़ब होकर पेगामे इलाही के पहुँचाने में 
ख़ौफ नहीं खाते। अल्लाह तआला की नुसरत व मदद काफ़ी है। इस मंसब की अदायगी में सबके पेशवा बल्कि 


एक अर में सबके सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (4४८) हैं। छ़थाल कीजिए कि मश्रिक़ व मग्रिब में हर 
एक बनी आदम को हुजुरे अकरम (4६८) ने अल्लाह तख़ाला के दीन की तब्लीग की और जब तक अल्लाह 
तञआला का दीन चार दाँगे आलम में फैल न गया। आप बराबर मशफ़्क़त से अल्लाह तआला के दीन की 
इशाअ़त में लगे रहे। आपसे पहले के तमाम अम्बिया (९७७) अपनी अपनी क़ौम ही की तरफ़ आते रहे लेकिन 
हुज़ूरे अकरम (4££) सारी दुनिया की तरफ़ अल्लाह तख़ाला के रसूल बनकर आए थे। कुरआन में फ़र्माने 
इलाही है कि लोगों में ऐ'लान कर दो कि में तुम सबकी तरफ अल्लाह तझला का रसूल हूँ, सलामुन अलैहि। 
फिर आपके बाद मंस़॒बे तब्लीग आपकी उम्मत को मिला। उनमें सबके सरदार आपके स़हाबा (रज़ि.) हैं, जो 
कुछ उन्होंने हुजूरे अकरम (4४) से सीखा था, वो सब कुछ बाद वालों को सिखा दिया। तमाम कौल व 
फ़ेअल व अह्ृवाल दिन और रात के, सफ़र और हज़र के, ज़ाहिर और पोशीदा दुनिया के सामने रख दिए, 
अल्लाह तजाला उन पर अपनी रज़ामंदी नाज़िल करे फिर उनके बाद वाले उनके वारिस हुए और इसी तरह हर 
बाद वाले अपने से पहले वालों के वारिस बने और अल्लाह तआआला का दीन उनसे फैलता रहा और क़ुरआनो 
हृदीस लोगों के कानों में पड़ता रहा। हिदायत वाले उनकी इक््तिदा से मुनव्यर होते रहे और तौफ़ीक़े खैर वाले 
उनके मसलक पर चलते रहे, अल्लाह करीम से हमारी दुआ है कि वह हमें भी उनमें से कर दे, आमीन! 


हुज़ूर ((5:) किसी के वालिद नहीं : मुस्नद अहमद में है ''तुममें से कोई अपने आपको ज़लील न करे 

लोगों ने कहा, हुजूर (4४)! यह कैसे ? फ़र्माया ख़िलाफ़े शरअ् काम देखकर लोगों के डर के मारे ख़ामोश 
रहे, क्रियामत के दिन उससे पूछताछ होगी कि तू क्यूँ ख़ामोश रहा? यह कहेगा कि लोगों के डर से। अल्लाह 
तआला कहेगा, सबसे ज़्यादा डर रखने के क़ाबिल तो मेरी ज़ात थी।'' फिर अल्लाह तआला मना करता है कि 
किसी को हुज़ूरे अकरम (4६) का साहबज़ादा न कहा जाए। लोग जो ज़ेद बिन मुहम्मद कहते थे जिसका 
बयान ऊपर गुज़र चुका है तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि हुज़ूरे अकरम (4४६) ज़ेद के वालिद नहीं। यही 
हुआ भी कि हूजूरे अकरम (4४2) की कोई नरीना औलाद बुलूगत को पहुँची ही महीं। क़ासिम, इब्राहीम 
(त़य्यब) और अब्दुल्लाह (ताहिर) तीन बच्चे ह॒ज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के बतन से हुजूरे अकरम (4££) के 
यहाँ पैदा हुए लेकिन तीनों बचपन ही में इंतिक़़ाल कर गए। आपकी लड़कियाँ हज़रत ख़दीजा (रजि.) से चार 
थीं, ज़ेनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसुम और फ़ातिमा (रज़ि.), इनमें से तीन तो आपकी ज़िन्दगी ही में रहूलत पा 
गईं सिर्फहज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का इंतिक़ाल आपके इंतिक़ाल के छः माह बाद हुआ। 


हुज़ूर (4८:) आख़िरी नबी हैं: फिर फ़र्माता है बल्कि आप (4५:) अल्लाह तज़ाला के रसूल और 
ख़ातिमुन्‌ नबिय्यीन हैं। जेसे फर्माया, अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि जहाँ अपनी रिसालत रखता है। यह 
आयत दलील है इस अम्ग भर कि आपके बाद कोई नबी नहीं ओर जब नबी ही नहीं तो रसूल कहाँ? कोई नबी 
रसूल आपके बाद नहीं आएगा। रिसालत तो नबुव्व॒त से भी ख़ास़ चीज़ है हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी 
रसूल नहीं। लगातार अहादीस से भी हुजूरे अकरम (4४£) का ख़ातिमुन्नबिय्यीन होना साबित है। बहुत से 
सहाबा (रजि.) से यह अहादीस र्वायत की गई हैं। मुस्नद अहमद में है “हुज़ूरे अकरम (4४2) फ़र्माते हैं मेरी 
मिसाल नबियों में ऐसी है जेसे किसी शख़स़ ने एक बहुत अच्छा और पूरा मकान बनाया लेकिन उसमें एक ईंट 


की जगह छोड़ दी हो जहाँ कुछ न रखा, लोग उसे चारों तरफ़ देखते भालते और उसकी बनावट से ख़ुश होते 
लेकिन कहते क्‍या अच्छा होता कि इस ईंट की जगह भी भर दी जाती। पस मैं नबियों में उसी ईंट की जगह हूँ। 
(तिर्मिज़ी, किताबुल मनाकिब, बाब (सलुल्लाह लियल वसीला...) : 363; वहुंब हसन; अहमद : 5/36, 
37) इमाम तिर्मिज्ी (रह.) भी इस हदीस को लाये हैं और इसे हसन सहीह़ कहा है। मुस्नद अहमद में है 
रसूलुल्लाह (482) फ़र्माते हैं, ''स्लालत और नबुव्बत ख़त्म हो गई, मेरे बाद न कोई रसूल है न नबी। सहाबा 
(रज़ि.) पर यह बात गिरा गुज़री तो आपने फ़र्माया, लेकिन ख़ुशख़बरियाँ देने वाले। सहाबा (रज़ि.) ने पूछा 
ख़ुशख़बरियाँ देने वाले क्या हैं? फर्माया, मुसलमानों के ख़्वाब जो नबुब्वत के हिस्से में से एक हिस्सा है।'' यह 
हदीस भी तिर्मिज़ी शरीफ़ में हे और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे सहीह़ गरीब कहते हैं। (तिर्मिज़ी, किताबुर्रअया, 
बाब ज़हबतिन्नबुव्वतु व बक़ियतिल मुबश्शिसत : 2272; और इसको सनद सहीह है; अहमद : 3/267) 


महल की मिसाल वाली हृदीस अबू दाऊद तयालिसी में भी है उसके आख़िर में यह है कि ''मैं उस ईंट 
की जगह हूँ। मुझसे अम्बिया (४४७) का सिलसिला ख़त्म किया गया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, 
बाब ख़ातिमुन्नबिय्यीन (4६: ) : 3534; स़हीह मुस्लिम : 2287; मुस्नदे तयालिसी : 785) मुस्नद की इस 
हृदीस की सनद में है कि में आया और उस ख़ाली ईंट की जगह भर दी गई। (स़ह्ठीह मुस्लिम, किताबुल 
फ़ज़ाइल, बाब ज़िक्र कौनिही (4४) ख़ातिमुन्नबिय्यीन : 2286; अहमद : 3/9) मुस्नद में है “मेरे बाद 
नब॒व्खत नहीं मगर ख़ुशख़बरी बाले। पूछा गया या रसूलल्लाह (4४2)! वह क्या हैं? फ़र्माया, अच्छे छ़वाब। 
(अहमद : 5/454; और इसकी सनद सहीह़ है; मज्मठ़ज़वाइद : 7/73) अब्दुरज़ाक़ वगैरह में महल की 
ईंट की मिसाल वाली हृदीस में है कि लोग उसे देखकर महल वाले से कहते हैं कि तूने इस ईंट की जगह क्यूँ 
छोड़ दी। पस मैं वह ईंट हूँ। (सहीह़ बखारी, किताबुल मनाक़िब, बाब ख़ातिमुन्नबिय्यीन (4४) : 3535; 
स्रहीह मुस्लिम : 2286; अहमद : 2/32; इब्ने हिब्बान : 6405) सह्ठीह मुस्लिम शरीफ़ में हे रसूलुल्लाह 
(4४2) फ़मति हैं “मुझे तमाम अम्बिया पर छः फ़ज़ीलतें दी गई हैं मुझ्ते जामेआ कलिमात अत़ा किये गए हैं। 
सिर्फ़ रौब से मेरी मदद की गई। मेरे लिए गनीमत के माल हलाल किये गए हैं, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद 
और वुज़ू बनाई गई है। मैं सारी मख़लूक की तरफ़ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। और मेरे साथ नबियों को ख़त्म 
किया गया है।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अल्मसाजिदु व मवाज़िडस़्सलात : 523; तिर्मिजी 
: 553; इब्ने माजा : 567; मुख़्तसरन) यह हृदीस तिर्मिज़ी में भी है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन 
स़हीड़ कहते हैं। सह्ीह मुस्लिम वगैरह में भी महल की मिसाल वाली रिवायत में यह अल्फाज़ भी आए हैं कि में 
आया ओर मैंने उस ईंट वाली जगह को पुर कर दिया। (सद्ठीह़ मुस्लिम : 2287; व तरक़ीमु दारुस्सलाम : 
5963) मुस्नद अहमद में है मैं अल्लाह तआला के नज़दीक नबियों का ख़त्म करने वाला था उस वक़्त जबकि 
आदम (%४७,) भो पूरे तौर पर पैदा भी नहीं हुए थे। (अहमद : 4/27; और इसकी सनद हसन है; तारीख़ुल कबीर 
: 6/68; इब्ने ह्िब्बान : 6404; सुन्नत लि इब्ने अबी आस़िम : 409; मज्मठज़वाइद : 8/223; शैख़ अब्दुर्रज़ाक़ 
महदी ने इस रिवायत को बिश्शवाहिद सह्ठीह़ करार दिया है। देखिए (तख़रीज इब्ने कसीर : /386) 


हुज़ूर (4४) के चंद नाम : और हदीस में है कि “मेरे कई नाम हैं, में मुहम्मद हूँ, में अहमद हूँ और में माही 


हूँ। अल्लाह तआला मेरी वजह से कुफ़ को मिटा देगा और में हाशिर हूँ तमाम लोगों का हृश्र मेरे कदमों तले 
होगा। और में आक़िब हूँ, जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब मा 
जाअ फ़ी अस्माइ रसूलिल्लाहि (4£:) : 3532; स़हीह मुस्लिम : 2354; मुस्नदे तवालिसी : 924; अहमद 
4/80; मुस्नननफ़ अब्दुरर॑ज़ाक़ : 9757; तिर्मिज़ी : 284; इब्ने हिब्बान : 633; मुस्नदे हुमैदी : 555) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ' एक रोज़ हुजूरे अकरम (4४८) हमारे पास आये गोया कि 
आप रुख़्स़त कर रहे हैं और तीन बार फ़र्माया, मैं उम्मी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं फ़ातेह कलिमात 
दिया गया हूँ ओर निहायत जामेअ, और पूरे तौर पर में जानता हूँ कि जहन्नम के दारोगे कितने हैं और अर्श के 
उठाने वाले कितने हैं। मेरा अपनी उम्मत से तआरुफ़ कराया गया है जब तक मैं तुममें हूँ मेरी सुनते रहो ओर 
मानते चले जाओ। जब मैं रुख्सत हो जाऊँ तो किताबुल्लाह को थाम लो इसके हलाल को हलाल और इसके 
हराम को हराम समझो।'' (अहमद : 2/22; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने लहीआ मुदल्लस व अन्न) 


आप (५४४2) के बाद जो नबुब्बत का दावा करे वह झूठा है : इस बारे में ओर भी बहुत सी अह्वादीस हैं। 
अल्लाह तजाला की इस वसीअ रहमत पर उसका शुक्र करना चाहिए कि उसने अपने रहमो करम से ऐसे बड़े 
स्सूल (4४८) को हमारी तरफ़ भेजा और उन्हें ख़त्मुल मुर्सलीन और ख़ातिमुन्नबिय्यीन बनाया और यक्‍्सूई 
वाला आसान सच्चा और सहल दीन आपके हाथों कमाल को पहुँचाया। रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में 
ओर रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी लगातार अह्वादीस में यह ख़बर दे दी कि आपके बाद कोई नबी नहीं। 
पस जो शख़्स भी आपके बाद नबुव्वत या रिसालत का दावा करता है वह झूठा, मुफ़्तरी, दाल, गुमराह और 
गुमराह करने वाला है भले वह शअबदे दिखाए और जादूगरी करे और बड़े कमालात और अक़्ल को हैरान कर 
देने वाली चीजें पेश करे और तरह तरह की रंगीनियाँ दिखाए लेकिन अफ़लमंद जानते हैं कि यह सब फ़रेब 
धोखा ओर मकक्‍्कारी है। यमन के मुद्ई नब॒ुब्बत अस्वद अन्सी को और यमामा के मुद्दई नबुव्वत मुसेलिमा 
कज़ाब को देख लो कि दुनिया ने इन्हें बहुत अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया और उनकी असलियत सब 
पर ज़ाहिर हो गई। यही हाल होगा हर उस शख़स़ का जो क़ियामत तक इस दावे से मख़लूक के सामने आएगा 
कि उसका झूठ और उसकी गुमराही सब पर खुल जाएगी यहाँ तक कि सबसे आख़िरी दज्जाल मसीह दज्जाल 
आएगा। उसकी अलामतों में से भी हर आलिम और हर मोमिन उसका झूठा होना जान लेगा। पस यह भी 
अल्लाह तझ्ाला की एक नेअमत है कि ऐसे झूठे दावेदारों को यह नसीब ही नहीं होता कि वह नेकी के 
अह़काम दें और बुराई से रोकें। हाँ! जिन अह काम में उनका अपना मक़्स़द होता है उन पर बहुत ज़ोर देते हैं 
उनके कौल व फ़ेअल, इफ़्तिरा व फ़िजूर वाले होते हैं। जैसे फ़मनि बारी है (॥५5 ८० ५ ४४5: 65» 
हर: छा अर्ज (8 ५ 253 ही (90.50) (26/शोअरा : 22, 222) यानी क्या में तुम्हें बताऊँ कि 
शयात़ीन किनके पास आते हैं? हर एक बोहतानबाज़ गुनहगार के पास, संच्चे नबियों का हाल इसके बिलकुल 
उल्टा होता है वह निहायत नेकी वाले, बहुत सच्चे हिदायत वाले, इस्तिक़ामत वाले, कौल व फेअल के अच्छे 

नेकियों का हुक्म देने वाले, बुराईयों से रोकने वाले होते हैं। साथ ही अल्लाह तञाला की तरफ़ से उनकी ताईद 
होती है मोजिज़ों ओर ख़ारिक्रे आदत चीज़ों से उनकी सच्चाई और ज़्यादा ज़ाहिर होती है और इस क़द्र ज़ाहिर 


वाज़ेह और साफ़ दलीलें उनकी नबुव्वत पर होती हैं कि क़ल्बे सलीम उनके मानने पर मजबूर हो जाता है। 
अल्लाह तआला अपने सब सच्चे नबियों पर क्रियामत तक अपने दुरूदो सलाम नाज़िल फ़र्माता रहे, आमीन! 


छा 2 जा 
क[ुक कक कक 


के हे (६८६: ०८८4; श्र 2 224 27 25 ३ ६४ 
390 %»0०५०८७॥४ ४52 55८:5 07% |% ५ ६0 9% 3 | ८20 ६: 
हि हक 


(६5 69७६ 58579 +<68॥ 62 #5 52) ४ 7५5 5256 (० 


(2 88 8 [#2 | ७ प्र 2 520 ८ 45585 ला शक 2८ ५ 69 


तर्जुमा : 'ऐ ईमान बालों! अल्लाह तआला का बहुत ज़्यादा ज़िकर करते रहा करो। (4) और 
सुबह शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। (42) वह तुम पर अपनी रहमतें भेजता है उसके 
फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं बह तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ़ ले जा रहा है। 
अल्लाह तआला मुसलमानों पर बहुत ही मेहरबान है। (43) जिस दिन यह अल्लाह तआला से 
मुलाक़ात करेंगे उनका तोहफ़ा सलाम होगा, उनके लिए अल्लाह तख्ाला ने बहुत बड़ा अज्र 
तैयार कर रखा है।'' (44) 


४ 


ज़िकरे इलाही के फ़्ज़ाइल व मसाइल (आ. 4] से 44) : बहुत सी मेअमतों के इन्आम करने वाले ._ 
अल्लाह तजआला का हुक्म हो रहा है कि हमें उसका बकसरत जिक्र करना चाहिए ओर उस पर भी हमें नेअमतों 
और बड़े अज्रों सवाब का वादा दिया जाता है। एक बार रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया, “क्या मैं तुम्हारे 
बेहतर अमल और बहुत ही पाकीज़ा काम और सबसे बड़े दर्ज की नेकी और सोने चाँदी को राहे इलाही ख़र्च 
करने से भी ज़्यादा बेहतर और जिहाद से भी ज़्यादा अफ़ज़ल काम न बताऊँ? लोगों ने पूछा, हुज़ूर (:४:)! 
वह क्या है? फ़र्माया, अल्लाह अज़ व जल्ल का ज़िक्र।” (तिर्मिज़ी, किताबुद्दअवात, बाब नम्बर 4; हृदीस : 
3377; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 3790; अहमद : 6/446; हाकिम : /496) यह हृदीस 
पहले (वज़्जाकिरीनल्लाह) की तफ़्सीर में भी गुज़र चुकी है। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मति हैं “'मैंने 
रसूलुल्लाह (4४८) से यह दुआ सुनी है जिसे मैं किसी वक्त छोड़ता नहीं। (अल्लाहुम्मज्अल्नी उञ्ज़्मु 
शुकरका वत्तबिड़ नसीहतका व उक्सिरु ज़िक्शका व अहफ़ज़ु वसिय्यतक) यानी ऐ अल्लाह! तू मुझे अपना बहुत 
बड़ा शुक्रगुज़ार फ़र्मांबरदार बकसरत ज़िकर करने वाला और तेरे अहकाम की ह्िफ़ाज़त करने वाला बना दे।'' 
(तिर्मिज़ी, किताबुदहुअबवात, बाब दुआउ (अल्लाहुम्मज्भ़ल्नी उज़ज़िमु शुक्रका...) : 3604; और इसकी 
सनद ज़ईफ़ है; अहमद : 2/3; इसकी सनद में फ़र्ज बिन फुज़ाला ज़ईफ (अल्मीज़ान : 3/343; रकम : 
6696) और अबू सईद मज्हूल रावी है।) दो आराबी रसूलुल्लाह (452) के पास आये। एक ने पूछा, सबसे 
अच्छा शख़स़ कौन है? आप (42) ने फ़र्माया, “जो लम्बी उम्र पाये और नेक आमाल करे।'' दूसरे ने पूछा, 


हुज़ूर ($५६£)! अहकामे इस्लाम तो बहुत सारे हैं मुझे कोई चोटी का हुक्म बता दीजिए कि उससे चिमट जाऊँ। 
आपने फ़र्माया, ' जिक्हल्लाह में हर वक़्त अपनी जुबान तर रख।'' (तिर्मिज़ी, किताबुदअवात, बाब मा जाअ 
फ़ी फ़ज्लिज़िक्र : 3375; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 3793; अहमद : 4/90; हाकिम : 
१/495) फ़मति हैं अल्लाह तआआला के ज़िकर में हर वक़्त मशगूल रहो, यहाँ तक कि लोग तुम्हें मज्नून कहने 
लगें। (अहमद : 3/68; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; हाकिम : /499; इब्ने हरिब्बान : 87; मुस्नदे अबी 
यझला : 376; शुअबुल ईमान : 526) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला का बकसरत ज़िवर करो यहाँ तक कि 
मुनाफ़िक तुम्हें रियाकार कहने लगें। (तब्रानी : 72786; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; हसन बिन अबी जख्फ़र 
ज़ईफुल हदीस मअ इबादतिही व फज्लिही ढ्िल्यतुल औलिया : 3/80) 


... फ़मति हैं “जो लोग किसी मज्लिस में बैठे और वहाँ अल्लाह तञआला का ज़िकर न करें वह मज्लिस 
क़ियामत के दिन उन पर हसरत व अफ़सोस की वजह बनेगी।'”' (अहमद : 2/224; और वह हृदीस हसन है; 
मज्मठज़ञवाइद : 0/80) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख्ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं “हर फ़र्ज़ काम की कोई हृद है, 
फिर उज्र की हालत में वह माफ़ भी है लेकिन ज़िक्ल्लाह की कोई हृद नहीं, न वह किसी वक़्त टलता है हाँ! 
कोई दीवाना हो तो और बात है।'' खड़े बैठे, सात को, दिन को ख़ुश्की में, तरी में, सफ़र में, हज़र में, गिना में, 
फकीरी में, सेहत में, बीमारी में, पोशीदगो में, जाहिरी में, गर्ज़ हर हाल में ज़िक्रे इलाही करना चाहिए। सुबह व 
शाम अल्लाह तआला की तसस्‍्बीह बयान करनी चाहिए। तुम जब यह कर लोगे तो अल्लाह तआला तुम पर 
अपनी रहमतें नाज़िल करेगा और फ़रिश्ते तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करते रहेंगे। (तब्री : 20/280) इस बारे 
में और भी बहुत से अहादीस व आसार हैं। इस आयत में भी बकसरसत ज़िक्सल्लाह की हिदायत हो रही है, 
बुजुर्गों ने ज़िक्हल्लाह और वज़ाइफ़ की बहुत सी मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं जैसे इमाम नसाई, इमाम मअमरी 
(रहि.) वगैरह। 


इन सब में बेहतरीन किताब इस मौज़ूअ पर हज़रत इमाम नववी (रह.) की है। सुबह शाम उसकी तस्बीह 
बयान करते रहो, जैसे फर्माया (:६: ८%७.5 ८/> $ 53255 ८ ५0 ८५.८७) (30/रूम : 7) अल्लाह 
तञआला के लिए पाकी है जब तुम शाम करो और जब तुम सुबह करो, उसी के लिए हम्द है, आसमानों में और 
ज़मीन में और ज़वाल के बाद और जुहर के वक़्त। फिर उसकी फ़जीलत बयान करने और उसकी तरफ़ रग्बत 
दिलाने के लिए फर्माता है वह ख़ुद तुम पर रहमत भेज रहा है यानी जब वह तुम्हें याद रखता है तो क्या वजह कि 
तुम उसके ज़िकर से गफ़्लत करो? जेसे फर्माया (६४:८८ ४६०५ ४४:53 (७.८४ ४) (2/बक़रह : 5) जिस 
तरह हमने तुममें ख़ुद तुम्हीं में से रसूल भेजा जो तुम पर हमारी किताब पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें 
किताब व हिक्मत सिखाता है जिसे तुम जानते ही न थे। पस तुम मेरा ज़िबर करो, मैं तुम्हारी याद करूँगा और तुम 
मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो। हृदीसे कुदसी में है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है जो मुझे अपने दिल में 
' याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ और जो मुझे किसी जमाअत में याद करता है मैं भी उसे 
जमाअत में याद करता हूँ जो उसकी जमाखत से बेहतर होती है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ौलुल्लाहि 
तझआला (व युहज़्िरकुमुल्लाहु नफ़्सह) : 7405; सहीह मुस्लिम : 2675; अहमद : 2/25; इब्ने छ्रिब्बान : 328) 


+,,०» 0 तफ़सीर उल्ले करी र, अत 9: 3,» सूरह अहज़ाब (385 | ) 
सलात के मअनी : सलात जब अल्लाह तआला की तरफ़ मुज़ाफ़ हो तो मतलब यह होता है कि अल्लाह 
तञआला उसकी भलाई अपने फ़रिश्तों के सामने बयान करता है। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल. 
अहज़ाब बाब क़ोलुहू (इन्नललाह व मलाइकतहू युसल्‍लूना अलननबी) तख़लीक़न क़ब्ल हदीस : 4797) 
ओर क़ोल में है मुराद इससे रहमत है और दोनों क़ौलों का अंजाम एक ही है। फ़रिश्तों की सलात उनकी दुआ 
और इस्तिग्फार है जैसे और आयत में है ((;8॥ ८5..& ८3930) (40/मोमिन : 7) अर्श के उठाने वाले और 
उसके आसपास वाले अपने रब की हम्दो तस्बीड़ बयान करते हैं उस पर ईमान लाते हैं और मोमिन बन्दों के 
लिए इस्तिग्फ़ार करते हैं कि ऐ हमारे रब! तूने हर चीज़ को रहमत व इल्म से घेर लिया है। ऐ अल्लाह तआला! 
तू उन्हें बछ़श दे जो तौबा करते हैं और तेरी राह पर चलते हैं उन्हें अज़ाबे जहन्नम से भी नजात दे, उन्हें उन 
जन्नतों में ले जा जिनका तू उनसे वादा कर चुका है और उन्हें भी उनके साथ पहुँचा दे जो उनके बाप दादाओं, 
बीवियों ओर औलादों में से नेक हों, उन्हें बुराइयों से बचा ले आख़िर तक। वह अपनी रहमत को तुम पर 
नाज़िल करके अपने फरिश्तों की दुआ को तुम्हारे हक़ में क़बूल करके तुम्हें जिहालत व ज़लालत के अंधेरों से 
निकालकर हिदायत व यकीन के नूर की तरफ़ ले जाता है वह दुनिया और आख़िरत में मोमिनों पर रहीमो करीम 
है, दुनिया में हुक की तरफ़ उनकी रहबरी करता है और रोज़ियाँ अत़ा करता है और आख़िरत में घबराहट और 
डर ख़ौफ़ से बचा लेगा। हुज़ूरे अकरम (4६2) एक बार अपने अर्हाब (रज़ि.) के साथ रास्ते से गुज़र रहे थे 
एक छोटा बच्चा रास्ते में था। उसकी माँ ने जब एक जमाअत को आते हुए देखा तो मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! 
कहती हुई दोड़ी ओर बच्चे को गोद में लेकर एक तरफ़ हट गयी। माँ की उस मुहब्बत को देखकर सहाबा 
(रज़ि.) ने कहा, या रसूलललाह (4४7)! खयाल तो कीजिए, क्या यह अपने बच्चे को आग में डाल देगी? 
हुजूरे अकरम (4४£) उनके मतलब को समझकर कहने लगे, ''क़सम अल्लाह की! अल्लाह तआला भी अपने 
दोस्तों को आग में नहीं डालेगा।”” (अहमद : 3/04; ह : 208; और इसकी सनद ज़ईफुन जिद्दा है, 
हमीद तवील मुदललस व अन्खन; मुस्नदे अबी यअला : 3747; मज्मड़ज़वाइद : 0/22) 


सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि “हुज़्रे अकरम (4222) ने एक क्ेदी औरत को देखा कि उसने अपने बच्चे 
को देखते ही उठा लिया। और अपने कलेजे से लगाकर उसे दूध पिलाने लगी। आपने फर्माया, बतलाओ तो अगर 
इसके इख़्तियार में हो तो क्या यह अपनी ख़ुशी से अपने बच्चे को आग में डाल देगी? स्रहाबा (रज़ि.) ने कहा, 
हर्गिज़ नहीं! आपने फर्माया, क़सम है अल्लाह ताला की! अल्लाह तज्ाला अपने बन्दों पर इससे भी ज़्यादा 
मेहरबान है।'” (सहीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब रहमतुल वलद व तक़्बीलिही व मुआनिक़तिही : 5999 
सहीह मुस्लिम : 2754; अल्अस्माउ वस्सिफ़ात : 039) अल्लाह तझ्ाला की तरफ से उनका तोहफ़ा जिस 
दिन यह उससे मिलेंगे सलाम होगा। जैसे फ़र्माया (”हैंः 653 5 ८० ४४ ६-0 (36/यासीन: 58) क़तादा 
(रह.) फ़र्माते हैं जो आपस में एक दूसरे को सलाम करेगा। (त़ब्री : 20/280) इसको ताईद भी आयत 
(६:३3 :#.५%$) (0/यूनुस : 0) से होती है अल्लाह ने उनके लिए अज्रे अज़ीम यानी जन्नत मअ उसकी 
तमाम नेख़मतों के तैयार कर रखी है जिसमें से हर नेअमत खाना, पीना, पहनना, ओढना, ओरतें , लज़तें, मंज़र 
वगैरह ऐसी हैं कि आज तो किसी के ख़वाब व ख़याल में भी नहीं आ सकतीं और न ही देखने में या सुनने में आईं। 
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प््िन्ल “ऐश नबी (4४८)! यक़ीनन हमने ही तुझे रसूल बनाकर भेजा है, गवाहियाँ देने वाला 
ख़ुशख़बरियाँ सुनाने वाला, आगाह करने वाला। (45) और अल्लाह तञला के हुक्म से 
उसकी तरफ़ बुलाने वाला और रोशन चराग़ (46) तो मोमिनों को ख़ुशख़बरी सुना दे कि उनके 
लिए अल्लाह तखआला की तरफ़ से बहुत बड़ा फ़ज्ल है। (47) काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों का 
कहना न मानना और जो ईज़ा इनकी तरफ़ से पहुँचे उसका ड़बयाल भी न कर, अल्लाह तआला 
पर भरोसा रख, काफ़ी है अल्लाह तआला काम बनाने वाला।”' (48) 
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नबी(4४:) की प्िफ़ाते आलिया (आ. 45 से 48).: अता बिन यसार (रह) फ़मति हैं, मैंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से कहा कि हुजूरे अकरम (4££:) की सिफतें तौरात में क्या हैं? 
फर्माया, जो सिफ़्तें कुरआन में हैं उन्हीं में से कुछ औसाफ़ आपके तौरात में भी हैं। तोरात में है ऐ नबी! हमने 
तुझे गवाह ओर ख़ुशी सुनाने वाला, डराने वाला और उम्मतियों को बचाने वाला बनाकर भेजा है, तू मेरा बन्दा 
और रसूल है। मैंने तेरा नाम मुतबक्किल रखा है तू बद गो और फ़ोह्श कलाम नहीं है, न बाज़ारों में शोर मचाने 
बाला, वह बुराई के बदले बुराई नहीं करता बल्कि दरगुज़र करता है और माफ़ फ़र्माता है उसे अल्लाह तआला 
क़ब्ज़ नहीं करेगा जब तक लोगों के टेढ़ेपन दीन को उसकी ज़ात से बिलकुल सीधा कर दे और वह ला इलाहा 
इल्लल्लाहु के क़ाइल न हो जाएँ जिससे अँधी आँखें रोशन हो जाएँ और बहरे कान सुनने वाले बन जाएँ और 
पर्दों वाले दिलों के जंग छूट जाएँ।'” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब कराहियतुस्सख़ब फ़िस्सूक़ : 
225; अहमद : 2/74) | 


... इन्ने अबी हातिम में है हज़रत वहब बिन मुनब्बा (रह.) फ़र्माते हैं "बनी इस्राईल के एक नबी हज़रत 
शुऐब (५५%) पर अल्लाह तझ्आला ने वही नाज़िल की कि अपनी क़ौम बनी इस्राईल में खड़े हो जाओ, में 
तुम्हारी जुबान से अपनी बातें कहलाऊँगा '' में उम्मियों में से एक नबी उम्मी को भेजने वाला हूँ, न बदख़ुल्क़ 
है, न बद गो, न बाज़ारों में शोरो गुल मचाने वाला, इस क़द्र सकून वाला है कि अगर चराग़ के पास से भी 
गुज़र जाए तो वह न बुझे और अगर बाँसों पर भी चले तो पैर की आहट न मालूम हो। में उसे ख़ुशख़बरियाँ 
सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजूँगा जो हक़ गो होगा। में उसकी वजह से आँखों को खोल दूँगा और 
बहरे कानों को सुनने वाला कर दूँगा और ज़ंग आलूद दिलों को साफ़ कर दूँगा। हर भलाई की तरफ़ उसकी 
रहबरी करूँगा, हर नेक ख़स्लत उसमें मौजूद रखूँगा। दिल जम्ई उसका लिबास होगी, नेकी उसका वत़ीरा होगा। 
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तक़्वा उसका ज़मीर होगा, हिक्मत उसकी गोयाई होगी, इस्लाम उसका दीन होगा, अहमद उसका नाम होगा 
गुमराहों को में उसकी वजह से हिदायत दूँगा, जाहिलों को उसकी बदौलत उलमा बना दूँगा, तनज़्ुल वालों को 
तरक़्क़ी पर पहुँचा दूँगा, अंजानों को मशहूर मअरूफ कर दूँगा, क़रिल्लत को उसकी वजह से कसरत से, फ़कीरी - 
को अमीरी से, फुरक़त को उल्फ़त से, इख्तिलाफ को इत्तिफाक़ में बदल दूँगा। मुख़्तलिफ़ और मुतज़ाद दिलों 
को मुत्तफ़िक़ और मुत्तह्िद कर दूँगा, जुदागाना ख़बाहिशों को यक्सू कर दूँगा, दुनिया को उसकी वजह से 
हलाकत से बचा लूँगा, तमाम उम्मतों से उसकी उम्मत को आला व अफज़ल बना दूँगा। वह लोगों को फ़ायदा 
पहुँचाने के लिए दुनिया में पैदा किये जाएँगे, हर एक को नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, वह मुबस्किंद 
होंगे, मोमिन होंगे, इछूलास बाले होंगे। रसूलों पर जो कुछ नाज़िल हुआ है सबको सच मानने वाले होंगे। वह 
अपनी मस्जिदों मज्लिसों और बिस्तरों पर चलते फिरते, उठते बेठते मेरी तस्बीड़, हम्दो सना, बुज़ुर्गी और 
बड़ाई बयान करते रहेंगे। खड़े और बैठे नमाज़ें अदा करते रहेंगे। अल्लाह तज़ाला के दुश्मनों से सफ़े बाँधकर 
हमले करके जिहाद करेंगे। उनमें से हज़ारों लोग मेरी रज़ामंदी की जुस्तजू में अपना घर बार छोड़कर निकल खड़े 
होंगे। मुँह हाथ वुज़ू में धोया करेंगे, तहबंद आधी पिण्डली तक का बाँथेंगे। मेरी राह में कुर्बानियाँ देंगे, मेरी 
किताब उनके सीनों में होगी, रातों को आबिद और दिनों को मुजाहिद होंगे। मैं उस नबी के अहले बैत और 
ओऔलाद में सब्क़त करने वाले स़िद्दीक़, शुहदा और सालेह लोग पैदा करूँगा। उसकी उम्मत उसके बाद दुनिया 
को हक़ की हिदायत करेगी और हक़ के साथ अदलो इंसाफ करेगी, उनकी इम्दाद करने वालों को मैं इज़त 
वाला करूँगा और उनको मिलाने वालों की में मदद करूँगा। उनके मुख़ालिफ़ोन और उनके बाग़ी और उनके 
बदख़्वाहों पर में बुरे दिन लाऊँगा। मैं उन्हें उयके नबी का वारिसि कर दूँगा जो अपने रब की तरफ़ लोगों को 
दअवत देंगे, नेकियों की बातें बतलाएँगे, बुराइयों से रोकेंगे, नमाज़ अदा करेंगे, ज़कात देंगे, वादे पूरे करेंगें। इस 
ख़ेर को में उनके हाथों पूरा करूँगा जो उनसे शुरू हुआ था। यह है मेरा फ़ज़्ल जिसे चाहूँ दूँ और मैं बहुत बड़े 
फ़ज़्लो करम का मालिक हूँ।'” इब्ने अबी हातिम में है कि ''आप (4&:) हज़रत अली और हज़रत मुआज़ 
(रज़ि.) को यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे थे जो यह आयत उतरी। तो आपने उनसे फ़र्माया जाओ! 
ख़ुशख़बरियाँ सुनाना, नफ़रत न दिलाना, आसानी करना, सख़्ती न करना, देखो! मुझ पर यह आयत उतरी 
है।” आख़िर तक (तब्रानी : 784; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसको सनद में अब्दुररहमान बिन मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह अरज़मी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/585; रकम : 495) और क़तादा मुदल्लस हैं।) 


तब्रानी में यह भी है कि आपने फ़र्माया “मुझ पर यह उतरा है कि ऐ नबी (42)! हमने तुझे तेरी 
उम्मत पर गवाह बनाकर जन्नत की ख़ुशख़बरी देने वाला बनाकर और जहन्नम से डराने वाला बनाकर और 
अल्लाह तञआला के हुक्म से उसकी तौहीद की शहादत की तरफ़ लोगों को बुलाने वाला बनाकर और रोशन 
चराग कुरआन के साथ बनाकर भेजा है। (मज्मउज़बाइद : 7/92; और वह जईफ़ है) पस आप अल्लाह 
तझ्ाला की वहदानियत पर कि उसके साथ और कोई मखबूद नहीं, गवाह हैं। और क्रियामत के दिन: आप लोगों 
के आमाल पर गवाह होंगे। जैसे इर्शाद है (४:५६ ४9६५ ८ ७, (५६... $) (4/निसाअ : 4) यानी “हम तुझे 
उन पर गवाह बनाकर लाएँगे।'' ओर आयत में है कि तुम लोगों पर गवाह हो और तुम पर यह रसूल गवाह हैं। 


आप मोमिनों को बेहतरीन अज्र की बशारत सुनाने वाले और काफ़िरों को बदतरीन अज़ाब का डर सुनाने वाले 

हैं और चूँकि अल्लाह तआला का हुक्म है उसकी श्रजाआवरी के मातहत आप मख्लूक को ख़ालिक़ की 
इबादत की तरफ़ बुलाने वाले हैं। आपकी सच्चाई इस तरह जाहिर है जैसे सूरज की रोशनी। हाँ! कोई ज़िद्दी अड़ 
जाए तो और बात है। ऐ नबी (4८)! काफिरों और मुनाफ़िक़ों की बात न मानो, न उनकी तरफ़ कान लगाओ 
और उनसे दरगुज़र करो। यह जो ईज़ाएँ पहुँचाते हैं उन्हें खयाल में भी न लाओ और अल्लाह तआला पर पूरा 
भरोसा रखो, वह काफ़ो है। 


मध्म्टः 
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तर्जुमा : “'ऐ मुसलमानों! जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो। फिर हाथ लगाने से पहले 
ही तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक़ इद्दत का नहीं जिसे तुम शुमार करो। तुम्हें कुछ न 
कुछ उन्हें दे देना चाहिए ओर भले तरीक़े पर उन्हें रुख्स़त कर देना चाहिए।'' (49) 


अगर जिमाज़ से पहले तलाक़ दे तो कैसा है? (आ. 49) : इस आयत में बहुत से अह्काम हैं। इससे 
मालूम होता है कि सिर्फ अक़्द पर भी निकाह का इत्लाक़ होता है। उसके सबूत में उससे ज़्यादा स़्राहृत वाली 
आयत ओर नहीं। इसमें इज़्तिलाफ़ है कि लफ़्ज़े निकाह हकीकत में सिर्फ ईजाब व कबूल के लिए है? या प्लिर्फ 
जिमाअ के लिए है? या इन दोनों मज्मूओ के लिए? कुरआन करीम में इत्लाक़ अक़्द व वत़ी दोनों पर ही हुआ 
है। लेकिन इस आयत में सिर्फ अक्द पर ही इत्लाक़ है। इस आयत से यह भी साबित होता है कि दुखूल से पहले 
भी शोहर अपनी बीबी को तलाक़ दे सकता है। मोमिनात का ज़िकर यहाँ पर बबजह गल्बा के है, वरना हुक्म 
किताबिया औरत का भी यही है। सलफ़ की एक बड़ी जमाअत ने इस आयत से इस्तिदलाल करके कहा है कि 
तलाक उसी वक़्त बाकेअ होती है जब उससे पहले निकाह हो गया हो। इस आयत में निकाह के बाद तलाक़ 
को फ़र्माया है पस मालूम हुआ कि निकाह से पहले न तलाक़ सही है न वह वाक़ेअ होती है। (तब्री : 
20/283) इमाम शाफ़ेई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) और बहुत बड़ी जमाअत सलफ़ व ख़लफ़ का यही 
मज़हब है। मालिक और अबू हनीफ़ा (रह.) का ख़्याल है कि निकाह से पहले भी तलाक़ दुरुस्त हो जाती है। 
मसलन किसी ने कहा कि अगर मैं फ़लाँ औरत से निकाह कर लूँ तो उस पर तलाक़ है तो अब जब भी उससे 
निकाह करेगा, तलाक़ पड़ जाएगी। फिर मालिक और अबू हनीफ़ा (रह.) का उस शख़्स़ के बारे में इड़ितलाफ़ 
है जो कहे कि जिस औरत से में निकाह करूँ उस पर तलाक़ है तो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) तो कहते हैं जिससे 
वह निकाह करेगा उस पर तलाक पड़ जाएगी और इमाम मालिक (रह.) का क़ोल है कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि 
किसी ख़ास औरत को मुकर्रर करके उसने यह नहीं किया। जुम्हूर जो उसके ख़िलाफ़ हैं उनकी दलील यह 


आयत है। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से पूछा गया कि अगर किसी शख़्स ने निकाह से पहले यह कहा हो 
कि मैं जिस औरत से निकाह करूँ उस पर तलाक़ है तो क्या हुक्म है? आपने यह आयत तिलावत की और 
फर्माया, इस सूरत में तलाक नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह अज़ व जल्ल ने तलाक़ को निकाह के बाद फर्माया 
है पस निकाह से पहले की तलाक़ कोई चीज़ नहीं। 


मुस्नद अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा में है रसुलुल्लाह (4८) फ़मति हैं 'इब्ने आदम 
जिसका मालिक न हो उसमें तलाक़ नहीं।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़,, बाब अत्तलाकु क़ब्लन्निकाह : 290; 
और इसकी सनद हसन है; तिर्मिजी : 8; इब्ने माजा : 2047; अहमद : 2/89; हाकिम : 2/305) और 
हदीस में है जो तलाक़ निकाह से पहले की हो वह किसी गिनती में नहीं।'' (इब्ने माजा, किताबुत्त लाक़, बाब ला 
तलाक़ क़ब्लन्निकाह : 2048; वहुब हसन) पस अल्लाह तआला फ़र्माता है कि जब तुम औरतों को निकाह के 
बाद हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो उन पर कोई इद्दत नहीं बल्कि वह जिससे चाहें उसी वक़्त निकाह 
कर सकती हैं। हाँ! अगर ऐसी हालत में उसका शौहर फ़ौत हो गया हो तो यह हुक्म नहीं, उसे चार माह दस दिन 
की इद्दत गुज़ारनी पड़ेगी। उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। पस निकाढ़ के बाद ही मियाँ ने बीवी को छूने से पहले 
ही अगर तलाक़ दे दी है तो अगर मुहर मुकर्रर हो चुका है तो उसका आधा देना पड़ेगा वरना थोड़ा बहुत दे देना 
काफ़ी है। और आयत में है (५ «2.3 4.52 ,$ ८.७0 ४०53 55 ५ 653: ४ ८5 ८.« &»;::55 ८0 ५ 
#..>53) (2/बक़रह : 237) यानी “अगर मुहर मुक़र्रर हो चुका है और हाथ लगाने से पहले तलाक़ दे दी तो 
आधे मुहर की वह मुस्तह्िक है।” और आयत में इशांद हे (५3 (७ (5७ 6 ८) >> 55 #८<८ ४ 
६४:42 :5) (2/बक़रह : 236) यानी “अगर तुम अपनी बीवियों को हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो 
यह कुछ गुनाह की बात नहीं। अगर उनका मुहर मुकर्रर न हुआ हो तो तुम उन्हें कुछ न कुछ दे दो, अपनी अपनी 
ताक़त के मुताबिक अमीर व गरीब दस्तूर के मुताबिक़ उनसे सुलूक करे, भले लोगों पर यह ज़रूरी हे चुनाँचे 
ऐसा एक वाक़िया ख़ुद हुज़्रे अकरम (३४£) के साथ भी गुज़रा कि आपने उमेमा बिन्‍्ते शुराजील से निकाह 
किया, यह रुख़्समत होकर आ गईं | आप गये हाथ बढ़ाया तो गोया उसने उसे पसंद न किया। आपने हज़रत अबू 
: उसैद (रज़ि.) को हुक्म दिया कि “इनका सामान तैयार कर दें और दो कपड़े अरज़क्िया के इन्हें दे दें।'' 
(सहीड़ बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब मन तल्‍लक व हल युवजिहुर॑जल इम्रअतहू बित्तलाक़ : 5256) पस 
सराहुन जमील यानी अच्छाई से रुख़स़त कर देना यही है कि इस सूरत में अगर मुहर मुक़र्रर हे तो आधा दे दे 
और अगर मुक़र्रर नहीं तो अपनी ताक़त के मुताबिक उसके साथ सुलूक कर दे। (त़ब्री : 20/283) 
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तर्जुमा :' 'ऐ नबी (2४:)! हमने तेरे लिए तेरी वह बीवियाँ हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनके मुहर दे 
चुका है और वह लोण्डियाँ भी जो अल्लाह तआला ने ग़नीमत में तुझे दी हैं। और तेरे चचा की 
लड़कियाँ और फूफियों की बेटियाँ और तेरे मामू की बेटियाँओर तेरी ख़ालाओं की बेटियाँ भी 
जिन्होंने तेरे साथ हिज्रत की है और बह ईमान वाली औरत जो अपने नफ़्स नबी को हिबा कर दे। 
यह इस सूरत में कि ख़ुद नबी भी उससे निकाह करना चाहे, यह ख़ाप् त़ोर पर सिर्फ़ तेरे लिए ही 
है और मोमिनों के लिए नहीं। हम उसे बख्बूबी जानते हैं जो हमने उन पर उनकी बीवियों और 
लौण्डियों के बारे में अहकाम मुक़र्रर कर रखे हैं, यह इसलिए कि तुझ पर हर्ज बाक्रेअ न हो। 
अल्लाह तआला बहुत बख़िशिश वाला ओर बड़े रहम वाला है।'' (50) 


. पैगम्बर (4४2) को कसरते अज़्वाज की इजाज़त (आ. 50) : अल्लाह तआला अपने नबी अकरम 
(45:) से फर्मा रहा है कि आपने अपनी जिन बीबियों को मुहर दिये हैं वह सब आप पर हलाल हैं। आपकी 
तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) का मुहर साढ़े बारह ओक़िया था जिसके पाँच सो दिरहम होते हैं। हाँ! 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़्यान (रज़ि .) का मुहर हज़रत नज्जाशी (रज़ि.) ने अपने 
पास से चार सौ दीनार दिया था और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्‍्ते हुय्यी का मुहर सिर्फ़ 
उनकी आज़ादी थी। ख़ेबर के क्रेदियों में आप भी थीं। फिर आप (६22) ने उन्हें आज़ाद कर दिया और उसी 
आज़ादगी को मुहर क़रार दिया और निकाह कर लिया! और हज़रत जुवेरिया बिन्ते हारिसा मुस्तलिक़ा ने 
जितनी रक़म पर मुकातिबा किया था वह पूरी रक़म आपने हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास (रज़ि.) को 
अदा करके उनसे अक्द बाँधा था। अल्लाह तआला आपकी तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) पर अपनी 
रज़ामंदी नाज़िल करे। इसी तरह जो लोण्डियाँ गनीमत में आपके क़ब्ज़े में आईं, वह भी आप पर हलाल हैं! 
स़फ़िया और जुवेरिया (रज़ि.) के मालिक आप हो गए थे। फिर आपने उन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर 
लिया। रैह्ाना बिन्ते शम्क्न नसरिया और मारिया क़िब्तिया भी आपकी मिल्कियत में आई थीं। हज़रत मारिया 


(रज़ि.) से आपका फ़रज़न्द भी हुआ जिनका नाम हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) था। चूँकि निकाह के बारे में 
. नसरानियों ने इफ़्रात और यहूदियों ने तफ़्रीत से काम लिया था। इसलिए इस अदलो इंसाफ़ वाली सहल ओर 
साफ़ शरीअत ने दरम्याना राहे हक़ को जाहिर कर दिया। नस़रानी तो सात पुश्तों तक जिस औरत मर्द का नसब 
न मिलता हो, उनका निकाह जाइज़ जानते थे और यहूदी बहन और भाई की लड़की से भी निकाह कर लेते थे 
पस इस्लाम ने भांजी भतीजी से निकाह करने को रोका और चचा की लड़की फूफी की लड़की मामू की लड़की 
और ख़ाला की लड़की से निकाह को मुबाह करार दिया है। इस आयत के अल्फाज़ की ख़ूबी पर नज़र डालिए 
कि अम्म और ख़ालि, चचा और मामू के लफ़्ज़ को तो बाहिंद लाए और अम्मात और ख़ालात यानी फूफी 
और ख़ाला के लफ्ज़ को जमा लाए। जिसमें मर्दों की एक किस्म की फजीलत औरतों पर साबित हो रही हे जैसे 
(३9 | ९.१७) ८» ८ ५) (2/बक़रह : 257) और जेसे (5३.0) $ ५५3७॥ (»-< $) (6/अन्झाम 

3) यहाँ भी चूँकि जुलुमात और नूर यानी अंधेरे और उजाले का ज़िक्र था और उजाले को अंधेरे पर फ़ज़ीलत 
है इसलिए लफ़्ज़ जुलुमात लाए और नूर मुफ़रद लाए। इसकी और भी कई नज़ीरें दी जा सकती हैं। फिर फ़र्माया 
जिन्होंने तेरे साथ हिज्रत की है। हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) फर्माती हैं मेरे पास हुज़ूरे अकरम (4८६) का माँगा 
आया तो मैंने अपनी मअज़ूरी ज़ाहिर की, जिसे आपने तम्लीम कर लिया ओर यह आयत उतरी। में हिज्श्त 
करने वालियों में न थी बल्कि फ़तहे मक्का के बाद ईमान लाने वालियों में थीं। (विर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अहज़ाब : 324; और इसकी सनद जईफ़ है; अबू स़्ालेह बाज़ाम रावी ज़ईफ़ 
है। हाकिम : 2/420; बैहकी : 7/54) मुफस्सिरीन ने भी यही कहा है कि मुराद यह है कि जिन्होंने मदीने की 
तरफ़ आपके साथ हिज्रत की हो। क़तादा (रह.) से एक रिवायत में इससे मुराद इस्लाम लाना भी मरवी है। इब्ने 
मसक़द (रज़ि.) की किरअत में (वल्लाती हाजर्ना मज़का) है। (तब्री : 20/285) फिर फ़र्माया और वह 
मोमिना औरत जो अपना नफ़्स अपने नबी के लिए हिबा कर दे और नबी भी उससे निकाह करना चाहें तो 
बेमुहर दिये उसे निकाह में ला सकते हैं। पस यह हुक्म दो शर्तों के साथ है। जेसे आयत ( 5) 6-० ४४८: ५ ५ 
5530४ 2 02,2 40 28 2) ४६-४ (६४ 60 350) (१/हद : 34) में यानी हज़रत नूह (४६४) अपनी कौम 
से फ़र्माते हैं अगर में तुम्हें नसीहत करना चाहूँ और अगर अल्लाह तझ्ञाला तुम्हें इस नसीहत से मुस्तफ़ीद करना 
न॑ चाहे तो मेरी नसीहत तम्हें कोई नफा नहीं दे सकती। और जेसे हजरत मूसा (8) के इस फ़र्मान में ( 6 
७६.८ ४-8 50) ४-४७ 2:53 20५ ५0० ४-४) (0/यूनुस : 84) यानी 'ऐ मेरी क़ौम! अगर तुम 
अल्लाह तआला पर ईमान लाए हो और अगर मुसलमान हो गए हो तो तुम्हें अल्लाह तआला ही पर भरोसा 
करना चाहिए। पस जैसे इन दोनों आयतों में दो दो शर्तें हैं इसी तरह इस आयत में भी दो शर्तें हैं। एक तो इसका 
अपना नफ़्स हिबा करना दूसरे आपका भी उसे अपने निकाह में लाने का इरादा करना। मुस्नद अद्मद में है कि 
हुज़ूरे अकरम (4£2) के पास एक औरत आई और कहा में अपना नफ़्स आपके लिए हिबा करती हूँ। फिर वह 
देर तक खड़ी रही तो एक स़ह्ाबी (रज़ि.) ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! अगर आप इनसे निकाह 
का इरादा नहीं रखते हों तो मेरे निकाह में दे दीजिए। आपने फ़र्माया, “तुम्हारे पास कुछ है भी? जो इन्हें मुहर में 
दें। जवाब दिया कि इस तहबंद के सिवा और कुछ नहीं । आपने फर्माया, यह अगर तुम इस्हें दे दोगे तो ख़ुद बगैर 
तहबंद के रह जाओगे कुछ ओर तलाश करो। उसने कहा, मैं और कुछ नहीं पाता। आपने फ़र्माया, तलाश तो 


करो भले लोहे की अंगूठी ही मिल जाए। उन्होंने हर चंद तलाश की लेकिन कुछ भी न पाया। आपने फ़र्माया 
कुरआन की कुछ सूरतें भी तुम्हें याद हैं? उसने कहा, हाँ! फ़लाँ फ़लाँ सूरतें याद हैं। आपने फ़र्माया, बस तो उन 
ही सूरतों पर मैंने इन्हें तुम्हारे निकाह में दे दिया।'” (सह्ीड़ बुखारी, किताबुन्निकाह, बाब तज़्वीजुल मुअस्सिर : 
5087; स्रहीह मुस्लिम : 425; अहमद : 5/336; अबूदाऊद : 2॥; तिर्मिज़ी : 7; इब्ने माजा : 889; 
इब्मे ढ्रिब्बान : 4093) हज़रत अनस (रज़ि.) जब यह वाक़िया बयान करने लगे तो उनकी स़ाहबज़ादी भी सुन 
रही थीं। कहने लगीं उस औरत में बहुत ही कम हया थी। तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, “वो तुमसे बेहतर थीं कि 
हुजूरे अकरम (4££) की ख़िदमत की रबत कर रही थीं और आप पर अपना नफ़्स पेश कर रही थीं।'' (स्रहीह़ 
बुखारी, किताबुन्निकाह, बाब अरज़ल मरअतु नफ़्सहा अलर्रजुलिस्सालेह : 520; अहमद : 3/268) 


: मुस्नद अहमद में है कि एक औरत हुज़ूरे अकरम (422) के पास आईं और अपनी बेटी की बहुत सी 
ता'रीफ़ें करके कहने लगीं कि हुज़ूर (4४2)! मेरी मुराद यह है कि आप इससे निकाह कर लें। आपने क़बूल कर 
लिया। वह फिर भी तारीफ़ करती रहीं यहाँ तक कि कहा हुज़ूर (६४६£)! न वह कभी बीमार पड़ी हैं, न सिर में 
दर्द हुआ है। यह सुनकर आप (४2) ने फर्माया, फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। (अहमद : 3/55; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; मुस्नदे अबी यअला : 4234; मज्मउज़वाइद : 2/294; इसकी सनद में सिनान बिन 
रबीआ क़ोले राजेह में ज़ड्फ़ है। लिहाज़ा इस्नाद के बारे में मेरी साबिक़ा तहक़ीक मंसूख्व समझी जाए। 6 
सितम्बर 2007 ईस्वी) हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि “अपने नफ़्स को हिबा करने वाली बीबी 
साहिबा हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (रजि.) थीं।'' और रिवायत में हे यह क़बीला बनू सुलेम में से थीं। और 
रिवायत में है कि यह बड़ी नेकबख़त औरत थीं, मुम्किन है कि उम्मे सुलैम ही हज़रत ख़ौला (रज़ि .) हों। और 
यह भी हो सकता है कि यह दूसरी कोई औरत हों। इब्ने अबी ह्रातिम में है कि “हुज़ुरे अकरम (42) ने तेरह 
औरतों से निकाह किया जिनमें से छः तो कुरेशिया थीं, ख़दीजा, आइशा, हफ्सा , उम्मे हबीबा, सौदा और 
उम्मे सलमा (रज़ि.) और तीन बनू आमिर बिन स़अस़आ के क़बीले में से थीं और दो ओरतें कबीला बनू 
हिलाल बिन आमिर में से थीं। हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस, यही वह हैं जिन्होंने अपना नफ़्स रसूलुल्लाह (4४2) 
को हिबा किया थां और हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) जिनकी कुन्नियत उम्मुल मसाकीन थीं और एक औरत बनू 
अबोबक्र बिन किलाब से, यह वही है जिसमे दुनिया को इख़ितियार किया था और बनू जून में से एक औरत 
जिसने पनाह चाही थी। और एक असदिया जिनका नाम ज़ेनब बिन्ते जहरश है। दो कनीज़ें थीं। स्फ़िया बिन्ते 
हुय्यी बिन अख़तब और जुवेरिया बिन्ते हारिस बिन अम्र बिन मुस्तलिक ख़ुज़ाइया (रज़ि.)।' इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मरवी है कि अपने नफ़्स को हिबा करने वाली औरत हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस थीं। लेकिन इसमें 
इंक्रिताअ है और यह रिवायत मुर्सल है। यह मशहूर बात है कि हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) जिनकी कुन्नियत उम्मुल 
मसाकीन थी, यह ज़ेनब बिन्ते ख़ुज़ेमा थीं। कबीला अंस़ार में से थीं और हुजूरे अकरम (4४) की हयात में ही 
इंतिकाल कर गईं, वलल्‍लाहु आलम! 


मक़्सद यह है कि वह ओरतें जिन्होंने अपने नफ़्स का इख़ितियार आपको दिया था वह बहुत सी हैं। 
चुनाँचे सहीह़ बुख़ारी शरीफ में हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि “में उन औरतों पर गैरत किया करती 
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थी। जो अपना नफ़्स हुज़रे अकरम (4४८) को हिबा कर देती थीं ओर मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता था कि 
औरतें अपना नफ़्स हिबा करती हैं। जब यह आयत उतरी कि (९४ ८० 25) 8३८ $ ६६:-५£५४ ८० 555) 
(33/अहज़ाब : 5) तू उनमें से जिसे चाहे उससे न कर और जिसे चाहे अपने पास जगह दे और जिनसे तूने 
यक्सूई कर ली है उन्हें भी अगर तुम ले आओ तो तुम पर कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा बस तो अल्लाह तआला 
ने आप पर ख़ूब वुस्ज़त व कुशादगी कर दी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल अह॒ज़ाब बाब क़ौलुहू 
(तुर्जी मन तशाउ मिन्हुन्ना...) : 4788; सह्ीह मुस्लिम : 464) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि ''कोई ऐसी औरत हुज़ूरे अकरम (३&£) के पास न थी 
. जिसने अपना नफ़्स आपको हिबा कर दिया हो।'' हज़रत यूनुस बिन बुकैर (रह. ) फ़र्माति हैं गो आपके लिए यह 
मुबाह़ था कि जो औरत अपने तौर पर आपको सौंप दे आप उसे अपने घर में रख लें, लेकिन आपने ऐसा किया 
नहीं क्योंकि यह अम्र आपकी मर्ज़ी पर रखा गया था। यह बात किसी और के लिए जाइज़ नहीं, हाँ! मुहर अदा 
कर दे तो बेशक जाइज़ है। चुनाँचे ह॒ज़रत बुरूअ बिन्ते वाशिक़ (रज़ि.) के बारे में जिन्होंने अपना नफ़्स सौंप 
दिया था, जब उसके शोहर इंतिक़ाल कर गए तो रसूलुल्लाह (६६) ने यही फ़ैसला किया था कि उनके 
ख़ानदान की और औरतों के मिस्ल उन्हें मुहर दिया जाए जिस तरह मौत मुहर को मुकर्र कर देती है इसी तरह 
सिर्फ दुखूल से भी मुहर वाजिब हो जाता है। हाँ! हुज़ूरे अकरम (4£:) इस हुक्म से मुस्तस्ना थे, ऐसी 
औरतों को कुछ देना आप पर वाजिब न था गो उसे शर्फ़ भी हासिल हो चुका हो इसलिए कि आपको बगैर मुहर 
के और बगैर वली के और बगैर गवाहों के निकाह कर लेने का इड़ितियार था जैसे कि हज़रत ज़ेनब बिन्ते जह़श 
(रजि.) के किस्से में है। 


हज़रत क़तादा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, "किसी औरत को यह जाइज़ नहीं कि अपने आपको बग़ेर वली 
और बगैर मुहर के किसी के निकाह में दे दे। हाँ! सिर्फ रसूलुल्लाह (4&2) के लिए यह था।' (त़ब्री : 
20/288) और मोमिनों पर जो हमने मुक़र्रर कर दिया है उसे हम ख़ूब जानते है यानी वह चार से ज्यादा 
बीवियाँ एक साथ नहीं रख सकते। (त़ब्री : 20/288 ) हाँ। उनके अलावा लोौण्डियाँ रख सकते हैं और उनकी 
कोई तादाद मुकरर नहीं। इसी तरह वली की, मुहर की, गवाहों की भी शर्त है। पस उम्मत के लिए तो यह हुक्म 
है ओर आप पर इसकी पाबन्दियाँ नहीं ताकि आप पर यह कोई हर्ज़ न हो। अल्लाह तआला बड़ा गफूरुरहरीम है। 
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मम 277: “उनमें से जिसे तू चाहे मोक़ूफ़ रख दे और जिसे चाहे अपने पास रख ले और अगर तू 
उनमें से भी किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने मौक़ूफ़ कर रखा था तुझ पर कोई गुनाह 
नहीं। इसमें इस बात की ज़्यादा तवक़्क़ है कि उन औरतों की आँखें ठण्डी रहें और वह रंजीदा 
न हों ओर जो कुछ भी तू इन्हें दे दे उस पर सबकी सब राज़ी रहें तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे 
अल्लाह तजाला ख़ूब जानता है। अल्लाह तआला इल्म और हिल्म वाला है।'' (5) 


: परैग़म्बर (:४:) को बीवियों को रखने या न रखने में इखितियार (आ. 5) : बुख़ारी शरीफ में हज़रत 
आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि में उन ओरतों पर आर रखा करती थी जो अपना नफ़्स हुज़ूरे अकरम (42) 
को हिबा करें और कहती थीं कि औरतें बगेर मुहर के अपने आपको हुजूरे अकरम (4४८) को हवाले करने में 
शर्माती नहीं हैं? यहाँ तक कि यह आयत उतरी तो मैंने कहा कि आपका रब आपके लिए कुशादगी करता हे। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल अहज़ाब, बाब क़ौलुहू (तुर्जी मऋ तशाउ मिन्हुन्न...) : 4788; स़रहीह़ 
मुस्लिम : 464; इब्ने माजा : 2000; अहमद : 6/458) पस मालूम हुआ कि आयत से मुराद यही औरतें 
हैं। इनके बारे में अल्लाह के नबी ((४2) को इख़ितयार है कि जिसे चाहें कबूल करें और जिसे चाहें, क़बूल न 
करें। फिर उसके बाद यह भी आपके इख़ितयार में है कि जिन्हें कबूल न करें उन्हें जब चाहें नवाज़ दें। आमिर 
शअबी (रह.) से मरवी है कि जिन्हें मुअख़ख्र कर रखा था उनमें हज़रत उम्मे शरीक थीं। एक मतलब इस 
जुम्ले का यह भी बयान किया गया है कि अपनी बीवियों के बारे में आपको इख़ितयार था कि अगर चाहें 
तक्सीम करें, चाहें न करें, जिसे चाहें मुकदम करें जिसे चाहें मुअख़ख़र करें, इसी तरह ख़ास़ बातचीत में भी। 
लेकिन यह याद रहे कि हुजूरे अकरम (4४::) अपनी पूरी उम्र बराबर अपनी अज़्वाजे मुतहहरात में अदल के 
साथ बराबरी की तक़्सीम करते रहे। कुछ फुक़हा-ए-शाफ़ड़या का कौल है कि हजूरे अकरम (४2) पर तक्सीम 
वाजिब थी। 


स़हीह बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि 'इस आयत के नुज़ूल के बाद 
अल्लाह तआला के नबी (4<£) हमसे इजाज़त लिया करते थे। मुझसे तो जब्र पूछते में कहती अगर मेरे बस में 
. हो तो में किसी और के पास हर्गिज़ आपको न जाने दूँ।'' (स़रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल अहजाब 
बाब क़ीलुहू (तुर्जी एन तशाउ मिन्हुन्न. ..) : 4789; स़हीह़ मुस्लिम : 476; अबृदाऊद : 236; अहमद : 
6/76; इब्मे छ्िब्बान : 4206) पस सही बात जो बहुत अच्छी है और जिससे इन अक़्वाल में मुताबिक़त भी 
हो जाती है वह यह है कि आयत आम हे। अपने नफ़्स सौंपने वालियों और आपकी बीवियों को सबको शामिल 
है, हिबा करने वालियों के बारे में निकाह करने न करने का और निकाह वालियों में तक़्सीम करने न करने का 
आपको इख़ितियार था। (त़ब्री : 20/304) फिर फ़र्माता है कि यही हुक्म बिलकुल मुनासिब है ओर अज़्वाजे 
रसूलुल्लाह (4४: ) के लिए सहूलत वाला है। जब वह जान लेंगी कि आप बारियों के मुकल्लफ़ नहीं हैं फिर भी 
मसाबात कायम रखते हैं तो उन्हें बहुत ख़ुशी होगी ओर मम्नून व शुक्रगुज़ार होंगी और आपके इं साफ़ की दाद 
देंगी। अल्लाह तञआला दिलों की हालतों से वाक़िफ़ है, वह जानता है कि किसे किस तरफ ज्यादा रबत है। 


मुस्नद अहमद में है कि हुज़ुरे अकरम (4६2) अपने तौर पर स्हीह़ तक़्सीम और पूरे अदल के बाद भी 
अल्लाह तआला से अर्ज़ किया करते थे कि इलाहल्‌ आलमीन! जहाँ तक मेरे बस में था मेंने इंसाफ कर दिया। 
अब जो मेरे बस में नहीं उस पर तू मुझे मलामत न करना। (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह़, बाब फ़िल क़समि 
बैनन्निसाइ : 234; और इसकी सनद सहीह है; तिर्मिज़ी : 40; नसाई : 3365; इब्ने माजा : 97; 
। अद्नमद : 6/44; इब्ने अबी शैबा : 4/386; दारमी : 2/44; इब्ने हिंब्बान : 4205; हाकिम : 2/१87; 
बैहकी : 7/998) यानी दिल के रुजूअ करने का इख़ितियार मुझे नहीं। अल्लाह तख्ाला सीनों की बातों का 
आलिम है लेकिन ट्लिल्म व करम वाला है, चश्मपोशी करता है, माफ़ करता है। 
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तर्जुमा : “इन औरतों के अलावा और औरतें आपके लिए हलाल नहीं और न यह हलाल है कि 
इन्हें छोड़कर और औरतों से निकाह करें अगरचे उनकी सूरत अच्छी भी लगती हो मगर जो तेरी 
मम्लूका हों। अल्लाह तआला हर चीज़ का पूरा निगहबान है।'' (52) 
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अज़्वाजे मुतह्हरात के लिए इन्झामे रब्बानी (आ. 52) : पहली आयवतों में गुजर चुका है कि रसूलुल्लाह 
(422) ने अज्वाजे मृतहहरात को इख्तियार दिया कि अगर वह चाहें तो हूज़ुरे अकरम (४$£) की जोजियत में 
रहें और अगर चाहें तो आपसे अलग हो जाएँ। लेकिन उम्महात॒ल मोमिनीन ने दामने रसूल को छोड़ना पसंद न 
किया। इस पर उन्हें अल्लाह तआला की तरफ़ से दुनियावी बदला में एक यह भी मिला कि हुजूरे अकरम (4४2) 
को इस आयत में हुक्म हुआ कि अब इनके सिवा किसी और औरत से आप निकाह नहीं कर सकते, न आप 
इनमें से किसी को छोड़कर उसके बदले दूसरी ला सकते हैं गो वह कितनी ही अच्छी शक्लो सरत की क्यूँ न हो? 
हाँ। लोण्डियों और कनीज़ों की और बात है। इसके बाद रब्बुल आलमीन ने यह तंगी आप पर से उठा ली और 
निकाह की इजाज़त दे दी लेकिन ख़ुद हुजरे अकरम (4£:2) ने फिर और कोई निकाह किया ही नहीं। इस हर्ज के 
उठाने और फिर अमल के न होने में बहुत बड़ी मस्लिहत यह थी कि हुज़ूरे अकरम (4£2) का यह एहसान अपनी 
बीवियों पर रहे। चुनाँचे हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि आपकी वफ़ात से पहले ही अल्लाह तज़ाला ने 
आपके लिए ओर औरतें भी हलाल कर दीं थीं।'” (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन : बाब वमिन सूरतिल 
अहज़ाब : 326; और इसकी सनद सहीह है; अहमद : 6/4॥; इब्ने हिब्बान : 6366) हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) से भी यह मरवी है कि हूलाल करने वाली आयत (तुर्जी मन तशाउ मिन्हुन्ना) है यानी जो इस आयत से 
'पहले गुज़र चुकी है। बयान में वह पहले है और उतरने में बह पीछे है। सूरह बक़रह में भी इसी तरह इ्देते वफ़ात 
की पिछली आयत मंसूर्र है और पहली आयत उसकी नासिख़ है। (बल्लाहु आलम!) 


इस आयत के एक और मखनी भी बहुत से हज़रात से मरबी हैं। वह कहते हैं मतलब इससे यह है कि 
जिन औरतों का ज़िक्र इससे पहले है उनके सिवा और हलाल नहीं। उबय बिन कअ्ब (रज़ि.) से सवाल हुआ 
कि क्या हुज़ूरे अकरम (4४2) की जो बीवियाँ थी अगर वह आपकी मौजूदगी में इंतिक़़ाल कर जातीं तो आप 
ओर औरतों से निकाह नहीं कर सकते थे? आपने फ़र्माया, यह क्यूँ? तो साइल ने (ला यहिल्‍्लु) वाली आयत 
पढ़ी। यह सुनकर हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने फ़र्माया, “इसका मत़लब तो यह है कि औरतों की जो 
किसमें इससे पहले बयान हुई हैं यानी निकाहता बीवियाँ, लौण्डियाँ, चचा की, फूफी की, मामू की, ख़ालाओं 
को, बेटियाँ, हिबा करने वाली औरतें, उनके सिवा जो और क़िस्म की हों, जिनमें यह औसाफ़ न हों वह आप 
पर हलाल नहीं हैं।'' (इब्मे जरीर) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि सिवाय उन मुहाजियत मोमिनात के 
और औरतों से निकाह करने की आपको मुमानिअत कर दी गई, गैर मुस्लिम औरतों से निकाह हराम कर दिया 
गया। कुरआन में है (५८७ ४. ५& >५:८2०५ ५४४ ६५०» 5) (5/माइदा : 5) यानी ईमान के बाद कुफ़ करने 
वाले के आमाल ग़ारत हैं। पस अल्लाह तआला ने आयत (६७४०६ ४0) (33/अहृज़ाब : 50) में औरतों की 
जिन क़िस्मों का ज़िकर किया वह तो हलाल हैं उनके अलावा और हराम हैं। (तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब व्मिन सूरतिल अहज़ाब : 325; और इसकी सनद हसन है।) 


मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं ''इनके सिवा हर क़िस्म की औरतें ख़वाह वह मुसलमान हों, छ़बाह ईसाई 
सब हराम हैं।'' अबू सालेह फर्माते हैं कि ''आराबिया और अंजान औरतों के निकाह से रोक दिये गए, लेकिन 
जो औरतें हलाल थीं उनमें से अगर चाहें सैंकड़ों कर लें, हलाल हैं!'' अल्गर्ज़ आयत आम है उन औरतों को 
जो आपके घर में थीं और उन औरतों के अक्साम बयान हुए सबको शामिल है और जिन लोगों से इसके 
ख़िलाफ़ मरवी है उनसे उसके मताबिक़ भी मरवी है लिहाज़ा कोई मनफ़ी नहीं । हाँ! इस पर एक बात बाक़ी रह 
जाती है कि हुजूरे अकरम (4६:) ने हज़रत हफ़्सा (रज़ि,) को तलाक़ दे दी थी फिर उनसे रुजूअ कर लिया था 
ओर हज़रत सौदा (रज़ि.) के फ़िराक़ का भी इरादा किया था जिस पर उन्होंने अपनी बारी का दिन हज़रत 
आइशा (रज़ि.) को दे दिया। उसका जबाब इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने यह दिया है कि यह वाकिया इस आयत 
के नाज़िल होने से पहले का है। बात यही है लेकिन हम कहते हैं इस जवाब की भी ज़ रूरत नहीं। इसलिए कि 
आयत में इनके सिवा दूसरों से निकाह करने और उन्हें निकालकर औरों को लाने की मुमानिअत है न कि 
तलाक़ देने की, वल्ललाहु आलम! हज़रत सौदा (रज़ि.) वाले वाक़िया में आयत (८७८ #%। ५) $) 
(4/निसाअ : 28) उतरी है और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) वाला वाक़िया अबूदाऊद वगैरह में मरवी है। 
(अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब मुराजिआ : 2283; और इसकी सनद स़हीह है; नसाई : 3590; इब्ने माजा 
: 206; इब्ने छ्िब्बान : 4275; हाकिम : 2/97; शैख्ध अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सही क़रार 
दिया है। (सिलसिलतुस्सहीह : 2007) 

अबू यअजला में है कि हज़रत उमर (रजि.) अपनी स्ाहबज़ादी हजरत हफ़्सा (रज़ि.) के पास एक दिन 
आए देखा कि वह रो रही हैं । पूछा कि शायद तुम्हें हुजूरे अकरम (42) ने त॒लाक़ दे दी। सुनो! अगर रुजूअ हो 
गया और फिर यही मोक़ा पेश आया तो क़सम अल्लाह की, मैं मरते दम तक तुमसे कलाम न करूँगा ! (मुस्नदे 
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अबी यअला : 72; इब्ने हिब्बान : 4276; दूसरा नुस्रव्ा: 4263; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अअमश 
मुदललस व अन्न अन अबी स़ालेह रह.; मज्मड़ज्वाइद : 9/244) आयत में अल्लाह तआला ने आपको 
ज़ियादह करने से और किसी को निकालकर उसके बदले दूसरी को लाने से मना किया है मगर लोण्डियाँ 
हलाल रखी गयी हैं | हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जाहिलियत में एक ख़बीस रिवाज यह भी था कि 
लोग आपस में बीवियों का तबादला कर लिया करते थे। यह अपनी उसे दे देता था और वह अपनी इसे दे देता 
था। इस्लाम ने इस गंदे रिवाज से मुसलमानों को रोक दिया। एक बार का वाक़िया है कि उयेयना बिन हसन 
फुज़ारी हुज़ूरे अकरम ((:) के पास आये और अपनी जाहिलियत की आदत के मुताबिक़ बगैर इजाज़त लिये 
चले आये। उस वक़्त आपके पास हज़रत आइशा (रज़ि.) बैठी हुई थीं। आपने फर्माया, ' तुम बगेर इजाज़त 
क्यूँ चले आए? उसने कहा वाह! मैंने तो आज तक कबीला मुज़र के ख़ानदान के किसी शख्स से इजाज़त माँगी 
ही नहीं , फिर कहने लगा, यह आपके पास कौनसी औरत बैठी हुई थीं ? आपने फर्माया, यह (उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत) आइशा (रज़ि.) थीं। तो कहने लगा, हुज़ूर (:8:2)! इन्हें छोड़ दें, में इनके बदले अपनी बीवी आपको 
देता हूँ जो ख़ूबसूरती में बेमिसल है। आपने फ़र्माया, अल्लाह तख़ाला ने ऐसा करना हराम कर दिया है। जब वह 
चले गए तो माई साहिबा (रज़ि.) ने पूछा कि या रसूलल्लाह (4££)! यह कौन था? आपने फ़र्माया, एक 
अह्रमक़ सरदार था, तुमने इनकी बातें सुनीं? इस पर भी यह अपनी कौम का सरदार है।'' (बज़ार : 225॥; दारे 
कुत्नी : 3/28; और इसकी सनद बहुत ही जईफ़ है; मज्मठ़ज़वाइद : 7/95; इसकी सनद में इस्हाक़ बिन 
अब्दुल्लाह बिन अबी फ़र्वा मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : /93; रक़म : 768) इस रिवायत का एक 
रावी इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिलकुल गिरे हुए दर्जे का है। 
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तर्जुमा : 'मुसलमानों! जब तक तुम्हें इजाज़त न दी जाए तुम नबी के घर में दाखिल न हुआ 
करो। खाने के लिए भी इजाज़त के बाद जाओ यह नहीं कि पहले से जाकर बैठ गए और खाने 
के पकने का इंतिज़ार करते रहे बल्कि जब बुलाया जाये जाओ और जब खा चुको निकल खड़े 
हो जाया करो, फिर वहीं बातों में मशगूल न हो जाया करो, नबी को तुम्हारी यह हरकत नागवार 
गुज़रती है लेकिन वह लिहाज़ कर जाते हैं और अल्लाह तआला बयाने हक़ में किसी का लिहाज़ 


नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ माँगों तो पर्दे के पीछे से माँगा करो, तुम्हारे 
और उनके दिलों की कामिल पाकीज़गी यही है। न तुम्हें यह जाइज़ है कि तुम रसूलुल्लाह (4४) 
को तक्लीफ़ दो और न तुम्हें यह हलाल है कि आपके बाद किसी बक़्त भी आपको बीबियों से 
निकाह करो। याद रखो कि अल्लाह के नज़दीक यह बहुत बड़ा गुनाह है। (53) तुम किसी 
चीज़ को ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तआला तो हर हर चीज़ का बख़ूबी इल्म रखने वाला 
है।'' (54) 


पर्दे का हुक्म और पैग़म्बर (4४:) के घर का एहतिराम (आ. 53, 54) : इस आयत में पर्दे का हुक्म है 
और शरई आदाब व अह्रकाम का बयान है। हज़रत उमर (रज़ि.) के क़ौल के मुत़ाबिक़ जो आयतें उतरी हैं 
उनमें एक यह भी है। बुख़ारी व मुस्लिम में आपसे मरवी है कि “तीन बातें मैंने कहीं जिनके मुताबिक़ ही रब्बुल 
आलमीन के अहकाम नाजिल हुए! मैंने कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! अगर आप मकामे इब्राहीम को किब्ला 
बनाएँ तो बेहतर हो। अल्लाह तआला का भी यही हुक्म उतरा कि (७5 ५) «55 ८७ 5०७) 5) 
(2/बक़रह : 25) मैंने कहा, या रसूलल्लाह (4४: )! मुझे तो यह अच्छा नहीं मालूम होता कि घर में हर कोई 
दाखिल हो जाए, आप अपनी बीबियों को पर्दे का हुक्म दें तो अच्छा है। पल अल्लाह तआला की तरफ़ से पर्दे 
का हुक्म नाज़िल हुआ। जब हुजूरे अकरम (42६: ) की अज्वाजे मुतह्हरात गैरत की वजह से कुछ कहने सुनने 
लगीं तो मैंने कहा किसी गुरूर में न रहना, अगर हुजूरे अकरम (४) तुम्हें छोड़ दें तो अल्लाह तआला तुमसे 
बेहतर बीवियाँ आपको दिलवायेगा। चुनाँचे यही आयत कुरआन में नाज़िल हुई।” (स़ह्ीह़ बुखारी 
किताबुत्तफ़ सीर, सूरह बकरह बाब (वत्तख़ज़ू मिम मक़ामि इब्राहीमा मुसल्‍ला) : 4483; तिर्मिज़ी : 2959; 
अद्वमद : /24; इब्मे हिब्बान : 6892) स़हीह मुस्लिम में एक चौथी मुवाफ़िक़त भी मज़्कूर है, वह बद्र के 
केदियों का फ़ैसला है। (स़हीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स॒हाबा (रज़ि.), बाब मिन फ़ज़ाइले उमर (रज़ि.) : 
2399) और रिवायत में हे। 6 हिज्री माह ज़ी क़अदा में जबकि रसूलुल्लाह (५४2) ने हज़रत ज़ेनब बिन्ते 
जह॒श (रज़ि.) से निकाह किया जो निकाह ख़ुद अल्लाह तख़ाला ने कराया था, उसी सुबह को पर्दे की आयत 
नाज़िल हुई है। कुछ हज़रात कहते हैं, यह वाक़िया 3 हिज्री का है, बल्लाहु आलम! 

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है, हुज़्रे अकरम (4४८) ने जब हज़रत जेनब (रज़ि.) से निकाह किया तो 
लोगों की दावत कौ वह खा पीकर बातों में बेठे रहे। आपने उठने की तैयारी भी की, फिर भी वह न उठे, यह 
देखकर आप खड़े हो गए। आपके साथ ही कुछ लोग तो उठकर चल दिये। लेकिन फिर भी तीन शख्स वहीं बैठे 
रह गए और बातें करते रहे। हुजूरे अकरम (4४६:) पलटकर आये तो देखा कि वह अभी तक बातों में लगे हुए हैं। 


आप फिर लौट गए। जब यह लोग चले गए तो हजरत अनस (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (42) को ख़बर दी। 
अब आप घर में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अनस (रजि.) फ़मति हैं, मैंने भी जाना चाहा तो आपने अपने और मेरे 
बीच पर्दा कर दिया और यह आयत उतरी। (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह अह्ज़ाब बाब क़ौलुहू (ला 
तदख़ुलू बुयूतन्‌ नबिग्यि इल्ला...) : 479]; सहीह मुस्लिम : 428) ओर रिवायत में है कि हुज़ूरे अकरम 
(48£) ने उस मौक़े पर गोश्त रोटी खिलाई थी और हज़रत अनस (रज़ि.) को भेजा था कि लोगों को बुला 
लाएँ। लोग आते थे, खाते थे और वापिस जाते थे। जब एक भी ऐसा न बचा कि जिसे हज़रत अनस (रजि.) 
बुलाते, तो आपको ख़बर दी। आपने फ़र्माया, “अब दस्तरख्वान बढ़ा दो।'' लोग सब चले गए मगर तीन 
शख्स बातों में लगे रहे! हुज़्रे अकरम (4४2) यहाँ से निकलकर हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गए और 
फ़र्माया, ''अस्सलामु अलयकुम अहलुल बेत व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहू। माई साहिबा ने जवाब दिया, व 
अलयकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि! फ़र्माईए हुज़ूर ((४:)! बीवी साह़िबा से खुश तो हैं ? आपने फर्माया 
अल्लाह तञआला तुम्हें बरकत दे। इसी तरह आप अपनी तमाम अज़्बाजे मुतह्हरात के पास गए और सब जगह 
: यही बातें हुईं। अब लौटकर जो आये तो देखा कि वह तीनों साहब अब तक गए नहीं। चूँकि आप में शर्म व ह॒या 
लिहाज़ व मुरव्वत बेहद था! इसलिए आप कुछ फ़र्मा न सके ओर फिर से हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे की 
तरफ़ चले, अब न जाने मैंने ख़बर दी या आपको ख़ुद ख़बरदार कर दिया गया कि वह तीनों भी चले गए तो 
आप फिर आये ओर चौखट में एक क़दम रखते ही आपने पर्दा डाल दिया और पर्दा को आयत नाज़िल हुई।'' 
(सहीह़ बुखारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह अह्ज़ाब बाब क़ौलुहू (ला तदख़ुलू बुयूतन्‌ नबिब्यि इल्ला...) : 
4793) एक रिवायत में बजाय तीन शझ़झ़ों के दो का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह 
अह्जाब बाब कोलुहू (ला तदख़ुलू बुयूतन्‌ नविब्यि इल्ला...) : 4794) इब्ने अबी हातिम में है कि “आपके 
किसी नए निकाह पर हज़रत उम्मे सुलेम (रज़ि.) ने मालीदा बनाकर एक लगन में रखकर हज़रत अनस 
(रजि.) से कहा, इसे अल्लाह तज़ाला के रसूल (4४2) को पहुँचाओ ओर कह देना थोड़ा सा तोहफ़ा हमारी 
तरफ़ से क़बूल कीजिए और मेरा सलाम भी कह देना। उस वक़्त लोग थे भी तंगी में। मैंने जाकर हुज़ूरे अकरम 
(4४८) को सलाम किया, माई सा५ वा का सलाम पहुँचाया और पैग़ाम भी। आपने उसे देखा और फर्माया, 
अच्छा इसे रख दो! मैंने घर के एक कोने में रख दिया। फिर फ़र्माया जाओ फलाँ और फ़लाँ को बुला लाओ। 
बहुत से लोगों के नाम लिए और फ़र्माया इनके अलावा जो मुसलमान मिल जाए। मैंने यही किया। जो मिला 
उसे हुजूरे अकरम (4£:) के यहाँ खाने के लिए भेजता रहा। वापिस लौटा तो देखा कि घर और अंगनाई और 
बैठक सब लोगों से भरा है। तकरीबन तीन सौ आदमी जमा हो गए थे। अब मुझसे आपने फ़र्माया, जाओ वह 
प्याला उठा लाओ, मैं लाया तो आपने अपना हाथ उस पर रखकर दुआ की और जो अल्लाह तज़ाला ने चाहा 
-आपने जुबान से कहा, फिर फ़र्माया, चलो! दस दस आदमी हल्क़ा करके बैठ जाओ और बिस्मिल्लाह कह 
कहकर अपने अपने आगे से खाना शुरू करो। इसी तरह खाना शुरू हुआ और सबके सब खा चुके तो आपने- 
फर्माया, प्याला उठा लो। हज़रत अनस (रज़ि.) फ़मति हैं मैंने प्याला उठाकर देखा तो में नहीं कह सकता कि 
जिस वक़्त रखा था उस वक़्त उसमें ज्यादा खाना था या अब? चंद लोग आपके घर में ठहर गए उानमें बातें हो. 
रही थीं और उम्मुल मोमिनीन दीवार की तरफ मुँह फेरे बैठी हुई थीं। उनका इतनी देर तक न हटना हुजूरे अकरम 
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(4£) पर शाक़ गुज़र रहा था। लेकिन शर्म व लिड्जाज़ की वजह से कुछ फ़र्माते न थे अगर उम्हें इस बात का 
इल्म हो जाता तो वह निकल जाते लेकिन वह बेफ़िक्री से बैठे ही रहे। आप घर से निकलकर और अज़्वाजे 
मुतह्हरात के हुज्रों के पास चले गए। फिर वापिस आये तो देखा कि वह बेफिवरी से बैठे ही रहे। आप घर से 
निकलकर और अज़्वाजे मुत्तहिरात के हुज्रों के पास चले गए। फिर वापिस आए तो देखा कि वह बैठे हुए हैं। 
अब तो यह भी समझ गए बड़े नादिम हुए और झट से निकल चले। आप अंदर बढ़े और पर्दा लटका दिया। मैं 
भी हुज्रे ही में था जो यह आयत उतरी और आप उसकी तिलावत करते हुए बाहर आए। सबसे पहले इस आयत 
को ओरतों ने सुना और मैं तो सबसे पहले उनका सुनने वाला हूँ।'' (स़हीह़ बुखारी, किताबुन्निकाह, बाब अल्‌ 
हदियते लिल ऊरूस : 563; स़हीह मुस्लिम : 428; तिर्मिज़ी : 328) पहले हज़रत ज़ेनब के पास 
आपका पैगाम ले जाने की रिवायत आयत («६ (६$) (33/अह॒ज़ाब : 37) की तफ़्सीर में गुजर चुकी है। 
इसके आख़िर में कुछ रिवायात में यह भी है कि फिर लोगों को नस़ीहत की गई और हाशिम की इस हदीस में 
इस आयत का बयान भी है। (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुन्निकाड़, बाब ज़वाजु ज़ेनब बिन्ते जह॒श रज़ि. व नुज़ूलुल 
हिजाब... : 428) 


इब्ने जरीर में है कि रात के वक़्त अज्बाजे मुतहृहरात क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल को जाया करती 
थीं। हज़रत उमर (रज़ि.) को यह पसंद न था। आप फ़र्माया करते थे कि उन्हें इस तरह न जाने दीजिए। हुज़ूरे 
अकरम (4४) इस पर तवज्ह न फ़र्माते थे। एक बार हज़रत सौदा बिन्‍्ते ज़म्आ (रज़ि.) निकलीं तो चूँकि 
फ़ारूके आज़म (रज़ि.) की मंशा यह थी कि किसी तरह अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) का यह निकलना बंद 
हुआ, इसलिए उन्हें उनके कद व क़ामत की वजह से पहचानकर बआवाज़े बुलंद कहा कि हमने तुम्हें ऐ सोदा 
(रज़ि .)! पहचान लिया। इसके बाद पर्दे की आयतें उतरीं। इसे रिवायत में यूँ ही है, लेकिन मशहूर यह है कि यह 
: बाक़िया नुजूले हिजाब के बाद का है। 


चुनाँचे मुस्नद अहमद में हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि हिजाब के हुक्म के बाद हज़रत 
सौदा(रजि.) निकलीं.... इसमें यह भी है कि यह उसी वक़्त वापिस आ गईं। हुजूर (2(:) शाम का खाना 
तनावुल फ़र्मा रहे थे एक हड्डी हाथ में थी। आकर वाक़िया बयान किया उसी वक़्त वही नाज़िल हुई जब ख़त्म 
हुई उस वक़्त भी वह हड्डी हाथ मेंही थी, अभी छोड़ी ही न थी तो आपने फ़र्माया, “अल्लाह तज्ञाला तुम्हें 
तुम्हारी जरूरतों की बिना पर बाहर निकलने की इजाज़त देता है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह अह॒ज़ाब 
बाब क़ोलुहू (ला तदखुलू बुयूतन्नबिय्यि...) : 4795; सहीह मुस्लिम : 270; अहमद : 6/56; अबू यझ्ला : 
4433) आयत में अल्लाह तझला मुसलमानों को इस आदत से रोकता है जो जाहिलियत में ओर इब्तिदाए 
इस्लाम में उनमें थीं कि बेइजाज़त दूसरे के घर में चले जाना। पस अल्लाह तआला इस उम्मत का इकराम करते 
हुए इसे यह अदब सिखाता है। चुनाँचे एक हृदीस में भी यह मज़्मून है कि ख़बरदार! औरतों के पास न जाओ। 
 (स्रहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब ला यख़लवुन्न रजुलुन बि इम्रातिल इल्ला ज़ू मरहम. .. : 5232) सहीह़ 
मुस्लिम : 272; तिर्मिज़ी : 7]; अहमद : 4/49; इब्ने हिब्बान : 5588) फिर अल्लाह तआला ने 
उन्हें मुस्तस्ना कर लिया जिन्हें इजाज़त दे दी जाए, तो फ़र्माया मगर यह कि तुम्हें इजाज़त दी जाए खाने की 


तरफ़ ऐसे तौर पर कि तुम उसकी तैयारी के मुतंज़िर न रहो। मुजाहिद और क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि खाने के 
पकने और उसके तैयार होने के वक़्त ही न पहुँचो। (त़ब्री : 20/306) जब समझा कि खाना तैयार होगा, जा 
घुसे ये ख़सलत अल्लाह को पसंद नहीं, ये दलील है तुफ़ैली बनने की हुर्मत पर इमाम ख़त़ीब बगदादी (रह. ) ने 
इसकी मज़म्मत में पूरी एक किताब लिखी है। फिर फ़र्माया जब बुलाए जाओ तो जाओ और जब खा चुको तो 
निकल जाओ। स़हीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि 'तुममें से किसी को जब उसका भाई बुलाए तो उसे दावत 
क़बूल करनी चाहिए ख़्वाह निकाह की हो या कोई और।'” (सहीड़ मुस्लिम, किताबुन्निकाह, बाब अल्अम्स 
बि इजाबतिद्दाई इला दअवत : 429) और ह॒दीस में है “अगर मुझे एक खुर की दावत दी जाए तो भी मैं उसे 
कबूल करूँगा। दस्तूरे दुअवत में यह भी बयान किया। कि जब खा चुको तो फिर मेज़बान के यहाँ चोकड़ी 
मारकर न बेठ जाओ, बल्कि वहाँ से चले जाओ।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह , बाब मन अजाब इला 

_ कराडू : 587; अहमद : 2/424; इब्ने हिब्बान : 5297) बातों में मशगूल न हो जाया करो, जैसे उन तीन 
शख्सों ने किया था जिससे हुज़ूरे अकरम (4४£) को तक्लीफ़ हुई लेकिन शर्म और लिहाज़ से कुछ न बोले। 
इसी तरह यह मतलब भी हे कि तुम्हारा बेइजाज़त हुज़ूर (4££) के घरों में चले जाना आप पर शाक़ (भारी) 
गुज़रता है लेकिन आप बवजह शर्म व हया के तुमसे कह नहीं सकते। अल्लाह तआला तुमसे स़ाफ़ स्राफ़ बयान 
कर रहा है कि अब ऐसा न करना। वह हक़ तज़ाला हुक्म देने से हया नहीं करता। तुम्हें जिस तरह बेइजाजत 
आपकी बीवियों के पास जाना मना है। इसी तरह उनकी तरफ़ आँख उठाकर देखना भी हराम है अगर तुम्हें उनसे 
कोई ज़रूरी चीज़ लेनी देनी भी हो तो पस पर्दा लेन देन हो। इब्ने अबी हातिम में है पहले ही से खाने में शरीक 
थीं। हज़रत उमर (रज़ि.) अज़्वाजे मुतह्हरात के पर्दे की तमन्ना में थे, खाते हुए उँगलियों से उँगलियाँ लग गई 
तो बे साख़ता फ़मनि लगे, काश कि मेरी मान ली जाती और पर्दा कराया जाता तो किसी की निगाह भी न 
पड़ती। (सुननुल कुब्रा : 49; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) उस वक़्त पर्दे का हुक्म उतरा।'” फिर पर्दे की 
तारीफ़ कर रहा है कि मर्दों औरतों के दिलों की पाकीज़गी का यह ज़रिया है। किसी शख़स़ ने आपकी किसी 
बीवी से आपके बाद निकाह करने का इरादा किया होगा इस आयत में यह हराम करार दिया गया चूँकि हुजूरे 
अकरम (4४) की बीवियाँ ज़िन्दगी में और जन्नत में भी आपकी बीवियाँ हैं और जुम्ला मुसलमानों को वह 
माएँ हैं इसलिए मुसलमानों पर उनसे निकाह करना स़रिर्फ़ हराम है, यह हुक्म उन बीवियों के लिए जो आपके घर 
में आपके इंतिक़ाल के वक़्त थीं, सबके नज़दीक इज्माअन है लेकिन जिस बीवी को आपने अपनी ज़िन्दगी 
में तलाक दे दी और उससे मेल हो चुका हो तो उससे कोई और निकाह कर सकता है या नहीं? इसमें दो मज़हब 
हैं और जिससे दुखूल न किया हो और तलाक़ दे दी हो उससे दूसरे निकाह कर सकते हैं। कीला बिन्ते अश्ख़स 
बिन कैस हुज़्रे अकरम (4&:) की मिल्कियत में आ गई थी, आपके इंतिक़ाल के बाद उसने इब्रिमा (रज़ि.) 
बिन अबू जहल से निकाह कर लिया। 


हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) पर यह गिराँ गुज़रा लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने समझाया कि ऐ ख़लीफ़- 


ए-रसूल! यह हुज़ूरे अकरम (4££) की बीवी न थी न इसे हुजूरे अकरम (4४2) ने इख़ितयार दिया, न इसे पर्दे 
का हुक्म दिया और इसकी क़ौम की रुद्दत के साथ की इसकी रुद्दत की वजह से अल्लाह तझआला ने इसे हूजूरे 


अकरम (4४: ) से बरी कर दिया, यह सुनकर हज़रत स्निद्दीक (रज़ि.) को इत्मिनान हो गया। पस इन दोनों बातों 
की बुराई बयान फ़र्माता है कि रसूलुल्लाह (£:) को तक्लीफ़ देना उनकी बीवियों से उनके बाद निकाह कर 
लेना, यह दोनों गुनाह अल्लाह तआला के नज़दीक बहुत बड़े हैं। तुम्हारी पोशीदा ओर ऐलानिया बातें सब 
अल्लाह तञआला पर ज़ाहिर हैं उस पर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी पोशीदा नहीं। आँखों की ख़यानत को सीने 
में छुपी हुई बातों को और दिल के इरादों को वह जानता है। 
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तर्जुमा : “औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि बह अपने बापों और अपने बेटों और भाईयों और 
भतीजों ओर भांजों और मिल्कियत के मातहतों के सामने हों। औरतों अल्लाह तआला से डरती 
रहो अल्लाह तआला यक़ीनन हर चीज़ पर गवाह है। (55) अल्लाह तआला और उसके 
फ़रिश्ते उस नबी (4४) पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान बालों! तुम उन पर दुरूद भेजो और अच्छी 
तरह सलाम भी भेजते रहा करो।'' (56) 


जिनसे पर्दा न करने की इजाज़त है (आ. 55, 56) : चूँकि ऊपर की आयतों में अजनबियों से पर्दे का 
हुक्म हुआ था इसलिए जिन क़रीबी रिश्तेदारों से पर्दा न था उनका बयान इस आयत में कर दिया। सूरह नूर में 
भी इसी तरह फ़र्माया कि औरतें अपनी ज़ीनत ज़ाहिर न करें, मगर अपने शौहर, बापों, ससुरों, शोहर के 
लड़कों, भाईयों, भतीजों, भांजों, औरतों और मिल्कियत जिनकी उनके हाथों में हो, उनके सामने यह काम 
करने वाले गैर ख़बाहिशमंद मर्दों या बच्चों के सामने, इसकी पूरी तफ़्सीर इसी आयत के तह॒त में गुज़र चुकी है। 
चचा और मामू का ज़िक्र यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि मुम्किन है कि वह अपने लड़कों के सामने इनके 
औस़ाफ़ बयान करें | हज़रत श्‌अबी और हज़रत इक्रिमा (रह.) तो इन दोनों के सामने औरत का दुपट्टा उतारना 
मकरूह जानते थे। (तब्री : 20/38) (निसाइहिन्न) से मुराद मोमिन औरतें हैं। मातहत से मुराद लोण्डी 
गुलाम हैं, जेसे कि पहले इसका बयान गुजर चुका है और हृदीस भी हम वहीं वारिद कर चुके हैं। सईद बिन 
मुसस्यिब (रह.) फ़मति हैं ' इससे मुराद स्तरिर्फ लोण्डियाँ हैं।'' अल्लाह तआला से डरती रहो। अल्लाह तआला 
हर चीज़ पर शाहिद है। छुपा खुला सब उसे मालूम है। उस मौजूद और हाज़िर का ख़ौफ़ रखो और उसका 
लिहाज़ करती रहो। 


आयते दुरूद और सलात के मआनी : सहीह बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबुल आलिया (रह.) से मरवी है 
कि “अल्लाह तञाला का अपने नबी पर दुरूद भेजना अपने फरिश्तों के सामने आपकी सना व सिफ़त का 
बयान करना है और फ़रिश्तों का दुरूद आपके लिए दुआ करना है।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यानी 
बरकत की दुआ (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह अहज़ाब बाब क़ौलुहू (इग्नललाह व मलाइकतहू 
युसललूना अलन्नबी...) तअलीक़न क़ब्ल हदीस : 4797) अक्सर अहले इल्म का क़ोल है कि अल्लाह 
ताला का दुरूद रहमत है फ़रिश्तों का दुरूद इस्तिःफ़ार है। (तिर्मिज़ी, किताबुल वित्र, बाब मा जाअ फ़ी 
फ़्ज्लिस्सलाति अलन्नबिय्यि (44) तहत रकम 485 बेसनद है।) अता (रह.) फ़र्माते हैं, “अल्लाह तबारक 
व तञाला की स़लात सुब्बूहुन कुद्दुसुन सबक़त रहमतो ग़ज़बी है।'' मक़्सूद इस आयते शरीफ़ा से यह है कि 
हुजूरे अकरम (६४) की क़द्र व मंज़िलत, इज्जत ओर मर्तबत लोगों की निगाहों में जच जाए बह जान लें कि 
ख़ुद अल्लाह तआला आपका सना ख़र्वाँ है और उसके फ़रिश्ते आप पर दुरूद भेजते रहते हैं, मलओ आला की 
यह ख़बर देकर अब ज़मीन वालों को हुक्म देता है कि तुम भी आप (4£££) पर दुरूद सलाम भेजा करो ताकि 
आलमे अल्वा और आलमे सुफ़्ला के लोगों का इस पर इज्माअ हो जाए। हज़रत मूसा (४५४) से बनी 
इस्राईल ने पूछा था कि क्या अल्लाह तआला तुम पर सलात भेजता है, तो अल्लाह ताला ने बड़ी भेजी कि 
इनसे कह दो कि हाँ! अल्लाह तआला अपने नबियों और रसूलों पर रहमत भेजता रहता है। इसकी तरह इस 
आयत में भी इर्शाद है। दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि यही रहमत अल्लाह तज़ाला अपने 
मोमिन बन्दों पर भी फ़र्माता रहता है। इर्शाद होता है (447 3८ $ ४४:४५ 0.०४ ४४ 5०) (33/अह॒ज़ाब 
43) यानी ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह तआला का बकसरत ज़िकर करते रहा करो और सुबह व शाम उसकी 
तस्बीह बयान किया करो। वह ख़ु द तुम पर दुरूद भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी। और आयत में है ( ,६; $ 
&2....50)) (2/बक़रह : 55) स़न्न करने वालों को ख़ुशख़बरी दे जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत पहुँचती है तो 
वह (इन्ना लिल्लाहि....) पढ़ते हैं। उन पर उनके रब की तरफ़ से दुरूद नाज़िल होते हैं। हदीस शरीफ़ में है 
अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते सफ़ों के दाहिनी तरफ़ वालों पर सलात भेजते रहते हैं। (अबूदाऊद, 
किताबुस्सलात, बाब मंय्यस्तहिब्बु अंग्यलियल इमाम फ़िस़्सफ़ व कराहियतुत्तअछ़ख़र : 676; और इसकी 
सनद हसन है; इब्ने माजा : 005; इब्ने हिब्बान : 260) 


दुरूद के अल्फ़ाज़ : दूसरी हृदीस में हुजूरे अकरम (4४2) को एक शख्प के लिए यह दुआ मरवी है कि ''ऐ 
अल्लाह! आले अबी औफ़ा पर अपनी रहमत नाज़िल कर।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुज़कात, बाब सलातुल 
इमाम व दआइही लि स़ाह़िबिस्सदक़ति... : 497; सहीह़ मुस्लिम :. 078; अबूदाऊद : 590; अहमद : 
4/353; मुस्नदे तयालिसी : 89) हज़रत जाबिर (रज़ि.) की बीवी साह़िबा ने हुज़्रे अकरम (4५८) से 
दरख़्वास्त की कि मेरे लिए और मेरे शोहर के लिए सलात भेजते तो आपने फ़र्माया, “अल्लाह तझआला तुझ पर 
और तेरे शौहर पर दुरूद नाजिल करे।'” (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब अस्स़लातु अला मैरिन्नबी : 533 

और इसकी सनद सहीह है; अहमद : 3/98; दारमी : /24; इब्ने हिब्बान : 96; बेहक़ी : 2/53) - 
दुरूद शरीफ के बयान की बहुत सी अह्वादीस हैं जिनमें से थोड़ी हमः यहाँ वारिद करते हैं। (बल्लाहुल 
मुस्तआन) बुख़ारी शरीफ़ में है कि आपसे कहा गया, या रसूलल्लाह (4४2)! हम आपको सलाम करना तो. 


जानते हैं, सलात का तरीक़ा क्या है? आपने अत्तह्निय्यातु के बाद दोनों दुरूद बतलाए लेकिन दोनों में व अला 
आले इब्राहीम का लफ़्ज़ नहीं है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह अह्ज़ाब, बाब क़ौलुहू (इन्नल्लाहा व 
मलाइकतहू युस॒ललूना अलन्नबिय्यि) : 4797; अहमद : 4/244; स़हीह़ मुस्लिम : 406) एक और 
रिवायत अला इब्नाहीमा का लफ़्ज़नहीं (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अस्सलातु अलन्नबिस्यि 
बअदत्तशहहुद : 405) और रिवायत में पहला दुरूद तो पूरे लफ़्ज़ों के साथ है और दूसरा कुछ तगय्युर के साथ। 
अन्दुर्ग्रमान बिन अबी लैला आख़िर में व अलेना मअहुम भी कहते थे। (तिर्मिज़ी, किताबुल वित्र, बाब मा 
जाअ फ़ी सिफ़तिस्सलाति अलन्नबिश्यि (४४) : 483; ओर वह सहीह है।) 


सलाम के अल्फ़ाज़ : जिस सलाम का यहाँ ज़िवर है वह अत्तहिय्यात में (अस्सलामु अलैका अय्युहन्नबिय्यु 
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू) है यह अत्तहिय्यात आप मिसल कुरआन की सूरत के सिखाया करते थे। एक 
रिवायत में (अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक) भी है ओर पिछले दुरूद में क़द्रे तगय्युर 
है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह अह ज़ाब, बाब क़ौलुहू (इन्नललाहा व मलाइकतहू युसल्लूना 
अलन्नबिय्यि) : 4798; इब्ने माजा : 903) एक रिवायत में दुरूद के अल्फ़ाज़ यह हैं (अल्लाहुम्मा सल्लि 
अला मुहम्मदिव्ब अज़्वाजिही व जुस्यितिही कमा सललेता अला इब्राहीमा व बारिक अला मुहम्मर्दिव्व 
अज़्वाजिही व जुर्रियतिही कमा बारकता अला इब्नाहीमा इननका हमीदुम मजीद) (सहीह़ बुख़ारी, किताब 
अह्ादीसुल अम्बिया बाब नम्बर : 0; हदीस : 3369; स्रहीह़ मुस्लिम : 407; अबूदाऊद : 979; इब्मे 
माजा : 905) कुछ रिवायतों में अला आले इब्राहीम के बाद फ़िल आलमीन का लफ़्ज़ भी है। (अबूदाऊद, 
किताबुस्सलात, बाब अस्सलातु अलन्नबिय्यि बअदत्तशहहुद : 405) एक रिवायत में सवाल में यह 
लफ़्ज़ भी हैं कि दुरूद नमाज़ में हम किस तरह पढ़ें.... (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अस्सलातु अलन 
नबिय्यि ब॒अदत्तशहहुद : 98; और वह स्हीह़ है; अहमद : 4/9; इब्ने ख़ुजैमा : 7; इब्ने ढ्िब्बान : 
959; हाकिम : /468) इमाम शाफ़ेई का मज़हब है कि नमाज़ के आख़िरी तशह्हुद में अगर किसी ने दुरूद 
नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी दुरूद का पढ़ना उस जगह वाजिब है। कुछ मुताडिख़िरीन ने इस मसले 
में इमाम साहब का रह किया है और कहा है कि यह सिर्फ़ उन ही का कौल है और इसके ख़िलाफ़ इज्माञ है। 
हालाँकि यह गलत है सहाबा (रज़ि.) की एक ओर जमाअत ने यही कहा है। मसलन हज़रत इब्ने मसऊद, 
हज़रत अबू मसऊद बद्री, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.)। तांबेईन में भी इस मज़हब के लोग गुज़रे हैं 
जैसे शल़बी, अबू जखफ़र बाक़िर, मुक़ातिल बिन हृथ्यान (रहि.) वगैरह और शाफ़ेईया का तो सबका यही 
मज़हब है इमाम अहमद का भी आख़िरी क़ौल यही है जैसे कि अबू ज़रआ दमिश्क़ी का बयान है। इस्हाक़ बिन 
राहवे, इमाम मुहम्मद बिन इब्नाहीम फ़कीह (रह .) भी यही कहते हैं बल्कि कुछ हंबली अइम्मा ने भी कहा है 
कि कम अज़्कम सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का नमाज़ में कहना वाजिब है जैसे कि स़हाबा के सवाल पर 
आपने तालीम दी और हमारे कुछ साथियों ने आपकी आल पर दुरूद भेजना भी वाजिब कहा है। अल्गर्ज दुरूद 
का नमाज़ में वाजिब होने का कौल बहुत ज़ाहिर है ओर हृदीस में इसकी दलील भी मौजूद है और सलफ़ और 
ख़लफ़ में इमाम शाफ्रेई (रह.) के अलावा और अइ्म्मा भी इसके क़ाइल रहे हैं। एस यह कहना किसी तरह 
सही नहीं कि इमाम स्राहब ही का यह क़ोल है और यह ख़िलाफ़े इज्माअ है इसकी ताईद इस सहीह़ हृदीस से भी 


होती है जो मस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, नसाई, इब्ने ख़ुजैमा वगैरह में है कि 'हुजूरे अकरम (4५८) 
सन रहे थे एक शख्स ने बगौर अल्लाह तआला की हम्दो सना किये और बगैर हुजूरे अकरम (4) पर दुरूद 
पढ़े अपनी नमाज़ में दुआ की तो आपने फर्माया इसने बहुत जल्दी की। फिर उसे बुलाकर फ़र्माया या किसी 
और को फ़र्माया कि जब तममें से कोई नमाज़ पढ़े तो पहले अल्लाह तआला की ता'रीफें बयान करे फिर दुरूद 
पढ़े फिर जो चाहे दुआ माँगे।'' (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाबुदुआइ : 48; और इसकी सनद हसन है 
तिर्मिज़ी : 3477; नसाई : 285; अहमद : 6/8; इब्ने ख़ुजैमा : 709; इब्ने हिब्बान : 960; हराकिम 
4/230) इब्मे माजा में है जिसका वुज़ू नहीं उसकी नमाज़ नहीं, जो वुज़ू में बिस्मिल्लाह न कहे उसका बुज़ू 
नहीं, जो नबी अकरम (4£:) पर दुरूद न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं। (इब्ने माजा, किताबुत्तहारत, बाब मा जाअ 
फ़ित्तस्मियति फ़िल वुज़ूइ : 400; और इसकी सनद ज़ईफ है; अब्दुल मुहैमिन रावी ज़ईफ़ है। दारे कुत्नी : 
355; हाकिम : /269; बैहक़ी : 2/379) जो अंसार से मुहब्बत न रखे उसकी नमाज़ नहीं। लेकिन इसकी 
सनद में अब्दुल मुहैमिन नामी रावी मतरूक है। तब्रानी में यह रिवायत उनके भाई से मरवी है लेकिन उसमें भी 
नज़र है और मख़रूफ़ रिवायत पहली ही है, बलल्‍लाहु आलम! मुस्नद में है कि हमने कहा हुजूरे अकरम (4४) 
हम आप पर सलाम कहना तो जानते हैं दुरूद सिखा दीजिए। तो आपने फ़र्माया यूँ कहो (अल्लाहुम्मज्ज़ल 
. सलवातिका व रहमतिका व बरकातिका अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मदिन कमा जअल्तहा अला 
इब्राहीमा व आले इब्राहीमा इन्‍नका हमीदुम्मजीद) (अहमद : 5/353; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ है; 
इस रिवायत में अबू दाऊद अल्ञअमी मतरूक राबी है।) इसका एक रावी अबूदाऊद अख्मी जिसका नाम 
नुफ़ेज़ बिन हारिस है वह मतरूक है। ह॒ज़रत अली (रज़ि.) से लोगों को इस दुआ का सिखाना भी मरवी है - 
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(इसकी सनद में सलामा कंदी मज्हूल और इसका हज़रत अली (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं । जिस तरह कि 
हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फर्माया है, लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) 


मंगर इसकी सनद ठीक नहीं। इसका रावी अबुल हज्जाज हुज़्जी सलामा कुंदी न तो मअरूफ है न 
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उसको मुलाक़ात हजरत अली ( 


करत 
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रज़ि.) से साबित है। इब्ने माजा में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि. 


अला स्यिदिल मुर्सलीना व इमामिल मुत्तक़ीना व ख़ातिमिन्नबिय्यीना मुहम्मदिन अन्दिका व रसूलिका 
इमामिल ख़ेरि व क़ाइदिल ख़ेरि व रसूलिरेहमति, अल्लाहुम्मब्अस्हु मक़ामम्‌ महमूदय्यंग्बितुहुल अव्बलूना वल 
आख़रून) इसके बाद अत्तहिय्यात के बाद के दोनों दुरूद हैं।'' (इब्ने माजा, किताब इक़ामतुस्सलवात, बाब 
अस्सलातु अलन्नबिय्यि (22) : 906; और इसकी समद ज़ईफ है; इसकी सनद में अब्दुर्र्रमान बिन 

: मसऊ़दी मुख्तलत रावी| है (अत्तकरीब : /687; रक़म : 008) यह रिवायत भी मौकूफ़ है। इब्ने जरीर की 
एक रिवायत में है कि हज़रत यूनुस बिन हृब्बाब ने अपने फ़ारस के एक ख़ुत्बे में इस आयत की तिलावत की 
फिर लोगों के दुरूद के तरीके के सवाल को बयान करके हुजूरे अकरम (६&:) के जवाब में व अरहम 
मुह॒म्मदंब्व आला मुहम्मदिन कमा रहिम्ता आल इब्नाहीमा को भी बयान किया है। (इसकी सनद में एक रावी है 
जिसका नाम नहीं लिया गया है लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इससे यह भी इस्तिदलाल किया गया है कि 
आपके लिए रहम की दुआ भी है। जुम्हूर का यही मज़हब है। इसकी मज़ीद ताईद इस हृदीस से भी होती है 
जिसमें है कि एक आाराबी ने अपनी दुआ में कहा था, ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद ((£:) पर रहम कर 
और हमारे साथ किसी और पर रहम न कर तो आपने उससे फ़र्माया तूने बहुत ही ज़्यादा कुशादा चीज़ को तंग 
कर दिया। (स़हीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब रहमतुम्नास वल बहाइम : 600; अबृदाऊद : 380; तिर्मिज़ी : 
448; अहमद : 2/239; इब्ने हिब्बान : 987) काज़ी अयाज़ (रह.) ने जुम्हर मालिकिया से इस का अदमे 
जबाज़ नक़्ल किया है। अबू मुहम्मद बिन अबू जेद भी इसके जवाज़ की तरफ़ गए हैं। हुजूरे अकरम (4४) का 
फ़र्मान है कि जब तक कोई शख़्स मुझ पर दुरूद भेजता है तब तक फ़रिश्ते भी उसके लिए दुआए रह्रमत करते 
रहते हैं । अब तुम्हें इड्ितियार है कि कमी करो या ज़्यादती करो। (इब्ने माजा, किताब इक़ामतुस्सलवात, बाब 
अस्सलातु अलन्नबिग्यि (4४2) : 907; और इसकी सनद ज़ईफ है; आसिम बिन उ्ेदुल्लाह रावी ज़ईफ़ है। 
अहमद : 3/445) हुज़ूरे अकरम (4&£) फर्माते हैं "सबसे ओला क़ियामत के दिन मुझसे वह होगा जो सबसे 
ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल वित्र, बाब मा जाअ फ़ी फ़्ज़्लिस्सलाति अलन्नबिय्थि 
(4:) : 484; और इसकी सनद हसन है; तारीख़ुल कबीर : 5/77; इब्ने हिब्बान : 9१) 


फर्मान है “जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तजाला उस पर अपनी दस रहमतें भेजता है। इस 
पर एक शख्स ने कहा, फिर में अपनी दुआ का आधा वक़्त दुरूद में ही ख़र्च करूँगा। फ़र्माया, जेसी तेरी मर्ज़ी। 
उसने कहा, फिर मैं दो तिहाइयाँ कर लूँ? आपने फ़र्माया, अगर चाहे। उसने कहा, फिर तो मैं अपना सारा ही 
वक़्त उसके लिए ही कर देता हूँ। आपने फ़र्माया उस वक़्त अल्लाह तआला तुझे दीन व दुनिया के ग़म से नजात 
दे देगा और तेरे गुनाह माफ़ कर देगा।'' (और इसकी सनद ज़ईफ़ है)) उबय बिन कअब (रज़ि.) का बयान है 
कि “आधी रात को हुज़ूरे अकरम (4४) बाहर निकलते और फ़मति हैं, हिला देने वाली आ रही है और 
उसके पीछे ही पीछे लगने वाली भी है। हज़रत उबय (रज़ि.) ने एक मर्तबा कहा, हुज़ूरे अकरम (4£:)! में रात 
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को कुछ नमाज़ पढ़ा करता हूँ तो इसका तिहाई हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता रहूँ। आपने फ़र्माया, आधा हिल्सा। 
उन्हों ने कहा आधा कर लूँ? फ़र्माया दो तिहाई। कहा अच्छा मैं पूरा वक़्त इसी में गुज़ारूँगा । आपने फ़र्माया तब 
तो अल्लाह तआला तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर देगा।'' (तिर्मिज़ी, बाब फ़ज़्लुस्सलात अलन्नबिय्यि (4४:) : 
१4; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है।) 


इसी रिवायत की एक ओर सनद में है दो तिहाई रात गुजरने के बाद हुज़ूरे अकरम (4४2) ने फर्माया 
“लोगों! अल्लाह तआला को याद करो, लोगों ज़िक्सल्लाह करो। देखो! कपकपा देने वाली आ रही है मौत 
अपने साथ की कुल मुसीबतों और आफ़तों को लिए हुए चली आ रही है। मौत अपने साथ की कुल चीज़ों को 
लिये हुए आ रही है! हज़रत उबय (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4४)! में आप पर बकसरत दुरूद पढ़ता हूँ 
पस कितना वक़्त इसमें गुज़ारुँ? आपने फ़र्माया, जितना तू चाहे। कहा चौथाई? फर्माया, जितना चाहो ओर 
ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है। कहा आधा? तो यही जबाब दिया। पूछा दो तिहाई? तो यही जवाब मिला। 
कहा बस तो मैं सारा ही वक़्त इसमें गुज़ारूँगा। फ़र्माया फिर अल्लाह तज्ाला तुझे तेरे तमाम हम ब गम से बचा 
लेगा और तेरे गुनाह माफ़ कर देगा।'” (तिर्मिज़ी, किताब स्िफ़तुल क़ियामा, बाब फ़ित्तगीब फ़ी ज़िक्लल्लाहि व 
ज़िक्सल मौत.... : 2457; अहमद : 5/36; हाकिम : 2/543; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अब्दुल्लाह 
बिन मुहम्मद बिन अक़ील रावी ज़ईफ है।) 


एक शख़्स ने आपसे कहा, हुज़ूर (452)! अगर मैं अपनी तमामतर सलात आप ही पर कर दूँ तो? 
आपने फर्माया “दुनिया और आख़िरत के तमाम मक़ासिद पूरे हो जाएँगे?'' (अहमद : 5/36; और इसकी 
सनद ज़ईफ़ है।) हजरत अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं “आप एक बार घर से निकले में साथ हो 
लिया, आप खजूरों के एक बाग में गए वहाँ जाकर सज्दे में गिर गए और इतना लम्बा सज्दा किया इस क्द्र देर 
लगाई कि मुझे तो यह खटका गुज़रा कि कहीं आपकी रूह परवाज़ न कर गई हो। क़रीब जाकर आपको देखने 
लगा। इतने में आपने सर उठाया। मुझसे पूछा क्‍या बात है? मैंने अपनी हालत ज़ाहिर की। फ़र्माया, बात यह थी 
कि जिब्नईल (४६७४) मेरे पास आए और मुझसे फर्माया, में तुम्हें बशारत सुनाता हूँ कि जनाब बारी अज़ व 
इस्मुहू फ़र्माता है जो तुझ पर दुरूद भेजेगा में भी उस पर दुरूद भेजूँगा और जो तुझ पर सलाम भेजेगा में भी उस 
पर सलाम भेजूँगा।'' (अहमद : /9; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अब्दुल वाहिद बिन मुहम्मद के सय्यदना 
अब्दुरर्रमान बिन औफ़ (रज़ि,) से सुनने में नज़र है। हाकिम : 2/333; मज्मठ़ज़वाइद : 2/287) 

और र्विायत में है कि यह सज्दा इस अम्र पर अल्लाह तआला के शुक्रिये का था। (अहमद : 
/9; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) एक बार हुज़्रे अकरम (4४2) अपने किसी काम के लिए निकले, कोई 
न था, जो आपके साथ जाता तो हज़रत उमर (रज़ि.) जल्दी से पीछे पीछे गए। देखा कि आप सज्दे में हैं। दूर 
हटकर खड़े हो गए आपने सर उठाकर उनकी तरफ़ देखकर फ़र्माया, ' तुमने यह बहुत अच्छा किया कि मुझे 
सज्दे में देखकर पीछे हट गए। सुनो! मेरे पास जिब्रईल (%६७) आए और फ़र्माया, आपकी उम्मत में से जो एक 
बार आप पर दुरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें उतारेगा और उसके दस दर्जे बुलंद कर देगा।'' 
(मुअजमुस्‌ स़गीर : 2/90; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 
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एक बार आप अपने सहाबा (रज़ि.) के पास आये। चेहरे से ख़ुशी ज़ाहिर हो रही थी। सहाबा (रजि,) 
ने सबब पूछा तो फ़र्माया। “एक फ़रिश्ते ने आकर मुझे यह बशारत दी कि मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद भेजेगा 
तो अल्लाह तझाला की दस रहमतें उस पर उतरेंगी। इसी तरह एक सलाम के बदले दस सलाम।'” (नसाई, 
किताबुस्सह्व; बाब फज़्लुत्तललीम अलन्नबिस्यि (4५) : 284; और इसकी सनद हसन है; अहमद : 4/30; इब्ने 
हिब्बान : 95; हाकिम : 2/420) और रिवायत में है कि ''एक दुरूद के बदले दस नेकियाँ मिलीं, दस गुनाह 
माफ होंगे, दस दर्जे बढ़ेंगे और इसी के मिस्‍ल उस पर लौटाया जाएगा।'' (अहमद : 4/29; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है, अबू मअशर रावी ज़ईफ़ है।) जो शख़स़ मुझ पर एक दुरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें 
नाज़िल करेगा! (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अस्स॒लातु अलन्नबिय्यि (४) बखदत्तशह्हुद : 408; 
अनूदाऊद : 530; तिर्मिज़ी : 485; इब्ने हिब्बान : 906; अहमद : 3/372) फ़मति हैं “मुझ पर दुरूद भेजा करो, 
वह तुम्हारे लिए ज़कात है और मेरे लिए. वबसीला तलब किया करो वह जन्नत में एक आला दर्जा है जो एक 
शख़्स़ को ही मिलेगा क्या अजब कि वह में ही हूँ।'” (अहमद : 2/365; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; मुस्नदे अबी 
य़ला : 644) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) का क़ौल है कि 'हुज़ुरे अकरम (4४८) पर जो दुरूद 
भेजता है अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते उस पर सत्तर दुरूद भेजते हैं। अब जो चाहे कम करे ओर जो चाहे 
ज़्यादती करे। सुनो! एक बार हुजूरे अकरम (4६2) हमारे पास आए ऐसे कि गोया कोई किसी की रुख्सत कर रहा 
हो। तीन बार फ़र्माया, कि मैं उम्मी नबी मुहम्मद (4£:) हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मुझे निहाथत खुला बहुत 
जामेज़ और ख़त्म कर देने वाला कलाम दिया गया है। मुझे जहन्नम के दारोगों की, अर्श के उठाने वालों की 
गिनती बतला दी गई है मुझ पर ख़ास इनायत की गई है और मुझे और मेरी उम्मत को आफियत अत़ा की गई है। 
जब तक में तुममें मोजूद हूँ, सुनते और मानते रहो, जब मुझे मेरा रब ले जाए तो तुम किताबुल्‍लाह को मज़बूत 
थामे रहना। उसके हलाल को हलाल ओर उसके हराम को हराम समझना।'' (अहमद : 2/72; और इसकी सनद 
ज़ईफ है (अत्तक़रीब : /44; रकम : 574) फ़र्माते हैं कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए उसे चाहिए कि 
मुझ पर दुरूद भेजे। एक बार के दुरूछ भेजने से अल्लाह तझाला उस पर अपनी रहमतें नाज़िल करता है।'' 
(सुननुल कुब्श : 9889; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अबू इस्हाक़ सबीई अन्ख़न; मुस्नदे अबी यअला : 4002; मुस्नदे 
अबी तयालिसी : 222) एक दुरूद दस रहमतें दिलवाता है और दस गुनाह माफ़ कराता है। (नसाई, 
किताबुस्सह्व, बाब अल्फज़्लु फ़िस्सलाति अलन्नबिस्यि (4४2) : 298; ओर इसकी सनद सहीह है; अल्अ्रदबुल 
मुफ़्रद : 643; अहमद : 3/02; इब्ने हिब्बान : 904) ''बख़ील वह है जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया गया और 
उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद्दआबात, बाब रग़िम अन्फु रजुलिन जुकिरत इन्दहू : 3546; और 
इसकी सनद हसन है; सुननुल कुब्स : 9884; अहमद : /30; हाकिम : /549) और रिवायत में है ''ऐसा 
शख्स सबसे बड़ा कंजूस है।'' एक मुर्सल हृदीस में है कि इंसान को यह कंजूसी काफ़ी है कि मेरा नाम सुनकर 
दुरूद न पढ़े।” फ़र्मति हैं “वह शख़्स बर्बाद हुआ जिसके पास मेरा ज़िक्र किया गया और उसने मुझ पर दुरूद न 
भेजा। वह भी बर्बाद हुआ जिसकी ज़िन्दगी में रमज़ान आया और ख़त्म हो जाने तक उसके गुनाह माफ़ न हुए। 
वह भी बर्बाद हुआ जिसने अपने माँ बाप के बुढ़ापे के ज़माने को पा लिया फिर भी उन्‍्हों ने उसे जन्नत में न 
पहुँचाया।'” (तिर्मिज़ी, किताबुद्रअवात, बाब रगिम अन्फु रजुलिन जुकिरत इन्दहू : 3545; और इसकी सनद हसन है।) 


यह अह़ादीस दलील हैं इस अम्र पर कि हुजूरे अकरम (4४८) पर दुरूद पढ़ना वाजिब है। उलमा की 
एक जमाअत का भी यही कौल है जैसे तहाबी, हलीमी वगैरह। इब्ने माजा में है “जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल 
गया उसने जन्नत की राह से ख़ता की।' (इब्ने माजा, किताब इक़ामतुस्सलवात, बाब अस्सलातु 
अलननबिब्यि (4&2) : 908; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है; जब्बारा बिन मुश्लिस रावी सख़त ज़ईफ़ 
है।) यह हृदीस मुर्सल है लेकिन पहली अहादीस से इसकी पूरी तक़्वियत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं 
मज्लिस में एक बार तो वाजिब है फिर मुस्तहब है। (तिर्मिज़ी, तहत, रक़म : 3545 बेसनद है।) चुनाँचे 
तिर्मिज़ी की एक हदीस में है “जो लोग किसी मज्लिस में बेठें और अल्लाह तज्ञाला के ज़िकर ओर दुरूद पढ़े 
बगैर उठ खड़े हों वह मज्लिस क़ियामत के दिन उन पर बबाल हो जाएगी। अगर अल्लाह तख्ाला चाहे तो 
उन्हें अज़ाब करे चाहे माफ़ कर दे।'” (तिर्मिज़ी, किताबुदअवात, बाब मा जाअ फ़िल क़ौमि यज्लिसूना वला 
यज़्कुरूनललाह : 3380; और बह सहीह है; अहमद : 2/446; इब्ने ह्रिब्बान : 590) और रिवायत में 
ज़िक्शल्लाह का ज़िकर नहीं। इसमें यह भी है कि गो बह जन्नत में जाएँ, लेकिन महरूमी सवाब के बाइस इन्हें 
सख्त अफ़सोस रहेगा। कुछ का क़ोौल है कि उम्रभर में एक मर्तबा आप पर दुरूद वाजिब है फिर मुस्तह्ब हे 
ताकि आयत की ता'मील हो जाएगी। क़ाज़ी अयाज़ (रह.) ने हुज़रे अकरम (4&:) पर दुरूद भेजने के वुजूब 
को बयान करके इसी क़ौल की ताईद की है। लेकिन तब्री (रह.) फ़र्माते हैं कि आयत से तो इस्तिहबाब ही 
साबित होता है और इस पर इज्माअ का दावा किया है। बहुत मुम्किन है कि इनका मतलब भी यही हो कि एक 
बार वाजिब फिर मुस्तहब जैसे आपकी नबुब्बत की गवाही। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे औकात हैं जिनमें 
हुजूरे अकरम (4४2) पर दुरूद पढ़ने का हमें हुक्म मिला है। लेकिन कुछ वक़्त वाजिब है ओर कुछ जगह 
वाजिब नहीं । चुनाँचे अज़ान सुनकर देखिए मुस्नद की हृदीस में है “जब तुम अज़ान सुनो तो जो मुअज़िन कह 
रहा है तुम भी कहो फिर मुझ पर दुरूद भेजो, एक के बदले दस दुरूद अल्लाह तुम पर भेजेगा फिर मेरे लिए 
वसीला माँगो जो जन्नत की एक मंजि ल है और एक ही बन्दा उसका मुस्तहिक है। मुझे उम्मीद है कि वह बन्दा 
मैं हूँ। सुनो! जो मेरे लिए बसीला की दुआ करता है उसके लिए मेरी सिफ़ारिश हलाल हो जाती है।'' (सह्ठीह़ 
मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब इस्तिहबाबुल क़ौल मिसल क़ोलिल मुअज़्निन लिमन समिअहू : 384; 
अबूदाऊद : 523; तिर्मिज़ी : 364; अहमद : 2/68; इब्ने हिब्बान : 690; बेहक़ी : /40) पहले 
दुरूद की ज़कात होने की हदीस में भी इसका बयान गुज़र चुका है। फर्मान है कि जो शख़्स दुरूद भेजे और कहे 
अल्लाहुम्म अंज़िल्हुल मक़्अदल मुक़्तरब इन्दका यौमल क़ियामति, उसके लिए मेरी सिफ़ारिश क़ियामत के 
दिन वाजिब हो जाएगी। (अहमद : 4/08; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; बफ़ा बिन शुरेह्र मज्हूलुल हाल लम 
यूसिक़हू गैरू इब्ने हिब्बान, अल्मुअजमुलऔसत : 3309; मज्मडज़वाइद : /63) 

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से दुआ मंकूल है (अल्लाहुम्म तक़ब्बल शफ़ाअत मुहम्मदिल कुब्रा वर्फअ 
दरजतहुल उलया व अख्तिहु सुअलहू फ़िल आख़िरति बल ऊला कमा आतैता इब्राहीमा व मूसा 

मस्जिद में जाने और मस्जिद से निकलने के वक़्त। चुनाँचे मुस्नद में है कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) 


फर्माती हैं “जब हुज़ूर (/2) मस्जिद में जाते तो दुरूद व सलाम पढ़कर अल्लाहुम्मगफिर-ली जुनूबी 
वफ़्तह ली अब्बाबा रहमतिक। ओर जब मस्जिद से निकलते तो दुरूदो सलाम के बाद अल्लाहुम्मफ़िर-ली 


जुनूबी वफ़्तह ली अब्वाबा फ़ज्लिक पढ़ते। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ मा यकूलु इन्द दुखूलिल 
मस्जिद : 34; और इसकी सनद ज़ईफ है; लैस बिन अबी सुलैम रावी ज़ईफ़ है। इब्ने माजा : 77; अहमद 
6/282; मुस्नदे अबी यअला : 6822; शरहस्सुन्ना : 38; इब्ने अबी शैबा : /338) हज़रत अली 
(रज़ि.) का फ़र्मान है जब मस्जिद में जाओ तो नबी अकरम (4££) पर दुरूद पढ़ा करो। 


नमाज़ के. आख़िरी क़अदा में अत्तड़िय्यात का दुरूद। इसकी बहस पहले गुज़र चुकी है। हाँ! पहले 
तशहहुद में इसे किसी ने वाजिब नहीं कहा, अल्बत्ता मुस्तहब होने का एक कौल शाफेई (रह.) का है गो दूसरा 
कौल उसके ख़िलाफ़ भी उन्हीं से मरवी है। 


जनाज़े की नमाज़ में आप पर दुरूद पढ़ना। चुनाँचे सुन्‍्नत तरीका यह है कि पहली तक्बीर में सूरह 
फ़ातिह्ा पढ़े, दूसरी में दुरूद पढ़े, तीसरी में मय्यित के लिए दुआ करे, चोथी में अल्लाहुम्म ला तह॒रिम्ना 
अज्रहू बला तफ़्तिन्ना बअदहू आख़िर तक पढ़े। एक सहाबी का कौल है, मस्नून नमाज़े जनाज़ा यूँ है कि इमाम 
तक्‍्बीर कहकर आस्ता से अल्ह्म्दु पढ़े फिर हुज़ूरे अकरम (4££) पर दुरूद भेजे और जनाज़े के लिए 
मुख़िलस़ाना दुआ करे ओर तक्बीरों में कुछ न पढ़े। फिर आहिस्ता से सलाम फेर दे। (हाकिम : /360; बहुब 
स्रहीहुन; नसाई : 4/75; ह : 99; बैहक़ी : 4/39; अल्उम्म लिश्शाफ़ेई : १/239) 


ईद की नमाज़ में हज़रत इब्ने मसऊ़द, हज़रत अबू मूसा और हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के पास आकर 
वलीद बिन उक््बा (रज़ि.) ने कहा ईद का दिन है। बताओ तकक्‍्बीरों की क्‍या कैफ़ियत है? अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
ने फ़र्माया, तक्‍्बीरे तहरीमा कहकर अल्लाह तआला की हम्द कर, अपने नबी करीम (4५) पर दुरूद भेज 
फिर दुआ माँग फिर तक्बीर कहकर, यही कर फिर तक्बीर कहकर यही कर, फिर तक्बीर कहकर यही कर, फिर 
तक्‍बीर कहकर। फिर क़िरअत कर फिर तक्बीर कहकर रुकूअ कर। फिर खड़ा होकर पढ़ और अपने रब की 
हम्द बयान कर और हुज़ूरे अकरम (4४£) पर सलवात पढ़ और दुआ कर और तक्बीर कह ओर इसी तरह कर 
फिर रुकूअ में जा। हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने भी इसकी तस्दीक़ की।'' 


दुआ के ख़ात्मे पर। तिर्मिज़ी में हज़रत उमर (रज़ि.) का क़ौल है कि दुआ आसमान व ज़मीन में 
मुअल्लक रहती है यहाँ तक कि तू दुरूद पढ़े तब चढ़ती है। (तिर्मिज़ी, किताबुल वित्र, बाब मा जाअ फ़ी 
फ़ज्लिस्स़लाति अलन्नबिग्यि (452) : 486; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अबू कुर्रा मज्हूल रावी है।) एक 
रिवायत मरफ़ूअ भी इसी तरह को आई है। उसमें यह भी है कि दुआ के शुरू में दरम्यान में और आख़िर में दुरूद 
पढ़ लिया करो। एक ग़रीब और ज़ईफ हृदीस में है कि मुझे सवार के प्याले की तरह न कर लो कि जब वह 
अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें ले लेता है तो पानी का कयेरा भर लेता है अगर बुज़ू की ज़रूरत पड़ी तो बुज़ू किया 
प्यास लगी तो पी लिया बरना पानी बहा दिया। दुआ के शुरू में दुआ के बीच में और दुआ के आख़िर में मुझ 
पर दुरूद पढ़ा करो। ख़ुसूसन दुआए कुनूत में दुरूद की ज़्यादा ताकीद है। ह॒ज़॒रत हसन (रज़ि.) फ़मति हैं, ''मुझे 
हुज़ुरे अकरम (4४८) ने यह कलिमात सिखाए जिन्हें वित्रों में पढ़ा करता हूँ (अल्लाहुम्मह दिनी फ़ीमन हदेत व 
आफ़िनी फ़ीमन आफैत व तवल्लनी फ़ीमन तबल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अअत़ैत व क़िनी शर्रमा क़ज़ेत फ़ 
इन्नका तक़्ज़ी वला युकज़ा अलैक इन्नहू ला यज़िल्लु मंव्वलैता वला यह्ज़ु मन आदेता तबारकता रब्बना व 


तआलैत) (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब कुनूत फ़िल वित्र : 425, 426; बहुव सहीहुन; तिर्मिजी 
464; इब्ने माजा : 78; अहमद : /200; इब्ने ह्िब्बान : 945) नसाई की रिवायत में आख़िर में यह 
अल्फाज़ भी हैं (स़ल्लल्लाहु अलन्‌ नबिय्यि) (नसाई, किताब क़ियामुल्लैल, बाब अहुआउ फ़िल वित्र : 
747; और इसकी सनद ज़ईफ है; अब्दुल्लाह बिन अली की हसन बिन अली (रजि.) से मुलाक़ात साबित 
नहीं है, पस सनद मुंक़॒त़अ है।) जुम्जा के दिन और जुम्झ्ा की रात में । 


मुस्नद अहमद में है सबसे अफ़ज़ल दिन जुम्झे का दिन है। इसी में हज़रत आदम (५५४६) पैदा किये 
गए इसी में क़ब्ज़ किये गए, इसी में नफ़्ख़ा है, इसी में बेहोशी है, पस तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद 
भेजो। तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किये जाते हैं।'' सह्बा(रज़ि.) ने पूछा आप तो ज़मीन में दफ़्नाये गए होंगे। 
फिर हमारे दुरूद आप पर कैसे पेश किये जाएँगे? आपने फ़र्माया, “अल्लाह ताला ने नबियों के जिस्मों को 
खाना ज़मीन पर हराम कर दिया है।'' (अबुदाऊद, किताबु सलातिल जुम्भ्ति, बाब फ़ज़्ल योमुल जुम्झा : 
047; और इसकी सनद ज़ईफ; अच्दुर्ररमान बिन यज़ीद बिन तमीम रावी ज़ईफ है। नसाई : 375; इब्ने 
माजा : 085; अहमद : 4/8; इब्ने ढ्िब्बान : 90) इब्ने माजा में है ''जुम्झे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ो। 
इस दिन फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है जब 
तक वह फ़ारिंग हो। पूछा गया मौत के बाद भी? फर्माया, अल्लाह तआला ने ज़मीन पर नबियों के जिस्मों को 
गलाना सड़ाना हराम कर दिया है, अल्लाह के नबी ज़िन्दा हैं रोज़ी दिये जाते हैं।'' (इब्ने माजा, किताबुल 
जनाइज़, बाब ज़िक्रु वफ़ातिही व दफनिही (/४:) : 636; और इसको सनद ज़ईफ़ है।) यह हृदीस गरीब है 
और इसमें इंक्रिताअ है। उ़बादा बिन नसई ने हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) को पाया नहीं, वल्‍लाहु आलम! बेहक़ी में 
भी हदीस है कि जुम्झे के दिन और जुम्भभे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो। (बैहक़ी : 3/249) लेकिन 
वह भी जईफ़ है। एक रिवायत में है उसका जिस्म ज़मीन नहीं खाती जिससे रूहुल कुदु स ने कलाम किया हो। 
लेकिन यह हदीस मुर्सल है। एक ओर मुर्सल हृदीस में भी जुम्जे के दिन और रात में दुरूद की कसरत का हुक्म 
है। इसी तरह रबत़ीब पर भी दोनों ख़ुत्बों में दुरूद वाजिब है इसके ब गैर ख़ुत्मे सहीह़ न होंगे। इसलिए कि यह 
इबादत है और इसमें ज़िक्सल्लाह वाजिब है पस॒ जिकरे रसूल भी वाजिब होगा। जैसे अज़ान व नमाज़। शाफ्रेई 
और अहमद का यही मज़हब है। 


अबूदाऊद में है “जो मुसलमान मुझ पर सलाम पढ़ता है। अल्लाह तख्ाला मेरी रूह को लोटा देता है 
यहाँ तक कि में उसके सलाम का जवाब दूँ।' (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब ज़ियारतुल क़ुबूर : 
204]; और इसकी सनद ज़ईफ है; सनद में इंकिताअ का शुब्हा है; अहमद : 2/527) अबूदाऊद में है 
“अपने घरों को क़ब्रें न बनाओ, मेरी क़ब्र पर डर्स मेला न लगाओ, मुझ पर दुरूद पढ़ो गो तुम कहीं भी हो 
लेकिन तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है।'” (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब ज़ियारतिल कुबूर : 
2042; और इसकी सनद हसन है।) क़ाज़ी इस्माईल बिन इस्हाक़ अपनी किताब फ़ज्लुस्सलात में एक रिवायत 
लाये हैं कि ''एक शख्स हर सुबढ़ रौज़-ए-रसूल पर आता था और दुरूद व सलाम पढ़ता था। एक दिन उससे 
हज़रत अली बिन हुसैन बिन अली (रह) ने कहा, तुम रोज़ ऐसा क्यूँ करते हो? उसने जवाब दिया कि हुज़ूरे 
अकरम (४) पर सलाम करना मुझे बहुत मरगूब है। आपने फ़र्माया, सुनो! मैं तुम्हें एक हृदीस सुनाऊँ। मेंने 


_ अपने वालिद से उन्‍होंने मेरे दादा से सुना है कि रसूलुल्लाह (4४) ने फर्माया, मेरी कब्र को ईद न बनाओ, न 
अपने घरों को क़ब्रें बनाओ, जहाँ कहीं तुम हो, वहीं से मुझ पर दुरूद व सलाम भेजो, वह मुझे पहुँच जाते हैं।'' 
(मुस्नदे अबी यअला : 469; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; फ़ीही मंय्यज्हल हालुही) इसकी इस्नाद में एक रावी 
मुन्हम है जिसका नाम मज़्कूर नहीं ओर सनद से यह रिवायत मुर्सल मरवी है। हसन बिन हसन बिन अली 
(रह.) से मरवी है कि उन्होंने आपकी क़ब्र के पास कुछ लोगों को देखकर उन्हें यह हदीस सुनाई कि आपकी 
क़ब्न पर मेला लगाने से आपने रोक दिया है। (मुसन्नफ़ अब्दुर्ज़ाक़ : 6727; और इसकी सनद ज़ईफ है वहुब 
मुसलसल बिल एलल) मुम्किन है कि इनकी किसी बेअदबी की वजह से यह हृदीस आपको सुनाने की ज़रूरत 
पड़ी हो। मसलन वह बुलंद आवाज़ से बोल रहे हों। यह भी मरवी है कि आपने एक शख्स को हुज़्रे अकरम 
(4४८) के रौज़े पर पे दर पे आते हुए देखकर फ़र्माया कि तू और जो शख्ध्स़ उंदुलुस में हो, हुजूरे अकरम (4४:) 
पर सलाम भेजने के एतिबार से बिलकुल एक जेसे हैं। 


तब्रानी में है “जहाँ कहीं तुम हो वहीं सलाम भेजो। तुम्हारे सलाम मुझे पहुँचा दिये जाते हैं।'' तब्रानी 
में है कि हुज़ूरे अकरम (4६2) ने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया कि यह ख़ास राज़ है। अगर तुम 
मुझसे न पूछते तो में भी न बताता। सुनो! मेरे साथ फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। जब मेरा ज़िबर किसी मुसलमान के सामने 
किया जाता है ओर वह मुझ पर दुरूद भेजता है तो बह फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह तख़ाला तुझे बख़शे और ख़ुद 
अल्लाह तआला और उसके फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर आमीन कहते हैं। (तब्गनी : 2753; और इसकी सनद 
मौजूअ है इसकी सनद में हकम बिन अब्दुल्लाह बिन ख़त़ाफ़ है जिसे हैसमी ने कज़ाब कहा है। मज्मठज़वाइद 
: 7/96) यह हदीस बहुत गरीब है और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है। 


मुस्नद अहमद में हे "अल्लाह तआला के फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं मेरी उम्मत के 
सलाम मुझ तक पहुँचाते रहते हैं।'' (नसाई, किताबुस्सह्व, बाब अत्तसलीमु अलन्नबिस्यि (4४:) : 283; 
और इसकी सनद सहीह है; अहमद : /452) नसाई वगैरह में भी यह हृदीस है। एक हदीस में है कि “जो मेरी 
कब्र के पास से मुझ पर सलाम पढ़ता है उसे मैं सुनता हूँ और जो दूर से सलाम भेजता है उसे मैं पहुँचाया जाता 
हूँ।'” (इसकी सनद में मुहम्मद बिन मरवान सुद्दी मतरूक (व मुत्ततम) रावी है। जिस तरह कि हाफिज इब्ने 
कसीर ने फ़र्माया है लिहाज़ा यह रिवायत सख़त ज़ईफ़ व मर्दूद है।) यह हदीस सनदम सहीह नहीं। मुहम्मद बिन 
मरवान सुद्दी सगीर मतरूक हे। 


(0) हमारे साथियों का क़ौल है कि एहराम वाला जब लब्बेक पुकारे तो उसे भी दुरूद पढ़ना 
चाहिए। दारे कुत्नी वगैरह में क्रासिम बिन मुहम्मद बिन अबूबकर सिद्दीक़ का फ़र्मान मरवी है कि लोगों को इस 
बात का हुक्म किया जाता था। स़हीह़ सनद से हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि .) का क़ौल मरवी है कि “जब तुम 
मक्का पहुँचो तो सात बार तवाफ़ करो। मक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ अदा करो, फिर स़फ़ा पर चढ़ो 
इतना कि वहाँ से बेतुल्लाह नज़र आए। वहाँ खड़े होकर सात तक्बीरें कहो, उनके बीच अल्लाह तआला की 
हम्दो सना बयान करो। और दुरूद पढ़ो और अपने लिए दुआ करो! फिर मरवा पर भी इसी तरह करो।'' 


(१) हमारे साथियों ने यह भी कहा हे कि ज़िब्ह् के वक़्त भी अल्लाह तआला के नाम के साथ दुरूद 


पढ़ना चाहिए। आयत (१9:५५ ७0 (६७५ ५) (94/अलम नश्रह : 4) से उन्होंने ताईद चाही है क्योंकि इसकी 
तफ़्सीर में है कि जहाँ अल्लाह तजाला का ज़िकर किया जाए, वहीं आपका नाम भी लिया जाएगा, जुम्हूर 
उसके मुख़ालिफ़ हैं वह कहते हैं कि यहाँ सिर्फ़ ज़िक्लल्लाह काफ़ी है। जैसे खाने के वक़्त और जिमाअ के 
वक़्त वगैरह वगैरह कि इन ओक़ात में दुरूद का पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं हुआ। एक हृदीस में है कि अल्लाह 
तआला के तमाम अम्बिया और रसूलों पर भी सलात व सलाम भेजो वह भी मेरी तरह अल्लाह तआला के 
भेजे हुए हैं। लेकिन इसकी सनद में दो ज़ईफ रावी हैं। उमर बिन हारून और उनके उस्ताद। 


(।2) कान की सनसनाहट के वक़्त भी दुरूद पढ़ना एक हृदीस में है अगर उसकी इस्नाद सहीह 
साबित हो जाएँ तो स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा में है “जब तुममें से किसी के कान में सरसराहट हो तो मुझे ज़िकर करके 
दुरूद पढ़े और कहे कि जिसने मुझे भलाई से याद किया उसे अल्लाह तआला भी याद करे।'' इसकी सनद 
गरीब है और इसके सबूत में नज़र है। 


मसला : अहले किताबत इस बात को मुस्तहब जानते हैं कि कातिब जब हूज़ूरे अकरम (4४£) का नाम लिखे 
साथ लिखे। एक हदीस में है कि “जो शख़्स किसी किताब में मुझ पर दुरूद लिखे उसके दुरूद का सवाब उस 
वक़्त तक जारी रहता है जब तक वह किताब रहे” लेकिन कई वजह से यह हृदीस सहीह़ नहीं। बल्कि इमाम 
ज़हबी (रह.) के उस्ताद तो उसे मौज़ूअ कहते हैं। हदीस बहुत से तरीक़ से मरवी है। लेकिन उसकी एक सनद भी 
स़रहीह नहीं। ख़तीब बगदादी (रह.) अपनी किताब आदाबुर्रावी वस्सामिड़ में लिखते हैं। मेंने इमाम अहमद 
(रह.) की दस्ती लिखी हुई किताब में बहुत जगह रसूलुल्लाह (48(2) का नाम देखा जहाँ दुरूद लिखा हुआ न 
था। आप जुबानी दुरूद पढ़ लिया करते थे। (फ़ज़्ल) नबियों के सिवा गैर नब्रियों पर सलात भेजना अगर तब्अ्रन 
हो तो बेशक जाइज़ है जैसे हृदीस में हे, अल्लाहुम्म स्ल्लि अला मुहम्मदिव्व आलिही व अज़्वाजिही व 
जुरियितिही हाँ! सिर्फ गैर नबियों पर सलात भेजने में इस़्तिलाफ़ है कुछ तो इसे जाइज़ बतलाते हैं और दलील में 
आयत (5४: (0.०१ ४३४ 5५) (33/अहज़ाब : 43) और (८५.० :8-:05 2.3५) (2/बक़रह : 57) 
और (:&:४ (.> $) (9/तौबा : 03) पेश करते हैं और यह हदीस भी रसूलुल्लाह (42) के पास किसी 
- क्रौम का स़दक़ा आता तो आप (4४2) फ़र्माते सल्लि अलैहिम चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं ''जब मेरे वालिद आपके पास अपना स़दक़ा का माल लाए तो आप (4८)ने फ़र्माया 
(अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले अबी औफ़ा) (बुख़ारी व मुस्लिम, इसकी तख़रीज पहले गुज़र चुकी है।) एक 
और हृदीस में हे कि एक औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (4४£:)। मुझ पर और मेरे शौहर पर सलात भेजिए। तो 
आप (4४८) ने फ़र्माया, ''सल्लल्ललाहु अलेकि व अला ज़ौजिक।'' (इसकी तख़रीज पहले ही गुज़र चुकी है।) 
लेकिन जुम्हूर उलमा इसके ख़िलाफ़ हैं और कहते हैं कि अम्बिया के सिवा औरों पर ख़ास तोर से सलात भेजना 
मम्नूअ है। इसलिए इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल अम्बिया (9५8) के लिए इस क़द्र बकसरत हो गया है कि सुनते ही 
जहन में यही ख़याल जाता है कि यह नाम किसी नबी का है तो एह्तियात़ इसी में है कि गैर नबी के लिए यह 
अल्फ़ाज़ न कहे जाएँ। मसलन अबूबक्र (५६७) और अली (४४४) न कहा जाए गो मअनी इसमें कोई क़बाहत 
नहीं जेसे मुहम्मद अज़ व जल्ल नहीं कहा जाता। हालाँकि ज़ी इज़्तत और ज़ी मर्तबा आप भी हैं। इसलिए कि 
यह अल्फ़ाज़ अल्लाह तख्ाला की ज़ात के लिए मशहूर हो चुके हैं ओर किताब व सुन्नत में सलात का इस्तेमाल 


गैर अम्बिया के लिए हुआ है। वह बतौर दुआ के है। इसी वजह से आले अबी औफ़ा को उसके बाद किसी ने इन 
अल्फाज़ से याद नहीं किया। न हज़रत जाबिर (रज़ि.) और उनकी बीवी को, यही मसलक हमें भी अच्छा 
लगता है, बल्‍लाहु आलम! कुछ एक ओर वजह भी बयान करते हैं। यानी यह कि गैर अम्बिया (५७६७) के लिए 
यह अल्फाज़ सलात इस्तेमाल करना बद दीनों का शैवा हो गया है वह अपने बुजुर्गों के हक़ में यही अल्फ़ाज़ 
इस्तेमाल करते हैं पस इनको इक्तिदा हमें न करनी चाहिए। इसमें भी इख़ितलाफ़ है कि यह मुख़ालिफ़त किस दर्जे 
की है, हुर्मत के तौर पर या कराहियत के तौर पर या ख़िलाफ़े औला। सहीह यह है कि यह मकरूह तंज़ीही हे 
इसलिए कि बिदतियों का तरीक़ा है जिस पर कारबंद होना हमें ठीक नहीं और मकरूह वही होता है जिसमें नही 
मक़्सूद हो। ज्यादातर ऐतिबार इसमें इसी पर है कि सलात का लफ़्ज़ सलफ़ में नबियों पर ही बोला जाता रहा जैसे 
* कि अज़ व जल्‍ल का लफ्ज़ अल्लाह तज़ाला ही के लिए. बोला जाता रहा। अब रहा सलाम सो इसके बारे 
में शैख्र अबू मुहम्मद जुबैनी फर्माते हैं कि यह भी सलात के मंअनी में है। पस गायब पर इसका इस्तेमाल न किया 
जाए और जो नबी न हो उसके लिए ख़ास तौर से उसे भी न बोला जाए। पस अली (%६8) न कहा जाए। जिन्दों 
ओर मुर्दों का यही हुक्म है, हाँ! जो सामने मौजूद हो उससे ख़िताब करके सलामुन अलेक या सलामुन 
अलयकुम या अस्सलामु अलैक या अलयकुम कहना जाइज़ है और इस पर इज्माअ है। यहाँ पर यह बात याद 
रखनी चाहिए कि उमूमन मुसन्निफीन के कलम से अली (४६४) निकलता है या अली कर्रमल्लाहू वज्हुह्ू 
. निकलता है गो मअनन इसमें कोई हर्ज़ न हो लेकिन इससे और स़हाबा की जनाब में एक तरह की सूओ अदबी 
पायी जाती है। हमें सब स्रहाबा(रज़ि.) के साथ हुस्ने अक़ौदत रखनी चाहिए। यह अल्फ़ाज़ ता'ज़ीम व तकरीम 
के हैं इसलिए हज़रत अली (रज़ि.) से ज़्यादा मुस्तहिक़ इनके हज़रत अबूबक्र सिद्दीक और हजरत उमर और 
उस्मान (रज़ि.) हैं। ह॒ज़॒रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि “नबी करीम (4५2) के सिवा किसी और पर 
सलात न भेजनी चाहिए। हाँ! मुसलमान मर्दों औरतों के लिए दुआए मग्फिरत करनी चाहिए।'” हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने एक ख़त में लिखा कि “कुछ लोग आख़िरत के आमाल से दुनिया के जमा करने 
की फिवर में हैं और कुछ मौलवी वअज़ में अपने ख़लीफ़ों ओर अमीरों के लिए सलात के वही अल्फ़ाज़ बोलते 
हैं जो रसूलुल्लाह (4४2) के लिए थे। जब तेरे पास मेरा यह ख़त पहुँचे तो उनसे कह देना कि सलात सिर्फ़ 
नबियों के लिए है और आम मुसलमानों के लिए इसके सिवा जो चाहें दुआ करें।'' 


हज़रत कखब (रह. ) कहते हैं 'हर सुबह सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उतरकर क़ब्रे रसूलुल्लाह (4४£) को घेर 
लेते हैं और अपने पर समेटकर हुज़ूरे अकरम (4४) के लिए दुआए रहमत करते रहते हैं और सत्तर हज़ार रात 
को आते हैं। यहाँ तक कि क़्रियामत के दिन जब आपकी क़ब्न मुबारक शक़्क़ होगी तो आपके साथ सत्तर हज़ार 
फ़रिश्ते हों गे। (फ़रञ) इमाम नववी (रह.) फर्माति हैं कि “हुज़ूरे अकरम (4४£) पर सलात व सलाम एक साथ 
भेजने चाहिएँ प़रिर्फ़ सललल्लाहु अलैहि या सिर्फ़ अलैहिस्सलाम न कहे।'' इस आयत में भी दोनों ही का हुक्म 
है। पस बेहतर यह है कि यूँ कहा जाए, सल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्लिम तस्लीमन ह 
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तर्जुमा : “जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल (:£:) को ईज़ा देते हैं उन पर दुनिया 
और आख़िरत में अल्लाह तआला की फटकार है और उनके लिए निहायत ज़लील अज़ाब हैं। 
(57) जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को ईज़ा दें बगेर किसी जुर्म के जो उनसे सरज़द हुआ 


हो, वह बड़े ही बोहतानबाज़ और खुल्लम खुल्ला गुनहगार हैं।'' (58) 


अल्लाह तआला, रसूल (4४८) और मोमिनों को ईज़ा देना गुनाह है (आ. 57, 58) : जो लोग 
अल्लाह तआला के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी करके उसके रोके हुए कामों से न रुककर उसकी नाफ़र्मानियों 
पर जमकर उसे नाराज़ कर रहे हैं और उसके रसूल के ज़िम्मे तरह तरह के बोहतान बाँधते हैं वह मल्क़न और 
मुअज़ब हैं। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं “इससे मुराद तस्वीरें बनाने वाले हैं।'' बुख़ारी व मुस्लिम में 
फर्माने रसूल है कि “अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता है। मुझे इब्ने आदम ईज़ा देता है, वह ज़माने को गालियाँ देता है 
और ज़माना मैं हूँ। मैं ही दिन रात का हेर फेर कर रहा हूँ।'' (स्हीड़ बुख़ारी, किताबुत्तोड्ठीद, बाब क़ौलुल्लाहि 
ताला (युरीदूना अंय्युबद्दिलू कलामललाहि) : 749; स़रह्ठीह मुस्लिम : 2246; अबूदाऊद : 5274; 
अहमद : 2/238; इब्ने हिब्बान : 756) मतलब यह है कि जाहिलियत वाले कहा करते थे। हाय ज़माने को 
हलाकी, उसने हमारे साथ यह किया ओर यूँ किया। पस अल्लाह तज्ाला के अफ़्ञाल को ज़माने की तरफ़ 
मंसूब करके फिर ज़माने को बुरा कहते थे। तो गोया अफ़्जाल के फ़ाइल यानी ख़ुद अल्लाह को बुरा कहते थे। 
हज़रत सफिया (रज़ि.) से जब हुजूरे अकरम (2८) ने निकाह किया तो उस पर भी कुछ लोगों ने बातें बनानी 
शुरू की थीं। बक़ोल इब्मे अब्बास (रज़ि.) यह आयत इस बारे में उतरी। (त़ब्री : 20/323) आयत आम है 
किसी तरह भी अल्लाह तञला के रसूल (4४£) को तकलीफ दे वह इस आयत के मातहत मल्क़न और 
मुअज़्ब है। इसलिए कि रसूलुल्लाह (4६:) को ईज़ा देनी गोया अल्लाह तञ्ाला को ईज़ा देनी है। जिस तरह 
आपकी इत़ाअत ऐन इताअते इलाही है। हुज़्रे अकरम (4४2) फ़मति हैं, “में तुम्हें अल्लाह तआला को याद 
दिलाता हूँ। देखो अल्लाह तआला को बीच में रखकर में तुमसे कहता हूँ कि मेरे अस्हाब को मेरे बाद निशाना न 
बना लेना। मेरी मुहब्बत को वजह से उनसे भी मुहब्बत रखना, उनसे बुग्ज़ व बेर रखने वाला मुझसे दुश्मनी 
करने वाला है उन्हें जिसने ईज़ा दी उसने मुझे तक्लीफ़ दी और जिसने मुझे तक्लीफ़ दी उसने अल्लाह ताला 
को तक्लीफ़ दी। और जिसने अल्लाह तआला को तकलीफ पहुँचाई यक्रीन मान कि अल्लाह तआला उसकी 
. भूसी उड़ा देगा।” (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब मन सब्ब अस्हाबन्नबी (4) : 3862; ओर इसकी 
सनद ज़ईफ है; अहमद : 5/54, 55; इब्ने ह्िब्बान : 7256; इसकी सनद में अ ब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद 


मज्हूलुल हाल रावी है।) यह हृदीस तिर्मिज़ी में भी है। जो लोग ईमान वालों की तरफ़ इन बुराइयों को मंसूब 
करते हैं जिनसे वह बरी हैं वह बड़े बोहतानबाज़ हैं और ज़बरदस्त गुनहगार हैं। इस बंद में सबसे पहले तो 
कुफ़्फ़ार दाख़िल हैं। फिर राफ़्ज़ी शिया जो स़हाबा (रज़ि.) पर ऐबगिरी करते हैं ओर अल्लाह ताला ने 
जिनकी ता रीफ़ें की हैं यह उन्हें बुरा कहते हैं। अल्लाह तख़ाला ने स़नाफ़ फर्मा दिया है कि वह अंस़ार व 
मुहाजिरीन से ख़ुश है। कुरआने करीम में जगह जगह इनकी मदह् व सताइश मौजूद है लेकिन यह बेख़बर कुंद 
ज़हन उन्हें बुरा कहते हैं। इनकी मज़म्मत करते हैं और उनमें वह बातें बताते हैं जिससे वह बिलकुल अलग हैं। 
हक़ यह है कि अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से इनके दिल अंधे हो गए हैं। इसलिए इनकी जुबानें भी उल्टी चलती 
हैं। काबिले मद लोगों की मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत वालों की तारीफें करते हैं। हुज़ूरे अकरम (4४) से 
: सवाल होता है कि गीबत किसे कहते हैं? आप फ़मति हैं ''तेरा अपने भाई का इस तरह ज़िक्र करना जिसे अगर 
वह सुने तो उसे बुरा मालूम हो। आपसे सवाल हुआ कि अगर वह बात उसमें हो तब? आपने फ़र्माया, तब तो 
ग़ीबत है बरना बोहतान है।' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल गीबत : 4874; वहुव स॒हीहुन; 
तिर्मिज़ी : 934; अह्रमद : 2/384; इब्ने हिब्बान : 5758; इस मअनी की रिवायत सह्टीह मुस्लिम 2589 
में भी मौजूद है) एक बार आपने अस््हाब (रज़ि.) से सवाल किया कि सबसे बड़ी सूदख़ोरी कया है? उन्होंने 
कहा, अल्लाह जाने ओर अल्लाह का रसूल जाने। आपने फ़र्माया, 'सबसे बड़ा सूद अल्लाह तआला के 
नज़दीक किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी करना है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की।'' (इब्ने अबी 
हातिम व मुस्नद अबी लैला : 4689; और इसकी सनद ज़ईफ है; अम्मार बिन अनस सराबिही इमरान अनस 
मक्‍की बहुव ज़ईफुन) 
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हि १ 3300302: 22420 74०१६ हे ४0%] “'ऐ नबी (4६:)! अपनी बीवियों से और अपनी म्राहबज़ादियों से और मुसलमानों की 

औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे बहुत जल्द उनकी 


22252 (पहचान) हो जाया करेगी फिर न सताई जाएँगी। अल्लाह तआला बड़ा बख़शने वाला 
मेहरबान है। (59) अगर अब भी यह मुनाफ़िक़ और वह जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना 
के बह लोग जो ग़लत अफ़वाहें उड़ाने वाले हैं बाज़ न आये तो हम तुझे उनकी तबाही पर 


मुसल्लत़ कर देंगे फिर तो वह चंद दिन ही तेरे साथ इस शहर में रह सकेंगे। (60) उन पर फटकार 
बरसाई गई। जहाँ भी मिल जाएँ पकड़ा जाए ओर ख़ूब मार पीट की जाए। (64) इनसे अगलों में 
भी अल्लाह तआला का यही दस्तूर जारी रहा, तू अल्लाह तआला के दस्तूर में कभी रहोबदल न 
पाएगा।'' (62) 


मोधमिन औरतों को पर्दे का हुक्म (आ. 59 से 62) : अल्लाह तआला अपने नबी करीम (4४:) को 
फर्माता है कि आप मोमिन ओरतों से फर्मा दें बिलख़ुसूस अपनी बीवियों और स़ाहबज़ादियों से क्यूँ कि वह 
तमाम दुनिया की औरतों से बेहतर व अफ़ज़ल हैं कि बह अपनी चादर्रे क़द्रे लटका लिया करें ताकि जाहिलियत 
की औरतों से मुम्ताज़ हो जाएँ। इसी तरह लोण्डियों से भी आज़ाद औरतों की पहचान हो जाए। ''जिल्बाब'' 
उस चादर को कहते हैं जो औरतें अपने दुपट्टा के ऊपर डाल लेती हैं। ह॒ज॒रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं 
“अल्लाह तआला मुसलमान औरतों को हुक्म देता है कि जब वह अपने किसी काम के लिए बाहर निकलें तो 
जो चादर वह ओढ़ती हैं उसे सर पर से झुकाकर मुँह ढाँक लिया करें। सिर्फ एक आँख खुली रखें।'' (तब्री : 
20/324) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) के सवाल पर हज़रत उबेदह सलमानी (रह.) ने अपना चेहरा 
और सर ढाँककर ओर बाएँ आँख खुली रखकर बतला दिया कि यह मतलब इस आयत का है। (त़ब्री : 
20/325) हजरत इक्रिमा (रह.) का क़ौल है कि अपनी चादर से अपना गला ढाँप ले। हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) फ़र्माती हैं ''इस आयत के उतरने के बाद अंस्नार की औरतें जब निकलती थीं तो इस तरह लगी छुपी 
चलती थीं कि गोया उनके सरों पर परिन्द हों। स्थाह चादरें अपने ऊपर डाल लिया करती थीं।'' (अबूदाऊद, 
किताबुल्लिबास, बाब फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला (युदनीना अलेहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्स) : 30; और 
इसकी सनद हसन है।) जब ज़ोहरी (रह.) से सवाल हुआ कि क्या लौण्डियाँ भी चादर ओढ़ें? ख़वाह शौहरों 
वाली हों या बेशौहरों वाली हों। फ़र्माया, दुपट्टा तो जरूर ओढ़ें अगर वह शोहरों वालियाँ हों और चादर न ओडढ़ें 
ताकि उनमें और आज़ाद झऔरतों में फर्क़ रहे। 


हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .) से मंकूल है कि ''ज़िम्मी काफ़िरों की औरतों की ज़ीनत का देखना सिर्फ 
ख़ोफ़े जिना की वजह से मम्नूअ है न कि उनकी हुर्मत व इज़त की वजह से क्योंकि आयत में मोमिनों की 
औरतों का ज़िकर है चादर का लटका लेना चूँकि अलामत है आज़ाद पाक दामन औरतों की इसलिए यह चादर 
के लटकाने से पहचान ली जाएँगी कि यह न वाही औरतों हैं न लोण्डियाँ हैं।'” सुद्दी (रह.) का क़ौल है कि 
“फासिक लोग अंधेरी रातों में रास्ते से गुज़रने वाली औरतों पर आवाज़ें कसते थे इसलिए यह निशान हो गया 
कि घर गृहस्थ वाली औरतों ओर लोण्डियों बाँदियों बगैरह में तमीज़ हो जाए और उन पाकदामन औरतों पर 
कोई लब न हिला सके।' ' फिर फ़र्माया कि जाहिलियत के ज़माने में जो बेपर्दगी की रस्म थी, जब तुम अल्लाह 
के इस हुक्म के आमिल बन जाओगे तो अल्लाह तआला तमाम अगला ख़त़ाओं को माफ़ कर देगा और तुम 


पर रहमो करम करेगा। फिर फ़र्माता है कि अगर मुनाफ़िक़ लोग और बदकार लोग ओर झूठी अफ़वाहें दुश्मनों 
को चढ़ाई वगेरह की उड़ाने वाले अब भी बाज़ न आये और हक़ के तरफ़दार न हुए तो हम ऐ नबी (4६)! तुझे 
उन पर ग़ालिब और मुसल्लत॒ कर देंगे फिर तो वह मदीना में ठहर ही नहीं सकेंगे बहुत जल्द तबाह हो जाएँगे 
और जो कुछ दिन उनके मदीने की इक़ामत के गुज़रेंगे वह भी लख़्नत व फटकार में ज़िल्लत और मार में 
गुज़रेंगे। हर तरफ़ से धुत्कारे जाएँगे, राँदा दरगाह हो जाएँगे, जहाँ पाये जाएँगे गिरफ़्तार कर लिये जाएँगे और बुरी 
तरह क़त्ल किये जाएँगे ऐसे कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक्रीन पर जबकि वह अपनी सरकशी से बाज़ न आएँ 
मुसलमानों को ग़ल्बा देना यह हमारी कदीमी सुन्नत है जिसमें न कभी तगय्युर व तबहुल हुआ, न अब होगा। 
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तर्जुमा : “लोग तुझसे क्रियामत के बारे में सवाल करते हैं। तू कह दे कि उसका इल्म तो 
अल्लाह ही को है तुझे क्या ख़बर बहुत मुम्किन है क्रियामत बिलकुल ही क़रीब हो। (63) 
अल्लाह तआला ने काफ़िरों पर लअनत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर 
रखी है। (64) जिसमें वह हमेशा रहेंगे कोई हामी और मददगार न पाएँगे। (65) उस दिन उनके 
चेहरे आग में उलट पलट दिये जाएँगे। हसरत व अफ़सोस से कहेंगे कि काश! कि हम अल्लाह 
तञआला और रसूलुल्लाह (4६:) की इताअत करते। (66) और कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हमने 
अपने सरदारों और अपने बुज़ुर्गों की मानी जिन्होंने हमें राहे रास्त से भटका दिया। (67) 
परवरदिगार! तू उन्हें दुगुना अज़ाब कर और उन पर बहुत बड़ी लअनत नाज़िल फ़र्मा।”' (68) 


क्रियामत क़ायम होने का इल्म स्रिर्फ़ अल्लाह तआला को है (आ, 63 से 68) : लोग यह समझकर 
कि क्रियामत कब आएगी, उसका इल्म हुजूरे अकरम (4४72) को है, आपसे सवाल करते थे तो अल्लाह 
तआला ने सबको अपने नबी की जुबानी मालूम करा दिया कि उसके नबी को नहीं मालूम। यह स्रिर्फ़ अल्लाह 
तञआला ही जानता है। सूरह आराफ़ में भी यह बयान है और इस सूरत में भी। पहली सूरत मकके में उतरी थी 


यह सूरह मदीने में नाज़िल हुई जिससे जाहिर करा दिया कि इब्तिदा से इंतिहा तक क़रियामत के सहीह़ वक़्त की 
तज्य्युन आपको मालूम न थी। हाँ! इतना अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को मालूम करा दिया था कि 
क़ियामत का वक़्त है क़रीब जैसे और आयत में हे (६६0८) ०५-४5) (54/क़रमर : 3) और आयत में है 
(22० (5) (55) (2/अम्बिया : )) और (५७ # 60) (6/नहल : ) वगैरह। अल्लाह 
तझ्ाला ने काफ़िरों को अपनी रहमत से दूर कर दिया है उन पर अपनी हमेशा की लख़नत नाज़िल की हे। दारे 
आख़िरत में उनके लिए जहन्मम तैयार है जो बड़ी भड़कने वाली चीज़ है जिसमें बह हमेशा रहेंगे, न कभी 
निकल सकें न छूट सकेंगे और बहाँ न कोई अपना फ़रियादरस पाएँगे। न कोई दोस्त व मददगार जो उन्हें छुड़ा ले 
या बचा सके। यह जहन्नम में मुँह के बल डाले जाएँगे। उस वक़्त तमन्ना करेंगे कि काश! हम अल्लाह और 
स्सूल के ताबेदार होते। मैदाने क्रियामत में भी इनकी यही तमन्नाएँ रहेंगी। हाथों को चबाते हुए कहेंगे कि काश! 
हम कुरआन के आमिल होते। काश! कि मैंने फ़लाँ को दोस्त न बनाया होता। इसने तो मुझे कुरआन व हृदीस से 
बहका दिया। फ़िल्वाक़ेअ शैतान इंसान को ज़लील करने वाला है। 


और आयत में है (5६: ८०2..).-०. ३०४ 95४ ८2७५२ ५८५) (5/हिज्र : 2) बहुत जल्द कुफ़्फ़ार 
आरज़ू करेंगे कि काश! वह मुसलमान होते। उस वक़्त कहेंगे कि ऐ अल्लाह! हमने अपने सरदारों और अपने 
उलमा की पैरवी की, उमरा और मशाएस़ीन के पीछे लगे, रसूल का ख़िलाफ़ किया और यह समझा कि हमारे 
बड़े सीधे रास्ते पर हैं, उनके पास हक़ है। आज साबित हुआ कि दरहइक़ीक़त वह कुछ न थे। उन्होंने तो हमें 
बहका दिया। परवरदिगार! तू इन्हें दोहरा अज़ाब दे, एक तो इनके अपने कुफ़ का एक हमें बर्बाद करने का और 
इन पर बदतरीन लखनत नाज़िल कर। एक क़िरअत में (कबीरन) के बदले (कसीरन) है मतलब दोनों का 
यक्सा हैं। 


बुख़ारी व मुस्लिम में है “हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (4£:) से किसी ऐसी दुआ को 
दरझवास्त की जिसे वह नमाज़ में पढ़ें तो आपने यह दुआ सिखाई (अल्लाहुम्म इन्‍नी ज़लम्तु नफ़्सी जुल्मन 
कसीरंव्वला यग्फ़िरुज्ुनूबा इल्ला अन्त फ़म्फिर-ली मग्फिरतम्‌ मिन इन्दिका वहम्नी इन्नका अन्तल ग़फ़ूरुर 
रहीम) यानी 'ऐ अल्लाह! मैं ने बहुत से गुनाह किये हैं, में मानता हूँ कि तेरे सिवा कोई उन्हें माफ़ करने वाला 
कोई नहीं, पस तू अपने पास की बड्िशश से मुझे बख़श दे और मुझ पर रहम कर, तू बड़ा ही बछूशने वाला 
मेहरबान है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अहुआइ क़ब्लस्सलाम : 834; स़हीह मुस्लिम : 
2705; तिर्मिज़ी : 353; इब्ने माजा : 3835; अहमद : १/4; इब्ने हिब्बान : 976) इस हदीस में भी 
जुल्मन कसीरन ओर कबीरन दोनों ही मरवी हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि दुआ में कसीरन कबीरन दोनों 
लफ़्ज़ मिलाए लेकिन यह ठीक नहीं बल्कि ठीक यह है क भी कसीरन कहे कभी कबीरन दोनों लफ्ज़ों में से 
जिसे चाहे कहे, इखितियार है जेसे कि आयत में दोनों किरअतों में से जिसे चाहे पढ़ सकता है। लेकिन दोनों को 
जमा नहीं कर सकता, वल्‍लाहु आलम! हज़रत अली (रज़ि.) का एक साथी आपके मुख़ालेफीन से कह रहा था 
कि क्‍या तुम अल्लाह तआला के यहाँ जाकर यह कहोगे कि (रब्बना इन्‍्ना अत़अना) 
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तर्जुमा : “ईमान वालों | उन लोगों जेसे न बन जाना जिन्होंने मूसा (०७) को तक्लीफ़ दी जो 


दाग़ वह लगाते थे अल्लाह तआला ने उन्हें उससे बरी कर दिया। वह अल्लाह तआला के 
नज़दीक इज़्ततदार थे।'' (69) 


हज़रत मूसा (५५४) का एक अजीब वाक़िया (आ. 69) : स़हीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि ' हज़रत मूसा 
: (9६४8) बहुत ही शर्मीले ओर बड़े लिह्ााज़ वाले थे।” (सह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह अहज़ाब बाब 
: (ला तकूनू कल्‍्लज़ीना आज़व मूसा) : 4796) यही मतलब है कुरआन की इस आयत का। किताबुत्तफ़्सीर में 
तो इमाम साहब (रह.) इस हृदीस को इतनी ही मुख़तस़र लाए हैं। लेकिन अह्दीसे अम्बिया के बयान में इसे 
लम्बी लाए हैं। उसमें यह भी है कि वह बवजह सख़त हया व शर्म के अपना बदन किसी के सामने नंगा नहीं 
करते थे। बनी इसराईल आपकी ईज़ा के दर पे हो गए और यह उड़ा दिया कि चूँकि इनके जिस्म पर बर्स के दाग 
हैं या इनके बेज़े बढ़ गए हैं या कोई और आफ़त है जिस वजह से यह इस क़द्र पर्दादारी करते हैं। अल्लाह 
तझ्ाला का इरादा हुआ कि यह बदगुमानी आपसे दूर कर दे। एक दिन हज़रत मूसा (१४६8) तंहाई में नंगे नहा रहे 
थे। एक पत्थर पर आपने कपड़े रख दिये थे। जब गुस्ल से फ़ारिग होकर आए, कपड़े लेने चाहे तो पत्थर आगे 
को सिरक गया आप अपनी लकड़ी लिए उसके पीछे गए। वह दौड़ने लगा, आप भी ऐ पत्थर! मेरे कपड़े, कहते 
हुए उसके पीछे दौड़ने लगे, बनी इस्राईल की जमाखत एक जगह बैठी हुई थी। जब आप वहाँ तक पहुँच गए तो 
अल्लाह तआला के हुक्म से पत्थर ठहर गया। आपने अपने कपड़े पहन लिए। बनी इस्राईल ने आपके तमाम 
जिस्म को देख लिया ओर जो निकम्मी बातें उनके कानों में पड़ी थीं उनसे अल्लाह तआला ने अपने नबी को 
बरी कर दिया। गुस्से में हज़रत मूसा (:%६8) ने तीन या चार या पाँच लकड़ियाँ पत्थर पर मारी थीं। रसूलुल्लाह 
(4४2) फ़र्माते हैं, बललाह! लकड़ी की मार के निशान उस पत्थर पर पड़ गए।'' इसी बरा'त वगैरह का ज़िवर 
इस आयत में है। (सहीह़ बुखारी, किताब अड्वादीसुल अम्बिया, बाब नम्बर : 28; हदीस : 3404; सहीड़ 
मुस्लिम : 339; तिर्मिज़ी : 322) 


यह हृदीस मुस्लिम में नहीं है, यह रिवायत बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में है। कुछ रिवायतें 
मौक़ूफ़ भी हैं। हज़रत अली (रजि.) से मरवी है कि “एक बार हज़रत मूसा (9६8) और हजरत हारून (७2७) 
पहाड़ पर गए थे। जहाँ ह॒ज़॒रत हारून (#६:७) का इंतिक़ाल हो गया। लोगों ने हज़रत मूसा (४४8) की तरफ़ 
बदगुमानी की और आपको सुनाना शुरू कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया और वह उसे 
उठा लाए और बनी इस्राईल की मज्लिस के पास से गुज़रे, अल्लाह तआला ने उसे ज़बान दी और कुदरती मौत 
का इज्हार किया।'' उनकी क़न्र का सही पता मालूम नहीं है ज़िर्फ़ उस टीले का लोगों को इल्म है और वही 
उनकी क़ब्र की जगह जानता है लेकिन बेजुबान तो है। (हाकिम : 2/579) हो सकता है कि ईज़ा यही हो और 


हो सकता है कि वह ईज़ा हो जिसका बयान पहले गुज़रा। लेकिन मैं कहता हूँ यह भी हो सकता है कि यह और 
वह दोनों हों बल्कि इनके सिवा ओर भी ईज़ाएँ हों। “हुजूरे अकरम (22) ने एक बार लोगों में कुछ तक़्सीम 
किया। इस पर एक शख़्स़ ने कहा, इस तक़्सीम से अल्लाह तआला की रज़ामंदी का इरादा नहीं किया गया। 
हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़्माति हैं मैंने जब यह सुना तो मैंने कहा। ऐ अल्लाह तझला! के दुश्मन! में तेरी 
इस बात की ख़बर रसूलुल्लाह (4£) को ज़रूर दूँगा। चुनाँचे मैंने जाकर हुज़्रे अकरम (452) को ख़बर कर 
दी। आपका चेहरा लाल हो गया। फिर फ़र्माया “अल्लाह तआला की रहमत हो मूसा (:%:8) पर वह इससे 
बहुत ज़्यादा ईज़ा दिये गए लेकिन उन्होंने सब्र किया।'' (स़ह्ठीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्वा ताइफ़ 
फी शव्वालि सनति सिमान : 4335; सह्रीह मुस्लिस : 4062; अहमद : /235; इब्ने हरिब्बान : 297) 


और रिवायत में है कि “हुज़ूरे अकरम (42:£) का आम इर्शाद था कि कोई भी मेरे पास किसी की 
तरफ से कोई बात न पहुँचाए। मैं चाहता हूँ कि में तुममें आकर बैदूँ तो मेरे दिल में किसी की तरफ़ से कोई बात 
चुभती न हो। एक बार कुछ माल आपके पास आया आपने उसे लोगों में बाँठ दिया। दो शख़स़ उसके बाद 
आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (रज़ि.) उनके पास से गुज़रे, एक दूसरे से कह रहा 
था कि अल्लाह को क़सम! इस तक़्सीम से न तो हुजूरे अकरम (4$::) ने अल्लाह तज़ाला की ख़ुशी का इरादा 
किया न आख़िरत के घर का। मैं ठहर गया और दोनों की बातें सुनीं। फिर ख़िदमते नबी (६) में हाजिर 
हुआ और कहा कि आपने तो यह फ़र्माया है कि किसी की कोई बात मेरे सामने न लाया करो। अभी का 
वाक़िया है कि मैं जा रहा था जो फ़लाँ और फ़लाँ से मैंने यह बातें सुनीं। उसे सुनकर हुज़ूरे अकरम (4४) गुस्से 
से लाल हो गया और आप पर यह बात बहुत ही भारी पड़ी। फिर मेरी तरफ़ देखकर फर्माया। अब्दुल्लाह! जाने 
दो। देखो, मूसा (४५७) इससे भी ज़्यादा सताये गए लेकिन उन्होंने सब्र किया।'” (अबूदाऊद, किताबुल 
अदब, बाब फ़ी रफ़्ब्ल हदीस मिनल मज्लिस : 4860; मुख़्तसरन; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; बलीद बिन 
हिशाम मस्तूर और ज़ेद बिन ज़ाइद मज्हूलुल हाल रावी है। तिर्मिज़ी : 3896; अहमद : /395 बल्‌ 
लफ़्ज़ु लहू) कुरआन फ़र्माता है मूसा (४६४) अल्लाह तञ़ाला के नज़दीक बड़े मर्तबे वाले थे 
मुस्तजाबुदअ॒वात थे। जो दुआ करते थे क़बूल होती थी। हाँ! अल्लाह तआला का दीदार न हुआ, इसलिए कि 
यह ताक़ते इंसानी से ख़ारिज था। सबसे बढ़कर उनकी वजाहत का सबूत इससे मिलता है कि उन्होंने अपने भाई 
हारून (७७8) के लिए नबुव्वत माँगी। अल्लाह तञआला ने वह भी अत़ा को। फ़र्माता है (6.« ४ ५८७५ $ 
हु (6 5 2539 ४ ८८०5) (9/मरयम : 53) हमने उसे अपनी रहमत से उसके भाई हारून (४५७) को 
नबी बनाकर दिया। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमान वालों ! अल्लाह तआला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो। 
(70) ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे काम सँवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। जो भी 
अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४८) की ताबेदारी करे, उसने बड़ी मुराद पा ली। (7) 
हमने अपनी अमानत (कुरआन) को आसमानों पर ज़मीन पर ओर पहाड़ों पर पेश किया लेकिन 
सबने इसके उठाने से इंकार कर दिया और इससे डर गए मगर इंसान ने इसे उठा लिया, वह बड़ा 
ही ज़ालिम जाहिल है। (72) यह इसलिए कि अल्लाह तआला मुनाफ़िक़ मर्दों औरतों को और 
पुश्रिक मर्दों औरतों को सज़ा दे और मोमिन मर्दों औरतों की तौबा क़बूल करे। अल्लाह तआला 
बड़ा ही बड़शने वाला ओर मेहरबान है।'' (73) 


मोमिन को सीधी बात करनी चाहिए (आ. 70 से 73) : अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को अपने 
तक़्वे की हिदायत करता है उनसे फ़र्माता है कि इस तरह वह उसकी ड्रबादत्त करें कि गोया उसे अपनी आँखों से 
देख रहे हैं और बात बिलकुल साफ़ सीधी सच्ची और भली बोला करें। जब वह दिल में तक़्वा ज़बान पर 
सच्चाई इख्तियार कर लेंगे तो उसके बदले में अल्लाह तआला उन्हें आमाले स़ालेह़ा की तौफ़ीक़ देगा और 
उनके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। बल्कि आइन्दा के लिए भी इस्तिग्फ़ार की तौफ़ीक़ देगा ताकि गुनाह बाक़ी न 
रह जाएँ। अल्लाह तआला ब रसूलुल्लाह (4४2) के फ़र्माबरदार सच्चे कामयाब हैं जहन्नम से दूर और जन्नत 
से सरफराज़ हैं। एक दिन जुहर की नमाज़ के बाद मर्दों की तरफ़ मृतवजह होकर हुजूरे अकरम (4४2) ने 
फर्माया, मुझे अल्लाह तआला का हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें अल्लाह तआला से डरते रहने ओर सीधी बात 
बोलने का हुक्म दूँ। फिर औरतों की तरफ़ देखकर भी यही फ़र्माया।'” (इब्ने अबी हातिम) (अहमद : 4/39व; 
ओर इसकी सनद ज़ईफ़ है; मज्मउज़्नवाइद : 7/97; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलेम ज़ईफ़ रावी है।) 


इब्ने अबिद्दुनिया की किताबुत्तक़्वा में है कि हुजूरे अकरम (4£६:) हमेशा मिम्बर पर हर ख़ुत्बे में यह 
आयत तिंलावत फ़र्माया करते थे। लेकिन इसकी सनद गरीब है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है जिसे यह 
बात पसंद हो कि लोग उसकी इज़्तत करें उसे अल्लाह तझाला से डरते रहना चाहिए। इक्रिमा (रह.) फमति हैं 
क़ोले सदीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ख़ब्बाब (रह.) फ़माते हैं सच्ची बात क़ोले सदीद है। मुजाहिद (रह. ) 
फ़मति हैं हर सीधी बात क़ौले सदीद है। यह सब कोले सदीद में दाख़िल है। 


अल्लाह तआला की अमानत से क्या मुराद है? हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि 


_“अमानत”' से मुराद यहाँ इत्ाअत है इसे हज़रत आदम (४५७) पर पेश करने से पहले ज़मीन व.आसमान और 
: पहाड़ों पर पेश किया गया। लेकिन वह बारे अमानत न उठा सके और अपनी मजबूरी और मअजूरी का इज़्हार 
किया। अल्लाह तआला ने उसे अब हज़रत आदम (४६80) पर पेश किया कि यह सब तो इंकारी हैं तुम कहो। 
आपने पूछा, ऐ अल्लाह! इसमें बात क्या है? फर्माया अगर बजा लाओगे तो सवाब पाओगे ओर बुराई की 
. सज़ा पाओगे। आपने फ़र्माया, में तेयार हूँ। आपसे यह भी मरवी है कि अमानंत से मुराद फ़राइज़ हैं। दूसरों पर 
जो पेश किया था यह बतौर हम के न था बल्कि जवाब तलब किया था तो उनका इंकार और इज़्हार 
मजबूरिये गुनाह न थी। बल्कि इसमें एक किस्म की ता'ज़ीम थी कि बावजूद पूरी ताक़त के अल्लाह तख़ाला के 
डर से थर्रा उठे कि कहीं पूरी अदायगी न हो सके और मारे न जाएँ लेकिन इंसान जो कि भोला था उसने इस बारे 
अमानत को ख़ुशी ख़ुशी उठा लिया। (त़ब्री : 20/337) आप ही से यह भी मरबी है कि 'अस़र के क़रीब यह 
अमानत उठाई थी और मग्रिब से पहले ही ख़ता सरज़द हो गई।'' (हाकिम : 2/422; ओर इसकी सनद हसन है।) 
हज़रत उबय (रज़ि.) का बयान है कि “औरत की पाकदामनी भी अल्लाह तञआला की अमानत है। (त्रब्री : 
20/338; हाकिम : 2/422; और इसकी सनद ज़ईफ है।) क़तादा (रह.) का कौल है दीन, फ़राइज़, हुदूद सब 
अल्लाह तआला की अमानत है।'' (त़ब्री : 20/339) जनाबत का गुस्ल भी बक़ौले कुछ अमानत है। ज़ेद 
बिन॑ असलम (रह.) फ़र्माते हैं “तीन चीज़ें अल्लाह तआला की अमानत हैं, गुस्ले जनाबत और रोज़ा ओर 
नमाज़।'' मतलब यह हे कि यह चीज़ें सबकी सब अमानते इलाही में दाख़िल हैं। कुल अहकाम को बजा लाने, 
कुल मम्नूआत से परहेज़ करने का इंसान मुकल्लफ़ है जो बजा लाएगा सवाब पाएगा जहाँ गुनाह करेगा सज़ा 
पाण्गा। 
इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं छयाल करो आसमान बावजूद इस पुरछुतगी ओर ज़ीमत और नेक 
फ़रिश्तों का मस्कन (ठहरने की जगह) होने के अल्लाह तआला की अमानत बर्दाश्त न कर सका जब इसने ये 
मालूम किया कि बजाआवरी अगर न हुई तो अज़ाब होगा। ज़मीन बावजूद सलाहियत और सख्ती के लम्बाई 
और चौड़ाई के, डर गई और अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करने लगी। पहाड़ बावजूद अपनी बुलंदी और ताक़त और 
सख़ती के उससे काँप गए और अपनी लाचारी ज़ाहिर करने लगे। मुक़ातिल (रह.) फ़र्माते हैं, “पहले आसमानों 
ने जवाब दिया और कहा, यूँ तो हम मुत्ीअ हैं लेकिन हाँ! यह बात हमारे बस की नहीं, क्योंकि अदमे 
बजाआवरी की सूरत में ख़त़रा बहुत बड़ा है। फिर ज़मीन से कहा गया कि अगर पूरी उतरी तो फ़ज्लो करम से 
नवाजूँगा। लेकिन उसने कहा, यूँ तो हर तरह ताबेअ फ़र्मान हूँ जो फ़र्माया जाये अमल करूँ मेरी वुस्ज़त से तो यह 
बाहर है। फिर पहाड़ों से कहा गया। उन्होंने भी जवाब दिया कि नाफ़र्मानी तो हम करने के नहीं, अमानत डाल दी 
जाए तो उठा लेंगे, लेकिन यह बस की बात नहीं। हमें माफ़ फ़र्माया जाए। फिर हज़रत आदम (:%४8) से कहा 
गया। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह तआला! अगर पूरा उतरूँ तो क्या मिलेगा? फ़र्माया बड़ी बुजुर्गी व जन्नत मिलेगी, 
रहमो करम होगा और अगर इत़ाअत न की तो नाफ़र्मानी को फिर सख़त सजा होगी और आग में डाल दिये 
. जाओगे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! मंज़ूर है।'' मुजाहिद (रह.) फ़र्माते है “आसमान ने कहा मैंने सितारों को 
जगह दी, फ़रिश्तों को उठा लिया लेकिन यह नहीं उठा सकूँगा। यह तो फ़राइज़ का तह॒म्मुल है जिसकी मुझ में 
ताक़त नहीं। ज़मीन ने कहा मुझमें तूने दरछृत बोये, दरिया जारी किये, लोगों को बसाएगा, लेकिन यह अमानत 


मेरे बस की नहीं, में फ़र्ज़ की पाबन्द होकर सवाब की उप्मीद पर अज़ाब के एह्तिमाल को नहीं उठा सकती। 
पहाड़ों ने भी यही कहा। लेकिन इंसान ने इसे लपककर उठा लिया।'' कुछ रिवायात में है कि तीन दिन तक बह 
गिरया बज़ारी करते रहे और अपनी बेबसी बतलाते रहे लेकिन इंसान ने इसे अपने सिर पर उठा लिया। अल्लाह 
तझआला ने उससे फर्माया, अब सुन! अगर तू नेक निय्यत रहा तो मेरी एआनत हमेशा तेरे शामिले हाल रहेगी, 
तेरी आँखों पर में दो पलकें कर देता हूँ कि मेरी नाराज़गी की चीज़ों से तू उन्हें बन्द कर ले, मैं तेरी ज़ुबान पर दो 
होंठ बना देता हूँ कि जब वह मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलना चाहे तो तू उसे बन्द कर ले, तेरी शर्मगाह की 
हिफ़ाज़त के लिए में लिबास नाज़िल करता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तू उसे न खोले। ज़मीन व आसमान ने 
सवाब अज़ाब से इंकार कर दिया और फ़र्मांबरदारी में मुसखुख़र रहे। लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया। 


एक बिलकुल गरीब मरफूअ हदीस में है कि "अमानत ओर वफ़ा इंसान पर नश्रियों की मझरिफ़त 
नाज़िल हुईं अल्लाह तआला का कलाम उनकी जुबानों में उतरा, नबियों की सुन्नतों से उन्होंने हर भलाई और 
बुराई मालूम कर ली। हर शख़स की नेकी बदी को जान लिया। याद रखो! सबसे पहले लोगों में अमानतदारी 
थी, फिर वफ़ा और अहद की निगहबानी और ज़िम्मेदारी को पूरा करना था। अमानतदारी के धुंधले से निशान 
लोगों के दिलों तक और मेरी उम्मत तक पहुँची। याद रखो अल्लाह तआला उसी को हलाक करता है जो अपने 
आपको हलाक कर ले, उसे छोड़कर गफ़्लत में पड़ जाए। लोगों! होशियार रहो! देखते भालते रहो शैतानी 
वस्वसों से बचो। अल्लाह तझाला तुम्हें आज़मा रहा है कि तुममें से अच्छे अमल करने वाला कौन है? 
(इसकी सनद में ईसा बिन इब्राहीम बिन त़हमान हाशमी मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 3/308; रक़म : 
6546) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) हुजूरे अकरम (42) फ़माते हैं जो शख़स़ ईमान के साथ इन चीज़ों को 
लाएगा, जन्नत में जाएगा। पाँचों बक़्तों में नमाज की हिफ़ाज़त करता हो, बुज़ू, रुकुआ, सज्दा ओर वक़्त समेत 
ज़कात को अदा करता हो, दिल की ख़ुशी के साथ ज़कात की रकम निकालता हो। सुनो! अल्लाह की कसम! 
यह बगैर ईमान के हो ही नहीं सकता। और अमानत को अदा करे।'' हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) से सवाल हुआ 
कि अमानत की अदायगी से क्या मुराद हे? फ़र्माया, जनाबत का गुस्ल। पस अल्लाह तआला ने इब्ने आदम 
पर अपने दीन में से किसी चीज़ की इसके सिव्रा अमानत नहीं दी। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब 
अल्मुहाफ़िज़तु अलस्सलवात : 429; मज्मज़ज़वाइद : /47; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अबान बिन 
अयाश रावी मतरूक है।) तफ़्सीर इब्ने जरीर में है रसूलुल्लाह (4६2) फर्माते हैं ''अल्लाह तआला की राह का 
कत्ल तमाम गुनाहों को मिटा देता है मगर अमानत की ख़यानत को नहीं मिटाता। उन ख़ाइनों से क़ियामत के 
दिन कहा जाएगा जाओ उनकी अमानतें अदा करो। यह जवाब देंगे ऐ अल्लाह तज्ाला! कहाँ से अदा करें? 
दुनिया तो जाती रही। तीन बार यही सवाल व जवाब होगा। फिर हुक्म होगा कि इन्हें इनकी माँ हाविया में ले 
जाओ, फ़रिश्ते धक्के देते हुए गिरा देंगे, यहाँ तक कि उसकी तह तक पहुँच जाएँगे तो उन्हें इसी अमानत की हम 
शक्ल जहन्नम की आग की चीज़ नज़र पड़ेगी यह उसे लेकर ऊपर को चढ़ेंगे जब किनारे तक पहुँचेंगे तो पैर 
फिसल जाएगा। फिर गिर पड़ेंगे और जहन्नम के नीचे तक गिरते चले जाएँगे। फिर लाएँगे फिर गिरेंगे। हमेशा 
उसी अज़ाब में रहेंगे। अमानत वुज़ू में भी है, नमाज़ में भी है, अमानत बातचीत में भी है और उन सबसे ज्यादा 
अमानत उन चीज़ों में है जो किसी के पास बतौर अमानत रखी जाएँ।'' 


हज़रत बरा (रज़ि.) से सवाल होता है कि आपके भाई अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) यह क्या 
हृदीस बयान कर रहे हैं? तो आप उसकी तसदीक़ करते हैं कि हाँ! ठीक है। (त़ब्री : 20/340; और इसकी 
सनद ज़ईफ़ है व हदीस की असल सनदन हसन है।) हज़रत हुजैफ़ा (रज़ि.) से मरवी है कि “रसूलुल्लाह 
(4४) से मैंने दो अहादीस सुनीं। एक को मैंने अपनी आँखों से देख लिया और दूसरी के जहूर का इंतिज़ार है। 
एक तो यह कि आपने फ़र्माया, अमानत लोगों की जिबिल्लत में उतारी गई, फिर कुरआन उतरा, अहादीस 
बयान हुईं फिर आपने अमानत के उठ जाने की बाबत फ़र्माया, इंसान सोयेगा जो उसके दिल से अमानत उठ 
जाएगी और ऐसा निशान रह जाएगा जैसे किसी के पैर पर कोई अंगारा लुढ़ककर आ गया हो और फफोला पड़ 
गया हो कि उभरा हुआ मालूम होता है। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं | फिर आपने एक कंकर लेकर उसे अपने पैर 
पर लुढ़का कर दिखा दिया कि इस तरह लोग लेन देन ख़रीदो फ़रोख़त किया करेंगे। लेकिन तकरीबन एक भी 
ईमानदार न होगा यहाँ तक कि मशहूर हो जाएगा कि फ़लाँ क़बीले में कोई अमानतदार है ओर यहाँ तक कि 
कहा जाएगा कि यह शख़्स कैसा अक़लमंद किस क़द्र ज़ैरक दाना और फ़रासत वाला है हालाँकि इसके दिल 
में दाने बराबर भी ईमान न होगा।'' हजरत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़र्माते हैं ''देखो! इससे पहले तो मैं हर एक से उधार 
सुधार कर लिया करता था क्योंकि अगर मुसलमान है तो ख़ुद वह मेरा हक़ दे जाएगा और अगर यहूदी व 
नसरानी है तो हुकूमते इस्लाम मुझे उससे दिलवा देगी। लेकिन अब तो सिर्फ़ फ़लाँ फ़लाँ को ही उधार देता हूँ 
बाक़ी बंद कर दिया।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुरिक्राक़र, बाब रफ़जल अम'नत : 6497; सहीह मुस्लिम : 43: 
तिर्मिज़ी : 279; इब्मे माजा : 2053; अहमद : 5/383; इब्ने हिब्बान : 6762; बैहकी : 0/22) 


मुस्नद अहमद में फ़र्माने रसूल (4४८) है कि “चार बातें जब तुझ में हों फिर अगर सारी दुनिया भी 
फौत हो जाए तो तुझे नुक्सान नहीं, अमानत की हिफ़ाज़त, बातचीत की स़दाक़त, हुस्ने अछलाक और हलाल 
की रोज़ी।'' (अहमद : 2/77; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) की 
किताबुज़ुहद में है कि जबला बिन सहीम हज़रत ज़ियाद के साथ थे इत्तिफ़ाक़ से उनके मुँह से बातों ही बातों में 
निकल गया, क़सम है अमानत की! इस पर हज़रत ज़ियाद रोने लगे और बहुत रोये! मैं डर गया कि मुझसे कोई 
सख़त गुनाह सरज़द हो गया। मैंने कहा, क्या वह इसे मकरूह जानते थे? फ़र्माया, हाँ! ह॒ज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) इसे बहुत मकरूह जानते थे और इससे मना करते थे। अबूदाऊद में है रसूलुल्लाह (४2) ने फ़र्माया, 
“बह हममें से नहीं जो अमानत की क़सम खाए।'' (अबूदाऊद, किताबुल ईमान वन्‍्नुज़ूर, बाब कराहियतुल 
हलफ़ बिल अमानत : 3253; और इसकी सनद सह़ीह है; इब्ने ढ्रिब्बान : 38; अहमद : 5/352) 
अमानतदारी जो हज़रत आदम(9६४७) ने की उसका नतीजा यह होगा कि मुनाफ़िक़ मर्द व औरत और मुश्रिक 
मर्द व औरत, यानी वह जो ज़ाहिर में मुसलमान और बातििन में काफ़िर थे और वह जो अंदर बाहर यकक्‍्साँ 
काफिर थे उन्हें तो सख्त सज़ा मिले और मोमिन मर्द व औरत पर रहमते इलाही नाज़िल हो। जो अल्लाह 
तआला को उसके फ़रिश्तों को और उसके रसूल (4४2) को मानते थे और अल्लाह तझ्ाला के सच्चे 
फ़र्मांबरदार है। अल्लाह तआला ग़फूरुर रहीम है। 


अल्हम्दु लिल्‍लाह! सूरह अहज़ाब की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


४0५७४ ८४४७४ ॥७८२०0-57२७८ ७१६ 
नज़मे जली 


तरतीबी नक्श-ए-ख्त ह 
यूरह सबा - 34 


आयातः 54 मक्की सूरह, पेयग्राफ: 7 


मरकज़ी मज़मून 
तौहीद, रिसालते मुहम्मदी 
(सल्ल.) और आखिरत पर सतही 
एतराजात का कुरआनी दलाइल की 
रोशनी में जाइजा ले कर नाशुक्री, 
$ ३४३३९ ३/688/६50 
और तश्कीक से बचते हुए 
इस्लाम कुबूल कर लो! 


जमानए बुजुल: 

सूखह सबा ऐलाने आम के बाद रयूलुल्लाह (सल्ल.) के कयामे मक्का के दूसरे दोर (4 से 5 नबवी) के इब्तिदाई दौर में 

नजिल हुई, जब आप (सल्ल,) पर शको-रेब के साथ इल्ज़ामात के बोछार हो रही थी, जैसे: मजनून, शाइर, म्ुफतरी 
वगैरह लेकिन मुख़ालिफत ने शिद्दत पैदा नहीं की थी। आले दाऊद (अ.) से जिस शुक्र का मुतालबा किया गया था, वही 
कुरैश से किय गया है और उन्हें कौमें सबा के अंजाम से डणया गया है। जिन्नता और मलाइका की इबाढत के अकीदे को 
तर्क करने का मश्वरा भी दिया गया है। 


न्ाजल्चड५ 


तफ़्सीर सूरह सबा 


(०5 (5! 42 5) 
तर्जुमा : 'शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “तमाम ता'रीफ़ें उस मअबूदे बरहक़ के लिए सज़ावार हैं जिसकी मिल्कियत में बह 
सब कुछ है जो आसमानों और ज़मीन में है आख़िरत में भी क़ाबिले तारीफ़ वही है। वह बड़ो 
हिक्मतों वाला और पूरा ख़बरदार है। () जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले जो 
आसमान से उतरे और जो चढ़कर उसमें जाए वह सबसे बाख़बर है। और वह मेहरबान निहायत 
बख़शने वाला है।'' (2) 


तमाम ता'रीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं (आ. , 2) : चूँकि दुनिया और आख़िरत की सब नेअमतें रहमतें 
अल्लाह तज़ाला ही की तरफ़ से हैं सारी हुकूमतों का हाकिम वही एक है। इसलिए हर किस्म की हर एक 
तारीफ़ व सना का मुस्तहिक़ भी वही है। वही मअबूद है जिसके सिवा कोई लायके इबादत नहीं, उसी के लिए 
दुनिया और आख़िरत की हम्दो-सना सज़ावार है उसी की हुकूमत है और उसी की तरफ़ सब लौटाए जाते हैं । 
जमीनों आसमान में जो कुछ है सब उसके मातह्त है, जितने भी हैं सब उसके गुलाम हैं , उसके कब्जे में हैं, 
सब पर तसर्रुफ उसी का है। जैसे और आयत में हे (:5: )]$9)5 $5>५5 (5 6) $) (92/लैल : 3) आख़िरत 
में उसी की ता रीफ्रें होंगी। वह अपने क़ौल व फ़ेज़ल और तक़्दीर सबमें हुकूमतों वाला है और ऐसा ख़बरदार है 
जिस पर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, जिससे कोई ज़र्र पोशीदा नहीं, जो अपने अहकाम में हकीम, जो अपनी 
मख़लूक से बाख़बर। जितने क़त़रे बारिश के ज़मीन में जाते हैं जितने दाने उसमें बोये जाते हैं, उसके इल्म से 
बाहर नहीं। जो जमीन से निकलता है, उगता है उसे भी वह जानता है। उसके मुहीत और बसीअ और बेपायाँ 
इल्म से कोई चीज़ दूर नहीं। हर चीज़ की गिनती केफ़ियत और स्रिफ़त उसे मालूम है। आसमान से जो बारिश 


बरसती है उसके क़तरों की गिनती भी उसके इल्म में महफूज़ हे जो रिज्क़ वहाँ से उतरता है। उसके इल्म से नेक 
आमाल वगैरह जो आसमान पर चढ़ते हैं वह भी उसके इल्म में हैं। वह अपने बन्दों पर ख़ुद उससे भी ज़्यादा 
मेहरबान है इसी वजह से उनके गुनाहों पर इत्तलाअ रखते हुए उन्हें जल्दी से सज़ा नहीं देता बल्कि छूट देता है 
कि वह तोबा कर लें और बुराइयाँ छोड़ दें, रब की तरफ़ रुजूअ कर लें। फिर ग़फूर है, इधर बन्दा झुका, 
गिरयावज़ारी की, उधर उसने बरूश दिया, माफ़ फ़र्मा दिया, दरगुज़र कर लिया। तौबा करने वाला धुत्कारा नहीं 
जाता। तवक्कल करने वाला नुक़्सान नहीं उठाता। 
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तर्जुमा :''कुफ़्फ़ार कहते हैं कि क्रियामत क़ायम होने ही की नहीं। तू कह दे कि मुझे मेरे रब की 
क़सम! जो आलिपुल ग़ेब हे कि वह यक़ीनन तुम पर आएगी, अल्लाह तख्ाला से एक ज़रें के 
बराबर की चीज़ भी छुपी हुई नहीं, न आसमानों में ओर न ज़मीन में बल्कि उससे भी छोटी और 
बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद है। (3) ताकि वह ईमान वालों और नेक लोगों को भला 
बदला अत़ा करे, यही लोग हैं जिनके लिए मग्फ़िरत और बाकरामत रोज़ी है। (4) हमारी 
आयतों के मुक़ाबले में जिन्होंने कोशिश की है यह बह लोग हैं जिनके लिए अलमनाक सज़ाओं 
का अज़ाब है। (5) जिन्हें इल्म है कि वह देख लेंगे कि जो कुछ तेरी तरफ़ तेरे रब की तरफ़ से 
नाज़िल हुआ है वह सरासर हक़ है और अल्लाह तखाला ग़ालिब ख़ूबियों बाले की राह की 
रहबरी करता है।'' (6) 


क्रियामत बरहक़ है (आ. 3 से 6) : पूरे कुरआन में तीन आयतें हैं जहाँ क्रियामत के आने पर क़सम खाकर 
बयान किया गया है। एक तो सूरह यूनुस में (450 ७३ ६ 52 ८5) 555 50 5 ७ कं 55355: 5 


“5००5 68 जल्द 5 डे तफ़सीरइलेकर्रर, 7.3. यू सब 4307 
. हक 58०४८.) (0/यूनुस : 53) लोग तुझसे पूछते हैं कि क्या क्रियामत का आना हढ्रक़ ही है? तू कह दे कि 
. हाँ! हाँ! मेरे रब की कसम! वह यकीनन हक़ ही है और तुम अल्लाह ताला को मग््लूब नहीं कर सकते। दूसरी 
आयत यही। तीसरी आयत सूरह तगाबुन में (६४६:८४ ६55 ४ » ४४ ७ ७ ४७६ ८20) 55) 
(64/तग़ाबुन : 7) यानी कुफ़्फ़ार का ख़याल है कि वह क्ियामत के दिन उठाये न जाएँगे, तू कह दे कि हाँ! मेरे 
रब की क़सम! तुम ज़रूर उठाये जाओगे। फिर अपने आमाल की ख़बर दिये जाओगे और यह तो अल्लाह 
तज़ाला पर बिलकुल ही आसान है। पस यहाँ भी काफिरों का इंकारे क्रियामत ज़िकर करके अपने नबी (4४) 
को उनका जवाबे कस्मिया बतलाकर फिर इसकी मज़ीद ताकीद करते हुए फ़र्माता है कि वह अल्लाह तआला 
जो आलिमुल गेब है जिससे कोई ज़र्रा छुपा हुआ नहीं सब उसके इल्म में है। गो हड्डियाँ सड़ गल जाएँ, उनके 
रेज़े अलग अलग हो जाएँ। लेकिन वह कहाँ हैं ? कितने हैं? सब वह जानता है। वह उन सबके जमा करने पर 
पूरा कादिर है जैसे कि पहले उन्हें पेदा किया। वह हर चीज़ का जानने वाला है और तमाम चीज़ें उसके पास 
उसकी किताब में भी लिखी हुई हैं। फिर क्रियामत के आने की ह्िक्मत बयान की कि ईमान वालों को उनकी 
नेकियों का बदला मिले, बह मग्फ़िरत ओर रिज़्के करीम से नवाज़े जाएँ और जिन्होंने अल्लाह ताला की 
बातों से ज़िद की रसूलों की न मानी, उन्हें बदतरीन और सख्त सज़ाएँ हों। नेककार मोमिन जज़ा और बदकार 
कुफ़्फ़ार सज़ा पाएँगे। जैसे फ़र्माया जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं। जन्नती कामयाब और मक़्स़द वर हैं। - 


मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होना हक़ है : और आयत में है (१४.८) ८800 «४ 2) (38/स्ाद : 28) 
यानी मोमिन और मुफफ़्सिद, मुत्तकी और फाजिर बराबर नहीं। फिर क्रियामत की एक और हिक्मत बयान की कि 
ईमान वाले भी क़ियामत के दिन नेकों को जज़ा और बुरों को सज़ा होते हुए देखेंगे तो-बह इल्मुल यकीन से 
ऐनुल यक्रीन हासिल कर लेंगे और उस वक़्त कह उठेंगे कि हमारे रब के रसूल हमारे पास हक़ लाये थे और उस 
वक़्त कहा जाएगा कि यह है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। अल्लाह 
तआला ने तो लिख दिया था कि तुम क्रियामत तक रहोगे तो अब क्रियामत का दिन आ चुका, वह अल्लाह 
तआला अज़ीज़ है यानी बुलंद जनाब वाला, बड़ी सरकार वाला है, बहुत इज़्जत वाला है पूरे गले वाला है, न 
उस पर किसी का बस, न किसी का ज़ोर, हर चीज़ उसके सामने पस्त और आजिज़। वह काबिले ता रीफ है 
अपने कौल और फ़ेजल शरञ्ज व फ़ेअल में उन तमाम में उसकी सारी मख़लूक उसकी सना करने वाली है, - 
जल्‍्ल व अला। 
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तर्जुमा : 'काफ़िरों ने कहा आओ हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बतलाएँ जो तुम्हें यह ख़बर दे रहा है 
कि जब तुम बिलकुल ही रेज़ा रेज़ा हो ज़ाओगे, तो तुम फिर से एक नई पैदाइश में आओगे। 
(7) हम नहीं कह सकते कि ख़ुद इसने ही अल्लाह तआला पर झूठ बाँध लिया है या इसे 
दीवानगी है हक़ीक़त यह है कि आख़िरत पर यक़ीन न रखने वाले ही अज़ाब में और दूर की 
गुमराही में पड़े हैं। (8) क्‍या वह अपने आगे पीछे आसमान व ज़मीन को देख नहीं रहे। अगर 
हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें था इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। यक़्ीनन इसमें पूरी 
दलील है हर उस बन्दे के लिए जो दिल से मुतंवज्ञह हो।'' (9) 


दोबारा जी उठने पर कुफ़्फ़ार का मज़ाक़ (आ. 7 से 9) : काफ़िर और मुल्हिद जो क्रियामत के आने को 
महाल (असम्भव) जानते हैं और इस पर अल्लाह तआला के नबी का मज़ाक़ बनाते थे। उनके कुफ़रिया 
कलिमात का ज़िकर हो रहा है कि वह आपस में कहते थे लो और सुनो! हममें एक साहब हैं जो फ़र्माते हैं कि 
जब मरकर मिट्टी में मिल जाएँगे और चूरा चुरा और रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे। उसके बाद भी हम ज़िन्दा किये 
जाएँगे, इस शख़स़ की निस्बत दो ही खयाल हो सकते हैं, या तो यह कि होश व ह॒वास की दुरुस्‍्ती में वह 
अमदन अल्लाह तञआला के ज़िम्मे एक झूठ बोल रहा है और जो उसने नहीं फ़र्माया वह उसकी तरफ़ निश्बत 
करके यह कह रहा है और अगर यह नहीं तो इसका दिमांग ख़राब है, मज्नून है, बेसोचे समझे जो जी में आया, 
ज़बान पर चढ़ा, कह देता है। अल्लाह ताला उन्हें जवाब देता है कि यह दोनों बातें नहीं। हुजूर (4४: ) सचे 
हैं, नेक हैं, राहयाफ्ता हैं, दाना हैं, बातिनी और ज़ाहिरी बस़ीरत वाले हैं। लेकिन इसका क्‍या किया जाए कि 
मुंकिर लोग जिहालत और बेसमझी से काम ले रहे हैं और गौरो फ़िक्र से बात की तह तक पहुँचने की कोशिश 
ही नहीं करते, एक इंकार सीख लिया है जिसे जाबजा और बेजा इस्तेमाल करते रहते हैं जिसकी वजह से हक़ 
बात और सीधी राह इनसे छूट जाती है और बहुत दूर निकलकर खड़े हो जाते हैं। क्या उसकी कुदरत में तुम 
कोई कमी देख रहे हो। जिसने मुहीत आसमान ओर बसीत ज़मीन पैदा कर दी। जहाँ जाओ न आसमान का 
साया छूटे न ज़मीन का फर्श। 


जैसे फर्मान है (:5 ८524५. 55.3 ६-६५ ०३०॥५:६ ८४.३; ७४६... ५६०२-८६ # ५:0१ ५) 
(5१/जारियात , 47, 48) “हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और हम कशादगी वाले हैं। जमीन 
को हमने ही बिछाया और हम बहुत अच्छे बिछाने वाले हैं। 


यहाँ भी फ़र्माया कि आगे देखो तो और पीछे देखो तो इसी तरह दाएँ नज़र डालो तो और बायें तरफ़ 
इल्तिफात करो तो वसीअ आसमान और बसीत़ ज़मीन नज़र आएगी। इतनी बड़ी मछ़लूक़ का ख़ालिक़ इतनी 


न हा अर ४०5७० यूरह सवा (432 । 
ज़बरदस्त कुदरतों पर क़ादिर, क्या तुम जेसी छोटी से मछलूक़ को फ़ना करके फिर पैदा करने पर कुदरत नहीं रख 
सकता? वह तो कादिर है कि अगर चाहे तुम्हें जमीन में धंसा दे या आसमान तुम पर तोड़ दे। यक़ीनन तुम्हारे 
जुल्म और गुनाह इसी क़ाबिल हैं। लेकिन अल्लाह तआला का हुक्म और अफ़्व है कि वह तुम्हें मोहलत दिये 
हुए है। जिसमें अक़्ल हो जिसमें दूरबीनी का माद्दा हो, जिसमें गौरो फ़िकर की आदत हो। जिसमें अल्लाह 
तज्ाला की तरफ़ झुकने वाली तबीयत हो, जिसके सीने में दिल, दिल में ह्िक्मत और हिक्मत में नूर हो, वह तो 
इन ज़बरदस्त निशानात को देखने के बाद उस कादिर व ख़ालिक अल्लाह तझ्ाला की इस कुदरत में शक कर ही 
नहीं सकता कि मरने के बाद फिर जीना है। आसमानों जेसे शामियाने और ज़मीनों जैसे फ़र्श जिसने पैदा कर दिये 
उस पर इंसान को पैदाइश क्या मुश्किल है? जिसने हड्डियों, गोश्त और खाल को शुरुआत में पैदा किया। उसे 
इनके सड़ गल जाने और रेज़ा रेज़ा हो जाने के बाद इकट्ठा करके उठाना बिठाना क्या भारी है? 


इसी को और आयत में फ़र्माया (५५४) (33 #) (36/यासीन : 8) यानी जिसने आसमानों और 

ज़मीनों को पैदा कर दिया वह इन जैसों के पैदा करने पर क़ादिर नहीं ? बेशक क़ादिर है ओर आयत में है ( ६9४ 

७६४४६ ४ ४० ६०5 ०५०) 9८ ५०2 (०59) 5 ०५-८४) (40/मोमिन : 57) 

यानी “इंसानों की पैदाइश से बहुत ज्यादा मुश्किल तो आसमान व ज़मीन की पैदाइश है लेकिन अक्सर लोग 
बेडल्मी बरतते हैं। 


+०७०७४३)५।३ 5 :2४8॥5 ६ 53 ४५५५३ (६, 545 (६75 58; 
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तर्जुमा : “हमने दाऊद (५४६७) पर अपना फ़ज़्ल किया। ऐ पहाड़ो! इसके साथ रबत से तस्बीह 
पढ़ा करो। और परिन्दों को भी और हमने उसके लिए लोहा नर्म कर दिया। (0) कि तू पूरी पूरी 
ज़िरहें बंना और जोड़ों में अंदाज़ा रख, तुम सब नेक काम किया करो। यक़ीन मानो कि में तुम्हारे 
ल्‍ आमाल को देख रहा हूँ।'' (4) 


हज़रत दाऊद (४६७) की फ़ज़ीलत (आ. 0, ) : अल्लाह तझला बयान करता है कि उसने अपने 
बन्दे और रसूल हज़रत दाऊद (8६8) पर दुनियावी और आख़िरत की रहमत नाज़िल की, नबुव्वत भी दी, 
बादशाहत भी, लाव लश्कर भी दिये, ताक़त व कुव्बत भी दी, फिर एक पाकीज़ा मोजिज़ा यह अत फ़र्माया कि 
इधर नगमए दाऊदी हवा में गूँजा, उधर पहाड़ों को और परिन्दों को भी वजद आ गया। पहाड़ों ने आवाज़ में 
आवाज़ मिलाकर अल्लाह तज्ाला की हम्दो सना शुरू की। परिन्दों ने पर हिलाने छोड़ दिये और अपनी किस्म 
किस्म की प्यारी प्यारी बोलियों में रब तआला की वहुदानियत के गीत गाने लगे। सहीह हृदीस में है कि ''रात को 
हज़रत अबू मूसा अशखरी (रज़ि.) कुरआन पाक की तिलावत कर रहे थे जिसे सुनकर अल्लाह तख्ाला के रसूल 
(4) ठहर गए। देर तक सुनते रहे फिर कहने लगे, इन्हें नगम-ए-दाऊदी का कुछ हिस्सा मिल गया।'' (सहीह़ 


मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब इस्तिहबाबु तहसीनिस्सौत बिल कुरआन : 793; अहमद 
5/349; बैहकी : 0/230) अबू उस्मान नहदी (रह.) का बयान है कि “अल्लाह की क़सम! हमने हज़रत 
अबू मूसा (रज़ि.) से ज़्यादा प्यारी आवाज़ किसी बाजे की भी नहीं सुनी।'” (अव्बिबी) के मअनी हब्शी ज़बान 
में यह हैं कि तस्बीह़ बयान करो। लेकिन हमारे नज़दीक इसमें मज़ीद गौर की ज़रूरत है। लुगते अरबी में यह 
लफ्ज़ तर्जीअ के मनी में मौजूद हे। पस पहाड़ों को और परिन्दों को हुक्म हो रहा है कि वह हजरत दाऊद (:%७) 
की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ भी मिला लिया करें। तावीब के एक मअनी दिन को चलने के भी आते हैं। 


जैसे सरिय के मअनी रात को चलने के हैं लेकिन यह मअनी भी यहाँ कुछ ज़्यादा मुनासिबत नहीं 
रखते। यहाँ तो यही मतलब है कि दाऊद (७७) की तस्बीह़ की आबाज़ में तुम भी आवाज़ मिलाकर ख़ुश 
आवाज़ी से रब की हम्द बयान करों। और फ़ज़्ल उन पर यह हुआ कि उनके लिए लोहा नर्म कर दिया गया। न 
उन्हें लोहे को भट्टी में डालने की ज़रूरत न हथोड़े मारने की हाजत। हाथ में आते ही ऐसा हो जाता था जैसे 
धागा। (त़ब्री : 20/359) अब लोहे से ब फ़मनि इलाही आप ज़िरहें बनाते थे। बल्कि यह भी कहा गया है कि 
दुनिया में सबसे पहले ज़िरह आप ही ने ईजाद की थी। (त़ब्री : 20/359) हर रोज़ सिर्फ़ एक ज़िरह बनाते छः 
हज़ार दिरहम में बिक जाती दो हज़ार घरबार में ख़र्च के लिए रख छोड़ते, चार हज़ार लोगों के खिलाने पिलाने 
में ख़र्च कर देते। जिरह बनाने की तर्कोब ख़ुद अल्लाह तआला कौ सिखाई हुई थी कि कड़ियाँ ठीक ठीक रखें 
हल्के छोटे छोटे हों कि ठीक न बैठे, बहुत बड़े न हों कि ढीलापन रह जाए। बल्कि नाप तोल और सहीह़ अंदाज़ 
से हल्क्े और कड़ियाँ हों। 


इब्ने असाकिर में है कि ''हज़रत दाऊद (४७७) भेस बदलकर निकला करते और रिआया के लोगों से 
मिलकर उनसे और बाहर के आने जाने वालों से पूछते कि दाऊद (:७) कैसा आदमी है? लेकिन हर शख़्स़ 
को ता'रीफ़ें करता हुए ही पाते। किसी से कोई बात अपनी निस्बत काबिले इस्लाह न सुनते। 


एक बार अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ते को इंसानी सूरत में नाज़िल किया। हज़रत दाऊद (७६8) की 
उनसे भी मुलाक़ात हुई तो जेसे औरों से पूछते थे उनसे भी सवाल किया। उन्होंने कहा, दाऊद (#%र9) है तो 
अच्छे आदमी अगर एक कमी उसमें न होती तो कामिल बन जाते। आपने बड़ी रबत से पूछा कि वह क्या है? 
फ़र्माया यह कि वह अपना बोझ मुसलमानों के बेतुल माल पर डाले हुए है। ख़ुद भी उसी में से लेते हैं ओर 
अपने अहलो अयाल को भी उसी में से खिलाते हैं। हजरत दाऊद (४४०) के दिल में बात बैठ गई कि यह 
शख़्स़ ठीक कहता है। उसी वक़्त जनाब बारी की तरफ़ झुके और गिरयावज़ारी के साथ दुआएँ करने लगे कि ऐ 
अल्लाह तआला! मुझे कोई काम काज ऐसा सिखा दे कि जिससे मेरा पेट भर जाया करे, कोई स़न्अृत और 
कारीगरी मुझे बता दे कि जिससे में इतना माल हासिल कर लिया करूँ कि वह मुझे और मेरे बाल बच्चों को 
काफी हो जाये।'' अल्लाह तआला ने उन्हें ज़िरहें बनानी सिखाईं और फिर अपनी रहमत से लोहे को उनके लिए 
बिलकुल नर्म कर दिया। सबसे पहले ज़िरहें आपने ही बनाई हैं। एक ज़िरह बनाकर बेची और उसकी क़ीमत के 
तीन हिस्से कर लेते। एक अपने खाने पीने के लिए, एक स़दक़ा के लिए, एक रख छोड़ने के लिए ताकि दूसरी 
ज़िरह बनाने तक अल्लाह ताला के बन्दों को देते रहें। हज़रत दाऊद (%५8) को नगमा दिया गया था। वह 


प्लिर्फ़ बेनज़ीर था। अल्लाह तआला की किताब पढ़ने को बैठते आवाज़ निकलते ही चरिन्द, परिन्द, बुहूश तुयूर 
(चिड़िये), पहाड़ कंकर सब वजद में आ जाते और हर चीज़ स़न्रो सुकून के साथ मह॒वियत के आलम 
में आपकी आवाज़ से मुतास्सिर होकर किताबुलल्‍लाह में मशगूल हो जाती। सारे बाजे शयातीन ने नगमा दाऊदी 
से निकाले हैं। आपकी बेमिस्ल ख़ुशआवाज़ी की यह चिड़ावनी नक़्लें हैं। अपनी इन नेअमतों को बयान करके 
हुक्म देता है कि अब तुम्हें भी चाहिए कि नेक आमाल करते रहो। मेरे फ़र्मान के ख़िलाफ़ न करो, यह बहुत बुरी 
बात है कि जिसके इतने बड़े और बेपायाँ एहसान हों , उसको फर्माबरदारी तर्क कर दी जाए। में तुम्हारा आमाल 
का निगरा हूँ, तुम्हारा कोई अमल छोटा बड़ा नेक बद मुझसे पोशीदा नहीं। 


28 5९५ ३९ 
#३९ ०३० * ३ 


ना 


4५2 25455 ५ 8 धर (दर ६; <3 ७ (४5 १55 (५ [0६ अह(9| 


जा 


४45 5.५० ८2 84%6 4 545 ]9%#। 


तर्जुमा : “हमने सुलेमान (४६७) के लिए हवा को मुसख़ख़र कर दिया कि सुबह की मंज़िल 
उसकी महीने भर की होती थीं और शाम की मंज़िल भी। और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा 
बहा दिया। ओर उसके रब के हुक्म से कुछ जिन्नात भी उसकी मातहती में उसके सामने काम 
करते थे। और उनमें से जो कभी हमारे हुक्म से सरताबी करे हम उसे भड़कतोी हुई आग के अज़ाब 
का मज़ा चखाएँगे। (72) जो कुछ सुलेमान (9७४७) चाहते वह जिम्नात तैयार कर देते मसलन 
क्रिले और मुजस्समे और होज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मज़बूत देगें, ऐ आले 
दाऊद! उसके शुक्रिये में नेक अमल करो मेरे बन्दों में से शुक्रगुज़ार बन्दे कम ही होते हैं।'' (3) 


हज़रत सुलेमान (४६७) पर अल्लाह तआआला के इन्भ्रामात (आ. 42, 3) : हज़रत दाऊद (४५8) 
पर जो नेअमतें नाज़िल की थीं उनका बयान करके फिर आपके फ़रज़न्द हज़रत सुलेमान (४६७) पर जो नेअमतें 
नाज़िल की थीं उनका बयान हो रहा है कि उनके लिए हमने हवा को ताबेझ फ़र्मान बना दिया। महीने भर की 
राह सुबह ही सुबह पूरी हो जाती और उतनी ही दूरी का सफ़र शाम को हो जाता। मसलन दमिश्क़ से तख़त मअ 
फ़रीौज व अस्बाब के उड़ाया और थोड़ी देर में अस्त॒ख़र पहुँचा दिया जो तेज़ सवार के लिए भी महीने भर का 
सफ़र था। इसी तरह शाम को वहाँ से तख़त उड़ा शाम ही को काबुल पहुँच गया। (त़ब्री : 20/362) तांबे को 
बतौर पानी करके अल्लाह तआला ने उसके चश्मे बहा दिये थे कि जिस काम में जिस तरह जिस वक़्त लाना 


चाहें बिला वक़्त ले लिया करें। यह तांबा उन्हीं के वक़्त से काम में आ रहा है। स॒द्दी (रह .) का क़ौल है कि 
तीन दिन तक यह बहता रहा। जिन्नात को उनकी मातहृती में कर दिया। जो वह चाहते अपने सामने उनसे काम 
लेते उनमें से जो जिन्‍्न अहकामे सुलेमानी की ता'मील से जी चुराता, फ़ौरर आग से जला दिया जाता। इब्ने 
अबी हातिम में है रसूलुल्लाह (4£:) फ़मतति हैं ''जिननात की तीन किसमें हैं एक तो पर वाले हैं, दूसरी किस्म 
साँप और कहते हैं तीसरी किस्म वह है जो सवारियों पर सवार होते हैं उतरते हैं वगैरह।'' यह हदीस बहुत गरीब 
है। इब्ने अन्ज़्मम से रिवायत है कि जिन्‍्नात की तीन क़िस्में हैं ''एक के लिए तो अज़ाब सवाब है। एक आसमान 
व ज़मीन में उड़ते रहते हैं, एक साँप कुत्ते हैं | इंसानों की तीन क़िस्में हैं, एक वह जिन्हें अल्लाह तआला अपने 
अर्श तले साया देगा। जिस दिन सिवाय उसके साये के और कोई साया न होगा और एक किस्म मिस्ल चौोपायों 
के है बल्कि उनसे भी बदतर और तीसरी किस्म इंसानी सूरतों में शेतानी दिल रखने वाले।'' 


हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं कि जिन्‍न इब्लीस की औलाद में से हैं और इंसान ह॒ज़॒रत आदम (४६४8) 
की ओलाद में से हैं। दोनों में मोमिन भी हैं ओर काफिर भी, अज़ाब सवाब में दोनों शरीक हैं, दोनों के ईमानदार 
बलिउल्लाह हैं और दोनों के बेईमान शैतान हैं।'' (महारीब) कहते हैं बेहतरीन इमारतों को, घर के बेहतरीन 
हिस्से को मज्लिस की सदारत की जगह को, बक़ौल मुजाहिद (रह.) उन इमारतों को जो महल्लात से कम 
दर्जा की हों। ज़ट्हाक (रह.) फ़मति हैं मस्जिदों को। क़तादा (रह.) कहते हैं बड़े बड़े महल और मस्जिदों को। 
इब्ने ज़ेद (रह.) कहते हैं घरों को। (तमासील) कहते हैं तस्वीरों को, यह तांबे की थीं। बक़ौल क़तादा (रह. ) 
वह मिट्टी और शीशे की थीं। (जबाब) जमा है (जाबियातुन) की जाबिया उस होज़ को कहते हैं जिसमें पानी 
आता रहता है, यह मिस्ल तालाब के थीं। बहुत बड़े बड़े लगन (बर्तन) थे ताकि हज़रत सुलेमान (७५६) की 
बहुत बड़ी फ़ौज के लिए खाना एक ही वक़्त बहुत सारा तैयार हो सके और उनके सामने लाया जा सके। और 
जमी हुई देगें जो बवजह बड़े होने के और भारी पन के इधर उधर नहीं की जा सकती थीं। उनसे अल्लाह 
तञआला ने फ़र्मा दिया था कि दीन व दुनिया की जो नेअमतें मैंने तुम्हें दे रखी हैं उन पर मेरा शुक्र करो । शुक्र 
मस़दर है बगैर फेअल के या मफ्क़ल लहू है। और दोनों तक़्दीरों पर उसमें दलालत है कि शुक्र जिस तरह क़ौल 
और इरादा से होता है फ़ेअल से भी होता है। जैसे शायर का क़ौल है, 


अफ़ादत्कुमुन्नअमाअ मिन्‍नी सलासतुन यदी व लिसानी वज़्मीरल मुहज्जबा 


इसमें भी शायर नेअमतों का श॒क्र तीनों तरह मानता है। फ़ेअल से जुबांन से और दिल से। हज़रत अबू 
अब्दुररहमान सुलमी (रह.) से मरवी है कि नमाज़ भी शुक्र है और रोज़ा भी शुक्र है और भला अमल जिसे तू 
अल्लाह तआला के लिए करे, शुक्र है और सबसे अफ़ज़ल शुक्र हम्द है। (त॒ब्री : 20/369) 


मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी (रह.) फ़मति हैं “शुक्र अल्लाह तआला का तक़्वा और नेक अमल हे'' 
आले दाऊद दोनों तरह का शुक्र अदा करते थे। क़ौलन भी और फ़ेअलन भी। साबित बिनानी (रह. ) फ़मति हैं , 
हजरत दाऊद (१६४) ने अपनी अहलो अयाल औलाद और औरतों पर इस तरह औक़ात की पाबंदी के साथ 
नफ़्ल नमाज़ तक़्सीम की थी कि हर वक़्त कोई न कोई नमाज़ में मशगूल नज़र आता। बुख़ारी व मुस्लिम में है 


6505 कि जल्द 5 हे तफ़सीरइन्नकरयीर, आम लि कक 7.५... यूरह सवा (436 
रसूलुल्लाह (;£2) फर्माते, “अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा पसंद हज़रत दाऊद (9४8) की नमाज़ थी। 
आप आधी रात सोते, तिहाई रात क्रियाम करते और छठा हिस्सा सोये रहते। इसी तरह सब रोज़ों से ज्यादा 
मह॒बूब रोज़े भी अल्लाह तआला को आप ही के थे। आप एक दिन रोज़े से रहते और एक दिन बेरोज़ा। एक 
ख़ूबी आप में यह भी थी कि दुश्मन से जिहाद के वक्त मुँह न फेरते।'' (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल 
अम्बिया, बाब अह्ब्बुस्सलाति इलल्लाहि सलाते दाऊद : 349, 3420; स़हीह मुस्लिम : 59; 
अबृदाऊद : 2448; सुननुल कुब्रा : 327; इब्ने माजा : 72) इब्ने माजा में है कि “हज़रत सुलेमान 
(५४8) की वालिदा माजिदा ने आपसे फर्माया कि प्यारे बच्चे रात को बहुत न सोया करो। रात को ज़्यादा नींद 
इंसान को क़ियामत के दिन फ़कीर बना देती है।'' (इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलवात, बाब मा जाअ फ़ी 
क़ियामिल्लैल : 332; और इसकी सनद ज़ईफ है; यूसुफ बिन मुहम्मद बिन मुंकदिर और सुनैद बिन दाऊद 
जईफ़ रावी हैं। शुअबुल ईमान : 4746; अल्‌ मौज़ूआत : 3/68) 


इब्ने अबी हातिम में इस मौके पर हज़रत दाऊद (%६८8) की एक मुत॒व्वल (सविस्तार) हृदीस मरबी 
है। उसी किताब में यह भी मरवी हे कि हज़रत दाऊद (9५४७) ने जनाब बारी में अर्ज़ किया कि इलाहल 
आलमीन! तेरा शुक्र कैसे अदा होगा, शुक्रगुज़ारी ख़ुद तेरी एक नेअमत है। जवाब मिला, दाऊद! अब तूमे मेरी 
शुक्रगुज़ारी अदा कर ली जबकि तूने उसे जान लिया कि कुल नेअमतें मेरी ही तरफ़ से हैं। फिर एक वाक़िये की 
ख़बर दी जाती है कि बन्दों में से शुक्रगुज़ार बन्दे बहुत ही कम हैं। 


गप्मप्क 
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तर्जुमा : ''फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी मौत की ख़बर जिन्नात को 
किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनकी लकड़ी को खा रहा था। पस जब सुलेमान 
(:४:8) मिर पड़े उस वक़्त जिन्‍नों ने जान लिया कि अगर वह ग़़ेब दाँ होते तो इस ज़िल्लत की 
मुसीबत में मुब्तला न रहते।'' (१4) 


हज़रत सुलेमान (७७) की मौत का ज़िक्र (आ. 44) : हज़रत सुलेमान (४५8) की मौत की कैफियत 
बयान हो रही है और यह भी कि जो जिन्‍्नात उनके फ़र्मान के तह़त काम काज में मस़रूफ थे, उन पर भी उनकी 
मौत केसे नामालूम रही, वह इंतिकाल के बाद भी लकड़ी को टेके खड़े ही रहे और यह उन्हें ज़िन्दा समझते हुए 
सर झुकाये अपने सख़त सख्त कामों में मशगूल रहे। मुजाहिद (रह.) वगैरह फ़र्माते हैं ''तक़रीबन साल भर इसी 
तरह गुज़रा। जिस लकड़ी के सहारे आप खड़े थे जब उसे दीमक चाट गई और वह खोखली हो गई तो आप गिर 
पड़े। अब जिननात और इंसानों को आपकी मौत का पता चला। तब तो न स्रिर्फ़ इंसानों को बल्कि ख़ुद जिन्नात 


को भी यक़ीन हो गया कि उनमें से कोई भी गेब का जानने वाला नहीं। 


एक मरफूअ मुंकर और गरीब हृदीस में है लेकिन तह॒क़ीक़ी बात यह है कि इसका मरफूअ होना ठीक 
नहीं, फ़मति हैं कि हज़रत सुलेमान (५४8) जब नमाज़ पढ़ते तो एक दरख़त अपने सामने देखते, उससे पूछते 
कि तू कैसा दरख़त है? तेरा क्या नाम है? वह बता देता। आप उसे उसी इस्तेमाल में लाते। एक बार जब नमाज़ 
को खड़े हुए और इसी तरह एक दरख़्त देखा तो पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा, ख़ुरूब। पूछा, किस काम 
का है? कहा इस घर को उजाड़ने के लिए। तब आपने दुआ माँगी कि ऐ अल्लाह! मेरी मोत की ख़बर जिन्नात 
पर ज़ाहिर न होने दे ताकि इंसानों को यक़ोन हो जाए कि जिन्‍न छुपी हुई बातें नहीं जानते। अब आप एक लकड़ी 
पर टेक लगाकर खड़े हुए और जिन्‍्मात को मुश्किल मुश्किल काम सौंप दिये। आपका इंतिकाल हो गया लेकिन 
लकड़ी के सहारे आप वैसे ही खड़े रहे। जिन्नात देखते रहे और समझते रहे कि आप ज़िन्दा हैं। अपने अपने 
काम में मशगूल रहे। एक साल कामिल हो गया चूँकि दीमक आपकी लकड़ी को चाट रही थी। साल भर गुज़रने 
पर वह उसे खा गई और अब हज़रत सुलेमान (४६७) गिर पड़े ओर इंसानों ने जान लिया कि जिन्‍्नात गेब नहीं 
जानते। वरना साल भर तक इस मुसीबत में न रहते। लेकिन इसका रावी अता बिन मुस्लिम ख़ुरासानी की कुछ 
अहादीस में नकारत होती थी। 


कुछ सहाबा(रज़ि.) से मरवी है कि “हज़रत सुलेमान (:६:8) की आदत थी आप साल साल दो दो 

साल या कमो बेश मुद्दत के लिए मस्जिदे कुदुस में ए'तिकाफ़ में बेठ जाते, आख़िरी बार इंतिकाल के वक़्त भी 
आप मस्जिद बेतुल मक़्दिस में थे। हर सुबह एक दरख़त आपके सामने नमूदार होता, आप उससे नाम पूछते 
फ़ायदा पूछते, वह बताता। आप उसी काम में लेते। बिल आख़िर एक दरख़्त ज़ाहिर हुआ जिसने अपना नाम 
ख़ुरूबा बताया। कहा तू किस काम का है? कहा इस मस्जिद के उजाड़ने के लिए। हज़रत सुलेमान (४४७४) 
समझ गये। फ़मनि लगे मेरी ज़िन्दगी में तो यह मस्जिद वीरान होगी नहीं। अल्बत्ता तू मेरी मौत ओर बीरानी के 
लिए है! चुनाँचे आपने उसे अपने बाग़ में लगा दिया। मस्जिद की बीच की जगह में खड़े होकर एक लकड़ी के 
सहारे नमाज़ शुरू कर दी। वहीं इंतिक़ाल हो गया। लेकिन किसी को उसका इल्म न हुआ। शयात्नीन सबके सब 
अपनी नौकरी बजा लाते रहे कि ऐसा न हो हम सुस्ती करें और अल्लाह तआला के रसूल आ जाएँ तो हमें सज़ा 
दें, यह मेहराब के आगे पीछे आये। उनमें जो एक बहुत बड़ा पाजी शैतान था। उसने कहा, देखो जी! इसमें आगे 
और पीछे सूराख़ हैं अगर में यहाँ से जाकर वहाँ से निकल आउऊँ तो मेरी ताक़त मानोग या नहीं? चुनाँचे वह 
- गया और निकल आया। लेकिन उसे हज़रत सुलेमान (४४७) की आवाज़ न आई। देख तो सकते न थे क्योंकि 
हज़रत सुलेमान (:४६&७) की तरफ़ निगाह भरकर देखते ही वह मर जाते थे। लेकिन उसके दिल में कुछ छ़बाल 
सा गुज़रा। उसने फिर ओर जुरअत की और मस्जिद में चला गया। देखा कि वहाँ जाने के बाद भी वह न जला तो 
उसकी हिम्मत और बढ़ गई। और उसने निगाह भरकर आपको देखा तो देखा कि वह गिर पड़े हैं और इंतिक़ाल 
कर चुके हैं। अब आकर सबको ख़बर दी, लोग आए, मेहराब को खोला तो वाक़ेई अल्लाह के रसूल को 
ज़िन्दा न पाया। आपको मस्जिद से निकाल लाए। मुद्दत इंतिकाल का इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने उसी 
लकड़ी को दीमक के सामने डाल दिया। एक दिन रात तक जिस क़द्र दीमक ने उसे खाया, उसे देखकर अंदाज़ा 
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किया तो मालूम हुआ कि आपके इंतिक़ाल को पूरा साल गुज़र चुका है। तमाम लोगों को उस वक़्त कामिल 
यक़ीन हो गया कि जिन्‍नात जो बनते थे कि हम गेब की ख़बरें जानते हैं यह सिर्फ झूठ था। वरना साल भर तक 
क्यूँ मुसीबत पीटते रहते। उस वक्‍त से जिन्‍्नात घुन के कीड़े को मिट्टी और पानी ला दिया करते थे। गोया उसका 
शुक्रिया अदा करते हैं, कहा यह भी था कि अगर तू कुछ खाता पीता होता तो हम बेहतर से बेहतर खाना तुझे 
पहुँचाते।'” लेकिन हैं यह सब बातें बनी इस्राईल के उलमा की, उनमें से जो मुत्ाबिक़े हक़ हों कबूल, ख़िलाफ़े 
हक हों मर्दूद, दोनों से अलग हों वह न तस्दीक़ के क़ाबिल, न तक्ज़ीब के, वल्‍लाहु आलम! 


हज़रत ज़ेद बिन असलम (रह.) से मरवी है कि “हज़रत सुलेमान (9६७) ने मलकुल मोत से कह 
रखा था कि मेरी मौत का वक़्त मुझे कुछ पहले बता देना। हज़रत मलकुल मौत ने यही किया, तो आपने 
जिननात को कौर दरवाज़े के एक शीशे का मकान बनाने का हुक्म दिया और उसमें एक लकड़ी पर टेक 
लगाकर नमाज़ शुरू की यह मौत की डर की वजह से न था। हज़रत मलकुल मौत अपने वक़्त पर आए और 
रूह कब्ज़ कर गए। फिर लकड़ी के सहारे आप साल भर तक उसी तरह खड़े रहे। जिन्नात इधर उधर से देखकर 
आपको ज़िन्दा समझ कर अपने कामों में आपकी हैबत की वजह से मशगूल रहे। लेकिन जो कीड़ा आपकी 
लकड़ी को खा रहा था जब वह आधी खा चुका तो अब लकड़ी बोझ न सहार सकी और आप गिर पड़े, 
जिन्‍नात को आपकी मौत का यकौन हो गया और वह भाग खड़े हुए।'” और भी बहुत से सलफ़ से यह मरवी है। 


शहर भ4 
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तर्जुमा : “' क़ौमे सबा के लिए अपनी बस्तियों में क़ुदरते इलाही की निशानी थी। उनके दाएँ 
बाएँ दो बाग़ थे। अपने रब की दी हुई रोज़ी खाओ ओर उसका शुक्र अदा करो, उम्दा शहर और 
बख़्शने वाला रब। (5) लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की तो हमने उन पर ज़ोर की री का पानी का 
नाला भेज दिया और हमने उनके हरे भरे बाग़ों के बदले दो ऐसे बाग़ दिये जो बदमज़ा मेवों बाले 
और बकसरत झाउ ओर कुछ बेरी के दरख़तों वाले थे। (6) हमने उनकी नाशुक्री का यह 
बदला उन्हें दिया। हम ऐसी सख़त सज़ा बड़े बड़े नाशुक्रों ही को देते हैं।'' (7) 


क़ौमे सबा का तज़्किरा (आ. 45 से 7) : क़ौमे सबा यमन में रहती थी। तुब्बअ भी उममें से ही थे। 


बिल्कीस भी उन ही में से थीं। यह बड़ी नेअमतों और राहुतों में थे। चैन आराम से जिन्दगी गुज़ार रहे थे। 
अल्लाह तआला के रसूल उनके पास आए, उन्होंने शुक्र करने की तल्क़ीन की! रब की वहुदानियत की तरफ़ 
बुलाया, उसकी इबादतें समझाईं तो कुछ ज़माने तक यूँ ही रहे लेकिन फिर जबकि उन्होंने सरताबी ओर 
रूगर्दानी की, अहकामे इलाही बेपरवाही से टाल दिये तो उन पर ज़ोर का सैलाब आया और तमाम मुल्क और 
बाग़ात ओर खेतियाँ वगैरह बर्बाद हो गईं। जिसकी तफ़्सील यह है। रसूलुल्ल्लाह (4४) से सवाल हुआ कि 
“घबा किसी औरत का नाम है या मर्द का या जगह का? तो आपने फ़र्माया, यह एक मर्द था जिसके दस लड़के 
थे जिनमें से छः तो यमन में जा बसे थे और चार शाम में। मिज़्हज, कुंदा , अज़्द, अशख़री, अन्मार, हिम्यर 
यह छः क़बीले यमन में। लख़म, जुज़ाम, आमिला और ग़स्सान यह चार क़बीले शामी हैं।'' (अहमद : 
/346; और इसकी सनद ज़ईफ है; अंल्मुस्तदरक : 2/243; ह : 3585; ओर इसकी सनद में नज़र हे; 
अब्दुल्लाह बिन अयाश लअला इब्ने लहीआ व अन्न) फ़र्वा बिन मुसैक (रज़ि.) फ़मति हैं मैंने 
रसूलुल्लाह (4४८) से पूछा, क्‍या में अपनी क्रौम में से मानने वालों और आगे बढ़ने वालों को लेकर न मानने 
और पीछे हटने वालों से लड़? आप (42४) ने फ़र्माया, हाँ! जब में जाने लगा तो आप (££) ने मुझे बुलाकर 
फर्माया, देखो! पहले उन्हें इस्लाम की दाबत देना, न मानें तब जिहाद की तैयारी करना। मैंने कहा, हुज़ूर 
(422)! यह सबा किसका नाम है? आप (4४६) का जवाब तक़्रीबन वही है जो ऊपर ज़िकर हुआ है। उसमें यह 
भी है कि क़बीला अम्मार में से बुजेला और ख़स्अ़म भी हैं।'' (अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ़ : 3988; ओर 
इसकी सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 3222) एक और लम्बी रिवायत में इस आयत के शाने नुज़ूल के बारे में उसी 
के साथ है कि हज़रत फ़रवा (रज्ि.) ने हज़ूर ((६2) से कहा था कि ''या रसूलल्लाह (4४)! जाहिलियत के 
जमाने में क़ोमे सबा की इज़त थी मुझे अब उनके इर्तिंदाद का डर है तो अगर आप इजाज़त दें तो में उनसे 
जिहाद करूँ। आपने फ़र्माया उनके बरे में हुक्म नहीं दिया गया।'' पस यह आयत आख़िर तक उतरी। इसमें 
गराबत है। इससे तो यह पाया जाता है कि आयत मदनी है हालाँकि सूरत मकको है। 


मुहम्मद बिन इस्हाक़ सबा का नसब नामा इस तरह बयान करते हैं, अब्दुश्शम्स बिन यश्जिब बिन 
यअरिब बिन क़हतान, इसे सबा इसलिए कहते हैं कि उसी ने सबसे पहले अरब में दुश्मन के क़ेद करने का 
रिवाज निकाला और उसी ने सबसे पहले माले ग़नीमत को फ़ोज़ियों में बांटने का रिवाज डाला। इस वजह से 
उसे राइश भी कहते हैं। माल को र्याश भी अरबी में कहते हैं। यह भी मज़्कूर है कि उस बादशाह ने हुज़ूर 
(427) : ञशरीफ़ लाने से पहले ही आपकी पेशगोई की थी कि मुल्क का मालिक हमारे बाद एक नबी होगा 
जो हरम की इज़्वत करेंगा। उसके बाद उसके ख़लीफ़ा होंगे, जिनके सामने दुनिया के बादशाह सर नगूँ हो 
जाएँगे। फिर हममें भी बादशाहत आएगी और बनू कहतान के नेक बादशाह भी होंगे। उस नबी का नाम अट्ठमद 
होगा (4४2 )। काश! मैं भी उनकी नबुब्बत के ज़माने को पा लेता तो हर तरह की ख़िदमत को ग़नीमत समझता। 
लोगों! जब भी वह अल्लाह तझ्ाला के रसूल ज़ाहिर हों, तो तुम पर फर्ज़ है कि उनका साथ दो और उनके 
मददगार बन जाओ और जो भी आप; मिले, उस पर मेरी जानिब से फ़र्ज़ है कि वह आपकी ख़िदमत में मेरा 
सलाम पहुँचा दे। (अक्लील हम्दानी) क़ह्त़ान के बारे में तीन क़ौल हैं। एक यह कि वह इरम बिन साम बिन नूह 


को नस्ल से है। दूसरा यह कि वह आबिर यानी हज़रत हूृद (०७) की नस्ल से है, तीसरा यह कि हज़रत 
इस्माईल बिन इब्राहीम (४४७) की नस्ल से है। इन सबको तफ़्सील के साथ हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर्र (रह.) ने 
अपनी किताब अल्अंबाह में जिक्र किया है। कुछ रिवायतों में जो आया है कि सबा ख़रब में से थे उसका 
मतलब यह है कि उन लोगों में से जिनकी नस्ल से अरब हुए। उनका नस्‍्ले इब्नाहीमी में से होना मशहूर नहीं, 
बलल्‍लाहु आलम! 


सहीह बुख़ारी में है क्रकीला असलम जब तीरों से निशाना बाज़ी कर रहे थे और हुज़ूरे अकरम (4£:) 

उनके पास से निकले तो आपने फ़र्माया, ''ऐ ओलादे इस्माईल! तीरअंदाज़ी किये जाओ तुम्हारे बालिद भी पूरे 
तीरअंदाज़ थे।'' (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब तहरीजु अलर्रमी.... : 2899; अहमद : 4/50; 
इब्मे हिब्बान : 4693) इससे तो मालूम होता है कि सबा का सिलसिल-ए-निस्बत ख़लीलुर॑हमान (9६8) 
तक पहुँचता है। असलम अंसार का एक क़बीला था और अंस़ार सारे के सारे ग़स्सान में से हैं और यह सब 
यमनी थे सबा की ओऔलाद हैं। यह लोग मदीने में उस वक़्त आये थे जब सैलाब से उनका वतन तबाह हो गया। 
एक जमाअत यहाँ आकर बसी थी, दूसरी शाम चली गई, उन्हें गस्सानी इसलिए कहते हैं कि उसी नाम की पानी 
बाली एक जगह पर यह ठहरे थे। यह भी कहा गया है कि यह मुशल्लल के करीब है। हज़रत हस्सान बिन 
साबित (रज़ि.) के शेअर में भी इसका सबूत मिलता है कि एक पानी वाली जगह या उस कूएँ का नाम गस्सान 
था। यह जो हुज़्रे अकरम (42) ने फ़र्माया कि उसकी दस ओलादें थीं। उससे मुराद सुल्बी औलार्दे नहीं। 
क्योंकि कुछ कुछ दो दो तीन तीन नस्‍्लों के बाद के भी हैं जैसे कि कुतुबे अंसाब में मौजूद हे! यह जो शाम और 
यमन में जाकर आबाद हुए यह भी सैलाब के आने के बाद का ज़िकर है कुछ वहीं रहे कुछ इधर उधर चले गए। 
दीवार का किस्सा यह है कि उनके दोनों जानिब पहाड़ थे जहाँ से नहरें और चश्मे बह बहकर उनके शहरों में 
आते थे इसी तरह नाले भी और दरिया भी इधर उधर से आते थे। उनके क़दीमी बादशाहों में से किसी ने उन 
दोनों पहाड़ों के बीच एक मज़बूत पुश्ता बनवा दिया था। जिस दीवार की बजह से पानी इधर उधर हो गया था। 
ख़ूबसूरत दरिया जारी रहा करता था। जिसके दोनों जानिब बाग़ात और -्रतियाँ लगा दी थीं। पानी की कसरत 
और ज़मीन की उम्दगी को वजह से यह ख़ित्ता बहुत ही ज़रखेज ओर हरा भरा रहा करता था। यहाँ तक कि 
हज़रत क़तादा (रह.) का बयान है कि कोई औरत अपने सर पर छबड़ी रखकर चलती थी कुछ दूर जाने तक वह 
कटोरी फलों से बिलकुल भर जाती थी। दरख़्तों से जो फल ख़ुद बख़ुद झड़ते थे, वह इस क़द्र कसरत से होते थे 
कि हाथ से तोड़ने की ज़रूरत न होती थी। (त़ब्री : 20/376) यह दीवार मारिब में थी जो सनन्‍्झआा से तीन 
मंज़िल पर थी और सद्दे मारिब के नाम से मशहूर थी। आबो हवा की उम्दगी सेहत मिजाज और एतिदाल 
इनायते इलाही से इस तरह था कि उनके यहाँ मकक्‍्खी मच्छर और जहरीले जानवर भी न होते थे। यह इसलिए था 
कि वह लोग अल्लाह तआला की तौहीद को मानें और दिलो जान के साथ उसकी ख़ुलूस के साथ डृबादत 
करें | यह थी वह निशानी कुदरत की जिसका ज़िक्र इस आयत में हे कि दोनों पहाड़ों के बीच आबाद बस्ती 
और बस्ती के दोनों तरफ़ हरे भरे फलदार बाग़ात और सरसब्ज़ खेतियाँ। उनसे जनाब बारी ने फ़र्मा दिया था कि 
अपने रब की दी हुई रोज़ियाँ खाओ पियो और उसके शुक्र में लगे रहो। लेकिन उन्होंने अल्लाह तआला की 


तोहीद को और उसकी नेअमतों के शुक्र को भुला दिया और सुरज की पूजा करने लगे। जैसे कि हुदहुद ने हजरत 
सुलेमान (४६७) को ख़बर दी थी कि (५.६६ |८८५ [६८ 6» ४८.) (27/नम्ल : 22) यानी मैं तुम्हारे पास 
सबा की एक पुख्ता ख़बर लाया हूँ, एक औरत उनकी बादशाहत कर रही है जिसके पास तमाम चीजें मौजूद 

अज़ीमुश्शान तख़त, सल्तनत पर वह मुतमक्किन है। रानी और रिआया सब सूरज के पुजारी हैं। शैतान ने उन्हें 
बहका रखा हे। रास्ते से भटके हुए हैं। मरवी है कि बारह या तेरह पैग़म्बर उनके पास आये थे। आख़िरकार 
शामते आमाल रंग लाई। जो दीवार उन्होंने बना रखी थी उसे चूहों ने अंदर से खोखला कर दिया और बारिश के 
ज़माने में टूट गई, पानी की रेल पेल हो गई। उन दरियाओं के चश्मों के बारिश के नालों के सब पानी आ गए। 
उनकी बस्तियाँ उनके महल्लात, उनके बाग़ात और उनकी खेतियाँ सब तबाह व बर्बाद हो गईं। हाथ मलते रह 
गए कोई तदबीर कारगर न हुई। फिर तो वह तबाही आई कि उस ज़मीन पर कोई फलदार दरख़त जमता ही न था। 
पीलू के, झाउ के, कीकर के, बबूल के और ऐसे ही बेमेवा बदमज़ा बेकार दरछ़त उगते थे। हाँ! अल्बत्ता कुछ 
बेरियों के दरख्त उग गए थे जो निस्बतन और दरख़तों से कारआमद थे। लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा ख़ारदार 
और बहुत कम फलदार थे। यह था उनके कुफ़ो शिर्क, सरकशी और तकब्बुर का बदला कि नेअमतें खो बैठे और 
जहमतों में मुब्तला हो गए। काफिरों को यही ओर इस जैसी ही सख़त सज़ाएँ दी जाती हैं। ह॒ज़रत इब्ने ख़ैरा (रह. ) 
फ़मति हैं “गुनाहों का बदला यही होता है कि इबादतों में सुस्ती आ जाए, रोज़गार में तंगी वाक्रेअ हो, लज़तों में 
सख्ती आ जाए। यानी जहाँ किसी राहत का मुँह देखा कि कोई ज़हमत आ पड़ी, मज़ा मिझी हो गया।'' 


ही न्‍ा का 


00 69 564 89% (9 ७७ ४५ ही उ६)॥ छड़ उप ५4४ 
>08सन्‍॑रनी- (४6५ हु. 8 6 करी ही का )9 ६5 ७ ८232! है ४८4 हि 933 

७,४५८ ५० (60 २२० 3)5 3 5। 59 6 60595 55२ ७ 
तर्जुमा : “हमने उनके और उन बस्तियों के बीच जिनमें हपने बरकत दे रखी थी चंद बस्तियाँ 


और रखी थीं जो बरसरे राह ज़ाहिर थीं और उनमें चलने की मंज़िलें हमने मुक़र्रर कर दी थीं, उनमें 
रातों और दिनों को अम्नो अमान के साथ चलते फिरते रहो। (8) लेकिन उन्होंने फिर दरख़वास्त 


की कि ऐ हमारे परवरदिगार! हमारे सफ़र दूर दराज़ के कर दे चूँकि ख़ुद उन्होंने अपने हाथों अपना 
बुरा किया, इसलिए हमने उन्हें गुज़िश्ता फ़सानों की सूरत में कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर 
दिये हर एक स़ब्रो शुक्र करने वाले के लिए इस बाक़िये में बहुत सी इब्रतें हैं।'' ( 9) 


क़ौमे सबा पर इन्आमाते इलाही (आ. 48, 9) : उन पर जो और नेअमतें की थीं, उनका जिंवर हो रहा 
है कि क़रीब क़रीब आबादियाँ थीं। किसी मुसाफ़िर को अपने सफ़र में तौशा या पानी साथ ले जाने की ज़रूरत 
न थी। हर हर मंजिल पर पुख्ता मज़ेदार ताज़े मेवे ख़ुशगवार मीठा पानी मौजूद। हर रात को किसी बस्ती में 


गुज़ार लें और राहत व आराम अम्नो अमान से जाएँ आएँ। कहते हैं कि बस्तियाँ सन्‍्आ के कुर्ब व जबार में थीं। 
बाइद की दूसरी क्रिरअत (बअइद) है इस राहत व आराम से फूल गए और जिस तरह बनी इस्राईल ने मनन व 
सल्वा के बदले लहसुन प्याज़ वगैरह तलब किया था, उन्होंने भी दूर दराज़ के सफ़र तै करने की चाहत की 
ताकि दरम्यान में जंगल भी आएँ गैर आबाद जगहें भी आएँ, तो खाने पीने का लुत्फ भी आए। कोौमे मूसा की 
इस तलब ने उन पर ज़िल्लत व मस्कनत डाली। इसी तरह उन्हें भी फ़राख़ी रोज़ी के बाद हलाकत मिली। भूख 
और खीफ़ में पड़े। इत्मिनान और अम्न ग़ारत हुआ। उन्होंने कुफ़ करके ख़ुद अपना ही बिगाड़ा, अब उनकी 
कहानियाँ रह गईं। लोगों में उनके अफ़साने रह गए। तितर बितर हो गए यहाँ तक कि जो क़ौम तीन तेरह हो जाए 
तो अरब में उन्हें सबाइयों की मसल सुनाते हैं। 


इक्रिमा (रह.) उनका क़िस्स़ा यूँ बयान करते हुए कहते हैं कि ''उनमें एक काहिना और एक काहिन 
था जिनके पास जिन्‍नात इधर उधर की ख़बरें लाया करते थे। उस काहिन को कहीं से पता चल गया कि इस 
बस्ती की वीरानी का ज़माना क़रीब आ गया है और यहाँ के लोग हलाक होने वाले हैं। था यह बड़ा मालदार, 
ख़ुसूसन जायदाद बहुत सारी थी, उसने स्रोचा कि मुझे क्या करना चाहिए और इन हृवेलियों मकानात और 
बाग़ात की निस्बत्त क्या इंतिज़ाम करना चाहिए। आख़िर एक बात उसकी समझ में आ गई। उसके ससुराल के 
लोग बहुत सारे थे ओर वह क़बीला भी बहादुर होने के अलावा मालदार था। उसने अपने लड़के को बुलाया 
और उससे कहा, सुनो! कल लोग मेरे पास जमा हो जाएँगे। में तुझे किसी काम को कहूँगा तू इंकार कर देना, मैं 
तुझे बुया भला कहूँगा, तू मुझे भी मेरी गालियों का जवाब देना, मैं उठकर तुझे थप्पड़ मारूँगा , तू भी उसके 
जवाब में मुझे थप्पड़ मारना। उसने कहा, अब्बाजान! मुझसे यह कैसे हो सकेगा? काहिन ने कहा तुम नहीं 
समझते, एक ऐसा ही अहम मामला दरपेश है और तुम्हें मेरा हुक्म मान लेना चाहिए। उसने इनक्गर किया, दूसरे 
दिन जबकि उसके पास उसके मिलने जुलने वाले सब जमा हो गए। उसने अपने उस लड़के से (कश्गी काम को 
कहा। उसने स़ाफ़ इंकार कर दिया। उसने उसे गालियाँ दीं , तो उसने भी सामने गालियाँ दीं, यह गुस्ले में उठा 
और उसे मारा, लड़के ने भी पलटकर उसे पीटा और यह ग़ज़बनाक हुआ और कहने लगा। छुरी लाओ मैं तो 
इसे ज़िब्ह् कर दूँगा। तमाम लोग घबरा गए हर चंद समझाया लेकिन यह यही कहता रहा कि मैं तो इसे जिब्ह 
करूँगा। लोग दौड़े भागे गए और लड़के के ननिहाल वालों को ख़बर दी, सब लोग आ गये। पहले तो मिन्नत 
समाजत की मनवाना चाहा लेकिन यह कब मानने वाला था। उन्होंने कहा आप इसे कोई ओर सज़ा दीजिए। 
उसने कहा मैं तो इसे लिटाकर बाक़ायदा ज़िब्ह करूँगा। उन्होंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले 
हम आपको मार डालेंगे। उसने कहा जब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो में ऐसे शहर में नहीं रहना चाहता जहाँ 
मेरे और मेरी ओलाद के बीच और लोग पड़ें। मुझसे मेरे मकानात, जायदाद और ज़मीनें ख़रीद लो मैं यहाँ से 
कहीं और चला जाता हूँ। चुनाँचे उसने सब कुछ बेच डाला और कीमत नक़द वसूल कर ली। जब इस तरफ से 
इत्मिनान हो गया तो उसने अपनी क़ौम को ख़बर दी कि सुनो! अज़ाबे इलाही आ रहा है, ज़बाल का वक़्त 
करीब पहुँच चुका है। अब तुममें से जो मेहनत करके लम्बा सफ़र करके नए घरों का आरज़ूमंद हो तो वह 
ओमान चला जाए और जो खाने पीने का शौक़ीन हो वह बस॒रा चला जाए और जो मज़ेदार खजूरें बागात में 


बैठकर आज़ादी से खाना चाहता हो वह मदीने चला जाए। क़ौम को उसकी बातों का यकीन था। जिसे जो जगह 
और जो चीज़ पसंद आई ओर उसी तरफ़ मूँह उठाये भागा। कुछ ओमान की तरफ़, कुछ बसरा की तरफ़ और 
कुछ मदीने की तरफ़। उस त़रफ़ तीन कबीले चले थे औस, ख़ज़रज और बनू उस्मान। जब यह लोग बने मुर्र 
में पहुँचे तो बनू उस्मान ने कहा, हमें तो यह जगह बहुत पसंद हे। अब हम आगे नहीं जाएँगे, चुनाँचे यह यहीं 
बस गए और इसी वजह से इन्हें ख़ुज़ाआ कहा गया क्‍योंकि बह अपने साथियों से पीछे रह गए। औस वे 
ख़ज़रज बराबर मदीने पहुँचे और यहाँ आकर क़ियाम किया।'' 


यह असर भी अजीबो गरीब है। जिस काहिन का इसमें ज़िवर है उसका नाम अम्र बिर आमिर है, यह 
यमन का सरदार था और सबा के बड़े लोगों में से था और उनका काहिन था। सीरत इब्ने इस्हाक़ में हे कि 
सबसे पहले यही यमन से निकला था इसलिए कि सद्दे मारिब को खोखला करते हुए इसने चूहों को देख लिया 
था और समझ गया था कि अब यमन की ख़ेर नहीं यह दीवार गिरी और सैलाब सब तहोबाला कर देगा तो 
उसने अपने सबसे छोटे लड़के को वह मकर सिखाया जिसका ज़िबर ऊपर गुज़रा। उस वक़्त उसने गुस्से में कहा 
कि में ऐसे शहर में रहना पसंद नहों करता। मैं अपनी जायदादें और ज़मीनें इसी वक़्त बेचता हूँ। लोगों ने कहा, 
अम्र के इस गुस्से को ग़नीमत जानो। चुनाँचे सस्ता महंगा सब कुछ बेच डाला और फ़ारिंग होंकर चल पड़ा। 
क़बीला असद भी उसके साथ हो लिया। रास्ते में उकका उनसे लड़े। बराबर बराबर की लड़ाई रही जिसका 
ज़िकर अब्बास बिन मिरदास सुलमी के शेअरों में भी है। फिर यह यहाँ से चलकर मुख्तलिफ शहरों में पहुँच 
गए। आले जफ़्ना बिन अम्र बिन आमिर शाम में गए औस ब ख़ज़रज मदीने में। ख़ुज़ाआ सर में, अज़्द सिराते 
मिरात में। अज़्द ओमान में, यहाँ सैल आई (यामी सैलाब आया) जिसने मारिब के बं द को तोड़ दिया। सुद्दी ने 
इस क़िस्से में बयान किया है कि उसने अपने मुकाबले के लिए अपने बेटे को नहीं बल्कि भतीजे को कहा था। 
कुछ अहले इल्म का बयान है कि उसकी औरत ने जिसका नाम त़रीफ़ा था। अपनी कहानत से यह बात मालूम 
करके सबको बतलाई थी। 


ओर रिवायत में है कि ओमान में गस्सानी ओर अज़्दही हलाक कर दिये गए। बावजूद मीठे और ठण्डे 
पानी की रेल पेल, फलों और खेतों के बेशुमार रोज़ी के सैले अरिम से यह हालत हो गई कि एक एक बूँद पानी 
को तरस गए। यह पकड़ और अज़ाब यह तंगी और सज़ा जो उन्हें पहुँची उससे हर स्राबिर व शकिर इृब्र्त 
हासिल कर सकता है कि अल्लाह तआला की नाफ़र्मानियाँ किस तरह इंसान को घेर लेती हैं, आफ़ियत को 
हटाकर आफ़त को ले आती हैं। मुसीबतों पर म़ब्र नेअमतों पर शुक्र करने वाले इसमें दलाइले कुदरत पाएँगे। 
रसूलुल्लाह (482) फ़र्माते हैं "अल्लाह तजाला ने मोमिन के लिए तअज्जुबनाक फेसला किया है अगर राहत 
मिले और यह शुक्र करे तो अज्र पाए. और अगर इसे मुसीबत पहुँचे और स़ब्र करे तो अज्र पाये, ग़र्ज़ मोमिन 
को हर हालत पर अज्रो सवाब मिलता है। इसका हर काम नेक है यहाँ तक कि मुहब्बत के साथ जो लुक़्मा 
उठाकर यह अपनी बीवी के मुँह में दे उस पर भी इसे सवाब मिलता है।'' (अहमद : /73; और इसकी सनद 
ज़ई फ है; अबू इस्हाक़ अन्झ्रन व हदीस शाफेई (ह : १29 और इसकी सनद सहीह है।) युग्नी अन्हू, अमलुल 
योमि बलल्‍लैलह : 075) 


27% हर हर ५०४३० यूरह सबा (444 

बुख़ारी व मुस्लिम में है आप फ़र्माते हैं ''तअज्जुब है कि मोमिन के लिए अल्लाह तआला की हर 
क़ज़ा भलाई के लिए ही होती हे अगर उसे राहृत और ख़ुशी पहुँचती हे तो शुक्र करके भलाई हासिल करता है 
और अगर बुराई और ग़म पहुँचता है तो यह सब्र करता है और बदला हासिल करता है। यह नेअमत तो सिर्फ़ 
मोमिन को ही हासिल है कि जिसकी हर हालत बेहतरी और भलाई बाली है।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुज़्ुहद, 
बाब अल्मोमिनु अम्रहू कुल्लुहू ख़ैर : 2999; इब्मे हिब्बान : 2896; अहमद : 4/333; अन सुहैब 
(रज़ि.)) हज़रत मुतरिफ़ (रह.) फ़र्माति हैं ''स़॒ब्र और शुक्र करने वाला बन्दा कितना अच्छा हे कि जब उसे 
नेअमत मिले तो शुक्र करे और जब ज़हमत पहुँचे तो स़ब्र करे।'' 
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तर्जुमा : “शैतान ने उनके बारे में जो सोच रखा था उसे सच्चा कर दिखाया यह लोग सबके सब 
उसके ताबेदार बन गए, सिवाय मोमिनों की जमाअत के। (20) शैतान का उन पर कोई ज़ोर 
और दबाव न था, ताकि हम उन लोगों को जो आख़िरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों में मुमताज़ 
मोर पर ज़ाहिर कर दें, जो आपसे शक में हैं। तेरा रब हर रह चीज़ पर निगहबान है।'” (2) 


शैतान का बहकावा (आ. 20, 24) : सबा के क़िस्से के बयान के बाद शैत्ञान के और मुरीदों का आम 
तौर पर ज़िकर करता है कि वह हिदायत के बदले ज़लालत भलाई के बदले बुराई ले लेते हैं | इब्लीस ने राँदा 
दरगाह होकर जो कहा था कि मैं आदम (अ .) की औलाद को हर तरह बर्बाद करने की कोशिश करूँगा , और 
सिवाय थोड़ी सी जमाअत के बाक़ी के सब लोगों को तेरी सीधी राह से भटका दूँगा। उसने यह कर दिखाया 
उनके साथ उतरा, उस वक़्त वह बहुत ख़ुश था और जी में इठला रहा था कि इन्हें मैंने बहका लिया तो इनकी 
ओऔलाद को तबाह कर देना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। उस ख़बीस का कौल था कि मैं इब्ने आदम को सब्ज़ 
बाग दिखाता रहूँगा। गफ़्लत में रखूँगा, तरह तरह से धोखे दूँगा और अपने जाल में फँसाये रखूँगा। जिसके 
जवाब में जनाब बारी जल्ल जलालुहू ने फ़र्माया था। मुझे भी अपनी इज़त की कसम! मौत के ग़रगरे से पहले 
जब कभी वह तौबा करेगा मैं फ़ौरन कबूल कर लूँगा। वह मुझे जब पुकारेगा मैं उसकी तरफ मुतवजह हो 
जाऊँगा। मुझसे जब कभी जो कुछ माँगेगा मैं उसे दूँगा। मुझसे जब वह बख़िशश तलब करेगा मैं उसे बखूश 
दूँगा। (अहुरुल मंसूर : 6/695) 


इसका कोई गल्बा हुज्जत जबरदस्ती, मारपीट इंसान पर न थी। सिर्फ धोखा फ़रेब और मकरबाज़ी थी 


जिसमें यह सब फंस गए। इसमें हिक्‍्मते इलाही यह थी कि मोमिन व काफिर ज़ाहिर हो जाएँ हुजजते इलाही ख़त्म 
हो जाए। आख़िरत को मानने वाले शैतान की नहीं मानेंगे। इसके मुंकिर रहमान की इत्तिबाअ नहीं करेंगे। अल्लाह 
तख़ाला हर चीज़ पर निगहबान है। मोमिनों की जमाअत उसकी हिफ़ाज़त का सहारा लेती है। इसलिए इब्लीस 
उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और काफ़िरों की जमाअत ख़ुद अल्लाह तआला को छोड़ देती है। इसलिए उन 
पर से अल्लाह तआला की निगहबानी हट जाती है और वह शैतान के हर फ़रेब का शिकार बन जाते हैं। 
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तर्जुमा : ''कह दे कि अल्लाह तखआला के सिवा जिन जिनका तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो। 
न तो उनमें से किसी को आसमानों और ज़मीनों में से एक ज़र्रा का इड़ितियार है न उनका उनमें 
कोई हिस्सा है, न उनमें से कोई अल्लाह तआला का मददगार है। (22) दरखछ़दास्ते शिफ़ाअत 
भी उसके पास क़ुछ नफ़ा नहीं देती। सिवाय उनके जिनके लिए इजाज़त हो जाए यहाँ तक कि 
जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो पूछते हैं तुम्हारे परवरदिगार ने कया फ़र्माया? 
जवाब देते हैं कि हक़ फ़र्माया और वह बुलंद व बाला और बहुत बड़ा है।'” (23) 


सब इख़ितियारात अल्लाह ही के पास हैं (आ. 22, 23) : बयान हो रहा है कि अल्लाह तआला 
अकेला है, वाहिद है, अहृद है, फर्द है, समद है। उसके सिवा कोई मअबूद नहीं । वह बेनज़ीर, बेशरीक, और 
बेमिस्ल है। उसका कोई शरीक नहीं, साथी नहीं, मुशीर नहीं, वज़ीर नहीं, मददगार पुश्तपनाह नहीं। फिर ज़िद 
करने वाला और ख़िलाफ़ कहने बाला तो कहाँ? जिन जिनको पुकारा करते हो पुकारकर देख लो मालूम हो 
जाएगा कि एक ज़र्रे के भी मुख़्तार नहीं। सिर्फ बे बस और बिलकुल मोहताज व आजिज़ हैं। न ज़मीनों में उनकी 
कुछ चले, न आसमानों में, जेसे ओर आयत में है ( »..०७३ ८» ७६६-५-४ ८ 42% ८,» ८३०५3 ८2)४) $) 
(35/फ़ातिर : 3) कि वह एक खजूर के छिलके के भी मालिक नहीं और यही नहीं कि उन्हें ख़ुद इड़ितियारी 
हुकूमत न हो, न सही शिर्कत के तौर पर भी नहीं । न अल्लाह तआला उनसे अपने किसी काम में मदद लेता है 
बल्कि यह सबके सब फ़क़ीर मोहताज हैं। उसके दर के गुलाम और उसके बन्दे हैं। उसकी अज्मत व किब्रियाई 
इज्जत व बड़ाई ऐसी है कि बगैर उसकी इजाज़त के किसी की जुर्भत नहीं कि उसके सामने किसी की सिफ़ारिश 


के लिए भी होंठ हिलाए। जैसे फर्मान हे (५:५5, ७; ४५५७ ६६८ ७9४ ४ ८०) (2/बक़रह : 255) कौन है? 
जो उसके सामने किसी की सिफ़ारिश बगैर उसकी रज़ामंदी के कर सके। और आयत में है ($ 2५5 ८० :४ 
४०५+-०)) (53/नज्म : 26) यानी आसमानों के कुल फ़रिश्ते भी उसके सामने किसी की सिफ़ारशि के लिए 
होंठ नहीं हिला सकते मगर जिसके लिए अल्लाह तआला अपनी रज़ामंदी से इजाज़त दे दे। और जगह फर्मान है 
(५59 2 ४) ८-८६: ४ $) (2/अम्बिया : 28) वह लोग स्र॒र्फ़ उनकी सिफारिश कर सकते हैं जिनके 
लिए अल्लाह तअला की रज़ामंदी हो। वह तो ख़ुद ही उसके डर से थरथरा रहे हैं । तमाम औलादे आदम के 
सरदार सबसे बड़े शफ़ोअ और सिफ़ारिशी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (4&() भी जब क्रियामत के दिन मक़ामे 
महमूद में सिफ़ारिश के लिए तशरीफ़ ले जाएँगे कि अल्लाह ताला आए और मख़लूक के फैसले करे, उस 
वक़्त की निस्बत आप फ़र्मति हैं, “में अल्लाह तआला के सामने सज्दे में गिर पड़ैँगा। अल्लाह तज़ाला ही 
जानता है कि कब तक सज्दे में पड़ा रहूँगा। उस सज्दे में इस कद्र अपने रब की ता'रीफ़ें बयान करूँगा कि इस 
वक़्त तो वह अल्फाज़ भी मुझे मालूम नहीं। फिर मुझसे कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (4६:)! सर उठाइये बात 
कीजिए आपकी बात सुनी जाएगी, आप माँगिये आपको दिया जाएगा। आप सिफ़ारिश कीजिए क़बूल की 
जाएगी. ..।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौह्दीद, बाब क़ोलुल्लाहि तआला (लिमा ख़लक़्तु बियदि) : 740; 
स़रह्टीह मुस्लिम : 93) 


रब की अज्मत का एक और मक़ाम बयान हो रहा है कि जब बह अपनी बहीी में कलाम करता है और 
आसमानों के मुक़र्रब फ़रिश्ते उसे सुनते हैं तो हेबत से काँप उठते हैं और ग़शी वाले की तरह हो जाते हैं। जब 
उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है। (फ़ज़्ज़) की दूसरी क़िरअत (फुरिंग) भी आई है। मतलब दोनों का 
एक है तो अब आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि उस वक़्त रब का क्‍या हुक्म नाज़िल हुआ? पस अहले अर्श 
अपने पास वालों को, वह अपने पास वालों को यूँ ही दर्जा बदर्जा हुक्मे इलाही पहुँचा देते हैं। बिला कमो कास्त 
ठीक ठीक उसी तरह पहुँचा देते हैं। एक मतलब इस आयत का यह भी बयान किया गया है कि जब सकरात का 
वक़्त आता है उस वक़्त मुश्रिक यह कहते हैं और इसी तरह क़ियामत के दिन भी जब अपनी ग़फ़्लत से उठेंगे 
और होश व हवास क़ायम हो जाएँगे उस वक़्त यह कहेंगे कि तुम्हारे रब ने कया फ़र्माया? जवाब मिलेगा हक़। 
फर्माया हक़ फर्माया और जिस चीज़ से दुनिया में बेफ़िक्र थे आज उनके सामने पेश कर दी जाएगी। तो दिलों 
से घबराहट दूर किये जाने के यह मअनी हुए कि जब आँखों पर से पर्दा उठा दिया जाएगा उस वक़्त सब शक ब 
तकज़ीब अलग हो जाएँगे। शैतानी वस्वसे दूर हो जाएँगे, उस वक़्त रब की मुद्दों की हक़्क्रानियत तस्लीम करेंगे 
और उसकी बुलंदी और बड़ाई के क़ाइल होंगे। पस न तो मौत के वक़्त का इक़रार नफ़ा दे, न क्रियामत के 
मैदान का इक़रार फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन इमाम इब्ने जरीर (रह.) के नज़दीक पहली तफ़्सीर ही राजेह है यानी 
मुराद इससे फ़रिश्ते हैं। और यही ठीक भी है और इसी की ताईद अहादीस व आसार से भी होती है। 


स़हीह बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़्सीर के मौक़े पर है कि “जब अल्लाह तआला किसी अम्र 
(मुआमले) का फैसला आसमान में करता है तो फरिश्ते आजिज़ी के साथ अपने पर झुका लेते हैं और रब का 
कलाम ऐसा वाक़ेअ होता है जैसे उस ज़ंजीर की आवाज़ जो पत्थरों पर बजाई जाती हो। जब हैबत कम हो जाती 
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है तो पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने उस वक़्त क्या फर्माया? जवाब मिलता है कि जो फ़र्माया हक़ है और वह अली 
व कबीर है। कुछ बार ऐसा होता है कि जो जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनने की गर्ज़ से आसमान की तरफ़ चढ़े हैं 
और जो तह ब तह एक दूसरे के ऊपर हैं वह कोई कलिमा सुन लेते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले को वह अपने से 
नीचे वाले को सुना देता है और वह काहिनों के कानों तक पहुँचा दिया जाता है। उनके पीछे फ़ोरन उनके जलाने 
. को आग का शोला लपकता है। लेकिन कभी कभी तो वह आए उससे पहले ही एक दूसरे को पहुँचा देता है और 
कभी पहुँचाने से पहले ही जला दिया जाता है। काहिन उस एक कलिमे के साथ सौ झूठ मिलाकर लोगों में 
.. कैलाता है। वह एक बात सच्ची निकलती है लोग उसके मुरीद बन जाते हैं कि देखो! यह बात उसके कहने के 
मुताबिक सही हुई।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह हि ज्र बाब क़ोलुहू (इल्ला मनिस्तरक़स्सम्ञ फ़ अत्बख्हू 
शिहाबुम्मुबीन) : 470; अबूदाऊद : 3989; तिर्मिज़ी : 3223; इब्ने माजा : 94; इब्ने हिब्बान : 36) 


मुस्मद अहमद में है कि हुज़ूरे अकरम (4४£) एक मर्तबा सह़ाबा (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे जो एक 
सितारा झड़ा और ज़बरदस्त रोशनी हो गई। आपने पूछा कि ''जाहिलियत में तुम्हारा ख़याल इन सितारों के 
झड़ने की निस्बत कया था? उन्होंने कहा, हम इस मौक़े पर समझते थे कि या तो कोई बहुत बड़ा आदमी पैदा 
हुआ या मरा।'' ज़ोहरी (रह.) से सवाल हुआ कि “क्या जाहिलियत के ज़माने में भी सितारे झड़ते थे? कहा, 
हाँ! लेकिन कम आपकी बिअसत के ज़माने से उनमें बहुत ज़्यादती हो गई।'' हुजूरे अकरम (4) ने फ़र्माया, 
सुनो! किसी की मौत ओर ज़िन्दगी से कोई वास्ता नहीं। बात यह है कि जब हमारा रब तबारक व तआला 
किसी हुक्म का आसमानों में फ़ैसला करता है तो हामिलाने अर्श उसकी तस्बीहू बयान करते हैं फिर सातवें 
आसमान वाले फिर छठे आसमान वाले यहाँ तक कि यह तस्बीह़ आसमाने दुनिया तक पहुँचती है। फिर आर्श 
के आसपास के फ़रिश्ते अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों से पूछते हैं कि अल्लाह तआला ने क्या फ़र्माया? वह उन्हें 
बतलाते हैं। फिर हर नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है और वह उसे बतलाता है यहाँ तक कि आसमाने अव्वल 
वालों को ख़बर पहुँचती है। कभी उचक ले जाने वाले जिन्नात उसे सुन लेते हैं तो उन पर यह सितरे फेंके जाते 
हैं। ताहम जो बात अल्लाह तआला को पहुँचानी मंज़ूर होती है उसे वह ले उड़ते हैं। और उसके साथ बहुत कुछ 
झूठ शामिल करके लोगों में शोहरत हासिल करते हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब तहरीमुल 
कहानत व आतियानिल कह्हान : 2229; तिर्मिज़ी : 3224; इब्ने ठ्िब्बान : 629; अहमद : /28) 


इब्ने अबी ड्रातिम में है ''अललाह तआला जब अपने अम्र की वही (मैसेज) करता है तो आसमान 
मारे ख़ौफ़ के कपकपा जाता है और फ़रिश्ते हैबतज़दा होकर सज्दे में गिर पड़ते हैं। सबसे पहले जिन्नईल (4) सर 
उठाते हैं ओर अल्लाह तज़ाला का फ़र्मान सुनते हैं, फिर उनकी जुबानी और फ़रिश्ते सुनते हैं ओर बह कहते जाते 
हैं कि अल्लाह तआला ने हक़ फ़र्माया, वह बुलंदी और बड़ाई वाला है। यहाँ तक कि वह अल्लाह तआला का 
अमीन फ़रिश्ता जिसकी तरफ़ हो, उसे पहुँचा देता है।'' हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) और कतादा (रह.) से 
मरवी है कि यह उस वही का ज़िकर है जो हज़रत ईसा (4) के बाद नबियों के न होने के ज़माने में बन्द रहकर 
फिर इब्तिदाअन खत्मुल मुर्सलीन (0) पर नाज़िल हुई। हकीकत यह है कि उस इब्तिदाई बड़ी के भी इस आयत 
के तह॒त में दाख़िल होने में कोई शक नहीं। लेकिन आयत शामिल है इसे ओर उसे सबको। 
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तर्जुमा : “पूछ कि तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी कौन पहुँचाता है? ख़ुद जवाब दे कि 
अल्लाह तआआला। सुनो! हम या तुम या तो यक़ीनन हिदायत पर या खुली गुमराही में हैं। (24) 
कह कि हमारे किये हुए गुनाहों की बाबत तुमसे कोई सवाल न किया जाएगा, न तुम्हारे आमाल 
की बाज़पुर्स हमसे की जाएगी। (25) नहीं! ख़बर दे दे कि हम सबको हमारा रब जमा करके 
फिर हममें सच्चे फ़रैस़ले कर देगा। वह फ़ैस़ले चुकाने वाला है और दाना। (26) कह कि अच्छा 
मुझे भी तो उन्हें दिखा दो जिन्हें तुम शरीके इलाही ठहराकर उसके साथ मिला रहे हो, ऐसा 
हर्मिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह है ग़ालिब बाहिक्मत।'' (27) 


कुछ स़्रिफ़ाते इलाही का बयान (आ. 24 से 27) : अल्लाह तआला इस बात को साबित कर रहा है कि 
सिर्फ वही ख़ालिक़ राज़िक़ है और स़रिर्फ़ बही उलूहियत वाला है। जैसे उन लोगों को इसका इक़रार है कि 
आसमान से बारिशें बरसाने वाला और ज़मीनों से अनाज उगाने वाला सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। ऐसे ही 
इन्हें यह भी मान लेना चाहिए कि इबादत के लायक़ भी फ़क़त वही है। फिर फ़र्माता है कि जब हम तुममें इतना 
बड़ा इख्तिलाफ़ है तो ला महाला एक हिदायत पर और दूसरा ज़लालत पर है। यह नहीं हो सकता कि दोनों 
फ़रीक़ हिदायत पर हों या दोनों ज़लालत पर हों। हम मुवह्हिद हैं और तोह्दीद के दलाइल खुले खुले और बहुत 
वाज़ेह हम बयान कर चुके हैं और तुम शिर्क पर हो जिसकी कोई दलील तुम्हारे हाथों में नहीं। पस यक़ीनन हम 
हिदायत पर ओर यक़ीनन तुम ज़लालत पर हो। अस्हाबे रसूल ने मुश्रिकों से यही कहा था कि हम फ़रीक़ेन में से 
एक ज़रूर सच्चा है क्योंकि इस क़द्र तज़ाद व तबायुन के बाद दोनों का सच होना तो अक्लन महल है। (तब्री : 
20/40व) इस आयत के एक मख़नी यह भी बयान किये गए हैं कि हम ही हिदायत पर और तुम गुमराही पर 
हो। हमारा तुम्हारा बिलकुल कोई रिश्ता पहीं। हम तुमसे ओर तुम्हारे आमाल से बरिउज्िमा हैं। हाँ! जिस राह 
पर हम चल रहे हैं, उसी राह पर तुम भी आ जाओ तो बेशक तुम हमारे हो और हम तुम्हारे वरना हम तुममें कोई 
लगाव नहीं। और आयत में भी है कि अगर यह तुझे झुठलाएँ तो कह दे कि मेरा अमल मेरे साथ और तुम्हारा 
अमल तुम्हारे साथ है। तुम मेरे आमाल से चिढ़ते हो और में तुम्हारे अमलों से बेज़ार हूँ। 


सूरह (55४5४ (५६ 35) (09/काफ़िरून : १) में भी इसी बेतअल्लुक़ी ओर बरा'त का ज़िक्र 


है। रब्बुल आलमीन तमाम आलम को मैदाने क़ियामत में इकट्ठे करके स च्चे फैसले कर देगा। नेकों को उनकी 
जज़ा और बुरों को उनकी सज़ा देगा। उस दिन तुम्हें हमारी हक़्क़ानियत व सदाक़त मालूम हो जाएगी। जैसे 
इर्शाद है (७:5:४८४ 3.55: 2»५5५ 5; 2४ 5) (30/रूम : 4) क़ियामत के दिन सब जुदा जुदा हो 
जाएँगे। ईमान वाले जन्नत के पाक बगीचों में ख़ुश वक़्त व फ़रहाँ होंगे। और हमारी आयतों और आख़िरत के 
दिन को झुठलाने वाले कुफ़ करने वाले दोज़ख़ के गड्डों में ड्रेरन व परेशान होंगे। वह हाकिम व आदिल है। 
हक़ीक़ते हाल का पूरा आलिम है तुम अपने इन मअबूदों को ज़रा मुझे भी बता दो लेकिन कहाँ से सबूत दे 
सकोगे। जबकि मेरा रब बेनज़ीर है, बेशरीक और अदीमुल मिस्ल है। वह अकेला है वह इज़त वाला है जिसने 
सबको अपने क़ब्ज़े में कर रखा है और हर एक पर ग़ालिब आ गया है। हकीम है अपने क़ोल व फ़ेअल में इसी 
तरह शरीअत और तक़्दीर में भी, बरकतों वाला पाक मुनज़ा ओर मुश्रिकों की तमाम तोहमतों से अलग है। 
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तर्जुमा : “हमने तुझे तमाम लोगों के लिए ख़ुशखबरियाँ सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर 
भेजा है। हाँ। यह सही है कि लोगों की अकसरियत बेडल्म (गँवार/अनपढ़) है। (28) पूछते हैं 
कि वह वादा है कब? सच्चे हो तो बता दो। (29) जवाब दे कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है। 
जिसमें एक पल न तुम पीछे हट सकते हो, न आगे बढ़ सकते हो।'' (30) 


पेगम्बर (2४2) नज़ीर व बशीर है (आ., 28 से 30) : अल्लाह तआला अपने बन्दे और अपने रसूल 
हज़रत मुहम्मद (4४) से फर्मा रहा हे कि हमने तुझे तमाम कायनात की तरफ़ अपना रसूल बनाकर भेजा है। 
जैसे और जगह है (६: <« ४४:25 250 (३-5 5५ ७0 ९६६५ (५) (7/आराफ़ : 58) ऐलान कर दो कि ऐ 
लोगों! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह तखला का रसूल हूँ। और आयत में है (४ 5७:७॥ 655 ७9४ 8:35 
७३४ ८००५) ८$.3 ०.०६) (25/फुरक़ान : 4) बाबरकत है वह अल्लाह जिसने अपने बन्दे पर कुरआन 
नाजिल किया ताकि वह तमाम जहान को होशियार कर दे! यहाँ भी फ़र्माया कि इत़ाअतगुज़ारों को बशारते 
जन्नत दे और नाफ़र्मानों को जहन्नम। लेकिन अक्सर लोग अपनी जिहालत से नबी की नबुव्बत को नहीं 
मानते। जैसे फर्माया (६.८-.५४८, ५.०: 95 (90 ४४५०६ 5) (2/यूसुफ़ : 03) भले तू हर चंद चाहे 
ताहम अक्सर लोग बेईमान रहेंगे। और जगह इर्शाद हुआ अगर बड़ी जमाख़जत की मानेगा तो बह ख़ुद तुझे भी 
रहे रास्त से हटा देंगे पस हुज़रे अकरम (4&:) की रिसालत आम लोगों की तरफ़ थी। अरब ब अजम सबकी 
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तरफ। अल्लाह तआला को सबसे ज्यादा प्यारा वह है जो सबसे ज़्यादा उसका ताबेअ फर्मान हो। (तब्री 
20/405) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि .) फ़र्माति हैं अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद (4५2) को आसमान 
वालों पर और नबियों पर, सब पर फ़ज़ीलत दी है। लोगों ने इसकी दलील पूछी तो आपने फ़र्माया, देखो 
कुरआन फ़र्माता है कि हर रसूल को उसकी कौम की जुबान के साथ भेजा ताकि वह उसमें खुल्लम खुल्ला 
तब्लीग कर दे और हुजूर (4:) की निस्‍्बत फ़र्माता है कि हमने तुझे आम लोगों की तरफ़ अपना रसूल 
बनाकर भेजा।'' बुख़ारी व मुस्लिम में फ़मने रिसालत मआब (4४) है कि “मुझे पाँच सिफ़तें ऐसी दी गई हैं 
जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं। महीने भर की राह तक मेरी मदद सिर्फ़ रोअब से की गई। मेरे लिए 
सारी ज़मीन मस्जिद और पाक बनाई गई है, मेरी उम्मत में से जिस किसी को जिस जगह नमाज़ का वक़्त आ 
जाए वह उसी जगह नमाज़ पढ़ ले। मुझसे पहले किसी नबी के लिए ग़नीमतों का माल हलाल नहीं किया गया 
था मेरे लिए ग़नीमतें हलाल कर दी गईं। मुझे सिफ़ारिश दी गई, हर नबी सिर्फ़ अपनी कौम की तरफ़ भेजा जाता 
था और में तमाम लोगों की तरफ़ भेजा गया हूँ यानी जिन्‍न व इंसान, अरब व अजम सबकी त़रफ़।'' (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब नम्बर ; हृदीस : 335; सहीह़ मुस्लिम : 52; अहमद : 5/45) फिर 
काफिरों का क्रियामत को मह्ठाल मानना बयान हो रहा है कि पूछते हैं क्रियामत कब आएगी? जैसे और जगह है 
बेईमान तो उसकी जल्दी मचा रहे हैं, और बाईमान इससे कपकपा रहे हैं और इसे हक़ जानते हैं....। जवाब देता 
है कि तुम्हारे लिए बादा का दिन मुकर्रर हो चुका है। जिसमें तक़्दीम ताख़ीर, कमी ज़्यादती नामुम्किन है। जैसे 
(१०५ ४ ५५ ७) 29 ४ ८) (7/नृह : 4) और फर्माया (३५:८८ (५:०9 ४) ४०६ ५८ ५) (/हृद 
।04) यानी वह मुक़र्ररा वक़्त पीछे हटने का नहीं। तुम्हें उस वक़्ते मुक़र्ररा तक ढील है जब वह दिन आ गया 
फिर कोई लब भी न हिला सकेगा। उस दिन कुछ नेकबख़त होंगे और कुछ बदबख़त। 
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तर्जुमा : “काफ़िरों ने कहा हम न तो इस कुरआन को मानें न इससे पहले की किताबों को। ऐ. 
देखने बाले! काश कि तू उन ज़ालिमों को उस वक़्त देखता जबकि यह अपने रब के सामने खड़े 
हुए एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे। अदना दर्जे के लोग बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे अगर तुम न 
होते तो हम तो मुसलमान होते। (3) यह बड़े उन छोटों को जवाब देंगे कि क्‍या तुम्हारे पास 
हिदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था? नहीं! बल्कि तुम ख़ुद ही गुनहगार थे। 


(32) इसके जवाब में यह अदना लोग उन पुतकब्बिरों से कहेंगे, नहीं! नहीं! बल्कि तुम्हारा दिन 
रात मकर व फ़रेब से हमें अल्लाह तआला के साथ कुफ़ करने और उसके शरीक मुक़र्रर करने 
का हुक्म देना बाइस हुआ हमारी बेईमानी का। अज़ाब को देखते ही सबके सब दिल ही दिल 
में पशेमान (शर्मसार) हो रहे होंगे। काफ़िरों की गर्दनों में हम तोक़ डाल देंगे। उन्हें सिर्फ़ उनके 
किये कराये आमाल का बदला दिया जाएगा।'' (33) 


काफ़िरों की हठधर्मी व सरकशी (आ. 3॥ से 33) : काफ़िरों की सरकशी और बातिल की ज़िद्द का 
बयान हो रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। उन्हें अपने कौल का मज़ा उस वक़्त आएगा जब अल्लाह 
तझाला के सामने जहन्नम के किनारे खड़े खड़े छोटे बड़ों को, बड़े छोटों को इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, हर एक 
दूसरे को क़सूरवार ठहराएगा। ताबेदार अपने सरदारों से कहेंगे कि अगर तुम हमें न रोकते तो हम ज़रूर ईमान 
लाए हुए होते। उनके बुजुर्ग उन्हें जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें रोका था? हमने एक बात कही तुम जानते थे कि 
यह बेदलील हे। 


दूसरी जानिब से दलीलों की बरसती हुई बारिश तुम्हारी आँखों के सामने थी। फिर तुमने उसकी पैरवी 
छोड़कर हमारी क्यूँ मान ली? यह तो तुम्हारी अपनी बेअक्ली थी, तुम ख़ुद शहवत परस्त थे। तुम्हारे अपने दिल 
अल्लाह तआला की बातों से भागते थे। रसूलों की ताबेदारी ख़ुद तुम्हारी तबीखतों पर शाक़ गुज़रती थी। सारा 
क़स्मूर तुम्हारा अपना है हमें क्‍या इल्ज़ाम दे रहे हो? यह बेदलील अपने बुजुर्गों की मान लेने वाले इन्हें फिर 
जवाब देंगे कि दिन रात की तुम्हारी धोखेबाज़ियाँ, जअल साजियाँ, फ़रेबकारियाँ हमें इत्मिनान दिलाना कि 
हमारे फ़ेअल और अक़ाइद ठीक हैं। हमसे बार बार कुफ़ और शिर्क के न छोड़ने को, पुराने दीन के न बदलने 
को, बाप दादों की रविश पर क़ायम रहने को कहना, हमारी कमर थपकना, यही सबब हुआ हमारे ईमान से रुक 
जाने का। तुम ही आ आकर हमें अक़्ली ढकोसले सुनाकर इस्लाम से फेरते थे। दोनों इल्ज़ाम भी देंगे, बरा'त 
भी करेंगे लेकिन दिल में अपने कियें पर पछता रहे होंगे। उन सबके हाथों को गर्दन से मिलाकर तौक़ व ज़ंजीर से 
जकड़ दिये जाएँगे। अब हर एक को उनके आमाल के मुताबिक़ बदला मिलेगा। गुमराह करने वालों को भी और 
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गुमराह होने वालों को भी। हर एक को पूरा पूरा अज़ाब होगा। रसूलुल्लाह (45६) फर्माते हैं ''जहन्नमी जब 
हँकाकर जहन्नम के पास पहुँचाये जाएँगे तो जहन्नम के एक ही शोले की लपट से सारे जिस्म का गोश्त झुलस 
कर पैरों पर आ पड़ेगा।” (इसकी सनद मे ज़र्रार बिन सुर्द मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 2/327; रकम 
3954) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) 


इब्ने अबी हातिम हसन बिन यहया ख़ शनी (रह.) फ़र्माते हैं कि 'जहन्नम के हर क्रेदख़ाने, हर गार, हर 
जंजीर, हर केद पर जहन्नमी का नाम लिखा हुआ है। जब हज़रत सुलेमान दारानी के सामने यह बयान हुआ तो 
आप बहुत रोये और फ़र्माने लगे, हाय! हाय! फिर क्या हाल होगा उसका जिस पर यह सब अज़ाब जमा हो 
जाएँगे। पैरों में बेड़ियाँ हों, हाथों में हथकड़ियाँ गर्दन में तोक़ हों, फिर जहन्नम के गार में धकेल दिया जाए। 
अल्लाह तआला! तू बचाना, परवरदिगार! तू हमें सलामत रखना।'' अल्लाहुम्म सल्लिम अल्लाहुम्म सल्लिम! 


भर भप् न६ 
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िप पप न आगाह करने बाला भेजा वहाँ के सरकशों ने यही कहा 
कि जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो हम उसके साथ काफ़िर हैं । (34) कहने लगे, हम माल 
व औलाद में बहुत बढ़े हुए हैं यह नहीं हो सकता कि हम अज़ाब किये जाएँ। (35) कह दे कि 
मेरा रक्ष जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता हे लेकिन अक्सर लोग 
नहीं जानते। (36) तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से क़रीब कर 
दें, हाँ। जो ईमान लाएँ और नेक अमल करें उनके लिए उनके आमाल का दोहरा अज्र है और वह 
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विन कम ब बेख़ौफ़ होकर बालाख़ानों में बिराज रहे होंगे।(37) जो लोग हमारी आयतों के 
मुक़ाबले की तगो दो में लगे रहते हैं यही हैं जो अज़ाब में हाज़िर किये जाएँगे।(38) ऐलान कर 
दे कि मेरा रत्न अपने बन्दों में जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे 
तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे अल्लाह तआला उसका पूरा 
पूरा बदला देगा। और वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।'' (39) 


रसूलुल्लाह (४४८) को तसल्लियाँ (आ. 34 से 39) : अल्लाह तआला अपने नबी (२६2) को तसलली 
देता है और अगले पैगम्बरों की सी सीरत रखने को फ़र्माता है। फ़र्माता कि जिस बस्ती में जो रसूल गया उसका 
मुक़ाबला हुआ। बड़े लोगों ने कुफ़ किया, हाँ! गुरबा ने ताबेदारी की। जैसे कि क़ौमे नूह ने अपने नबी से कहा 
था। (5559) ७६८४ 5 ७5 ५.७६) (26/शोअरा : ) हम तुझ पर कैसे ईमान लाएँ। तेरे मानने वाले तो 
सब नीचे दर्ज के लोग हैं | यही मज़्मून दूसरी आयत (&&८5१ ७, ५ (८ $) (/हूद : 27) में है। क्ोमे सालेह 
के मुतकब्बिर लोग ज़ईफ़ों से कहते हैं (4५5 ८» 57 ५0.० 58 55250) (7/आराफ़: 75) क्या तुम्हें 
(हज़रत) सालेह (५६७) के नबी होने का यक़ीन है? उन्होंने कहा हाँ! हम तो मोमिन हैं। तो मुतकब्बिरीन ने 
साफ़ कहा कि हम नहीं जानते। और आयत में है (६६४ ७03४ 5) (6/अन्आ्ाम : 53) यानी इस तरह हमने एक 
को दूसरे से फ़ित्मे में डाला ताकि वह कहें क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हम सबमें से एहसान 
किया अल्लाह तआला शुक्रगुज़ारों को जानने वाला नहीं। और फ़र्मान है हर बस्ती में वहाँ के बड़े लोग मुज्श्मि 
और मककार होते हैं और फर्मान है ((६25:2० ७५४४ 5555 ७0.६४ ८६ 555 ४$) ५) (7/बनी इस्राईल : 6) 
जब किसी बस्ती की हलाकत का हम इरादा करते हैं तो उसके सरकश लोगों को कुछ अह्काम देते हैं। वह नहीं 
मानते फिर हम उन्हें हलाक कर देते हैं। पस यहाँ भी फ़र्माता है कि हमने जिस बस्ती में कोई नबी व रसूल भेजा 
वहाँ के जाह व हशमत, शानों शौकत वाले रईसों और अमीरों ने सरदारों और बड़े लोगों ने झट से अपने कुफ़ 
का ऐलान कर दिंया। 


इब्ने अबी हातिम में हे कि “अबू रज़ीन (रह.) फ़मति हैं कि दो शखुस् आपस में शरीक थे। एक 

समुन्द्र पार चला गया एक वहीं रहा। जब हुज़ूर (4६2) मब्क़स हुए तो उसने अपने साथी से लिखकर पूछा कि 
हुजूरे अकरम ((४) का क्‍या हाल है? उसने जवाब में लिखा कि गिरे पड़े लोगों ने उनकी बात मानी है। शरीफ़ 
कुरैशियों ने उनकी इत़ाअत नहीं की। उस ख़त़ को पढ़कर वह अपनी तिजारत छोड़ छाड़कर सफ़र करके अपने 
' साझेदार (शरीक) के पास पहुँचा। यह पढ़ा लिखा था। आसमानी किताबों का इल्म इसे हासिल था। उससे 
पूछा कि बताओ हुज़ुर (4६2) कहाँ हैं? मालूम करके आपकी ख़िदमत में ह्राज़िर हुआ। आपसे पूछा कि आप 
लोगों को किस चीज़ की दअवत्त देते हैं। आपने इस्लाम के अरकान उसके सामने बयान किये वह उन्हें सुनते ही 
ईमान ले आया। आपने फ़र्माया, तुम्हें इसकी तस्दीक़ क्यूँकर हो गई? उसने कहा, इस बात से कि तमाम 
अम्बिया (५४६8) के इब्तिदाअन मानने वाले हमेशा ज़ईफ़ मिस्कीन लोग ही होते हैं। इस पर यह आयतें उतरीं 
और हूजूरे अकरम (4४2) ने आदमी भेजक" उनसे कहलवाया कि तुम्हारी बात की सच्चाई अल्लाह तआला ने 
नाज़िल की है।'” इसी तरह हिरक़ल ने कहा था जबकि उसने अबू सुफ़्यान से उनकी जाहिलियत की हालत में 


--+--_--+_हनन्‍-न्‍न्‍]ीज]ञैईआ...त॒ 


हुज़र (4६८) की निस्बत पूछा था कि क्या शरीफ लोगों ने उनकी ताबेदारी की है या ज़ईफों ने? तो अबू 
(रज़ि .) ने जवाब दिया कि ज़ईफ़ों ने। उस पर हिरक़ल ने कहा था कि हर रसूल का पहले ताबेदारी करने वाले 
यही ज़ईफ़ लोग होते हैं। (सहीह़ बुख़ारी, किताब बदडल वही, बाब कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि 
(4४६) : 7; सहीह़ मुस्लिम : 773) फिर फर्माया, यह ख़ुशहाल लोग माल व औलाद की कसरत पर ही 
फ़म्ज करते हैं और उसे दलील बनाते हैं इस बात की.कि बह रब के पसंदीदा हैं अगर अल्लाह तआला की ख़ास 
इनायत व मेहरबानी उस पर न होती तो उन्हें यह नेअमतें न देता और जब यहाँ रब मेहरबान है तो आख़िरत में 
भी वह मेहरबान ही रहेगा। कुरआन ने हर जगह उनकी इस बात का रद्द किया है। 


एक जगह फर्माया (#३..४ ५४ 5६2८5) (23/मोमिनून : 55) क्‍या इनका ख़्याल है कि माल व 
ओलाद की ज़्यादती इनके लिए बेहतरी है? नहीं ! बल्कि बुराई है लेकिन यह बेशक़र हैं। और आयत में है (४ ; 
242 ७१८८) (9१/तौबा : 85) इनका माल और इनकी औलाद तुझे धोखे में न डाले। इससे इन्हें दुनिया में 
भी सज़ा होगी और मरते दम तक यह कुफ़ पर ही रहेंगे। और आयात में हे (५४2०. <& ६०» 5 555) 
(74/मुदस्सिर : ) यानी मुझे और उस शख्स को छोड़ दे जिसे मैंने मुमताज़ कर दिया है और बकसरत 
माल दे रखा है और हाज़िर बाश फ़रज़न्द दे रखे हैं और हर तरह का ऐश उसके लिए मुहय्या कर दिया है ताहम 
उसे तमअ है कि में और ज़्यादा दूँ। ऐसा नहीं यह हमारी आयतों का मुख्ालिफ़ है कुछ ही ज़माना जाता है कि 
इसे में दोज़रब के पहाड़ों पर चढ़ाऊँगा। उस शख़्स़ का वाक़िया भी मज़्कूर हुआ है जिसके दो बाग थे माल 
वाला, फलों वाला, औलाद वाला था, लेकिन किसी चीज़ ने कोई फ़ायदा न दिया। अज़ाबे इलाही से सब 
चीज़ें दुनिया में ही तबाह और ख़ाके स्याह हो गईं। अल्लाह तञाला जिसकी रोज़ी कुशादा करनी चाहे, कुशादा 
कर देता है ओर अल्लाह तआला जिसकी रोज़ी तंग करना चाहे तंग कर देता है। दुनिया तो वह अपने दोस्तों 
दुश्मनों सबको देता है। ग़नी या फ़क़ीर होना उसकी रज़ामंदी और नाराज़गी की दलील नहीं, बल्कि इसमें और 
ही हिक्मतें होती हैं जिन्हें अक्सर लोग जान नहीं सकते। माल व औलाद को हमारी इनायत की दलील बनाना 
गलती है, यह कोई हमारे पस मर्तब्रे बुलंद करने वाली चीज़ नहीं। रसूलुल्लाह (4४2) फर्माते हैं ''अल्लाह 
तज़ाला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता बल्कि दिलों और अमलों को देखता है।'' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल बिर् वस्सिला, बाब तहरीमुल मुस्लिम व ख़ज़लहू.... : 2564) 


हाँ; उसके पास दरजात दिलाने वाली चीज़ ईमान और नेक आमाल हैं। इनकी नेकियों के बदले इन्हें 
बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिये जाएँगे। एक एक नेकी दस दस गुना बल्कि सात सात सो गुना करके दी जाएगी जन्नत 
की बुलंदतरीन मंज़िलों में हर डर ख़ौफ़ से हर खटके और गम से पुरअम्न होंगे, न कोई दुख दर्द होगा न ईज़ा 
और स॒दमा। रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं जन्नत में ऐसे बालाख़ाने हैं जिनका ज़ाहिर बातिन से और बातिन 
ज़ाहिर से नज़र आता है। एक आराबी ने कहा, यह बालाख़ाने किसके लिए हैं? आपने फ़र्माया जो नर्मकलामी 
करे और खाना खिलाए और बकसरत रोज़े रखे, और लोगों की नींद के वक़्त तहज्जुद पढ़े। (तिर्मिज़ी, किताब 
स़िफ़्तुल जन्ना, बाब मा जाअ फी सिफ़ति गुरफ़ि अहलिल जनना : 2527; वहुब हसन; इब्ने अबी शैबा : 
8/265; मुस्नदे अबी यअला : 428) 
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जो लोग अल्लाह तआला की राह से औरों को रोकते हैं। रसूलों की ताबेदारी से लोगों को बाज़ रखते 
हैं। अल्लाह तआला की आयतों की तस्दीक़ नहीं करने देते वह जहन्नम की सज़ाओं में ह्ाज़िर किये जाएँगे 
और बराबर बदला पायेंगे। फिर फर्माता है कि अल्लाह तआला अपनी हिक्मते कामिला के मुताबिक़ जिसे चाहे 
बहुत सारी दुनिया देता है औ जिसे चाहे बहुत कम देता है। यह सुख उठा रहा है वह दुख दर्द में मुब्तला है। रब 
की हिकमतों को कोई नहीं जान सकता उसकी मस्लिहतें वही ख़ूब जानता हे। जैसे फ़र्माया (६५.७४ -५४:४ 5७०) 
५००४ ५५०० $ ००५ 2. 55००७ $ ०४ 3४ / कि ) (7/बनी इस्राईल : 2) तू देख ले कि 
हमने किस तरह एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दे रखी है और अल्बत्ता आख़िरत दर्जों में और फ़ज़ीलतों में बहुत 
बड़ी है। यानी जिस तरह फ़क़्रो गिना के साथ दर्जों की ऊँच नीच यहाँ है, इसी तरह आख़िरत में भी आमाल के 
मुताबिक दरजात व दरकात होंगे। नेक लोग तो जन्नतों के बुलंद व बालाख़ानों में, और बुरे लोग जहन्नम के 
नीचे के तब्क़े के जेलखानों में। दुनिया में सबसे बेहतर शख़स बफ़र्माने रसूलुल्लाह वह है जो सच्चा मुसलमान 
हो और बक़द्रे किफ़ायत रोज़ी पाता हो और अल्लाह तआला की तरफ़ से क़नाअत भी दिया गया हो।'' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुज़कात, बाब फ़िल किफ़ाफ़ बल क़नाअत : 054; तिर्मिज़ी : 2348; इब्ने माजा : 
438; अहमद : 2/68; इब्ने हिब्बान : 67) 


अल्लाह तझ्ाला के हुक्म या उसकी इबाहत के मातह्त तुम जो कुछ ख़र्च करोगे उसका बदला वह 
तुम्हें दोनों जहान में देगा। सहीह हदीस में है “तू ख़र्च कर तो तुझ पर ख़र्च किया जाएगा।'” और हदीस में हे कि 
“हर सुबह एक फ़रिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह! बऱ्ील के माल को तल्फ़ और बर्बाद कर, दूसरा दुआ 
करता है ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को नेक बदला दे।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुज्कात, बाब क़ौलुल्लाहि 
तआला (फ़ अम्मा मन अअताा वत्तक़ा...) : 442; सहीह़ मुस्लिम : 00) हज़रत बिलाल (रज़ि.) से 
एक बार हुज़ूरे अकरम (:) ने फ़र्माया, “ऐ बिलाल! ख़र्च कर और अर्श वाले की तरफ़ से तंगी का ख़याल 
भी न कर। (तब्रानी : 7020; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; क़रैस बिन रबीअ ज़ईफ रावी है, मुस्नदे शिहाब : 
749) इब्ने अबी ह्ातिम में है रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं तुम्हारे इस जमाने के बाद ऐसा ज़माना आ रहा 
है जो काट खाने वाला होगा। माल होगा लेकिन मालदार गोया अपने माल पर दाँत गाढ़े हुए होंगे कि कहीं ख़र्च 
न हो जाए। फिर हुजूरे अकरम (4४:) ने इसी आयत (वमा अन्फक़्तुम...) की तिलावत की।'' (इसकी सनद 
में कौसर बिन हकीम मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 3/36; रक़म : 6984) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद 
है।) और हृदीस में है बदतरीन लोग वह हैं जो बेबस और भुज़तर लोगों को चीज़ें कम दामों में ख़रीदते फिरें, 
याद रखो ऐसी बेअ (तिजारत) हराम है। मुज़त़र की बेअ हराम है। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर 
जुल्म करे, न उसे रुस्वा करे। अगर तुझसे हो सके तो दूसरों के साथ सुलुक और भलाई कर, वरना उसकी 
हलाकत को तू न बढ़ा।'' (इसकी सनद भी पहली सनद की तरह यानी सख़त ज़ईफ़ है।) यह हदीस इस सनद से 
ग़रीब है और ज़ईफ़ भी है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़माते हैं “कहीं इस आयत का ग़लत मतलब न ले लेना 
अपने माल को ख़र्च करने में दरम्याना रवी इड़ितयार करना। रोज़ियाँ बट चुकी हैं, रिज़्क़ मक्सूम है।'' 
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तर्जुमा : इन सबको अल्लाह तआला उस दिन जमा करके फ़रिश्तों से पूछेगा कि क्या यह 
लोग तुम्हारी इबादत करते थे? (40) बह कहेंगे तेरी ज़ात पाक है हमारा बली तो तू है न कि यह। 
यह लोग जिनकी इबादत करते थे इनमें के अक्सर को उन ही पर ईमान था। (4) पस आज 
तुममें से कोई भी किसी के लिए भी किसी क़िस्म के नफ़े व नुक़्सान का मालिक न होगा। हम 
ज़ालिमों से कह देंगे कि इस आग का अज़ाब चखो जिसे तुम झुठलाते रहे।'' (42) 


अल्लाह तजला फ़रिश्तों से सवाल करेगा (आ. 40 से 42) : मुश्रिकीन को शर्मिन्दा, लाजबाब और 
बेउज़्र करने के लिए उनके सामने फ़रिश्तों से सवाल होगा कि जिनकी मस्नूई शक्‍लें बनाकर यह मुश्रिक दुनिया 
में पूजते रहे कि बह उन्हें अल्लाह तआला से मिला दें। सवाल होगा कि क्या तुमने उन्हें अपनी इबादत करने का 
कहा था? 3 

जैसे सूरह फुरकान में है (62...20 ५०.७ + ५0 ४9$७ ५०५८० 03.2 5७) (25/फुरक़ान : 7) 
यानी क्या तुमने उन्हें गुमराह किया था? या यह ख़ुद ही बहके हुए थे? हज़रत ईसा (५६७) से सवाल होगा कि 
तुम लोगों से कह आए थे कि अल्लाह तझआला को छोड़कर मेरी और मेरी वालिदा की इबादत करना। आप 
जवाब देंगे कि ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात पाक है मुझे जो कहना सज़ावार न था उसे में केसे कह देता। इसी तरह 
फ़रिश्ते भी अपनी बरा'त ज़ाहिर करेंगे और कहेंगे तू इससे बहुत बुलंद व पाक है कि तेरा कोई शरीक हो, हम तो 
ख़ुद तेरे बन्दे हैं। हम इन से बेज़ार हैं और अब भी इनसे अलग हैं! यह शयात़ीन की पूजा करते थे। शैतानों ने ही 
इनके लिए बुतों की पूजा को मुज़य्यन कर रखा था और इन्हें गुमराह कर दिया था। इनमें से अक्सर का एतिक़ाद 
शैतान ही पर था। 

जैसे फर्मने बारी तआला है (4८६ 55 ३४ ८५:६० 55:35 6.5 ५७ 89% ७५० ७१०१5 6७, 
40) (4/निसाअ : 7, 8) यानी यह लोग अल्लाह तआला को छोड़कर औरतों की पूजा करते हैं और 
सरकश शैतान की इबादत करते हैं, जिस पर अल्लाह तआला की फटकार है। पस॒ जिन जिनसे तुम ऐ मुश्रिकों! 
उम्मीद लगाये हुए थे उनमें से एक भी तुम्हें कोई नफ़ा न पहुँचा सकेगा | इस शिद्दत व कर्ब के वक़्त यह सारे झूठे 
मअबूद तुमसे अलग हो जाएँगे। क्योंकि इन्हें किसी की किसी तरह के नफ़ा व ज़रर का इख़ितियार था ही नहीं। 
आज हम ख़ुद मुश्रिकों से फर्मा देंगे कि लो! जिस अज़ाबे जहन्नम को झुठला रहे थे उसका मज़ा चखो। 


ना चनजनी 
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तर्जुमा : “जब इनके सामने हमारी. साफ़ स्राफ़ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि यह शख़्स़ तो 
तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के मअबूदों से रोक देना चाहता है इसके सिवा कोई बात नहीं। और 
कहते हैं कि यह तो तराशा हुआ बोहतान है। हक़ इनके पास आ चुका लेकिन फिर भी काफ़िर 
यही कहते रहे कि यह तो खुला हुआ जादू है। (43) इन मक्के वालों को न तो हमने किताबें दे 
रखी हैं जिन्हें यह पढ़ते हों, न इनके पास तुझसे पहले कोई आगाह करने वाला आया है। (44) 
इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झूठा जाना था इन्हें हमने जो दे रखा था थह तो उसके 
दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया फिर देख कि मेरे अज़ाबों की 
क्या कैफ़ियत हुई।' (45) 


कि. न छ ट् हि 5 
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कुरआन किताबे हक़ है (आ. 43 स 45) : काफ़िरों की वह शरारत बयान हो रही है जिसकी वजह से वह 
रब्बानी अज़ाबों के मुस्तहिक हुए हैं कि अल्लाह तआला का कलाम ताज़ा ब ताज़ा उसके अफ़ज़ल रसूल की 
ज़बान से सुनते हैं। कबूल करना, मानना, उसके मुताबिक़ अमल करना तो एक तरफ। और कहते हैं कि देखो! 
यह शख्स तुम्हें तुम्हारे पुराने और सच्चे दीन से रोक रहा है और अपने बातिल ख़्यालात की तरफ़ तुम्हें बुला 
रहा है यह कुरआन तो इसका ख़ुद तराशा हुआ है आप ही गढ़ लेता है और यह तो जादू है ओर इसका जादू 
होना कुछ ढका छुपा नहीं, बिलकुल ज़ाहिर है। फिर फ़र्माता है कि इन अरब की तरफ़ न तो इससे पहले कोई 
किताब भेजी गई है, न आपसे पहले इनमें कोई रसूल आया है इसलिए इन्हें मुद्र्तों से तमन्ना थी कि अगर 
अल्लाह तखाला का रसूल हममें आता अगर किताबुल्‍्लाह हममें उतरती तो हम सबसे ज़्यादा मानने वाले और 
पाबन्द हो जाते। लेकिन जब अल्लाह तझ्ाला ने उनकी यह देरीना आरज़ू पूरी की तो लगे झुठलाने और इंकार 
करने। इससे अगली उम्मतों के नतीजे इनके सामने हैं | वह क़ुव्वत व ताक़त, मालो मताअ अस्बाबे दुनिया में 
इनसे बहुत ज़्यादा रखते थे यह तो अभी उनके 0वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे लेकिन मेरे अज़ाबों के उतरने के 
बाद न माल काम आए न औलादें और न कुंबे क़बीले काम आए, न क़ुव्बत व ताक़त ने कोई फ़ायदा दिया, 
बर्बाद कर दिये गए। 


नन--तमतमतमतमत|।-ज -तहतहक्‍.._.  /ै/॒ऑझ 
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जैसे फ़र्माया (4८3 ४४:0६ ८) 8 ४४८ 56 5) (46/अह॒क़ाफ़ : 26) यानी हमने इन्हें कब्वत व 
ताक़त दे रखी थी आँखें ओर कान भी रखते थे, दिल भी थे लेकिन मेरी आयतों के इंकार पर जो अज़ाब आए, 
वक़्त किसी चीज़ ने कुछ फ़ायदा न दिया और जिसके साथ मज़ाक़ उड़ाते थे उसने उन्हें आ घेरा। क्या यह लोग 
ज़मीन में चल फिरकर अपने से अगले का अंजाम देखते नहीं जो इनसे तादाद में ज्यादा ताक़त में बढ़े हुए थे। 


मतलब यह है कि रसूलों के झुठलाने के बाइस पीस दिये गए, जड़ से उखाड़ दिये गए। त॒म देख लो गौर 
कर लो कि मैंने किस तरह अपने रसूलों की मदद की और किस तरह झुठलाने वालों पर अपना अज़ाब उतारा? 


बात ३ // 
'$+ ४३४ 
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तर्जुमा : “कह दे कि में तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नम्ीहत करता हूँ कि तुम ख़ुलूस के साथ 
ज़िदद छोड़कर दो दो मिल मिलकर या तंहा तंहा खड़े होकर सोचो तो सही। तुम्हारे इस रफ़ीक़ को 
कोई जुनून नहीं वह तो तुम्हें एक बड़ी सख़त आफ़त के आने से पहले होशियार करने वाला है।'' 
(46) 


पैगम्बर (4४2) मज्नून नहीं हैं (आ. 46) : हुक्म होता है कि यह काफ़िर जो तुझे मज्नून कहते हैं इससे कह 
कि एक काम तो करो, ख़ुलूस के साथ तअस्स॒ब ओर ज़िद्द को छोड़कर ज़रा सी देर सोचो तो आपस में एक 
दूसरे से पूछताछ करो कि क्या मुहम्मद (4४:) मज्नून हैं? और ईमानदारी से एक दूसरे को जवाब दो। हर 
शख्स तंहा तंहा भी गौर करे और दूसरे से भी पूछे। लेकिन यह शर्त है कि ज़िह और हट को दिमाग़ से 
निकालकर, तअस्सुब ओर हठघर्मी छोड़कर। तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा तुम्हारे दिल से आवाज़ उठेगी कि 
हक़ीक़त में हुज़ूरे अकरम (4£2) को जुनून नहीं, बल्कि वह आप तुम सबके ख़ेरख़्वाह हैं दर्दमंद हैं। एक आने 
वाले ख़तरे से जिससे तुम बेख़बर हो वह तुम्हें आगाह कर रहे हैं। 


कुछ लोगों ने इस आयत से तंहा और जमाअत से नमाज़ पढ़ने का मतलब समझा है और इसके सबूत 
में एक हदीस भी पेश करते हैं। लेकिन वह हृदीस ज़ईफ़ हे। उसमें है कि हुज़ूरे अकरम (4४2) ने फ़र्माया, “'में 
तीन चीज़ें दिया गया हूँ जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। यह मैं फ़र्‌ब्र के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए 
माले ग़नीमत हलाल किये गए, मुझसे पहले किसी के लिए. बह हलाल नहीं किये गए थे। वह माले ग़नीमत को 
जमा करके जला देते थे! और मैं हर सुर्ख़ व स्थाह की तरफ़ भेजा गया हूँ। हर नबी सिर्फ़ अपनी ही क्रीम की 
तरफ भेजा जाता रहा। मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और वुज़ू की चीज़ बना दी गई है कि मैं उसकी मिट्टी से 
तयम्मुम कर लूँ ओर जहाँ भी रहूँ और नमाज़ का वक्त आ जाए नमाज़ अदा कर लूँ। अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता 


_ ॒  ्न्‍न्न 


है अल्लाह तआला के सामने बाअदब खड़े हो जाया करो। दो दो और एक एक। और एक महीने की राह तक 
मेरी मदद सिर्फ रुअब से की गई है।'' (इब्ने अबी हातिम, और सनद ज़ईफ़ है; उस्मान बिन अबी आतिका 
और अली बिन ज़ेद सख़त ज़ईफ़ है।) बहुत मुम्किन है कि इसमें आयत का ज़िक्स और इसे जमाअत से या 
अलग नमाज पढ़ लेने के मअनी में ले लेना। यह रावी का अपना क़ौल हो और इस तरह बयान कर दिया गया 
हो कि बज़ाहिर वह अल्फ़ाज़ हदीस के मालूम होते हैं क्‍योंकि हुज़्‌रे अकरम (4££) की ख़ुसूसियात की 
अहादीस बसनदे सहीह़ बहुत सी मरवी हैं और किसी में भी यह अल्फ़ाज़ नहीं, वल्‍लाहु आलम! 


आप लोगों को उस अज़ाब से डराने वाले हैं जो उनके आगे है और जिससे यह बिलकुल बेख़बर 
बेफिवरी से बैठे हुए हैं। सहीह़ बुख़ारी शरीफ़ में है कि ''नबी करीम (42) एक दिन स़फ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए 
और अरब के दस्तूर के मुताबिक या स़बाह्रा कहकर आवाज़ बुलंद की जो अलामत थी कि कोई शख़स़ किसी 
अहम बात के लिए बुला रहा है। आदत के मुताबिक़ उसे सुनते ही लोग जमा हो गए। आपने फर्माया, सुनो! 
अगर मैं तुम्हें ख़बर दूँ कि दुश्मन तुम्हारी तरफ़ चढ़ाई करमे चला आ रहा है और अजब नहीं कि सुबह व शाम 
ही तुम पर हमला कर दे। तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सबने एक ज़बान होकर कहा, हाँ! बेशक हम 
आपको सच्चा जानेंगे। आपने फ़र्माया, सुनो! मैं तुम्हें उस अज़ाब से डरा रहा हूँ जो तुम्हारे आगे है।'' यह 
सुनकर अबू लहब मल्क़न ने कहा, तेरे हाथ टूटें क्या इसीलिए तूने हम सबको यहाँ जमा किया था। इस पर सूरह 
(55 <८5) (/लहब : ) उतरी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह सबा बाब (इन हुव इल्ला 
नज़ीरुल्लकुम बेन यदय अज़ाबिन शदीद) : 480; सहीह मुस्लिम : 208) यह अहादीस ( ७5: 5 5.3 ५ 
५५५५१) (26/शोअरा : 2१4) की तफ्सीर में गुज़र चुकी हैं। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4£:) 
निकले और हमारे पास आकर तीन बार आवाज़ दी। फ़र्माया, लोगों! मेरी और अपनी मिसाल जानते हो? 
उन्होंने कहा अल्लाह तआला को और उसके रसूल को पूरा इल्म है। आपने फर्माया, मेरी और तुम्हारी मिसाल 
उस क़ोम जैसी है जिन पर दुश्मन हमला करने वाला था। उन्होंने अपना आदमी भेजा कि जाकर देखे और 
दुश्मन के नकल व हरकत से उन्हें ख़बरदार करे उसने जब देखा कि दुश्मन उनकी तरफ़ चला आ रहा है और 
क़रीब पहुँच चुका है तो वह लपका हुआ क्रौम की तरफ़ बढ़ा कि कहीं ऐसा न हो मैं उन्हें ग्बबरदार करूँ उ ससे 
पहले ही दुश्मन का हमला न हो जाए इसलिए उसने रास्ते में ही अपना कपड़ा हिलाना शुरू कर दिया कि 
होशियार हो जाओ दुश्मन आ पहुँचा है। तीन बार यही कहा।'' (अहमद : 5/348; और इसकी सनद हसन है; 
मज्मउज्जवाइद : 0/34) और हदीस में हे में और कियामत एक साथ ही भेजे गए हैं। करीब था कि 
क़ियामत मुझसे पहले आ जाती। (अहमद : 5/348; और इसकी सनद हसन है; मज्मउज़्ञवाइद्‌ : 0/34) 
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तर्जुमा : ' कह दे कि जो बदला में तुमसे माँगू वह तुम्हें ही दिया। मेश बदला तो अल्लाह 
तआला के ज़िम्मे हे वह हर चीज़ पर हाज़िर व ख़बरदार है। (47) कह दे कि मेरा रब हक़ सच्ची 
वही नाज़िल करता है, बह हर छुपे का जानने वाला है। (48) कह दे कि हक़ आ चुका। बात्िल 
न तो पहली बार उभरा न दोबारा उभर सकेगा। (49) कह दे कि अगर मैं बहक जाऊँ तो मेरे 
बहकने का वबाल मुझ ही पर है और अगर में राहे हिदायत पर हूँ तो बसबब इस वही के जो मेरे 
परवरदिगार ने मुझे की है वह बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही क़रीब है।'' (50) 


पैग़म्बर (4४) मुहसिने इंसानियत हैं (आ. 47 से 50) : हुक्म हो रहा है कि मुश्टिकों से फ़र्मा दीजिए कि 
में जो तुम्हारी ख़ेरखइवाही करता हूँ। तुम्हें अहकामे दीनी पहुँचा रहा हूँ, वअज़ व नस़ीह़त करता हूँ उस पर में 
तुमसे कुछ बदला नहीं माँगता। बदला तो अल्लाह तआला ही देगा जो तमाम चीज़ों की हकीकत से बाख़बर है। 
मेरी तुम्हारी हालत उस पर ख़ूब रोशन है। फिर जो फ़र्माया इसी तरह की आयत (#3$50 ०४) (40/ग़ाफिर 
45) है यानी अल्लाह तआला अपने फ़र्मान से जिन्नईल (१६७) को जिस पर चाहता है अपनी वही के साथ 
भेजता है। वह हक के साथ फ़रिश्ता उतारता है वह अल्लामुल गुयूब है उस पर आसमान व ज़मीन की कोई 
चीज़ मख़फी नहीं। अल्लाह तआला की तरफ़ से हक़ और मुबारक शरीअत आ चुकी है। बातिल परागन्दा और 
बूदा होकर बर्बाद हो गया। जैसे फ़र्मान है (595 ५७ '$७ 4$:0:$ (५५० (5 गज ८ ७५ ७)& 0५) 
(2/अम्बिया : 8) हम बातिल पर हक़ को नाज़िल करके बातिल के टुकड़े उड़ा देते हैं और उसकी भूसी 
उड़ जाती है। रसूलुल्लाह (42: ) फ़तड़े मक्का वाले दिन जब बेतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल हुए ठो वहाँ के बुत्ों 
की अपनी कमान की लकड़ी से गिराते जाते थे और जबान से फ़्माते जाते थे। ( (४७८३) 5७55 5५६ ५६ 3५५ 
७:५७; ८४ (5»८) ८५) (7/ बनी इस्राईल : 8) हक़ आ गया, बातिल मिट गया, वह था ही मिटने 
बाला।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब (वकुल जाअल ह॒क़्कु व जहक़ल 
बातिल...) : 4720; सहीह मुस्लिम : 78; तिर्मिज़ी : 338) 


बातिल का ओर नाहक़ का दबाव सब दब गया। कुछ मुफस्सिरीन से मरबी है कि मुराद यहाँ बातिल 
से इब्लीस है। यानी न उसने किसी को पहले पैदा किया न आइन्दा कर सके, न मुर्दे को ज़िन्दा कर सके, न उसे 


कोई और ऐसी कुदरत हासिल है। बात तो यह भी सच्ची है लेकिन यह मुराद यहाँ नहीं। वल्लाहु आलम! फिर 
जो फ़र्माया, इसका मतलब यह है कि ख़ैर सबकी सब अल्लाह तञआला की तरफ़ से है। और अल्लाह तआला 
की भेजी हुई वह्ठी में है वही सरासर हक़ है और हिदायत व बयान व रश्द है। गुमराह होने वाले आप ही बिगड़ 
रहे और अपना ही नुक्सान कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(रज़ि.) से जबकि मुफ़व्बज़ा का मसला 
पूछा गया था तो आपने फ़र्माया था इसमें अपनी राय से बयान करता हूँ। अगर सही हो तो वह अल्लाह तझ्ाला 
की तरफ़ से है और ग़लत़ हो तो मेरी और शेैत्ञान को तरफ़ से है और अल्लाह ताला और उसका रसूल 
(422) इससे बरी है। (अबूदाऊद, किताबुन्मिकाह, बाब फ़ोमन तज़व्वजा व लम युसम्म लहा सदाकन ह्रत्ता 
मात: 26; और वह स॒हीह है; मसाई : 3360) वह अल्लाह तआला अपने बन्दों की बातों का सुनने वाला : 
है और क़रीब है पुकारने वाले की हर पुकार को हर वक़्त सुनता और कबूल करता है। सद्ठीह की हृदीस में है कि 
रसूलुल्लाह (4४:) ने एक बार अपने अस्हाब (रज़ि.) से फर्माया। “तुम किसी बहरे या ग़ायब को नहीं पुकार 
रहे, जिसे तुम पुकार रहे हो वह समीअ, क़रीब व मुजीब है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्वा 
ख़ैबर : 4202; सहीह़ मुस्लिम : 2704; अहमद : 4/402; अबूदाऊद : 527; तिर्मिज़ी : 337; इब्ने 
माजा : 3824; मुस्नदे अबी यअला : 7252) 
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तर्जुमा : ''और अगर आप वह वक़्त मुलाहिज़ा करें जबकि यह कुफ़्फ़ार घबराये फिरेंगे फिर 
निकल भागने की कोई सूरत न होगी और क़रीब ही की जगह से गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे। 
(5) उस वक़्त कहेंगे कि हम इस कुरआन पर ईमान लाए लेकिन इस क़द्र दूर जगह से कैसे 


हाथ पहुँच सकता है। (52) इससे पहले तो इन्होंने इससे कुफ़ किया था। और दूर दराज़ से बिन 
देखे ही फेंकते रहे। (53) उनकी चाहतों और उनके बीच पर्दा हाइल कर दिया गया जेसे कि 
इससे पहले भी इन जैसों के साथ किया गया। यह थे ही शक व तरहुद में।'' (54) 


क्रियामत के दिन पशेमानी ओर ईमान का इक़रार नफ़ा न देगा (आ. 5] से 54) : अल्लाह तबारक 
व तझआला फ़र्मा रहा है कि ऐ नबी (4४:)। काश कि आप इन काफिरों की क्वियामत के दिन की घबराहट देखते 
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व अत, तफ़सीरडब्ने कक, है ५०.3० यूरह सबा (462 
कि हर चंद अज़ाबों से छुटकारा चाहेंगे लेकिन बचाव की कोई सूरत नहीं पाएँगे। न भागकर छपकर न किसी 
को हिमायत न किसी की पनाह से बल्कि फ़ौरन ही पास से ही पकड़ लिए जाएँगे। इधर क़ब्रों से निकले उधर 
गिरफ़्तार कर लिये गए। इधर खड़े हुए उधर गिरफ्तार कर लिये गए। यह भी मतलब हो सकता है कि दुनिया में 
अज़ाबों में ही फँस गए चुनाँचे बद्र वगैरह के मैदानों में क़त्ल व असीर (कैदी) हुए। लेकिन सही यही है कि 
मुराद कियामत के दिन के अज़ाब हैं| कुछ कहते हैं बनू अब्बास की ख़िलाफ़त के ज़माने में मक्के मदीने के 
बीच उनके लश्करों का ज़मीन में धंसाया जाना मुराद है। इब्ने जरीर (रह.) ने इसे बयान करके इसकी दलील में 
एक हृदीस वारिद को है जो बिलकुल ही मौज़ूअ और गढ़ी हुई है लेकिन तख़ज्जुब पर तअज्जुब है कि इमाम 
साहब (रह.) ने इसका मौज़ूअ होना बयान नहीं किया। क्रियामत के दिन कहेंगे कि हम ईमान क़बूल करते हैं। 
अल्लाह तआआला पर उसके फ़रिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर ईमान लाए, जैसे और आयत में है 
(835 ५-५ 2-»5:5 ५०५०७ 55: ०८४) $ ४95 $ 5) (32/सज्दा : 2) काश कि तू देखता जबकि 
गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर नगूँ खड़े होंगे और शर्मिन्दगी से कह रहे होंगे कि 'ऐ अल्लाह! हमने देख 
सुन लिया। हमें यकीन आ गया, अब तू हमें फिर से दुनिया में भेज दे तो हम दिल से मानेंगे। लेकिन कोई शख़्स़ 
जिस तरह बहुत दूर की चीज़ को लेने के लिए दूर से ही हाथ बढ़ाये और वह उसके हाथ नहीं आ सकती, ठीक 
इसी तरह यही हाल इन लोगों का है कि आख़िरत में वह काम करते हैं जो दुनिया में करना चाहिए था तो 
आख़िरत में वह ईमान लाना बेकार है। अब न दुनिया में लोटाये जाएँगे ओर न उस वक़्त की गिरयावज़ारी, 
तौबा, फ़रियाद, ईमान व इस्लाम कुछ काम आये। इससे पहले दुनिया में तो मुंकिर रहे, न अल्लाह तज़ाला को 
माना, न रसूल पर ईमान लाए, न कियामत के क़ाइल हुए, यूँ ही जैसे कोई बिन देखे अंदाज़े से ही निशाने पर 
तीरबाज़ी कर रहा हो। इसो तरह अल्लाह तजाला की बातों को अपने गुमान से ही रद्द करते रहे। नब्बी को कभी 
काहिन कह दिया, कभी शायर कह दिया, कभी जादूगर कहा और कभी दीवाना, स़रिर्फ़ अटकल पच्चू। क्रियामत 
को झुठलाते रहे और बेदलील औरों की इबादत करते रहे, जन्नत दोज़ख़ का मज़ाक़ बनाते रहे। अब ईमान में 
और इनके बीच पर्दा आ गया। तौबा में और इनके बीच पर्दा पड़ गया। दुनिया इनसे छूट गई यह दुनिया से अलग 
हो गए। इब्ने अबी हातिम ने यहाँ पर अजीबो गरीब असर नक़्ल किया है जिसे हम पूरा ही नक़्ल करते हैं। 


: हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि “बनी इस्राईल में एक फ़ातेह शछूस था जिसके पास 
माल बहुत था जब वह मर गया और उसका लड़का वारिस हुआ तो बुरी तरह नाफर्मानियों में माल लुटाने लगा। 
उसके चचाओं ने उसे मलामत की ओर समझाया, उसने गुस्से में आकर सब चीज़ें बेचकर रुपये लेकर ऐन 
सजाजा के पास आकर एक महल बनवाकर यहाँ रहने लगा। एंक रोज़ ज़ोर की आँधी उठी। जिसमें एक बहुत 
ख़ूबसूरत ख़ुशरू औरत उसके पास आ पड़ी। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, बनी इस्राईली शख्स 
हूँ। केहा यह महल और माल आप ही का है? उसने कहा, हाँ! पूछा आपकी बीवी भी है? कहा, नहीं! कहा फिर 
तुम अपनी ज़िन्दगी का लुत्फ क्‍या उठाते हो ? अब इसने पूछा कि क्या तुम्हांरा शौहर है, उसने कहा, नहीं। कहा 
फिर मुझे कबूल करो। उसने जवाब दिया में यहाँ से मील भर दूर रहती हूँ कल तुम यहाँ से अपने साथ दिन भर 
का खाना पीना लेकर चलो और मेरे यहाँ आओ, रास्ते में कुछ अजायबात देखो तो घबराना नहीं। उसने क़बूल 
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किया और दूसरे दिन तौशा लेकर चला। मील भर दूर जाकर एक निहायत आलीशान महल देखा, दस्तक देने से 
एक ख़ूबसूरत नौजवान शख़्स़ आया। पूछा आप कौन हैं? जवाब दिया बनी इस्राईली हूँ। कहा कैसे आये हो? 

कहा इस मकान की मलिका ने बुलवाया है। पूछा रास्ते में कुछ होलनाक चीज़ें भी देखीं? जवाब दिया, हाँ! 

और अगर मुझे यह कहा हुआ न होता कि घबराना मत, तो में होल व दहशत से हलाक हो गया होता। मैं चला, 

एक चौड़े रास्ते पर पहुँचा तो देखे कि एक कुतिया मुँह फाड़े हुए बेठी है। में घबराकर दौड़ा तो देखा कि मुझसे 
आगे आगे वह है और उसके पिल्ले (बच्चे) उसके पेट में हैं और भौंक रहे हैं। उस नौजवान ने कहा, तू उसे नहीं 
पायेगा। यह तो आख़िर ज़माने होने वाली एक बात की मिसाल तुझे दिखाई गई है कि एक नौजवान बूढ़े बड़ों 
को मज्लिस में बैठेगा और उनसे अपने राज़ की पोशीदा बातें करेगा। मैं और आगे बढ़ा तो देखा। एक सो 
बकरियाँ हैं जिनके थन दूध से भरे हैं। एक बच्चा हे जो दूध पी रहा है जब वह दूध ख़त्म हो जाता है और वह 
जान लेता है कि और कुछ बाक़ी नहीं रहा तो वह मुँह खोल देता है गोया ओर माँग रहा है। उस नौजवान दरबान 
ने कहा तू उसे भी नहीं पाएगा। यह मिसाल तुझे बतलाई गई है उन बादशाहों की जो आख़िर ज़माने में आएँगे। 
लोगों से सोना चाँदी घसीटेंगे यहाँ तक कि समझ लेंगे कि अब किसी के पास कुछ नहीं बचा तो भी वह जुल्मो 
ज्यादती करके मुँह फेलाये रहेंगे। उसने कहा, में और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक दरख़्त हे निहायत 
तरोताज़ा, ख़ुश रंग और ख़ुश वज़झ, मैंने उसकी एक टहनी तोड़नी चाही तो दूसरे दरख़त से आवाज़ आई कि ऐ 
अल्लाह के बन्दे! मेरी डाली तोड़ जा। फिर तो हर एक दरख़त से यही आवाज़ आने लगी। दरबान ने कहा, तू 
उसे भी न पाएगा इसमें इशारा है कि आख़िर ज़माने में मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत हो जाएगी। 

यहाँ तक कि जब एक मर्द की तरफ़ से औरत को पैंगाम जाएगा तो दस बीस औरतें उसे अपनी तरफ़ बुलाने 
लगेंगी। उसने कहा में और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक दरिया के किनारे एक शख़्स खड़ा हुआ है और 
लोगों को पानी भर भरकर दे रहा है फिर अपनी मश्क में डालता है लेकिन उसमें एक क़त़रा भी नहीं ठहरता। 
दरबान ने कहा तू उसे भी नहीं पाएगा, इसमें इशारा है कि आख़िर ज़माने में ऐसे उलमा और वाएज़ीन होंगे जो 
लोगों को इल्म सिखाएँगे भली बातें बतलाएँगे लेकिन ख़ुद अमल नहीं करेंगे बल्कि ख़ुद गुनाहों में मुब्तला 
रहेंगे। फिर जो में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक बकरी है। कुछ लोगों ने तो उसके पैर पकड़ रखे हैं कुछ ने 
उसकी दुम थाम रखी है, कुछ ने सींग पकड़ रखे हैं, कुछ उस पर सवार हैं और कुछ उ सका दूध निकाल रहे हैं। 
उसने कहा, यह मिसाल है दुनिया की, जो उसके पैर थामे हुए हैं , यह तो बह हैं जो दुनिया से गिर गए जिन्हें यह 
न मिली। जिसने सींग थाम रखे हैं यह वह हे जो अपना गुज़ारा कर लेता है लेकिन तंगी तुर्शी से, दुम पकड़ने 
वाले वह हैं जिनसे दुनिया भाग चुकी है। सवार वह हैं जो अज़्ख़ुद तारिके दुनिया हो गये हैं । हाँ! दुनिया से सही 
फ़ायदा उठाने वाले वह हैं जिन्हें तुमने उस बकरी का दूध निकालते हुए देखा। उन्हें ख़ुशी हो, यह मुस्तहिके 
मुबारकबाद हैं। उसने कहा, में और आगे चला तो देखा कि एक शख्स एक कूएँ में से पानी खींच रहा है और 
एक हौज़ में डाल रहा है। जिस होज़ में से पानी फिर कुएँ में चला जाता है। उसने कहा, यह वह शखूस है जो नेक 
अमल करता है लेकिन कबूल नहीं होते। उसने कहा, फिर मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक शख्स ने दाने ज़मीन में 
बोये, उसी वक़्त खेती तैयार हो गई ओर बहुत अच्छे नफ़ीस गेहूँ निकल आए। कहा, यह वह शख्स है जिसकी 
नेकियाँ अल्लाह तआला क़बूल करता है। उसने कहा, में और आगे बढ़ा तो देखा कि शख़्स़ चित्त लेटा पड़ा है। 
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मुझसे कहने लगा, भाई! मेरा हाथ पकड़कर बिठा दो। अल्लाह की क़सम! जब्से मैं पैदा हुआ हूँ बेठा ही नहीं। 
मेरे हाथ पकड़ते ही वह खड़ा होकर तेज़ दौड़ा, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से गायब हो गया। उस दरबान ने कहा 

यह तेरी उम्र थी जो जा चुकी ओर ख़त्म हो गई। मैं मलकुल मौत हूँ और जिस औरत से तू मिलने आया है 
उसकी सूरत में भी में ही था। अल्लाह तझाला के हुक्म से तेरे पास आया था कि तेरी रूह़ इस जगह क़ब्ज़ 
करूँ, फिर तुझे जहन्नम में डाल दूँ। इसके बारे में यह आयत (बहीला बैनहुम...) नाज़िल हुई।'' यह असर 
ग़रीब है और इसकी सेहत में भी नज़र है। आयत का मतलब जाहिर है कि काफ़िरों की जब मौत आती है, 

उनकी रूह हयाते दुनिया की लज्ञतों में अटकी रहती है। लेकिन मौत मोहलत नहीं देती और उनकी ख़वाहिश के 
. और उनके बीच वह हराइल हो जाती है। जेसे उस शख़स़ मग़रूर व मफ्तून का हाल हुआ कि गया तो औरत 
ढूँढ़ने को और मुलाक़ात हुई मलकुल मौत से, उम्मीद पूरी हो उससे पहले रूढ्र परवाज़ हो गई। फिर फर्माता है 
कि इनसे पहले की उम्मतों के साथ भी यही किया गया वह भी मोत के वक़्त ज़िन्दगी और ईमान की आरखज़ू 
करते रहे जो स्रिर्फ़ बेकार थी। जैसे फ़र्माने इलाही है (40/मोमिन : 84) जब उन्हों ने हमारे अज़ाब देख लिए 
तो कहने लगे, “हम अल्लाह तञआला बाहिद पर ईमान लाये और जिस जिसको हम शरीके इलाही बनाते थे उन 
सबसे हम इंकार करते हैं। लेकिन उस वक़्त के उनके ईमान लाने ने उन्हें कोई फ़ायदा न दिया।'' इनसे पहलों में 
भी यही तरीक़-ए-इलाही जारी रहा। कुफ़्फ़ार नफ़ा से महरूम ही हैं। यहाँ फर्माया कि दुनिया में तो ज़िन्दगी भर 
शक व शुब्हा में और तरदुद में ही रहे। इसी वजह से अज़ाब के देख लेने के बाद का ईमान बेकार रहा। हज़रत 
क़तादा (रह.) का आबे ज़र से लिखने के लायक़ यह क़ौल है जो आप फ़मत हैं शुब्हात से और शुकूक से 
बचो, इस पर जिसकी मौत आई वह क़ियामत के दिन भी उसी पर उठाया जाएगा और जो यकीन पर मरा उसे 
यक़ीन पर ही उठाया जाएगा। वल्‍्लाहु सुन्हानहू ब तआला अल्मुवफ़्फिकु लिस्स॒वाब 
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यूरह फ़ातिर - 35 


आयातः 45 मकक्‍की सूरह, पेराग्राफ: 7 


तरतीबी नकश-ए-रब्त 


अल्लाह तआला के काबूने जज़ा और 
सज़ा को समझ कर कुरआन की 
दावते तौहीद व आखिस्त पर ईमान 


सूरह फातिर, ससूलुललाह (सल्‍्ल.) के कयामे मक्का के तीसरे दौर (6से ॥0 नबवी) में नाजिल हुई जब शिद्वते 
मुखालिफत में आप (सल्ल.) के खिलाफ साज़िशें हो रही थी। कुरैश की (मुतकब्बिर कयादत) को कानूने जज़ा व सज़ा 
बताकर (हलाकत की धमकी) दी गई है। 


तफ़्सीर सूरह फ़ातिर 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “तमाम ता'रीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो इब्तिदाअन आसमानों और ज़मीन का पैदा 
करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फ़रिंश्तों को अपना पैगाम पहुँचाने वाला। 
बनाने वाला है मख़लूक़ में, जो चाहे ज़्यादती करता है। अल्लाह तआला यक़ीनन हर चीज़ पर 
क़ादिर है। () अल्लाह तआला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो उसका बंद करने वाला 
कोई नहीं और जिसको बन्द कर दे तो उसके बाद उसका कोई जारी करने वाला नहीं, ओर वही 
है गालिब हिक्मत वाला।'' (2) 


अल्लाह तआला की ता'रीफ़ (आ., , 2) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़माते हैं (फ़ातिर) के 
बिलकुल ठीक मअनी मैंने सबसे पहले एक खराबों की जुबानी सुनकर मालूम किये। वह अपने एक साथी 
आराबी से झगड़ता हुआ आया। एक कूएँ के बारे में उनका इख्तिलाफ़ था। तो आराबी ने कहा अना फ़त़रतुहा 
यानी पहले पहल मैंने ही उसे बनाया है। (अहदुर्रुल मंसूर : 7/3) पस मख़नी यह हुए कि इब्तिदा बेनमूना सिर्फ 


099 जत्व 6 ते, तफ़्रीरइबन्नेकसीर, है पर 223 5/« चूरह फातिर (458. 
अपनी कुदरते कामिला से अल्लाह तबारक व तझ़ला ने ज़मीनो आसमान को पैदा किया। ज़ह्हाक (रह.) से 
मरवी है कि फ़ातिर के मअनी ख़ालिक़ के हैं। (अहुरल मंसूर : 7/3) अपने और अपने नबियों के बीच क़ासिद 
उसने अपने फ़रिश्तों को बनाया है जो परों वाले हैं, उड़ते हैं ताकि जल्दी से अल्लाह तआला का पैगाम उसके 
रसूलों तक पहुँचाएँ। उनमें से कुछ दो परों वाले हैं, “कुछ के तीन पर हैं, कुछ के चार चार पर हैं, कुछ के उनसे 
भी ज़्यादा हैं। चुनाँचे हदीस में है कि “रसूलुल्लाह (सअब) ने लैलतुल मेज़राज में हज़रत जिब्रईल (अ.) को 
देखा उनके छः सो पर थे और हर दो पर के बीच मश्रिक़ व मग्रिब जितना फ़ास़ला था।' (सहीह़ बुख़ारी, 
किताब बदउल ख़ल्क़, बाब इज़ा क़ाल अह्ृदुकुम आमीन वल मलाइकतु फ़िस्समाइ ..: 3232, 3233; 
सहीह़ मुस्लिम : 74) यहाँ भी फ़र्माता है, रब जो चाहे अपनी मछ़लूक़ में ज़्यादती करे। जिसके चाहता है | 
उससे भी ज़्यादा पर कर देता है और कायनात में जो चाहे रचाता है। इससे मुराद अच्छी आवाज़ भी ली गई है। 
चुनाँचे एक शाज़ क़िरअत (फ़िल हल्क़ि) 'ह' के साथ भी है, वल्‍्लाहु आलम! 


अल्लाह तञआला हर चीज़ पर गालिब है : अल्लाह तआला का चाहा हुआ सब कुछ होकर रहता है बगैर 
उसकी चाहत के कुछ भी नहीं होता। जो बह दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे वह रोक ले उसे कोई देने 
वाला नहीं। नमाज़े फर्ज़ के सलाम के बाद रसूलुल्लाह (सअब) हमेशा यही कलिमात पढ़ते।'” (ला इलाहा 
इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु बलहुल हम्दु वबहुब अला कुल्लि शैइन कदीर. अल्लाहुम्म ला 
मानिआ लिमा अअतैत बला मुअतिय लिमा मनख़्त वला यम्फ़ड़ ज़ल्जहि मिन्‍्कल जहु) और हुजूरे अकरम 
(सअव) फ़िजूलगोई और कसरते सवाल और माल की बर्बादी से मना करते थे और आप लड़कियों को 
ज़िन्दा दरगोर करने वाला और माओं की नाफ़र्मानियाँ करने और ख़ुद लेने और दूसरों को न देने से भी रोकते 
थे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राक़, बाब मा यकरहू मन क़ीलो क़ाल॑ : 6473; सहीह मुस्लिम : 593; 
अहमद : 4/254) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि “रसूलुल्लाह (सअब) रुकूअ से सर उठाते हुए 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदह) कहकर फ़मति। (अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्दु मिल्अस्समाइ बल अर्जि व 
मिल्अ मा शिअत मिन शैइन बअदु अल्लाहुम्म अहलुस्सनाइ बल मज्दि अह्क़्कु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना 
लक अब्दुन अल्लाहुम्म ला मानिअलिमा अख्तैत वला पुअतिय लिमा मन॒अत बला यन्फ़ठ़ ज़ल्जद्दि मिन्कल 
जद) (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब मा यकूलु इज़ा रफअ रअसहू मिनरुकूअ : 477; अबूदाऊद : 
5847; अहमद : 3/87; इब्ने छिब्बान : 905) इसी आयत जैसी आयत (;७, 8, &:.::5 ८. 5) 
(6/अन्झ्ाम : 77) और भी इसकी नज़ीर की आयतें बहुत सी हैं। हज़रत इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते कि, 
“बारिश बरसती तो हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं हम पर फ़तह़ के तारे से बारिश बरसाई गई। फिर इसी 
आयत की तिलावत करते। ' (इब्ने अबी द्रातिम) 
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तर्जुमा : लोगों! तुम पर जो इन्आम अल्लाह तझआला ने किये हैं उन्हें याद रखो। क्‍या अल्लाह 
तआला के सिवा और कोई भी ख़ालिक़ है जो तुम्हें आसमान व ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए उसके 
सिवा कोई मअबूद नहीं पस तुम कहाँ उल्टे जाते हो? (3) अगर यह तुझे झुठलाएँ तो तुझसे पहले 
के तमाम रसूल भी झुठलाए जा चुके हैं, तमाम काम अल्लाह ही की तरफ़ लौटाए जाते हैं। (4) 
लोगों! अल्लाह का वादा सच्चा है तुम्हें दुनिया की ज़िन्दगानी धोखे में न डाले और न धोखेबाज़ 
शैत्नान ग़फ़्लत में डाले। (5) याद रखो! शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम उसे दुश्मन जानो। वह तो 


- 


अपने गिरोह को प्रिर्फ़ इसलिए ही बुलाता है कि वह सब जहन्नम पहुंच जाएँ।'' (6) 


अल्लाह की नेअमतों से अल्लाह की पहचान (आ. 3 से 6) : इस बात की दलील बयान हो रही है कि 
इबादतों के लायक़ सिर्फ अल्लाह तआला ही की ज़ात है क्‍यों कि ख़ालिक़ व राज़िक़ सिर्फ़ वही है फिर उसके 
सिवा दूसरों की इबादत करना फ़ाश ग़लती है। दरअसल उसके सिवा लायक़े इबादत ओर कोई नहीं | फिर तुम 
इस वाज़ेह्न दलील ओर ज़ाहिर बुरहान के बाद केसे बहक रहे हो और दूसरों की इबादत की तरफ़ झुके जाते हो? 
वल्लाहु आलम! 


शैतान लोगों का बाज़ेह दुश्मन है : ऐ नबी करीम (सअव)! अगर आपके ज़माने के कुफ़्फ़ार आपकी 
मुखालिफत करें और आपकी बतलाई हुई तौहीद ओर ख़ुद आपकी सच्ची रिसालत को झुठलाएँ तो आप 
शिकस्ता दिल न हो जाया करें। अगले नबियों के साथ भी यही होता रहा। सब कामों का लौटना अल्लाह ही 
की तरफ़ है। वह सबको उनके तमाम कामों का बदले देगा और सज़ा जज़ा सब कुछ होगी। लोगों! क्रियामत का 
दिन हक़ है वह यक़ोनन आने वाला है। वह वादा अटल है। वहाँ की नेअमतों के बदले यहाँ के फ़ानी ऐश पर 
उलझ न जाओ। दुनिया की ज़ाहिरी ऐश वहाँ की हक़ीक़ी ख़ुशी से कहीं तुम्हें महरूम न कर दे, इसी तरह शैतान 
मकक्‍कार से भी होशियार रहना। उसके चलते फिरते जादू में न फँस जाना। उसकी झूठी और चिकनी चुपड़ी बातों 

में आकर अल्लाह के रसूल (सअब) के हक़ कलाम को न छोड़ देना। सूरह लुक्मान के आख़िर में भी यही 


फ़र्माया है। पस गुरूर यानी धोखेबाज़ यहाँ शैतान को कहा गया है। (तब्दी : 20/438) जब मुसलमानों और 
मुनाफ़िकों के बीच क्रियामत के दिन दीवार खड़ी कर दी जाएगी। जिसमें दरवाज़ा होगा जिसके अंदरूनी हिस्से 
में रहमत होगी और ज़ाहिरी हिस्से में अज़ाब होगा उस वक़्त मुनाफिक्रीन मोमिनीन से कहेंगे कि क्या हम 
तुम्हारे साथी न थे? यह जवाब देंगे कि हाँ! साथी तो थे लेकिन तुमने तो अपने आपको फ़िल्ने में डाल दिया था 
और सोचते ही रहे शक व शुब्हा दूर ही ” किया। ख़्वाहिशों को पूरा करने में डूबे रहे। यहाँ तक कि अल्लाह 
ताला का हुक्म आ पहुँचा ओर धोखेबाज़ शैतान ने तुम्हें भुलावे (धोखे) में ही रखा। इस आयत में-भी शैतान 
को गुरूर कहा गया है। फिर शैत़ानी दुश्मनी को बयान किया कि वह तो तुम्हें ख़बरदार करके तुम्हारी दुश्मनी 
ओर बर्बादी का बेड़ा उठाये हुए है। फिर तुम क्यूँ उसकी बातों में आ जाते हो और उसके धोखे में फँस जाते हो? 
उसकी और उसको फ़ौज की तो ऐन तमन्ना है कि वह तुम्हें भी अपने साथ घसीटकर जहन्नम में ले जाए, 
अल्लाह तजाला क़वी व अज़ीज़ से हमारी दुआ है कि वह हमें शैतान का दुश्मन ही रखने और उसके मकर से 
हमें महफूज़ रखे ओर अपनी किताब और अपने नबी की सुन्‍्नतों की पैरवी करने की तौफ़ीक दे, आमीन! बह 
हर चीज़ पर क़ादिर है और दुआओं का क़बूल करने वाला है। जिस तरह इस आयत में शैतान की दुश्मनी का 
बयान किया गया है उसी तरह सूरह कहफ़ की आयत (३६ 3 ८७)६८६४३)$) (8/कहफ़ : 50) में भी उसकी 
दुश्मनी का ज़िंकर है।) ह॒ 
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2 नाना : “जो लोग काफ़िर हुए उनके लिए सख़त सज़ा है और जो लोग ईमान लाए और नेक 


आमाल किये उनके लिए बख़्शिश हे और बहुत बड़ा अज्र है। (7) क्‍या पस वह शख़्स जिसके 
लिए उसके बुरे आमाल ज़ीनत दिये गए हैं ओर वह उन्हें अच्छे आमाल समझता है यक़ीन मानो 
कि अल्लाह तआला जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे राहे रात दिखाता है। पस तुझे 
उन पर ग़म खा खाकर अपनी जान हलाकत में न डालनी चाहिए। यह जो कुछ कर रहे हैं इससे 
यक़ीनन अल्लाह तआला बख़ूबी बाक़िफ़ है।'' (8) 


दुनिया की ज़िन्दगी आरज़ी है (आ. 7, 8) : ऊपर बयान गुज़रा था कि शैतानों के ताबेदारों की जगह 
जहन्नम है इसलिए यहाँ बयान हो रहा है कि कुफ़्फ़ार के लिए सख़ततर अज़ाब हैं । इसलिए कि यह शैतान के 
ताबेअ और रहमान के नाफ़र्मान हैं। मोमिनों से जो गुनाह हो भी जाएँ बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला 
उन्हें माफ कर दे और जो नेकियाँ उनकी हैं उन पर उन्हें बड़ा भारी अज्रों सवाब मिलेगा। काफ़िर और बदकार 
लोग अपने बुरे अमलों को नेकियाँ समझ बेठे हैं। तो ऐसे गुमराह लोगों पर तेरा कोई बस नहीं? हिदायत व 
गुमराही अल्लाह तआला के हाथ है। पस तुझे इन पर गमगीन न होना चाहिए। मुक़द्दराते इलाही जारी हो चुके 
हैं। मस्लिहते मालिकुल मुलूक को उसके सिवा कोई नहीं जानता। हिदायत व ज़ेलालत में भी उसकी हिक्मत 
है, कोई काम उस सच्चे हकीम के हिक्मत से ख़ाली नहीं। लोगों के तमाम काम उस पर. वाज़ेह हैं। हुज़ूर 
६सअव) फ़र्माते हैं “अल्लाह तआला ने अपनी तमाम मख़लूक को अंधेरे में पेदा किया। फिर उन पर अपना नूर 
डाला। पस॒ जिस पर वह नूर पड़ गया वह दुनिया में आकर सीधी राह चला और जिसे उस दिन वह नूर न मिला 
वह दुनिया में आकर भी हिदायत से बहरावर न हो सका। इसीलिए में कहता हूँ कि अल्लाह अज़ ॥ जल्‍्ल के 
इल्म के मुताबिक़ क़लम चलकर ख़ुश्क हो गया।'' (हाकिम : /30, 3; ह : 83; और इसकी सनद सहीह है; 
इब्ने अबी हातिम) 


और रिवायत में है कि हमारे पास हुजुरे अकरम (सअव) आए और फ़र्माया, “अल्लाह तझाला के 
लिए सब ता'रीफ़ है जो गुमराही से हिदायत पर लाता है ओर जिस पर चाहता है गुमराही ख़लत़ मलत॒ कर देता 
है।'' (इब्ने अबी हातिम और इसकी सनद ज़ईफ़ है, इसमें मज्हूल रावी हैं।) यह हदीस भी बहुत ही गरीब है। 
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तर्जुभा : “अल्लाह ही हवाएँ चलाता है जो बादलों को उठाती हैं फिर हम बादलों को ख़ुश्क 
ज़मीन को तरफ़ ले जाते हैं और उससे उस ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िन्दा कर देते हैं इसी 
तरह दोबारा जी उठना भी है। (9) जो शख़्स़ इज़त हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह 
तखाला ही की सारी इज़त है तमामतर सुथरे कलिमात उसी की तरफ़ चढ़ते हैं और नेक अमल 


. भी जिसे वह बुलंद करता है। जो लोग बुराईयों के दाव घात में लगे रहते हैं उनके लिए सख़ततर 
अज़ाब है और उनका यह मकर बर्बाद हो जाएगा। (0) लोगों! अल्लाह तआला ने तुम्हें मिट्टी 
से फिर नुल्फ़े से पैदा किया है फिर तुम्हें मर्द औरत बना दिया है। औरतों का हामिला होना और 
बच्चों का पैदा होना सब उसके इल्म से ही है और जो बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिस 
किसी की उम्र घटे वह सब किताब में लिखा हुआ है अल्लाह तआला पर यह सब बिलकुल 

आसान है।'' (4) 


अल्लाह तआला की कुदरतों का बयान (आ. 9 से ) : मौत के बाद ज़िन्दगी पर कुरआने करीम 
में उमूमन ख़ुश्क ज़मोन के हरा होने से इस्तिदलाल किया गया है। जैसे सूरह हज्ज वगैरह में है बन्दों के लिए 
इसमें पूरी इब्रत ओर मुद्दों को ज़िन्दा होने की पूरी दलील मौजूद है कि जमीन बिलकुल सूखी पड़ी है, कोई 
तरोताज़गी उसमें नज़र नहीं आती, लेकिन बादल उठते हैं, पानी बरसता है कि उसकी ख़ुश्की, ताज़गी और 
उसकी मौत, ज़िन्दगी से बदल जाती है। या तो एक तिनका भी नज़र न आता था या कोसों तक हरियाली ही 
हरियाली हो जाती है। इसी तरह बनी आदम के हिस्से कब्रों वगैरह में बिखरे पड़े होंगे एक से एक अलग होगा। 
लेकिन अर्श के नीचे से पानी बरसते ही तमाम जिस्म क़ब्रनों में से उगने लगेंगे। जेसे ज़मीन से दाने उग आते हैं। 
चुनाँचे सहीह़ हृदीस में है ''इब्ने आदम तमाम का तमाम गल सड़ जाता है। लेकिन रीढ की हड्डी नहीं सड़ती। 
उसी से पैदा किया गया है और उसी से तर्तीब दिया जाएगा।” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह अम्म 
यतसाअलून : 4935; स्रहीह मुस्लिम : 2955; अबृदाऊद : 4743; इब्ने माजा : 4266; अहमद : 
2/322; इब्ने हि ब्बान : 339) यहाँ भी निशान बताकर फ़र्माया। इसी तरह मौत के बाद की ज़ीस्त है। सूरह 
हज्ज की तफ्सीर में यह हृदीस गुजर चुकी है कि अबू रज़ीन (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (सअव) से पूछा कि हुज़ूर 
(सअब)! अल्लाह तआला मुर्दों को किस तरह ज़िन्दा करेगा? और उसकी मख़लूक में इस बात की क्या 
दलील है? आपने फ़र्माया, ऐ अबू रज़ीन! क्या तुम अपनी बस्ती के आसपास की ज़मीन के पास से इस हालत 
में नहीं गुज़रे कि वह ख़ुश्क बंजर पड़ी होती है। फिर जो तुम गुज़रते हो तो देखते हो कि वह सब्ज़ ज़ार बनी हुईं 
है और ताज़गी के साथ लहलहा रही है। हज़रत अबू रज़ीन (रज़ि.) ने जवाब दिया हाँ! हुजूर (सअब)! यह तो 
अक्सर देखने में आया है। आपने फर्माया, बस इसी तरह अल्लाह तझआला मुर्दों को ज़िन्दा करेगा।'' (अहमद : 
4/]; और इसकी सनद हसन है; बकीअज बिन अदस हसनुल हृदीस रावी है।) जो शख़्स दुनिया और 
आख़िरत में बाड़ज़्त रहना चाहता हो उसे अल्लाह तज़ाला की इताअतगुज़ारी करनी चाहिए वही इस मक़्सद 
का पूरा करने वाला है। दुनिया और आख़िरत का मालिक वही है। सारी इज़तें उसकी मिल्कियत में हैं। 


चुनाँचे और आयत में है कि जो लोग मोमिनों को छोड़कर कुफ़्फ़ार से दोस्तियाँ करते हैं कि उनके पास 
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हमारी इज़्तत हो, इज्जत से हाथ धो रखें। इज़तें तो अल्लाह ताला के कब्जे में हैं। और जगह फ़र्मान है, तुझे 
इनकी बातें गममाक न करें। तमामतर इज़तें अल्लाह तञआला ही के लिए हैं। और आयत में अल्लाह जल्ल 
जलालुहू का फ़र्मान है (७३४५४ ४ ८२ ५5५-०)) ६५-०५ ८५--५६०७५०)३००2५४+७१५५५) (63/मुनाफ़िकून 
8) यानी इज़तें अल्लाह तआला ही के लिए हैं और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए लेकिन 
मुनाफ़िक़ इल्म नहीं रखते। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं “बुतों की पूजा में इज्जत नहीं। इज़तों वाला तो 
अल्लाह तआला ही है। ' (तब्री : 20/443) पस बकौले क़तादा (रह.) आयत का मतलब यह है कि तालिबे 
इज्जत को अहकामे इलाही की ता'मील में मशगूल रहना चाहिए। (तब्री : 20/444) और यह भी कहा गया है 
कि जो यह जानना चाहता हो कि किसके लिए ड्रज्ज्त है वह जान ले कि सारी इज़्तें अल्लाह तआला ही के 
लिए हैं। ज़िक्र, तिलावत, दुआ वगैरह पाक कलिमे उसी की तरफ़ चढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) फ़मति हैं 'हम जितनी अह्वादौस तुम्हारे सामने बयान करते हैं। सबकी तस्दीक़ किताबुल्‍लाह से पेश 
कर सकते हैं। सुनो! मुसलमान बन्दा जब सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही बल हम्दु लिल्‍लाहि वला इलाहा 
इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर, तबारकल्लाह पढ़ता है तो इन कलिमात को फ़रिश्ते अपने पर तले लेकर 
आसमान पर चढ़ जाता है। फरिश्तों के जिस मज्मओ के पास से गुज़रता है वह मज्मअ उन कलिमात के कहने 
वाले के लिए इस्तिग्फ़ार करता है। यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन अज़ व जल्‍्ल के सामने यह कलिमात पेश 
किये जाते हैं। फिर आपने (इलेहि यस्अदुल कलिमुत्‌ तब्यिबुल अमलुस्सालेहु यरफ़ड़्हू) की तिलावत की। 
(ह्राकिम : 2/425; और वह असर हसन है अब्दुर्र्रमान बिन अब्दुल्लाह मसक़दी हृदस बिही क़ब्ब 
इख़्तिलातिही) (इब्ने जरीर) 


हज़रत कअब अहबार (रह.) फ़मति हैं ''सुब्हावललाहि ओर ला इलाहा इल्लललाह और अल्लाहु 
अकबर अर्श के आसपास धीरे धीरे आवाज़ निकालते हैं जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती हे। 
अपने कहने वाले का ज़िकर अल्लाह तआला के सामने करते रहते हैं और नेक आमाल ख़ज़ानों में महफूज़ रहते 
हैं। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (सअब) फ़मतते हैं “जो लोग अल्लाह तआला का जलाल उसकी तस्बीह 
उसकी हुम्द उसकी बड़ाई उसकी वहुदानियत का ज़िकर करते रहते हैं। उनके लिए उनके यह कलिमात अर्श के 
आसपास अल्लाह तआला के सामने उनका ज़िक्र करते रहते हैं| क्या तुम नहीं चाहते कि कोई न कोई तुम्हारा 
ज़िवर तुम्हारे रब के सामने करता रहे।'' (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज़्लुत्तस्बीह : 3809; और इसकी 
सनद हसन है; अहमद : 4/268) इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़र्मान है कि “पाक कलिमों से मुराद जिक्शल्लाह 
है ओर अमले स़ालेह्ठ से मुराद फ़राइज़ की अदायगी है। पस जो शख़स़ ज़िक्सललाह ओर अदाये फ़रीज़ा करे 
उसका अमल उसके ज़िक्र को अल्लाह तखला की तरफ़ चढ़ाता है और जो ज़िकर करे लेकिन फ़रीज़ा अदा न 
करे उसका कलाम उसके अमल पर लौटा दिया जाता है।”” (त़ब्री : 20/445) इसी तरह हज़रत मुजाहिद 
(रह.) फ़र्माते हैं कि कलिमा तय्यिबा को अमले सालेह ले जाता है। और बुजुर्गों से भी यही मन्कूल है। 


बल्कि अयास बिन मुआविया क़ाज़ी (रह. ) फ़्माते हैं “अगर अमले सालेह न हो तो कलिमा तग्यिबा 
(ऊपर) को नहीं उठता।'' हसन और क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं ''क़ोल बगैर अमल के मर्दूद है।'' बुराइयों के 
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न 8-23 5,५- सूरह फातिर (474 ॥| 
घात में लगने वाले वह लोग हैं जो मक्कारी और रियाकारी से आमाल करते हों। (तब्री : 20/447) लोगों पर 
भले यह ज़ाहिर हो कि वह अल्लाह तखला की फ़र्मांबरदारी करते हैं लेकिन दरअसल अल्लाह तआला के 
पज़दीक वह सबसे ज़्यादा बुरे हैं। जो नेकियाँ वह करते हैं जो सिर्फ दिखाते की हैं। यह ज़िक्सल्लाह बहुत ही 
कम करते हैं। अब्दुर्रहमान फर्माते हैं, इससे मुराद मुश्रिक हैं। लेकिन सहीड़ यह है कि यह आयत आम है मश्रिक 
इसमें बतरीक़े औला दाख़िल हैं उनके लिए सख़त अज़ाब हैं और उनका मकर फ़ासिद व बातिल है। उनका झूठ 
आज नहीं तो कल खुल जाएगा। अक़्लमंद उनके मकर से वाक़िफ़ हो जाएँगे। जो शख्स जो कछ करे उसका 
असर उसके चेहरे से ज़ाहिर हो जाता है, उसकी जुबान उसी रंग से रंग दी जाती है। जैसा बातिन होता है उसी का 
अक्स ज़ाहिर पर भी पड़ता है। रियाकार की बेईमानी लम्बी मुद्दत तक पोशीदा नहीं रह सकती। हाँ! कोई 
बेवकूफ उसके फ़रेब में फैंस जाए तो और बात है। मोमिन पूरे अक़्लमंद और कामिल दाना होते हैं वह इन 
धोखेबाज़ों से बख़ूबी आगाह हो जाते हैं ओर उस आलिमुल गेब अल्लाह तञआला पर तो कोई बात भी छुप 
नहीं सकती। अल्लाह तञआला ने तुम्हारे बाप हजरत आदम (अ.) को मिट्टी से पैदा किया और उनकी नस्ल 
को एक ज़लील पानी से जारी रखा फिर तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया। यानी मर्द व औरत यह भी उसका लुत्फ़ो 
करम ओर इन्आम व एहसान है कि मर्दों के लिए बीवियाँ बनाईं जो उनके सुकून व राहत का सबब हैं। हर 
हामिला के हमल की ओर हर बच्चे के पैदा होने की उसे ख़बर है। बल्कि हर पत्ते के झड़ने से और अंधेरे में पड़े 
हुए दाने से और हर तर व ख़ुश्क चीज़ से वह बाइल्म है बल्कि उसको किताब में वह लिखा हुआ है। ःपी 
आयत जैसी ($/ ४ 3.,< ५४४८८ ८५७५) (3/रअद : 8) वाली आयत भी है और वहीं इसकी पूरी तफ़्सीर 
भी गुज़र चुकी है। । 


इसी तरह अल्लाह तआला आलिमुल गेब को यह भी इल्म है कि किस नुत्फे को लम्बी उम्रैं मिलने 
वाली है। यह भी उसके पास लिखा हुआ है। (वला युन्क़सु मिन उम्रिही) में ही की ज़मीर का मरजअ जिंस है। 
ऐन ही नहीं, इसलिए कि लम्बी उम्र किताब में है। ओर अल्लाह तआला के इल्म में उसकी उम्र से कमी नहीं 
होती। जिंस की तरफ़ भी ज़मीर लौटती है। जैसे अरब में कहा जाता है, इन्दी सौबुन व निरुफुहू यानी मेरे पास 
एक कपड़ा है और दूसरे कपड़े का आधा है। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ''जिस शख्स के 
लिए मैंने तूले उम्र मुक़द्दर की है वह उसे पूरी करके ही रहेगा। लेकिन वह लम्बी उम्र मेरी किताब में लिखी हुई है 
वहीं तक पहुँचेगी और जिसके लिए मैंने कम ्म्न मुकर्रर की है उसकी हयात उसी उम्र ठक पहुँचेगी।'' यह सब 
कुछ अल्लाह ताला की पहली किताब में लिखी हुई मौजूद हे और रब पर यह सब कुछ आसान है। (तब्री : 
2/447) जम्न के नाक़िस्त होने का एक मतलब यह भी हो सकता है कि जो नुल्फ़ा तमाम होने से पहले ही गिर 
जाता है। वह भी अल्लाह तआला के इल्म में है। कुछ इंसान सौ सौ साल की उम्र पाते हैं ओर कुछ पैदा होते ही 
मर जाते हैं। साठ साल से कम उम्र में मरने वाला भी नाक़िस़ उम्र वाला है। यह भी कहा गया है कि माँ के पेट 
में उत्र की लम्बाई या कमी लिख ली जाती है। सारी मछ़लूक की यकक्‍साँ उम्न नहीं होती, कोई लम्बी उम्र वाला 
कोई कम उम्र वाला। यह सब अल्लाह तञआला के यहाँ लिखा हुआ है ओर उसी के मुत़ाबिक़ जुहूर में आ रहा 
है। कुछ कहते हैं इसके मअनी यह हैं कि जो अजल लिखी गई है और उसमें से जो गुज़र रही है सब अल्लाह 


तआला के इल्म में है और उसकी किताब में लिखी हुईं है। बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह में है। हुज़ूरे अकरम 
(सअव) फ़र्माति हैं जो चाहे कि उसकी रोज़ी और उम्र बढ़े वह सिला रहमी किया करे।'' (सहीह बुखारी 
किताबुल अदब, बाब मंब्यब्सुतु लहू फ़िरिज्क़ि लि स़िलतिर्न्‍-हण : 5986; स्हीह़ मुस्लिम : 2557; अबृदाऊद : 
693) 

इब्ने अबी ह्वातिम में है, हुजुरे अकरम (सअब) फ़र्माति हैं "किसी की अजल आ जाने के बाद ञ्से 
मोहलत नहीं मिलती। ज़्यादती उम्र से मुराद नेक औलाद का होना है। जिसकी दुआएँ उसे मरने के बाद उसकी 
कब्र में पहुँचती रहती हैं।'' यही ज़्यादती उम्र है। (इसकी सनद में सुलेमान बिन अता मतरूक रावी है। 
अल्मीज़ान : 2/25; रक़म : 3493) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।। यह अल्लाह तआला पर आसान है, 
उसका इल्म उसके पास है। उसका इल्म तमाम मछलूक़ को घेरे हुए है। वह हर हर चीज़ को जानता है, उस पर 
कुछ मख़फ़ी नहीं। 


बरस 


नी की ल्‍ाा १ है 5 ह४। पु ह.। मा (2८ 

8५77: नये 7०2 ०७३ ८2५७ हट ९७ 52 | ७ 2:४४) ््डः 87 
जाप ना है ४ 207 कं ; ८5६ (६ ० 2 १2६ ५» 

५2५४ 423 ८:५६) 4>53 ६+-८ [६ 4:2५ ०३% ७५८० $ धर (७८) ९5 
#्र्ई हम ग्रबान। 92 > < ८75 के 

(2 ठ *# मै घ है. 4...23 २ (७5 7283 


तर्जुमा : “और बराबर नहीं दो दरिया ये मीठा है प्यास बुझाता है पीने में रचता पच्तता और यह 
दूसरा खारी है कड़वा। तुप इन दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते हो ओर वह ज़ेवरात निकालते हो 
जिन्हें तुम पहनते हो। और तू देखता है कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ पानी को चीरने फाड़ने वाली इन 
दरियाओं में हैं ताकि तुम उसका फ़ज़्ल ढूँढ़ो और कया अजब कि तुम उसका शुक्र भी करो।'' 
(2) 


अल्लाह तआला की अजीब कुदरत का बयान (आ. 42) : मुख्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ों की पेदाइश 
को बयान करके अपनी ज़बरदस्त कुदरत को साबित कर रहा है। दो क़िस्म के दरिया पैदा कर दिये एक का तो 
साफ़ सुथरा मीठा और उम्दा पानी जो आबादियों में जंगलों में बराबर बह रहा है और दूसरे साकिन दरिया 
जिनका पानी खारी और कड़वा है जिसमें बड़ी बड़ी कश्तियाँ और जहाज़ चल रहे हैं। और दोनों क्िस्म के 
दरिया में से क़िस्म क़िस्म की मछलियाँ तुम निकालते हो और तरोताज़ा गोश्त खाते रहते हो। फिर उनमें से जेवर 
निकालते हो। यानी लूअ लूअ और मरजान। यह कश्तियाँ बराबर पानी को काटती रहती हैं। हवाओं का 
मुकाबला करके चलवी रहती हैं ताकि तुम उसका फ़ज्ल तलाश कर लो। तिजास्ती सफ़र उन पर तै करो। एक 

मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँच सको ओर ताकि तुम अपने रब का शुक्र करो कि उसने यह सब चीज़ें तुम्हारी 


ताबेअ फ़र्मान बना दीं। तुम समुन्द्रों से, दरियाओं से, कश्तियों से नफ़ा हासिल करते हो। जहाँ जाना चाहो 
पहुँच जाते हो। इस कुदरत वाले अल्लाह ताला ने ज़मीनो आसमान की चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर 
दिया है यह सिर्फ़ उसका ही फज़्लो करम है। 


हा 
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ना क्‍केदा 


विन मकान चाँद) को उसी ने काम में लगा दिया हे हर एक म्यादे मुअय्यन (फिक्स टाइम) पर चल रहा है। 
यही है अल्लाह तआला तुम सबका पालने वाला उसी की सल्त़नत है। जिन्हें तुम उसके सिवा 
पुकार रहे हो बह तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं । (3) अगर तुम उन्हें 
पुकारो तो बह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं और अगर बिल्फ़र्ज़ सुन भी लें तो क़बूल नहीं कर 
सकते हैं। बल्कि क्रियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का स़ाफ़ इंकार कर जाएँगे। तुझे कोई भी 
हक़ तआला जैसी ख़बरदार ख़बरें न देगा।'' (4) 


दिन और रात की तख़लीक़ क़ुदरते इलाही की निशानी है (आ. 3, 4) : अल्लाह तआला अपनी 
कुदरते कामिला का बयान फ़र्मा रहा है कि उसने रात को अंधेरे वाली और दिन को रोशनी वाला बनाया है। 
कभी कौ रातें बड़ी कभी के दिन बड़े, कभी दोनों एक जेैसे। कभी जाड़े हैं, कभी गर्मियाँ हैं। उसी ने सूरत और 
चाँद को ओर थमे हुए और चलते फिरते सितारों को मुतीअ कर रखा है। मिक़्दारे मुअय्यन पर अल्लाह तआला 
की तरफ़ से मुक़ररशुदा चाल पर चलते रहते हैं। पूरी कुदरतों वाले और कामिल इल्म वाले अल्लाह तखआला ने 
यह निज़ाम क़ायम कर रखा है जो बराबर चल रहा है और वक़्ते मुकर्ररा यानी कियामत तक यूँ ही जारी रहेगा। 
जिस अल्लाह तआला ने यह सब किया है वही दरअसल लायके इबादत है और वही सबका पालने वाला है। 
उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक़ नहीं। जिन बुर्तों को अल्ललाह तआला के सिवा जिन जिनको लोग 
पुकारते हैं छ़बाह वह फ़रिश्ते ही क्यूँ न हों। ओर अल्लाह तञआला के पास बड़े दर्जे रखने वाले ही क्यूँ न हों 
लेकिन सबके सब उसके सामने स्रिर्फ मजबूर और बिलकुल बेबस हैं। खजूर की गुठली के ऊपर के बारीक 
छिलके जैसी चीज़ का भी उन्हें इड़्तियार नहीं, आसमान व ज़मीन की हकीर चीज़ के भी बह मालिक नहीं। जिन 
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जिनको तुम अल्लाह तआला के सिवा पुकारते हो वह तुम्हारी आबाज़ सुनते ही नहीं। तुम्हारे यह बुत वगैरह 
बेजान चीज़ें कान वाली नहीं जो सुन सकें। बेजान चीज़ें भी कहीं किसी की सुन सकती हैं? और बिल्फर्ज 
तुम्हारी पुकार सुन भी लें तो चूँकि इनके क़ब्ज़े में कोई चीज़ नहीं इसलिए बह तुम्हारी हाजत पूरी कर नहीं सकते। 
क़ियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क से वह इंकारी हो जाएँगे। तुमसे बेज़ार नज़र आएँगे। 


जैसे फ़र्माया (५90) .3:८»३>५5 ८2 3.८ 5५)(46/अह॒क़ाफ़ : 5) यानी उससे ज्यादा गुमराह 
कौन होगा जो अल्लाह तआला के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क्रियामत तक उनकी पुकार को न क़बूल कर 
सकें। बल्कि उनकी दुआ से वह सिर्फ़ बेख़बर और गाफ़िल हैं और मैदाने मह्रशर में वह उनके दुश्मन हो जाएँगे 
और उनकी इबादतों से मुंकिर हो जाएँगे। और आयत में है (४६५ ७ ३१३८-८४ 4३2८७ ५3५ ८.७१५५५ 5) 
(१9/मरियम : 8) यानी अल्लाह तआला के सिवा ओर मञबूद बना लिये हैं ताकि वह उनके लिए बाइसे 
इज्जत बनें। लेकिन ऐसा होने का नहीं बल्कि वह उनकी डबादतों से भी इंकारी हो जाएँगे और उनके मुख़ालिफ़ 
और दुश्मन बन जाएँगे। भला बताओ अल्लाह तञ्ाला जैसी सच्ची ख़बरें और कौन दे सकता है? जो उसने 
. फ़र्माया वह यक़ीनन होकर ही रहेगा। जो कुछ होने वाला है उससे अल्लाह तआला पूरा ख़बरदार है। उस जैसी 
ख़बर कोई और नहीं दे सकता। 
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तर्जुमा : “'ऐ लोगों! तुम अल्लाह तआला की तरफ़ मोहताज हो और अल्लाह तख़ाला बेनियाज़ 
ता'रीफ़ों वाला है। (5) अगर बह चाहे तो तुमको फ़ना कर दे। (6) और एक नई मख़लूक़ पेदा 
कर दे और यह बात अल्लाह तज्ाला को कुछ मुश्किल नहीं। (7) कोई भी बोझ उठाने वाला 
दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा। अगर कोई गिराँ बार दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा 
तो बह उसमें से कुछ भी न उठायेगा भले क़राबतदारी हो। तू स़रिर्फ़ उन्हीं को आगाह कर सकता है 
जो ग़ायबाना तौर पर अपने रब से डरते रहते हैं। और नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं। जो भी पाक हो 
जाए, बह अपने ही नफ़ा के लिए पाक होगा लौटना अल्लाह तझआला की तरफ़ है।'' (8) 
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अल्लाह तआला सबको फ़ना करने पर क़ादिर है (आ. 5 से 8) : अल्लाह ताला सारी मछलूक 
से बेनियाज़ है और तमाम मख़लूक़ उसकी मोहताज है। वह गनी है और सब फ़क़ीर हैं। वह बेपरवाह है और सब 
उसके हाजतमंद हैं। उसके सामने हर कोई ज़लील है और वह अज़ीज़ है। किसी किस्म की हरकत व सुकून पर 
कोई क़ादिर नहीं | सांस तक लेना किसी के बस में नहीं। मख़लूक़ बिलकुल ही बेबस है। ग़नी बेपरवाह और 
बेनियाज़ सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है तमाम बातों पर क़ादिर वही है। वह जो करता है उसमें काबिले ता'रीफ़ 
है। उसका कोई काम हिक्मत व तारीफ़ से ख़ाली नहीं। अपने कौल में अपने काम में अपनी शरअ और तक़्दीरों 
के मुक़र्रर करने में। गर्ज़ हर तरह वह बुजुर्ग और लायक़े हम्दों सना है, लोगों अल्लाह तआला की कुदरत है 
अगर वह चाहे तो तुम सबको ग़ारत ब बर्बाद कर दे और तुम्हारे बदले दूसरे लोगों को लाए। रब पर यह काम 
कुछ मुश्किल नहीं। क़ियामत के दिन कोई दूसरे पर लादना चाहे तो यह चाहत भी उसकी पूरी न होगी। 


कोई न मिलेगा कि उसका बोझ बटाये। अज़ीज़ व अक़ारिब भी मुँह मोड़ लेंगे और पीठ फेर लेंगे, भले 
माँ बाप और औलाद हो। हर शख़स़ अपने हाल में मशगूल होगा हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। हज़रत 
इक्रिमा (रह.) फ़मति हैं ''पड़ौसी पड़ौसी के पीछे पड़ जाएगा। अल्लाह तख़ाला से अर्ज़ करेगा कि उससे पूछ 
तो सही कि उसने मुझसे अपना दरवाज़ा क्यूँ बंद कर लिया था। काफ़िर मोमिन के पीछे लग जाएगा और जो 
एह्सान उसने दुनिया मेंकिये थे वह याद दिलाकर कहेगा कि आज मैं तेरा मोहताज हूँ। मोमिन भी उसकी 
सिफ़ारिश करेगा ओर हो सकता है कि उसका अज़ाब क़द्रे कम हो जाए भले जहन्नम से छुटकारा महाल 
(असंभव) है। बाप बेटे को अपने एहसान जताएगा और कहेगा कि राई के दाने बराबर मुझे आज अपनी 
नेकियों में से दे दे। वह कहेगा अब्बा)! आप चीज़ तो थोड़ी सी तलब कर रहे हैं लेकिन आज तो जो खटका 
आपको है वही मुझे भी है में तो कुछ भी नहीं दे सकता। फिर बीवी के पास जाएगा उससे कहेगा। मैंने तेरे साथ 
दुनिया में केसे सुलूक किये हैं? वह कहेगी बहुत ही अच्छे। यह कहेगा आज मैं तेरा मोहताज हूँ, मुझे एक नेकी 
दे दे ताकि अज़ाबों से छूट जाऊँ। जवाब मिलेगा कि सवाल तो बहुत हल्का है लेकिन जिस डर में तुम हो बही 
डर मुझे भी लगा हुआ है। में तो कुछ भी सुलूक आज नहीं कर सकती।'' कुरआन करीम की और आयत में है 
(७६:255०)$ ८५६ 5५५ 5५ 59:०५ ७००३८, ८१५ ८५:६०) (3/लुक़्मान : 33) यानी आज न बाप बेटे 
के काम आए, न बेटा बाप के काम आये। ओर फ़र्मान है (4.० ६०६४0 5६ 5520 (80/अबस : 34) 
आज इंसान अपने भाई से, माँ से, बाप से, बीवी से और औलाद से भागता फिरेगा। हर शख़्स अपने हाल 
में मस्त व बेख़ुद होगा। हर एक दूसरे से गाफ़िल होगा। तेरे वअज़ व नसीहत से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं 
जो अक़्लमंद और स़ाह्िबे फ़गासत हों जो अपने रब से क़दम क़दम पर डरने वालें और इत़ाअते इलाही करते 
हुए नमाज़ों को पाबन्दी से अदा करने वाले हों। नेक अमल ख़ुद तुम ही को नफ़ा देंगी। जो पाकीज़गियाँ तुम करो 
उनका नफ़ा तुम ही को पहुँचेगा। आख़िर अल्लाह तआला के पास जाना है उसके सामने पेश होना है। हिसाब 
किताब उसके सामने होना है। आमाल का बदला वह ख़ुद देने वाला है। 


5 जरूफछए आमलल 
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तर्जुमा : “'और अँधा ओर आँखों वाला बराबर नहीं! (9) और न तारीकी और रोशनी। (20) 
और न छाँव और न धूप। (2) और ज़िन्दे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तआला 
जिसको चाहता है सुनवा देता है और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो क़््रों में हैं। (22) |- 
आप तो प्लिर्फ़ डराने वाले हैं। (23) हम ही ने आपको हक़ देकर ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और डर 
सुनाने वाला बनाकर भेजा है और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला न गुज़रा 
हो। (24) और अगर यह लोग आपको झुठला दें तो जो लोग उनसे पहले हो गुज़रे हों उन्होंने भी 
झुठलाया था उनके पास भी उनके पैगम्बर मोजिज़े और स़हीफ़े और रोशन किताबें लेकर आए 
थे। (25) फिर मैंने उन काफ़िरों को पकड़ लिया तो मेरा अज़ाब कैसा हुआ।'' (26) 


ज़िन्दा और पुर्दा बराबर नहीं (आ. 9 से 26) : इर्शाद होता है कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं जिस 
तरह अंधा और देखता अंधेरा और रोशनी, साया और धूप, ज़िन्दा और मुर्दा बराबर नहीं। जिस तरह उन चीज़ों 
में ज़मीनों आसमान का फ़र्क़ है इसी तरह ईमानदार और बेईमान में भी बेइंतिहा फ़र्क है। मोमिन मिसल आँखों 
वाले के और उजाले के और साये के और ज़िन्दे के मानिन्द है। बरख़िलाफ़ काफ़िर मिस्‍ल एक अँधे के और 
अंधेरे के और लो वाली गर्मी के है। जैसे फ़र्माया (4::८-- ७ ८:८८४ ८०६५) (6/अन्झाम : 22) यानी 
जो.मुर्दा था फिर उसे हमने ज़िन्दा कर दिया और उसे नूर दिया जिसे लिए हुए लोगों में चल फिर रहा है। ऐसा 
शख़स़ और वह शख़स़ जो अंधेरों में घिरा हुआ है जिनसे निकल ही नहीं सकता। यह दोनों बराबर हो सकते हैं? 
ओर आयत में है (...& ४ ५६-) (/हद : 24) यानी इन दोनों जमाअतों की मिसाल अंधे ओर बहरे 
और देखते सुनते की सी है...। 


मोमिन तो आँखों ओर कानों वाला उजाले और नूर वाला है। फिर राहे मुस्तक़ीम पर है जो सहीह तौर 
पर सायों और नहरों वाली जन्नत में पहुँचेगा और उसके बरअक्स काफिर अँधा बहरा ओर अंधेरों में फँसा हुआ 


है, जिनसे निकल ही नहीं सकता। और ठीक जहन्नम पहुँचेगा जो हरारत, तुंदी, तेज़ी और गर्मी बाली आग का 
मख़ज़न है। अल्लाह तआला जैसे चाहे सुना दे यानी इस तरह सुनने की तौफ़ीक़ दे कि सुनकर क़बूल भी करता 
जाए। तू कब्र वालों को नहीं सुना सकता। यानी जिस तरह कोई मरने के बाद क़न्र में दफना दिया जाए तो उसे 
पुकारना बेकार हे इसी तरह कुफ़्फ़ार हैं कि हिदायत व दावत उनके लिए बेकार है। इसी तरह़ उन मुश्रिकों पर 
उन्हीं को बदबख़ती छा गई है और उनकी हिदायत की कोई ज़रूरत बाक़ी नहीं रही तू इनको किसी तरह हिदायत 
पर नहीं ला सकता। तू सिर्फ आगाह करने वाला है। तेरे ज़िम्मे सिर्फ तब्लीग़ है हिदायत व ज़लालत अल्लाह 
की तरफ़ से है। हज़रत आदम (अ.) से लेकर आज तक हर उम्मत में रसूल आता रहा ताकि उनका उज्र बाकी 
न रह जाए। जैसे और आयत में है (३७ 5 ४५ $) (3/रख़द : 7) और जैसे फर्मान है ( ४8 (५५८५४ ५ 
५३०5 ६40) (6/नहल : 36) वगैरह। इनका तुझे झुठलाना कोई नई बात नहीं। इनसे पहले के लोगों ने भी 
अल्लाह तज्जाला के रसूलों को झुठलाया। जो बड़े बड़े मोजिज़ात खुली खुली दलीलें साफ़ साफ़ आयतें लेकर 
आए थे और नूरानी सहीफ़े उसके हाथों में थे। आख़िर उनके झुठलाने वालों का नतीजा यह हुआ कि मैंने उन्हें 
अज़ाब व सज़ा में गिरफ्तार कर लिया। देख ले कि फिर मेरे इंकार का नतीजा क्या हुआ? किस तरह तबाह व 
बर्बाद हुए, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : 'क्या तूने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी उतारा। 


फिर हमने उसके ज़रिये से मुख़तलिफ़ रंगों के फल निकाले और पहाड़ों के भी मुख़्तलिफ़ हिस्से 
हैं सफ़ेद और लाल कि उनको भी रंगतें अलग अलग हैं और बहुत गहरे स्थाह (27) और इसी 


तरह आदमियों और जानवरों और चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उनकी रंगतें मुख़्तलिफ़ हैं 
अल्लाह तआला से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाक्रेई अल्लाह तआला ज़बरदस्त 
बड़ा बख़शने वाला है।'' (28) 


मुख्तलिफ़ रंग भी अल्लाह तआला की कुदरत है (आ. 27, 28) : रब क़ी कुदरतों के कमालात देखो 


कि एक ही क़िस्म की चीज़ों में गो ना गूँ नमूने नज़र आते हैं। एक ही तरह का पानी आसमान से उतरता है और 
उसी से अलग अलग क़िस्म के रंग बिरंग के फल पैदा हो जाते हैं। लाल, हरा, सफ़ेद वगैरह। इसी तरह हर एक 
की ख़ुश्बू अलग अलग हर एक का ज़ायका अलग अलग जैसे और आयत में फर्माया ( ६५३ ०29१3 5 
4) ,.54६) (3/रअद : 4) यानी कहीं अंगूर है, कहीं खजूर है, कहीं खेती है वगैरह इसी तरह पहाड़ों की 
पैदाइश भी क़िस्म क़िस्म की है कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई काला है। किसी में रास्ते और घाटियाँ हैं, कोई 
लम्बा है कोई नाहमवार है। इन बेजान चीज़ों के बाद जानदार चीज़ों पर नज़र डालो। इंसानों को जानवरों को 
चौपायों को देखो। इनमें भी कुदरत की तरह तरह की गुलकारियाँ पाओगे। बरबर, हब्शी, तमातुम, बिलकुल 
काले होते हैं। सक़ालबा रूमी बिलकुल सफ़ेद रंग, अरब दरम्याना, हिन्दी उनके क़रीब करीब। चुनाँचे ओर 
आयत में है (६८८८. ७५५०१ ५) (30/रूम : 2) तुम्हारी बोलचाल का इख्तिलाफ़, तुम्हारे रंगों का 
इख़ितिलाफ़ भी एक आलिम के लिए तो कुदरत की कामिल निशानी है। इसी तरह चौपाये और दीगर हैवानात के 
रंग रूप भी अलग अलग हैं। बल्कि एक ही क़िस्म के जानवरों में उनकी रंगतें भी मुखतलिफ (अलग-अलग) 
हैं। बल्कि एक ही जानवर के जिस्म पर कई कई क़िस्म के रंग होते हैं । 


सुब्हानललाह! सबसे अच्छा ख़ालिक़ अल्लाह तआला कैसी कुछ बरकतों बाला है। मुस्नदे बज़्वार में 
है कि “एक शख्स ने रसूलुल्लाह (सअब) से सबाल किया कि अल्लाह तआला रंग आमेज़ी भी करता है? 
आपने फ़र्माया, हाँ! ऐसा रंग रंगता है जो कभी हल्का न पड़े, लाल ज़र्द और सफ़ेद।'' (बज्ञार : 2944; और 
इस ै सनद ज़ईफ है; हैसमी कहते हैं इसकी सनद में अत़ा बिन साइब मुख़्तलत़ रावी है (मज्मउज़वाइद : 
5/37) यह हृदीस मुर्सल और मौक़ूफ़ भी मरवी है। इसके बाद ही फ़र्माया कि जितना कुछ ख़ोफ़े इलाही करना 
चाहिए उतना ख़ोफ तो उससे सिर्फ़ उलमा (इल्म रखने वाले) ही करते हैं। क्योंकि वह जानने बूझने वाले होते 
हैं, हकीक़तन जो शख़स जिस कद्र जाते इलाही की निस्बत मालूमात ज़्यादा रखेगा, उसी क़द्र उस अज़ीम, 
क़दीर, अलीम इलाही की अज़्मत व हेबत उसके दिल में बढ़ेगी और उस क़द्र उसकी ख़शिय्यत उसके दिल में 
ज़्यादा होगी जो जानेगा कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है वह क़दम क़दम पर उससे डरता रहेगा। 
अल्लाह तञआला के साथ सच्चा इल्म उसे हासिल है जो उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक न करे। उसके 
हलाल किये हुए को हलाल और उसके हराम बताये कामों को हराम जाने, उसके फ़र्मान पर यक़ौन करे, उसकी 
वस्िय्यत की निगहबानी करे। उसकी मुलाक़ात को बरहक़ जाने अपने आमाल के हिसाब को सच समझे। 
ख़शिय्यत एक कुव्वत होती है जो बंदे के और अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी के बीच हाइल हो जाती है, 
आलिम कहते ही उसे हैं जो दरपर्दा भी अल्लाह तआला से डरता रहे ओर अल्लाह तआला की रज़ामंदी की 
र्बत करे और उसकी नाराज़गी के कामों ? नफ़रत रखे। हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं “बातों की 
ज्यादती का नाम इल्म नहीं, इल्म नाम है बकसरत अल्लाह तआला से डरने का।'' हज़रत इमाम मालिक (रह. ) 
का कोल है कि ''कसरते रिवायात का नाम इल्म नहीं, इल्म तो एक नूर है जिसे अल्लाह तआला अपने बंदे के 
दिल में डाल देता है।'' हज़रत अहमद बिन स़ालेह मिम्ली (रह.) फ़्माति हैं 'डल्म कसरते रिवायात का नाम नहीं, 
बल्कि इल्म नाम है उसका जिसकी ताबेदारी अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ हे यानी किताबो सुन्नत और जो 


प्रहाबा ओर अइम्मा से पहुँचा हो। वह रूयत (ग़ौरो फ़िकर) से ही हासिल होता है। नूर जो बंदे के आगे आगे 
होता है। वह इल्म को और उसके मतलब को समझ लेता है।'' मरवी है कि उलमा की तीन किसमें हैं, आलिम 
बिललाह, आलिम बि अप्रिल्लाह, और आलिम बिल्लाह व बि अम्रिल्लाह। आलिम बिल्लाह आमिल 
बिअम्रिल्लाह नहीं और आलिम बिअम्रिल्लाह झालिम बिल्लाह नहीं। हाँ! आलिम बिल्लाह व बि 
अम्रिल्लाह वह है जो अल्लाह तज्ाला से डरता हो और हुदूद व फ़राइज़ को जानता हो। आलिम बिल्लाह वह 
है जो अल्लाह तआला से डरता हो लेकिन हुदूद व फ़राइज़ को न जानता हो। आलिम बिअग्रिल्लाह बह है जो 
हुदूद व फ़राइज़ को तो जानता हो लेकिन दिल उसका ख़शिय्यते इलाही से ख़ाली हो। 


आग कक ५ 
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तर्जुमा : “जो लोग किताबुलल्‍लाह की तिलावत करते रहते हैं और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं 
और जो कुछ हमने उनको अत़ा किया उसमें से छुपे और खुले ज़ोर पर ख़र्च करते हैं वह ऐसी 
तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी माँद न होगी। (29) ताकि उनको उनकी उऊरतें पूरी दें और 
उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा दें बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला बड़ा क़द्गदान है। (30) और 
यह किताब जो हमने आपके पास वही के तोर पर भेजी है यह बिलकुल ठीक है जो कि अपने से 
पहली किताबों की भी तस्दीक़ करती है। अल्लाह ताला अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने 
बाला ख़ूब देखने वाला है। (34) फिर यह किताब हमने उन लोगों के हाथों में पहुँचाई है 
। जिनको हमने अपने बन्दों में से पसंद किया। फिर कुछ तो उनमें अपनी जानों पर ज़ुल्प करने 
वाले हैं ओर कुछ उनमें बीच के दर्जे के हैं और कुछ उनमें अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ से 
नेकियों में तरक़्क़ी किये चले जाते हैं, यह बड़ा अफ़ज़ल है।'' (32) 


मोपिनों की सिफ़ात (आ. 29 से 32) : मोमिन बन्दों की नेक सिफ़्तें बयान हो रही हैं कि बह 
किताबुल्‍लाह की तिलावत में मशगूल रहा करते हैं। ईमान के साथ बढ़ते रहते हैं, अमल भी हाथ से जाने नहीं 
देते। नमाज़ के पाबन्द, ज़कात, ख़ेरात के आदी, पोशीदा एलानिया, अल्लाह तआला के बन्दों के साथ सुलूक 
करने वाले होते हैं और अपने माल के सबाब के उम्मीदवार अल्लाह से होते हैं जिसका मिलना यक़ीनी है जैसे 
कि इस तफ़्सीर के शुरू में फ़ज़ाइले कुरआन के ज़िकर में हमने बयान किया है कि कलामुल्लह शरीफ़ अपने 
साथी से कहेगा कि हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे है और तू तो सबकी सब तिजारतों के पीछे है। उन्हें उनके 
सबाब पूरे मिलेंगे बल्कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर मिलेंगे जिसका ख़्याल भी नहीं। अल्लाह तख्ाला गुनाहों का 
बख़शने वाला और छोटे और थोड़े अमल का भी क॒द्रदान है। हज़रत मुतरिफ़ (रह. ) तो इस आयत को क़ारियों 
की आयत कहते हैं। मुस्नद की एक हृदीस में है “अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से राज़ी होता है तो उस पर 
भलाइयों की सना करता है, जो उसने की न हो। और जब किसी से नाराज़ होता है तो उसी तरह बुराइयों की।'' 
(अहमद : 3/40; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने हिब्बान : 368; मुस्नदे अबी यअला : ॥33; 
मज्मठज़वाइद : /272) लेकिन यह हृदीस बहुत ही गरीब है। 


कुरआन अल्लाह का सच्चा कलाम है : कुरआन अल्लाह का हक़ कलाम है जिस तरह अगली किताबें 

उसकी ख़बर देती रहीं यह भी उन अगली सच्ची किताबों की सच्चाई साबित कर रहा है। रब ख़बीर व बसीर है, 

हर मुस्तहिक्रे फ़ज़ीलत को बख़ूबी जानता है, अम्बिया (अ.) को और इंसानों पर उसने अपने वसीअ इल्म से 
फ़ज़ीलत दी है फिर अम्बिया में भी आपस में मर्तबे मुकर्रर कर दिये हैं। और अलल इत्लाक़ हज़रत मुहम्मद 
(सअव) का दर्जा सबसे बड़ा कर दिया है। अल्लाह तआला अपने तमाम अम्बिया (अ.) पर दुरूद व सलाम 
भेजे। 


कुरआन पर अमल करने वाले लोग : जिस किताब का ऊपर ज़िक्र हुआ था उस बुजुर्ग किताब यानी 
कुरआने करीम को हमने अपने चुनिन्दा बन्दों के हाथों में दिया यानी इस उम्मत के हाथों। फिर इनमें तीन 
क़िस्म के लोग हो गए। कुछ तो ज़रा कुछ आगे पीछे हो गए वह ज़ालिमे नफ़्स कहलाये, उनसे कुछ हुर्मत वाले 
काम भी सरज़द हो गए। कुछ दरम्याना दर्जे के रहे जिन्होंने मुहरमात से इज्तिनाब किया, वाजिबात बजा लाते 
रहें! लेकिन कभी कभी कोई मुस्तहब काम उनसे छूट भी गया और कभी कोई हल्की सी नाफर्मानी भी सरज़द 
हों गई। कुछ दर्जों में बहुत ही आगे निकल गए। वाजिबात छोड़कर मुस्तह॒ब्बात को भी उन्होंने न छोड़ा और 
मुहररमात छोड़कर मकरूहात से भी यक्सर अलग रहे बल्कि कुछ मर्तबा मुबाह चीज़ों को भी डरकर छोड़ दिया। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि 'पसंदीदा बन्दों से मुराद उम्मते मुहम्मदिया है जो अल्लाह तआला की हर 
किताब की वारिस बनाई गई है। उनमें जो अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैं उन्हें बख़्शा जाएगा और उनमें जो 
दरम्याना लोग हैं उनसे आसानी से हिसाब लिया जाएगा। उनमें जो नेकियों में बढ़ जाने वाले हैं उन्हें बेड़िसाब 
जन्नत में पहुँचाया जाएगा।'” (त़ब्दी : 20/465) त़ब्रानी में है हुज़ूरे अकरम (सअव) ने फर्माया, “मेरी 
शफ़ाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए है।'” इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं ''साबिक़ लोग तो 
बगेर हिसाब किताब के दाख़िले जन्नत होंगे और अपने नफ़्सों पर जुल्म करने वाले और अस्हाबे आराफ़ 


मुहम्मद (सअब) की शफ़ाअत से जन्नत में जाएँगे।'' (तब्रानी : 454; और इसकी सनद मौजूअ है; इसमें 
मूसा बिन अब्दुरहमान सिन्आनी दजाल वज़ाअ है।) अल्गर्ज इस उम्मत के हल्के फुल्के गुनहगार भी अल्लाह 
तआला के पसंदीदा बन्दों में दाख़िल हैं, फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! 


भले अक्सर सलफ़ का क़ौल यही है कि कुछ सलफ़ ने यह भी फर्माया है कि यह लोग न तो इस उम्मत 

में दाख़िल हैं और न चुनिन्दा और पसंदीदा हैं। न वारिसीने किताब हैं, बल्कि मुराद इससे काफ़िर मुनाफ़िक 

और बाएँ हाथ में नामा-ए-आमाल दिये जाने वाले हैं। पस यह तीन क़िस्में वही हैं जिनका बयान सूरह वाक़िया 

के पहले और आख़िर में है। यानी यह जो तीन अक़्साम गिनाई गई हैं, यह बरगुज़ीदा बन्दों की नहीं बल्कि बन्दों 

की हैं यानी (इबादिना) की कि वह किन किन क्षिस्मों के होते हैं। लेकिन सही क़ौल यही है कि यह इसी उम्मत 

में हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी क़ौल को पसंद करते हैं। और आयत के ज़ाहिरी 3:  फ़ाज़ भी यही हैं। 
' अहादीस से भी यही साबित होता है। 


चुनाँचे एक हदीस में है कि “यह तीनों गोया एक हैं और तीनों ही जन्नती हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताब 
तफ़्सीऱुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल मलाइकति : 3225; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अबू सुफ़्यान तुरैफ़ 
बिन शिहाब रावी ज़ईफ है। अहमद : 3/78) यह हदीस ग़रीब है ओर इसके रावियों में एक रावी हैं जिनका 
नाम मज़्कूर नहीं । इस हदीस का मतलब यह है कि इस उम्मत में होने के एतिबार से कि बह जन्नती हैं गोया एक 
ही हैं। हाँ! मर्तबों में फ़र्क़ होना लाज़मी है। दूसरी हदीस में है कि ''हुज़ूरे अकरम (सअव) ने इस आयत की 
तिलाबत करके फ़र्माया, साबिक़ीन तो बगैर हिसाब जन्नत में जाएँगे और दरम्याना लोगों से आसानी के साथ 
हिसाब लिया जाएगा। और अपने नफ़्सों पर जुल्म करने वाले तूले महशर में रोके जाएँगे। फिर अल्लाह 
तजला की रहमत से तलाफ़ी हो जाएगी ओर यह कहेंगे कि अल्लाह तआला का शुक्र है कि उसने हमसे गम व 
रंज को दूर कर दिया है। हमारा रब ही गफूर व शकूर है जिसने हमें अपने फ़जलो करम से रिहाइश की ऐसी जगह 
अत़ा की जहाँ हमें कोई दर्द दुख नहीं।'' (अहमद : 5/98; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में अली 
बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अबुद्‌ दर्दा (रजि.) के बीच इंतिक़रताअ है।) 


इब्ने अबी हातिम की इस र्वायत में अल्फ़ाज़ में कुछ कमी बेशी है। इब्ने जरीर ने भी इस हृदीस को..." 
रिवायत किया है, उसमें है कि हज़रत अबू साबित (रज़ि.) मस्जिद में आते हैं ओर हज़रत अबुद्‌ दर्दा (रज़ि .) - 
के पास बेठ जाते हैं और दुआ करते हैं कि “ऐ अल्लाह! मेरी वबहशत का सामान मेरे लिए मुहय्या कर दे और 


मेरी गुर्बत पर रहम कर और मुझे कोई अच्छा रफ़ीक़ (दोस्त) अत फ़र्मा। यह सुनकर सह़ाबी उनकी तरफ़ 


मुतबजजह होते हैं ओर फ़रमति हैं कि मैं तेरा साथी हूँ। सुन! में तुझे आज वह हृदीसे रसूल (सअब) सुनाता हूँ 
: जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया। फिर इस आयत की तिलावत की और फ़र्मांया (साबिकुन बिल 
ख़ेरात) तो जन्नत में बगैर हिसाब जाएँगे और (मुक़्तसिदुन) लोगों से आसानी के साथ ट्रिसात्र लिया जाएगा 
और (ज़ालिमुल लि नफ़्सिही) गो उस मकान में ग़म व रंज पहुँचेगा, जिससे नजात पाकर कहेंगे, अल्लाह 
तआला का शुक्र है, जिसने हमसे रंजो गम को दूर कर दिया।'” तीसरी हृदीस में है हुज़ूरे अकरम (सअब) ने 

इन तीनों की निस्बत फर्माया कि “यह सब इसी उम्मत से हैं।'' (त़ब्रानी : 40; मज्मड़्ज्जवाइद : 7/99; 


हाकिम : 2/426; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अब्दुररृह्रमान बिन अबी लैला 
सीउल हिफ्ज़ है। (अत्तक़रीब : 2/84; रक़म : 460) चौथी हदीस में है ''मेरी उम्मत के तीन हिस्से हैं। एक 
बगैर ढ्रिसाब व बगैर अज़ाब जन्नत में जाने वाला दूसरा आसानी से हिसाब लिया जाने वाला और फिर बहिश्त 
नशीन होने वाला। तीसरी वह जमाअत होगी जिनसे बाज़पुर्स तो ज़रूर होगी। लेकिन फिर फ़रिश्ते हाज़िर होकर 
कहेंगे कि हमने उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह वह॒दहू कहते हुए पाया है। अल्लाह तज्ाला फ़र्माएगा, सच है मेरे 
सिवा कोई मअबूद नहीं, अच्छा उन्हें मैंने इनके इस क़ौल की वजह से छोड़ा, जाओ इन्हें जन्नत में ले जाओ 
और इनको ख़त़ाएँ जहन्नमियों पर लाद दो।'' इसी का जिक्र आयत (;&)& ८०४४ #0& 0,20५) 
(29/अन्कबूत : 3) में है यानी वह उनके बोझ अपने बोझ के साथ उठायेंगे। इसकी तस्दीक़ इसमें है जिसमें 
फ़रिश्तों का ज़िकर है! अल्लाह तआला ने अपने बन्दों में से जिन्हें वारिसीने किताब बनाया है उनका ज़िक्र 
करते हुए उनकी तीन क़िस्में बताई हैं। पस इनमें से जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं उनको पूछताछ की 
जाएगी। (और इसकी सनद ज़ईफ है।) (इब्ने अबी हातिम) 


हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हें कि “इस उम्मत की क़ियामत के दिन तीन जमाअ़तें होंगी। एक 
बगैर हिसाब जन्नत में जाने वाली। एक आसानी से ट्रिसाब लिए जाने वाली, एक गुनहगार जिसकी निस्‍्ब॒त 
अल्लाह तखाला पूछेगा। हालाँकि वह ख़ूब जानता है कि यह कौन हैं? फ़रिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह! इनके पास 
बड़े बड़े गुनाह हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी तेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया। रब अज़ व जल्‍्ल कहेगा, 
इन्हें मेरी रहमत में दाखिल कर दो। फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने इसी आयत की तिलाबत की।'' (इब्ने जरीर) 
दूसरा असर, हज़रत आइशा (रज़ि.) से इस आयत के बारे में सवाल होता है तो आप फ़र्माती हैं “बेटा! यह 
सब जनन्‍्नती लोग हैं। (साबिकुन बिल ख़यरात) तो वह हैं जो रसूलुल्लाह (सअव) के ज़माने में थे। जिन्हें ख़ुद 
आपने जन्नत की बशारत दी। (मुक़्तस़रिदुन) वह हैं जिन्होंने आपके नक़्शे क़दम की पैरवी की, यहाँ तक कि 
उनसे मिल गए और (ज़ालिमुल्‌ लि नफ़्सिही) मुझ तुझ जेसे हैं ।' (हाकिम : 2/426; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है व अख़तअल हाकिम फ़ सहहहू) (अबूदाऊद तयालिसी) ख़याल कीजिए कि आइशा सिद्दीक़ा 
(रज़ि.) बावजूद यह कि (साबिकुम्‌ बिल ख़यरात) में से बल्कि उनमें से भी बेहतरीन दर्जे वालों में से हैं, 
लेकिन किस तरह अपने आपको मुत्वाज़ेअ बनाती हैं। हालाँकि हृदीस में आ चुका है कि तमाम ओरतों पर 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) को वही फ़ज़ीलत है जो फ़ज़ीलत सरीद को हर किस्म के खाने पर है। 
(स्रह्टीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी, बाब फ़ज़्ले आइशा (रज़ि.) : 3770; स़हीड़ मुस्लिम : 
2446 ) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) फ़र्माते हैं '(जालिमुल्‌ लि नफ्सिही) तो हमारे देहाती लोग हैं 
और (मुक़्तसिदुन) हमारे शहरी लोग हैं। और साबिक़ हमारे मुजाहिद हैं।'' (इब्ने अबी हातिम) 
हजरत कअब अहबार (रह.) फ़र्माते हैं कि “यह तीनों क़िस्म के लोग इसी उम्मत में से हैं ओर सब 
जननती हैं। क्योंकि अल्लाह तआला ने इन ठीनों क़िस्मों के लोगों के ज़िक्र के बाद जन्नत का ज़िकर करके फिर 
फ़र्माया है (४६« 5४ ७:४ ८535) (35/फ़ातिर : 36) पस यह लोग दोज़ख़ी हैं।'' (इब्ने जरीर) हज़रत 
इब्मे अब्बास (रजि.) ने हज़रत कअब (रह.) से इस आयत के बारे में सवाल किया तो आपने फर्माया, 


कर ...»९>७आआ«ा 


7 #द,5 38० छत 6 ऊर ४ 0“ पप7: झछ जक 766 ५ 
कअब के रब की कसम! यह सब एक ही जुमरे में हैं। हाँ। आमाल के म॒ताबिक़ इनके दरजात कमो बेश हैं। 
अबू इस्हाक़ सबीई (रह.) भी इस आयत के बारे में फ़मति हैं कि यह तीमों जमाअतें कामयाब होने वाली हैं। 


मुहम्मद बिन हनीफ़ा (रह.) फ़र्माते हैं यह उम्मते मरहूमा है। इनके गुनहगारों को बख़्श दिया जाएगा 
और झनके मुक़्तसिद अल्लाह के पास जन्नत में होंगे और इनके साबिक़ बुलंद दर्जों में होंगे।'' मुहम्मद बिन 
अली बाकिर (रह.) फ़मति हैं कि यहाँ जिन लोगों को (ज़ालिमुल लि नफ़्सिही) कहा गया है यह वह लोग हैं 
जिन्होंने गुनाह भी किये थे और नेकियाँ भी। इन अहादीस और आसार को सामने रखकर यह तो साफ़ मालूम 
हो जाता है कि इस आयत में उमूम है और इस उम्मत के इन तीनों किस्मों को यह शामिल है। पस उलमा ए 
किराम इस नेअमत के साथ सबसे ज़्यादा रश्क के क़ाबिल हैं ओर इस रहमत के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं । 


जैसे कि मुस्नद अहमद में है कि, “एक शख़्स़ मदीने से दमिश्क़ में हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) के पास 
जाता है और आपसे मुलाक़ात करता है तो आप पूछते हैं कि प्यारे भाई! यहाँ केसे आना हुआ? वह कहते हैं उस 
हृदीस को सुनने के लिए आया हूँ, जो आप बयान किया करते हैं। पूछा, क्या किसी तिजारत की गर्ज़ से नहीं 
आए? जवाब दिया नहीं, पूछा फिर कोई और मतलब भी होगा? फ़र्माया, कोई मक़्स़द नहीं, पूछा फिर क्या 
हृदीस को तलब के लिए यह सफ़र किया है? जवाब दिया कि हाँ! फर्माया, सुनो! मैंने रसूलुल्लाह (सअब) से 
सुना है जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते को तै करे अल्लाह तआला उसे जम्नत के बागों में चलाएगा, 
अल्लाह ताला को रहमत के फ़रिश्ते तालिबे इल्मों के लिए पर बिछा देते हैं क्योंकि बह उनसे बहुत ही गर्रुश हैं 
ओर उनकी ख़ुशी के ख़बाहाँ हैं। आलिम के लिए आसमान व ज़मीन की हर चीज़ इस्तिग्फ़ार करती है। यहाँ तक 
कि पानी के अंदर की मछलियाँ भी। आबिद पर आलिम की फ़ज़ीलत ऐसी है जैसे चाँद की फ़जीलत और तारों 
पर। उलमा नबियों के वारिस हैं। अम्बिया (अ.) ने अपने वर्से में दिरहम व दीनार नहीं छोड़े, उनका वर्सा दीने 
इल्म है जिसने उसे लिया उसने बड़ी दौलत हासिल कर ली।'' (अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब फ़ी फ्ज्लिल 
इूल्म : 364; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; दाऊद बिन जमील और इसका शैख़ कसीर बिन कैस दोनों ज़ईफ 
रावी हैं। तिर्मिज़ी : 3682; इब्ने माजा : 223; अहमद : 5/96; इब्ने छ्िब्बान : 88) इस हृदीस के तमाम 
तरीक़ ओर अल्फ़ाज़ और शरह मैंने सहीह़ बुख़ारी, किताबुल इल्म की शरह में मुफस्सल बयान कर दी है। 
फ़ल्हम्दु लिल्लाह! सूरह ताहा के शुरू में वह हृदीस गुज़र चुकी है कि रसूलुल्लाह (सअब) फ़मति हैं कि 
“'क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उलमा से फ़र्माएगा, मैंने अपना इल्म व हिक्मत तुम्हें इसलिए दिया था कि 
मैं बख़॒श दूँ भले तुम कैसे ही हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं।'' (त़ब्रनी: 38; और इसकी सनद मनगढ़त हैं।) 
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तर्जुमा : “वह बागात हैं हमेशा रहने के जिनमें यह लोग दाख़िलल होंगे, सोने के कंगन और मोती 
पहनाएं जाएँगे। और पोशाक उनकी वहाँ रेशम की होगी। (33) और कहेंगे कि अल्लाह 
तआला का लाख लाख शुक्र: है जिसने हमसे ग़म दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख़शने 
वाला बड़ा क़द्गदान है। (34) जिसेने हमको अपने फ़ज़्ल से हमेशा रहने के मक़ाम में ला उतारा। 
जहाँ न हमको कोई तक्लीफ़ पहुँचेगी और न हमको कोई तंगी पहुँचेगी।'' (35) 


अहले जन्नत पर इन्ज्रामात (आ. 33 से 35) : फ़र्माता है जिन बरगुज़ीदा बन्दों को हमने वारिसे 
किताबुल्‍लाह बनाया है उन्हें क्रियामत के दिन हमेशगी और दाइमी और अब्दी नेअमतों वाली जन्‍्नतों में 
पहुँचाएँगे। जहाँ उन्हें सोने और मोतियों के कंगन पहनाये जाएँगे। हदीस में हे ''मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक होगा 
जहाँ तक उसके वुज़ू का पानी पहुँचता है।'” (स्रहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब तब्लगुल हिल्यतु हैसु 
यब्लगुल व॒ुज़ू3 : 250) उसका लिबास वहाँ ख़ालिस रेशमी होगी जिससे दुनिया में वह मुमानिअत कर दिये 
गए थे। हृदीस में है “जो शख़्स़ यहाँ दुनिया में हरीर व रेशम पहनेगा वह उसे आख़िरत में नहीं पहनाया 
जाएगा।” (सहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब लुब्सुल हरीर लिरिजालि व कद्ठि मा यजूजु मिन्‍्ह : 5834; 
सहीह मुस्लिम : 2069; सुननुल कुब्रा : 9584) और हदीस में है यह रेशम काफिरों के लिए दुनिया में है और 
तुम मोमिनों के लिए आख़िरत में है। (सहीह़ बुख़ारी, किंताबुल्लिबास, बाब लुब्सुल हरीर लिस्जिालि व क़द्रि 
मा यजूजु मिन्ह : 583; सहीह मुस्लिम : 2067) हृदीस में है कि 'हुजूरे अकरम (सअब) ने अहले जन्नत 
के ज़ेवरों का ज़िकर करते हुए फ़र्माया, इन्हें सोने चाँदी के ज़ेवर पहनाए जाएँगे जो मोतियों से जड़ाव किये हुए 
होंगे। उन पर याकूत के ताज होंगे जो बिलकुल शाहाना होंगे, वह नौजवान होंगे, बगैर बालों के शर्मिली आँखों 
वाले। (और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) वह जनाब बारी तआला का शुक्रिया अदा करते हुए कहेंगे कि अल्लाह 
तआला का एहुसान है जिसने हमसे डर ख़ौफ़ ज़ाइल कर दिया और दुनिया और आख़िरत की परेशानियों और 
पशेमानियों से हमें नजात दे दी।'' हृदीस शरीफ़ में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर क़ब्रों में मैदाने 
महुशर में कोई दहशत व वहशत नहीं। मैं तो गोया उन्हें अब देख रहा हूँ कि वह अपने सरों पर से मिट्टी झाड़ते 
हुए कह रहे हैं, अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने हमसे रंज व ग़म को दूर कर दिया।'' (और इसकी सनद 
' जईफ है।) (इब्ने अबी हातिम) त़ब्रानी में है मौत के वक़्त भी उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी। हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं “उनकी बड़ी बड़ी और बहुत सी ख़ताएँ माफ़ कर दी गईं और छोटी छोटी और कम 
मिक़्दार नेकियाँ क़द्रदानी के साथ क़बूल की गईं, यह कहेंगे कि अल्लाह तखाला का शुक्र है जिसने अपने 
फज्लो करम, लुत्फ़ी रहम से यह पाकीज़ा बुलंदतरीन मक़ामात अता किये। हमारे आमाल तो इस क़ाबिल थे 

ही नहीं।'' चुनाँचे हदीस शरीफ़ में है ''तुममें से किसी को उसके आमाल जन्नत में नहीं ले जा सकते। लोगों ने 
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क्‍ ८ कसीर, किक शक ४»७5,५- सूरह फातिर (488 
पूछा, आपको भी नहीं? फ़र्माया मुझे भी नहीं, मगर उसी सूरत में कि अल्लाह तआला की रहमत की नज़र मुझ 
पर हो।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब तमन्‍नल मरीजुल मौत : 5673; स्रहीह मुस्लिम : 286 
अहमद : 2/264; इब्मे हिब्बान : 348) बह कहेंगे यहाँ तो हमें न किसी तरह की मशक़्क़त व मेहनत है, न 
थकान ओर तक्लीफ़ है, रूह अलग ख़ुश है, जिस्म अलग राज़ी है, बदला है उसका जो दुनिया में राहे इलाही 
को तक्‍्लीफें उन्हें उठानी पड़ती थीं आज राहत है, उनसे कह दिया गया है कि पसंद और दिल पसंद खाते पीते 
रहो, उसके बदले जो दुनिया में तुमने मेरी फ़र्मांबरदारियाँ कीं। 
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तर्जुमा : “और जो लोग काफ़िर हैं उनके लिए दोज़ख़ की आग है। न तो उनकी क़ज़ा ही आएगी 
कि मर ही जाएँ ओर न दोज़ख़ का अज़ाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर काफ़िर को 
ऐसी ही सज़ा देते हैं। (36) और बह लोग उसमें चिल्लाते होंगे, कि ऐ हमारे रब! हमको निकाल 
लीजिए हम अच्छे काम करेंगे बरख्िलाफ़ उन कामों को जो किया करते थे। क्‍या हमने तुमको 
इतनी उम्र न दी थी कि जिसको समझना होता वह समझ जाता और तुम्हारे पास डराने वाला भी 
पहुँचा था तो अब मज़ा चखो कि ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।'' (37) 


अहले जहन्नम की सज़ा (आ. 36, 37) : नेक लोगों का हल बयान करके अब बुरे लोगों का हाल 
बयान हो रहा है कि यह दोज़ख़ की आग में जलते झुलसते रहेंगे। उन्हें वहाँ मौत नहीं आएगी जो मर जाएँ। जैसे 
और आयत में है ( ५५० ३५५६-०३ ८३८८४) (87/आला : 3) न वहाँ उन्हें मौत आएगी न कोई अच्छी 
ज़िन्दगी होगी। सहीह़ मुस्लिम शरीफ़ में है रसूलुल्लाह (सअब) फ़मति हैं “जो अब्दी जहन्नमी हैं उन्हें वहाँ 
मौत नहीं आएगी और न अच्छी जिन्दगी मिलेगी। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इस्बातुश्‌ शफ़ाअति 
व इख़राजिल मुवह्हिदीन मिनन्‍नारि, अहमद : 3/; इब्ने माजा : 4309; इब्ने छिब्बान : 84) वह तो 
कहेंगे, ऐ दारोगा जहन्नम! तुम ही अल्लाह तआला से दुआ करो कि अल्लाह तआला हमें मौत दे दे। लेकिन 
जवाब मिलेगा कि तुम तो यहीं पड़े रहोगे। पस वह तो मौत को अपने लिए राहुत समझेंगे। लेकिन बह आएगी ही 
नहीं, न मरें, न अज़ाब में कमी देखें।'' जेसे और आयत में है (५:०७ ८30) &-६८ ०५७ 8 ८०५ 5६) 6) 
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5: ८५2022 42305 ४5८ १:५१) (43/जुरूरूफ़ : 74, 75) यानी कुफ़्फ़ार हमेशा के अज़ाबे जहन्नम में 
रहेंगे जो अज़ाब कभी भी न हटेंगे, न कम होंगे। यह तमाम भलाई से सिर्फ़ मायूस होंगे और जगह फ़र्मान है 
(७:५-४५५३८.८८ ८४४) (7/बनी इसाईल : 97) जहम्नम की आग हमेशा तेज़ ही होती रहेगी। फ़र्माता है 
(४७४७० ५ ;५55:5 ८.5 ५४५५५) (78/नबा : 30) लो अब मज़े चखो, अज़ाब ही अज़ाब तुम्हारे लिए बढ़ते 
रहेंगे काफ़िरों का यही बदला है। बह चीख़ पुकार करेंगे, हाय वाय करेंगे, दुनिया की तरफ़ लौटना चाहेंगे, इक़रार 
करेंगे कि अब हम गुनाह नहीं करेंगे, नेकियाँ करेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन ख़ूब जानता है कि अगर यह वापिस 
भी जाएँ तो वही सरकशी करेंगे, इसीलिए उनका यह अरमान पूरा न होगा। जैसे ओर जगह फ़र्माया कि उन्हें उनके 
इस सबाल पर जवाब मिलेगा कि तुम वही तो हो कि जब अल्लाह तञआला की वहुदानियत का बयान होता था तो 
तुम कुफ़ करने लगते थे। वहाँ उसके साथ शिर्क करे में तुम्हें मजा आता था, पस अब भी अगर तुम्हें लौटा दिया 
गया तो वही करोगे जिससे मना किये जाते हो। पस फर्माया, दुनिया में तुम बहुत जी लिए, तुम उस लम्बी मुद्दत में 
बहुत कुछ कर सकते थे, मसलन 70 साल॑ जिए। 
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हज़रत कतादा (रह.) का क़ौल है कि “लम्बी उ्रम्न भी अल्लाह तआला की तरफ़ से हुज्जत पूरी करना 
है। अल्लाह तआला से पनाह माँगनी चाहिए कि उम्र के बढ़ने के साथ ही इंसान बुराइयों में बढ़ता चला जाए। 
देखो तो यह आयत जब उतरी है उस वक़्त कुछ लोग स्रिर्फ़ अठारह साल को उम्न क ही थे'' वहब बिन मुनब्बा 
(रह.) फर्माति हैं मुराद बीस साल की उप्र है। हसन (रह.) फ़र्माते हैं "चालीस साल की उम्र में इंसान को 
होशियार हो जाना चाहिए। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, 'इस उम्र तक पहुँचना अल्लाह तआला की तरफ़ से 
उज़्रबंदी हो जाता है।'' आप ही से साठ साल मरवी हैं और यही ज़्यादा सह्ठीह भी है। जैसे एक हृदीस में भी है। 


भले इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसकी सनद में कलाम करते हैं लेकिन वह कलाम ठीक नहीं। हज़रत 

अली (रज़ि.) से भी साठ साल ही मरबी हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं “क्रियामत के दिन एक मुनादी यह 
भी होगी कि साठ साल की उम्र को पहुँच जाने वाले कहाँ हैं? लेकिन इसकी सनद सही नहीं।'' मुस्नद में है हुज़ूरे 
अकरम (सअव) फ़मति हैं “जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने साठ सत्तर साल की उम्र को पहुँचा दिया 
उसका कोई उज़्र भी अल्लाह तझाला के यहाँ नहीं चलेगा। (तब्री : 2/275) सहीह बुख़ारी, किताबुरिक़राक़ 
में है “उस शख़स का उज़र अल्लाह ताला ने काट दिया जिसे साठ साल तक दुनिया में रखा।'' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुरिकाक़, बाब मन बलगा सित्तीना सना फ़क़द,.. : 649; बैहक़ी : 3/370) इस हदीस की 
. और सरनरदें भी हैं लेकिन अगर न भी होतीं तो भी सिर्फ़ इमाम बुखारी (रह.) का इसे अपनी सहीह में वारिद 
करना इसकी सेहत का काफ़ी सबूत था। इब्ने जरीर (रह. ) का यह कहना कि इसकी सनद की जाँच की ज़रूरत 
नहीं है, इमाम बुख़ारी (रह.) के सही कहने के मुकाबले में एक जो की भी कीमत नहीं रखता। वल्‍लाहु आलम! 
कुछ लोग कहते हैं अतिब्बा (डॉक्टर) के नज़दीक तब्ई उम्र एक सौ बीस बरस को है। साठ साल तक तो इंसान 
बढ़ोतरी में रहता है फिर घटना शुरू हो जाता है। पस आयत में भी इसी उप्र को मुराद लेना अच्छा है, और यही 
इस उम्मत में ग़ालिब उम्र है। चुनाँचे एक हृदीस में है “मेरी उम्मत की उग्नें साठ से सत्तर साल तक हैं और इससे 
तजाबुज़ करने वाले कम हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद्अवात, बाब अअमारु उम्मती बैनस्सित्तीन इला सरब्ईन : 


298, जिल्द 6 ( है हद 2०35.) यूरह फातिर 490." 
3550; वहुव हसन; इब्ने माजा : 4236) 
इमाम तिर्मिज़ी (रह.) तो इस हदीस की निस्बत फ़मते हैं इसकी और कोई सनद नहीं। लेकिन ताज्ुब 
है कि इमाम साहब (रह.) ने यह कैसे फ़र्मा दिया। इसकी एक दूसरी सनद इब्ने अबिददुनिया में मौजूद है। ख़ुद 
तिर्मिज़ी में भी यह हदीस दूसरी सनद से किताबुज्जुहद में मरवी है। एक और ज़ईफ़ हदीस में है, मेरी उम्मत में 
सत्तर साल की उम्र वाले भी कम होंगे। और रिवायत में हे कि ''हुज़ूरे अकरम (सअब) से आपकी उम्मत की 
उम्र के बारे में सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया, पचास साठ साल तक की उ्न है। पूछा गया, सत्तर साल की उम्र 
वाले? फ़र्माया, बहुत कम अल्लाह ताला उन पर और अस्सी साल वालों पर अपना रहम करें।'' (बज़ार) 


इस हृदीस का एक रावी उस्मान बिन मत॒र क़वी नहीं। सह्ीह हदीस में है कि 'हुज़ूरे अकरम (सअब) 
की उम्र तरेसठ साल की थी।'” (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब वफ़ातिन्नबी (सअब) : 4466; 
स्रह्टीह मुस्लिम : 2349) एक कौल है कि साठ साल की थी। यह भी कहा गया है कि पेंसठ साल की थी। 
वल्लाहु आलम! (तत्बीक़ यह है कि साठ साल कहने वाले रावी दहाइयों को लगाते हैं इकाइयों को छोड़ देते 
हैं। पेंसठ साल वाले साले पेदाइश और साले बफ़ात को भी मिनते हैं और तरेसठ वाले इन दोनों बरसों को नहीं 
लगाते पस कोई इखड़ितिलाफ़ नहीं, फल्ह्रम्दु लिल्लाह! मुरतर्जिम) 


और तुम्हारे पास डराने वाले आ गए। यानी सफ़ेद बाल या ख़ुद रसूलुल्लाह (सअव) ज़्यादा सहीह 
कौल दूसरा ही है। जैसे फ़र्मान है (]5$७॥ ,50) ८» ९०)५)७५७)(53/नज्म : 56) यह पैगम्बर नजीर हैं। पस उम्र 
देकर, रसूल भेजकर, अपनी हुजत पूरी कर दी। चुनाँचे क्रियामत के दिन भी जब दोज़ख़ी मौत की तमग्ना करेंगे 
तो यही जवाब मिलेगा कि तुम्हारे पास हक़ आ चुका था। यानी रसूल की ज़ुबानी हम पैगामे हक़ तुम्हें पहुँचा चुके 
थे। लेकिन तुम न माने और आयत में है (3;- ५ <<:5 5: ८..)७८ ४४९८५) (7/बनी इस्राईल : 5) हम 
जब तक रसूल न भेज दें अज़ाब नहीं करते। सूरह तबाकर में फ़र्मान है जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएँगे तो 
वहाँ के दारोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाले नहीं आये थे? यह जवाब देंगे कि हाँ! आये तो 
थे लेकिन हमने उन्हें न माना, उन्हें झूठा जाना और कह दिया कि अल्लाह तआआला ने तो कोई किताब वगैरह 
नाज़िल नहीं की। तुम यूँ ही बक रहे हो। पस आज क़रियामत के दिन उनसे कह दिया जाएगा कि नबियों की 
मुख़ालिफ़त का मज़ा चखो, मुद्तुल उम्र उन्हें झुठलाते रहे, अब आज बदले उठाओ। सुन लो कोई न खड़ा होगा 
जो तुम्हारे काम आ सके, तुम्हारी कुछ मदद कर सके, और अज़ाबों से बचा सके और छुड़ा सके। 
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तर्जुमा : “बेशक अल्लाह तञला जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ों का। 
बेशक वही जानने वाला है दिल की छुपी हुई बातों का! (38) वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन 
में आबाद किया। तो जो शख़्स कुफ़ करेगा उसके कुफ़ का वबाल उसी पर पड़ेगा और काफ़िरों 
के लिए उनका कुफ़ उनके परवरदिगार के नज़दीक नाराज़गी ही बढ़ने का सबब होता है। और 
काफ़िरों के लिए उनका कुफ़ ख़सारा ही बढ़ने की वजह होता है। (39) आप कहिए कि तुम 
अपने शरीकों का हाल तो बतलाओ जिनको तुम अल्ललाह तझला के सिवा पूजा करते हो। 
यानी मुझको यह बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौनसा जुज़ (हिस्सा) बनाया है या उनका 
आसमान में कुछ साझा है। या हमने उनको कोई किताब दी है कि यह उसकी दलील पर क़ायम 
हों। बल्कि यह ज़ालिम और एक दूसरे से निरे धोखे की बातों का बादा करते आते हैं। (40) 
यक़ोनी बात है कि अल्लाह तआला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए हैं कि वह मौजूदा 
हालत को छोड़ न दें और अगर वह पोजूदा हालत को छोड़ भी दें तो फिर अल्लाह तआला के 
सिवा और कोई उनको थाम भी नहीं सकता, वह हलीम ग़फ़्र है।'' (4) 


अल्लाह तआला दिलों के भेदों को जानता है (आ. 38 से 4) : अल्लाह ताला अपने बसीअ और 
बेपायाँ इल्म का बयान कर रहा है कि वह तो आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का जानने वाला है। दिलों के भेद 
को बातें उस पर ज़ाहिर हैं। हर आमिल को उसके अमल का वह बदला देगा। उसने तुम्हें जमीन में एक दूसरे का 
ख़लीफ़ा बनाया है। काफ़िरों के कुफ़ का वबाल ख़ुद उन पर है। वह जैसे जैसे अपने कुफ़ में बढ़ते हैं वहाँ 
अल्लाह तख़ाला की नाराज़गी उन पर बढ़ती है और उनका नुक़्सान और ज़्यादा होता जाता है, बरख़िलाफ़ 
मोमिन के कि उसकी उम्र जिस क़द्र बढ़ती है मेकियाँ बढ़ती जाती हैं और दर्ज पाता है और अल्लाह तआला के 
यहाँ मक़्बूल होता जाता है। 


बात़िल (झूठे) मअबूदों ने कुछ भी पैदा न किया : अल्लाह तआला अपने रसूल (सअव) से फ़र्मा रहा है. 


कि आप मुश्रिकों से कहिए कि अल्लाह तज़ाला के सिवा जिन जिनको तुम पुकारा करते हो, तुम मुझे भी तो 
ज़रा दिखाओ कि उन्होंने किस चीज़ को पैदा किया है? या यही साबित कर दो कि आसमानों में उनका कौनसा 
साझा है? जबकि न वह ख़ालिक़, न साझी, फिर तुम मुझे छोड़कर उन्हें क्यूँ पुकारो। वह तो एक ज़रें के भी 
मालिक नहीं। अच्छा यह भी नहीं तो कम अज़्कम अपने इस कुफ़ ब शिर्क की कोई किताबी दलील ही पेश कर 
दी लेकिन तुम यह भी नहीं कर सकते। हक़ीक़त यह है कि तुम प्लिर्फ़ अपनी नफ़्सानी ख़वाहिशों और अपनी 
राय के पीछे लग गए हो, दलील कुछ भी नहीं , झूठ और धोखेबाज़ी में मुब्तला हो, एक दूसरे को फ़रेब दे रहे 
हो। अपने इन झूठे मखबूदों की कमज़ोरी अपने सामने रखकर अल्लाह तआला की जो सच्चा मअबूद है, 
कुदरत व ताक़त देखो कि आसमान व ज़मीन उसके हुक्म से क़ायम हैं। हर एक अपनी अपनी जगह रुका हुआ 
और थमा हुआ है। इधर उधर जुंबिश भी तो नहीं कर सकता। आसमान को ज़मीन पर गिर पड़ने से अल्लाह 
तज्ञाला रोके हुए है। यह दोनों उसके फ़र्मान से ठहरे हुए हैं, उसके सिवा कोई नहीं जो इन्हें थाम सके, रोक 
सके। निज़ाम पर क़ायम रख सके, उस हलीम ग़फूर अल्लाह तआला को देखो कि मख़लूक व मम्लूक की 
नाफ़र्मानी, सरकशी कुफ़ व शिर्क देखते हुए भी बुर्दबारी और बख्िशिश से काम ले रहा है। ढील और मोहलत 
दिये हुए, गुनाहों को माफ़ करता जाता है। 


इब्ने अबी हातिम में इस आयत की तफ्सीर में एक गरीब बल्कि मुंकर हदीस है कि हज़रत मूसा (अ.) 
का एक वाक़िया जनाब रसूलुल्लाह (सअब) ने एक बार मिम्बर पर बयान किया कि “आपके दिल में ख़याल 
गुजरा कि अल्लाह तआला कभी सोता भी है? तो अल्लाह तझ़ाला ने एक फरिश्ता उनके पास भेज दिया 
जिसने उन्हें तीन दिन तक सोने न दिया। फिर उनके एक एक हाथ में एक एक बोतल दी और हुक्म दिया कि 
इनकी ट्विफाज़त करो यह गिरे नहीं, टूटे नहीं। हज़रत मूसा (ख्.) उन्हें हाथों में लेकर ह्िफ़ाज़त करने लगे। 
लेकिन नींद का ग़ल्बा था, ऊँध आने लगी, कुछ झोंके तो ऐसे आए कि आप होशियार हो गए और बोतल 
गिरने न दी। लेकिन आख़िर नींद ग़ालिब आ गई और बोतलें हाथ से छुटकर ज़मीन पर गिर गईं और चूरा चुरा 
हो गईं, मक़्सद यह था कि सोने वाला दो बोतलें भी थाम नहीं सकता। फिर अल्लाह तझ्जाला सोता तो ज़मीन 
आसमान की हिफ़ाज़त उससे कैसे होती।'' लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि यह हुजुरे अकरम (सअब) का 
फ़र्मान नहीं, बल्कि बनी इस्राईल की गढ़त है। 


भला हज़रत मूसा (अ.) जैसा जलीलुल कद्र पैगम्बर यह तस़व्बुर भी कर सकता है कि अल्लाह 
तआला सो जाता है बावजूद यह कि अल्लाह तखाला अपनी प्लिफ़ात में फर्मा चुका है कि उसे न तो ऊँघ आती 
हैं न मींद। ज़मीन व आसमान की कुल चीज़ों का मालिक स्लिर्फ़ वही है। बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़ में हृदीस है 
कि “अल्लाह तझआला न सोता है, न सोना उसकी शायाने शान है। वह तराज़ू को ऊँचा नीचा करता रहता है। 
दिन के अमल रात से पहले और रात के आमाल दिन से पहले उसकी तरफ़ चढ़ जाते हैं। उसका हिजाब (पर्दा) 
नूर है या आग है। अगर उसे खोल दे तो उसके चेहरे की तजल्लियाँ जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है सब 
मख़लूक को जला दें।' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम (इन्नल्लाह ला 
यनाम...) : 79; इब्ने माजा : 95; अहमद : 4/395; इब्ने छ्रिब्बान : 266) इब्ने जरीर में है कि एक 


.शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) के पास आया, “आपने उससे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? 
उसने कहा, शाम से। पूछा, वहाँ किससे मिले? कहा कब से। पूछा कखब ने क्या बात बयान की? कहा, यह 
कि आसमान एक फ़रिश्ते के कँधे तक घूम रहे हैं। पूछा तुमने उसे सच जाना या झूठला दिया? जवाब दिया कुछ 
भी नहीं किया। फ़र्माया फिर तो तुमने कुछ भी नहीं किया। कहा सुनो! कअब ने ग़लत कहा, फिर आपने इसी 
आयत की तिलावत की।'' 


इसकी इस्नाद स॒हीह़ हैं, दूसरी सनद में आने वाले का नाम है कि वह हज़रत जुंदुब बजली (रज़ि.) थे। 

हज़रत इमाम मालिक (रह.) भी इसकी तर्दीद करते थे कि आसमान गर्दिश में हैं और इसी आयत से दलील 

* लेते थे और इस हृदीस से भी। जिसमें है मग्सबि में एक दरवाज़ा है जो तौबा का दरवाज़ा है वह बंद न होगा जब 

तक कि आफ़ताब मरिख से तुलूअ न हो। (तिर्मिज़ी, किताबुदुअवात, बाब मा जाअ फ़ी फ़ल्लित्तोबा वल 

. इस्तिग्फार ...: 3535; वबहुब हसन; इब्मे माजा : 4070; अहमद : 4/24; इब्ने छ्रिब्बान : 32) वल्लाहु 
.. सुब्ह्ानहू व तआला आलम! 
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तर्जुमा : “और इन कुफ़्फ़ार ने बड़ी ज़ोरदार क़सम खाई थी कि अगर इनके पास कोई डराने 
बाला आये तो बह हर हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत क़बूल करने वाले हों, फिर जब इनके पास 
एक पैगम्बर आ पहुँचा तो उनकी नफ़रत ही को तरक़्क़ो हुई। (42) दुनिया में अपने को बड़ा 
समझने की वजह से और उनकी बुरी तदबीरों की वजह से ओर बुरी तदबीरों का वबाल उन 
तदबीर बालों ही पर पड़ता है। तो क्या यह इसी दस्तूर के मुंतज़िर हैं जो अगले लोगों के साथ 
होता रहा है। तो आप अल्लाह तआला के दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएँगे। और आप 
अल्लाह तझआला के दस्तूर को कभी मुंतक़िल होता हुआ न पाएँगे।'' (43) 


कुफ़्फ़ार का हिदायत को क़बूल करने की क़समें खाना (आ. 42 से 43) : कुरेश ने ओर अरब ने 
हुजूरे अकरम (सअव) की बिअसत से पहले बड़ी क़समें खा रखी थीं कि अगर अल्लाह का कोई रसूल हममें 


2५5 7५ हट 0 2735 5.3- सूरह फातिर (494 । 
आए तो हम तमाम दुनिया से ज़्यादा उसकी ताबेदारी करेंगे। जैसे और जगह फर्मान है ( $:४ (5 9:56 
९-६४) (6/अन्झाम : 56) यानी इसलिए कि तुम यह न कह सको कि हमसे पहले की जमाअतों पर तो 
अल्बत्ता किताबें उतरीं लेकिन हम तो इनसे बेख़बर ही रहे। अगर हम पर किताब उतरती तो हम उनसे बहुत 
ज़्यादा राह पाने वाले हो जाते। तो लो अब तो ख़ुद तुम्हारे पास तुम्हारे रब की भेजी हुई दलील आ पहुँची। 
हिदायत व रहमत ख़ुद तुम्हारे हाथों में दी जा चुकी। अब बतलाओ कि रब की आयतों की तकज़ीब करने वालों 
ओर उनसे चेहरा फेरने वालों से ज्यादा ज़ालिम कौन है? और आयत में है कि यह कहा करते थे कि अगर हमारे 
अपने पास अगले लोगों के इब्रतनाक वाक़ियात होते तो हम तो अल्लाह तज़ाला के मुख्लिस़न बन्दे बन जाते। 
लेकिन फिर भी इन्होंने उसके उनके पास आ चुकने के बाद कुफ़ किया। अब उन्हें अन्क़रीब इसका अंजाम 
मालूम हो जाएगा। उनके पास अल्लाह तआला के आख़िरी पैग़म्बर ओर रब की आख़िरी और अफ़ज़लतर 
किताब आ चुकी। लेकिन यह कुफ़ में और बढ़ गए। इन्होंने अल्लाह तज़ाला को बातें मानने से तकब्बुर किया, 
ख़ुद न मानकर फिर अपनी मक्कारियों से अल्लाह तआला के बन्दों को अल्लाह तआला की राह से रोका 
लेकिन उन्हें बाबर कर लेना चाहिए कि इसका वबाल ख़ुद उन पर पड़ेगा। यह अल्लाह तञआला का नहीं 
अल्बतता अपना बिगाड़ कर रहे हैं। 


हुजरे अकरम (सअब) फ़मति हें 'मक्कारियों से परहेज़ करो, मकर का बोझ मकक्‍कार ही पर पड़ता है 
और उसकी जवाब देही अल्लाह के यहाँ होगी।'' हज़रत मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी (रह.) फ़माते हैं, तीन 
कामों का करने वाला नजात नहीं पा सकता। इन कामों का वबाल उस पर यक़ीनन आ पड़ता है, मकर और 
बगावत और वादों को तोड़ देना। फिर आपने यही आयत पढ़ी। उन्हें सिर्फ उसी का इंतिज़ार है जो उन जैसे उनसे 
अगलों का हाल हुआ कि अल्लाह तआआला के ससूलों को झुठलाने और फ़र्माने रसूल की मुख़ालिफ़त की वजह 
से अल्लाह तज़ाला के दाइमी अज़ाब उन पर आ गए पस यह तो अल्लाह तझला की सुन्‍्नत ही है। और तू 
याद रख की रब की आदत न बदलती है, न पलटती है। जिस क़ौम पर अल्लाह अज़ाब का इरादा कर ले फिर 
उस इरादे के बदलने पर कोई कुदरत नहीं रखता, न अज़ाब उन पर से हटें, न वह उनसे बचें, न कोई उन्हें बचा 
सके, बल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “और क्या यह लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं जिसमें देखते भालते कि जो लोग इनसे 
पहले हो गुज़रे हैं उनका अंजाम क्‍या हुआ, हालाँकि वह क्ुव्बत में इनसे बढ़े हुए थे। और 
अल्लाह तआला ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ उसको हरा दे न आसमान में और न ज़मीन में। बह 
बड़े इल्म वाला है बड़ी कुदरत वाला है। (44) और अगर अल्लाह तआला लोगों पर उनके 
आमाल की वजह से दारोगीर (पकड़) फ़र्माने लगता तो रूए ज़मीन पर एक मुतनफ़्फ़िस को न 
छोड़ता लेकिन अल्लाह तआला उनको एक मुक़र्ररा वक़्त तक मोहलत दे रहा है तो जब उनका 
बह वक़्त पूरा हो जाएगा अल्लाह तआला अपने बन्दों को आप देख लेगा।”' (45) 


गुज़िश्ता क्रौमों के अंजाम से इब्रत पकड़ो (आ, 44, 45) : हुक्म होता है कि इन मुंकिरों से कह 
दीजिए कि ज़मीन में चल फिरकर देखें तो सही कि इन जैसे इनसे अगले लोगों के केसे इृब्स्तनाक अंजाम हुए, 
उनकी नेअमतें छिन गईं, उनके महल्लात उजाड़ दिये गए, उनकी ताक़त ख़त्म हो गई, उनके माल तबाह हो 
गए, उनकी ओऔलादे हलाक कर दी गईं, अल्लाह तआला के अज़ाब उन पर से किसी तरह न टले। आई हई 
मुसीबत को वह न हटा सके, नोच लिये गए, तबाह व बर्बाद कर दिये गए। कोई कुछ काम न आया, काई 
फ़ायदा किसी से न पहुँचा, अल्लाह तख़ाला को कोई हरा नहीं सकता। उसे कोई अम्र आजिज़ (मजबूर) नहीं 
कर सकता। उसका कोई इरादा मुराद से जुदा नहीं, उसका कोई हुक्म किसी से टल नहीं सकता, बह तमाम 
कायनात का आलिम है, वह तमाम कामों पर क़ादिर है, अगर वह अपने बन्दों के तमाम गुनाहों पर पकड़ करता 
तो तमाम आसमानों वाले और ज़मीनों वाले हलाक हो जाते। जानवर ओर रिज़्क़ तक बर्बाद हो जाते। जानवरों 
को उनके घौंसलों और भट्टों में भी अज़ाब पहुँच जाता। ज़मीन पर कोई जानवर बाक़ी न बचता, लेकिन अब 
ढ़ील दिये हुए है, अज़ाबों को मुअख़ख़र किये हुए हैं, वक्त आ रहा है कि क्रियामत क्रायम हो जाए और हिसाब 
किताब शुरू हो जाए। ताअत का बदला और सवाब मिले, नाफ़र्मानी का अज़ाब और उस पर सज़ा हो। अजल 
आने के बाद फिर ताख़ीर नहीं मिलने की। अल्लाह तझाला अपने बन्दों को देख रहा है और वह बख़ूबी देखने 
वाला है। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह फ़ातिर की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


॥६+६ २६ 
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“7 तय .. सूरह यासीन - 36 


आयातः 77 मक्‍की यूरह, पैयग्राफः 6 


जमानए बुजूल: 


सूरत यासीन, स्सूलुल्लाह (सतल्ल.) के क॒यामे मक्का के तीसरे दौर 6 से 0 नबवी में नाजिल हुई, जब आप पर शाइर होने 
काइलज़ाम था। येएक जलाली यूरत है। रे 


तफ़्सीर सूरह यासीन 


सूरह यासीन की फ़ज़ीलत : तिर्मिज़ी शरीफ़ में है, रसूलुल्लाह (4६) फ़्माते हैं ''हर चीज़ का दिल होता है 
और कुरआन शरीफ़ का दिल सूरह यासीन है। सूरह यासीन के पढ़ने वाले को दस कुरआन ख़त्म करने का 
सवाब मिलता है।'' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लि यासीन : 2887; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; दारमी : 2/456; इसकी सनद में हारून अबू मुहम्मद मज्हूल रावी है। (अत्तकरीब : 
2/342; रक़म : 30) यह हृदीस गरीब है और इसका एक रावी मज्हूल है। इस बाब में और रिवायतें भी हैं 
लेकिन सनदन वह भी कुछ ऐसी बहुत अच्छी नहीं । और हृदीस में है कि “जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़े 
उसे बख़श दिया जाता है और जो सूरह दुखान पढ़े उसे भी बख़श दिया जाता है।'” (मुस्नदे अबी यअला : 
6224; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ और मौज़ूअ है; अल्मौजूआत : /347; इसकी सनद में हिशाम बिन 
ज़ियाद बसरी मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 4/298; रक़म : 9223) इसकी इस्नाद बहुत उम्दा है। मुस्नद 
की हदीस में है ''सूरह बक़रह कुरआन की कोहान है और इसकी बुलंदी हे। इसकी एक एक आयत के साथ 
अस्सी अस्सी फ़रिश्ते उतरते हैं। इसकी एक आयत यानी आयतल कुर्सी अर्श के नीचे से लाई गई है। और 
इसके साथ मिलाई गई है। सूरह यासीन कुरआन का दिल है, इसे जो शख़स़ नेक निय्यती से अल्लाह तआला 
की रज़ाजूई के लिए पढ़े उसके गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं ।'” इसे उन लोगों के सामने पढ़ो जो सकरात की 
हालत में हों। (अहमद : 5/26; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अबू उस्मान रावी मज्हूल है।) कुछ उलमा ए 
किराम (रह. ) का क़ौल है कि जिस काम के वक़्त सूरह यासीन पढ़ी जाती है अल्लाह तआला उसे आसान कर. 
देता है। मरने वाले के सामने जब इसकी तिलावत होती है तो रहमत व बरकत नाज़िल होती है और रूह 
आसानी से निकलती है, बल्‍लाहु आलम! मशाइख़ ने भी फ़र्माया है कि ऐसे वक़्त सूरह यासीन पढ़ने से 
अल्लाह तझ्ाला तरफ़ोफ़ कर देता है ओर आसानी हो जाती है। बज़्वार में फर्माने ससूलुल्लाह ((४:) है कि 
“मेरी चाहत है कि मेरी उम्मत का हर हर फ़र्द को यह सूरत याद हो।”' (बज़ार, कशफुल अस्तार : 2305; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्नाहीम बिन हकम बिन अबान ज़ईफ़ रावी है। देखिए तक़रीब वगैरह) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “यासीन () क़सम है कुरआन बाहिक्मत की (2) कि बेशक आप मिन्जुम्ला 
पैगम्बरों के हैं। (3) सीधी राह पर हैं। (4) यह कुरआन अल्लाह तआला ज़बरदस्त मेहरबान की 
. | त़रफ़ से नाज़िल किया गया है। (5) कि आप ऐसे लोगों को डराएँ जिनके बाप दादा नहीं डराये 

गए थे, सो उसी से यह बेख़बर हैं। (6) उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, तो 
यह लोग ईमान न लाएँगे।'' (7) ह । 


तफ़्सीर (आ. से 7) : हुरूफ़े मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में होते हैं, जेसे यहाँ यासीन है, इनका पूरा 
बयान हम सूरह बक़रह की तफ़्सीर में ला चुके हैं। लिहाज़ा यहाँ इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों ने 
कहा है कि 'यासीन' से मुराद 'ऐ इंसान' है। कुछ कंहते हैं हब्शी जुबान में ''ऐ इंसान'' के मझनी में यह 
लफ़्ज़ है। कोई कहता है यहं अल्लाह तज्ाला के नाम है। फिर फ़र्माता है क़सम है मुहकम और मज़बूत कुरआन 
की जिसके आसपास भी बातिल फटक नहीं सकता कि बिल यकीन ऐ. मुहम्मद (4४2)! आप अल्लाह 
तआला के सच्चे रसूल हैं, सच्चे अच्छे, मज़बूत और उम्दा सीधे और साफ़ दीन पर आप हैं। यह स़रिराते 
मुस्तक़ीम, रब रहमान और रहीम की है, यह दीन उसी का उतारा हुआ है जो इज्जत वाला और मोमिनों पर ख़ास 
मेहरबानी करने वाला है। 


जैसे फर्मान है («६-८ 9१72 3) 49-६5 5४) ५) (42/शूरा : 52) तू यक़ीनन राहे रास्त की रहबरी 
करता है जो उस अल्लाह तझला की सीधी राह है जो आसमान व ज़मीन का मालिक है ओर जिसको तरफ़ 
तमाम उमूर का अंजाम है ताकि तू अरबों को डराये जिनके बुजुर्ग भी होशियार नहीं किये गए जो स्रिर्फ गाफिल 
हैं। इनका तंहा ज़िकर करना इसलिए नहीं कि दूसरे इस तंबीह से अलग हैं, जैसे कि कुछ अफ़राद के ज़िकर से 
ख्म की नफ़ीं नहीं होती। हज़ुरे अकरम (4४) की बिअसत आम थी सारी दुनिया की तरफ़, इसके दलाइल 
बस्तो व तफ़्सील से आयत (४: «5520 ५0. )$258) £५9९ ६४५७) (7/आराफ़ : 58) की तफ़्सीर 
में बयान हो चुके हैं। अक्सर लोगों पर अल्लाह तआला के अज़ाबों का क़ौल साबित हो चुका है, उन्हें तो 
ईमान नसीब नहीं होने का, वह तो तुझे झुठलाते ही रहेंगे। 
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तर्जुमा : “हमने इनकी गर्दनों में तोक़ डाल दिये हैं फिर वह ठोड़ियों तक हैं जिससे इनके सिर 
ऊपर को उलट गए। (8) ओर हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर 
दी जिससे हमने इनको घेर दिया तो वह नहीं देख सकते। (9) ओर इनके हक़ में आपका डराना 
या न डराना दोनों बराबर हैं, यह ईमान नहीं लाएँगे। (0) बस आप तो स्लिर्फ़ ऐसे शख़्स़ को 
डरा सकते हैं जो नस्नीहत पर चले और अल्लाह तझआला से बगैर देखे डरे। तो आप उसको 
मग्फ़िरत और उम्दा बदले की ख़ुशख़बरियाँ सुना दीजिए। () बेशक हम मुर्दों को ज़िन्दा 
करेंगे और हम लिखते जाते हैं और वह आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते जाते हैं और उनके |: 
वह आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में शुमार |. 
कर दिया था।'' (2) 


कुफ़्फ़ार की हटधर्मी का ज़िकर और उनका बुरा अंजाम (आ. 8 से 2) : अल्लाह तआला फर्माता है 
कि इन बदनसीबों को हिदायत तक पहुँचना बहुत मुश्किल बल्कि महाल (असंभव) है। यह तो उन लोगों की 
तरह हैं जिनके हाथ गर्दन पर बाँध दिये,जाएँ ओर उनका सर ऊँचा जा रहा हो। गर्दन के ज़िक्र के बाद हाथ का 
ज़िवर छोड़ दिया। लेकिन मुराद यही है कि गर्दन मिलाकर हाथ बाँध दिये गए हैं ओर सर ऊँचे हैं, और ऐसा होता 
है कि बोलने में एक चीज़ का ज़िकर करके दूसरी चीज़ को जो उसी से समझ ली जाती है उसका ज़िवर छोड़ देते 
हैं। अरब शायरों के शेअर में भी यह बात मोजूद है।'' गुल कहते ही हैं दोनों हाथों को गर्दन तक पहुँचाकर गर्दन 
के साथ जकड़ बंद कर देने को। इसीलिए गर्दन का ज़िक्र किया और हाथों का ज़िकर छोड़ दिया। मतलब यह है 
कि हमने उनके हाथ उनकी गर्दनों से बाँध दिये हैं, इसलिए वह किसी कारे ख़ेर की तरफ़ हाथ बढ़ा नहीं सकते। 
उनके सिर ऊँचे हैं , उनके हाथ उनके चेहरे पर हैं, वह हर भलाई से बेबस हैं, गर्दनों के उस ताक़ के साथ ही उनके 
आगे दीवार है, यानी हक़ से रोक दिये गए हैं। पीछे भी दीवार है यानी हक़ से रोक है, इस वजह से तरहुद में पड़े 
: हुए हैं। हक़ के पास आ नहीं सकते। ज़लालतों में घिरे हुए हैं, आँखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हुक को देख ही नहीं 


सकते, न हक़ की तरह राह पाएँ न हक़ से फायदा उठाएँ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) की क़िरअत में (फ्अअशैनाहुम) 
ऐन से है, यह एक क़िस्म को आँख की बीमारी है जो इंसान को नाबीना कर देती है। (तब्री : 20/496) पस 
इस्लाम व ईमान के और उनके बीच चारों तरफ रोक है जेसे ओर आयत में हे कि जिन पर तेरे रब का कलिमा 
हक़ हो चुका है वह तो ईमान लाने के ही नहीं। गो तू उन्हें सब आयतें बता दे यहाँ तक कि वह दर्दनाक अज़ाबों 
को ख़ुद देख लें। जिसे अल्लाह रोक दे वह कहाँ से रोक हटा सके। एक बार अबू जहल मल्क़न ने कहा कि अगर 
मैं मुहम्मद (4४:) को देख लूँगा तो यूँ करूँगा ओर यूँ करूँगा। इस पर यह आयतें उतरीं। लोग उससे कहते थे 
यह हैं मुहम्मद (4५:)! लेकिन उसे आप दिखाई नहीं देते थे और पूछता था कि कहाँ हैं? कहाँ हैं? (त़ब्री : 
20/495) एक बार इसी मल्क़न ने एक मज्मओ में कहा था कि देखो यह कहता है कि अगर तुम उसकी 
ताबेदारी करोगे तो तुम बादशाह बन जाओगे। और मरने के बाद ख़ुल्द नशीं (जन्नती) हो जाओगे ओर अगर 
तुम उसका ख़िलाफ़ करोगे तो यहाँ ज़िल्लत की मौत मारे जाओगे और वहाँ अज़ाबों में गिरफ़्तार हो जाओगे। 
आज आने तो दो। उसी वक्त रसूलुल्लाह (4££) तशरीफ़ लाये, आपकी मुट्ठी में ख़ाक (रेत) थी। 


आप यासीन के शुरू से (ला युब्सिरून) तक पढ़ते हुए आ रहे थे। अल्लाह तआला ने उन सबको 

अँधा कर दिया और आप उनके सरों पर ख़ाक डालते हुए तशरीफ़ ले गए। उन बदबख़तों का गिरोह का गिरोह 
. आपके घर को घेरे हुए था। उसके बहुत बाद एक स़ाहब घर से निकले। उनसे पूछा कि तुम यहाँ केसे घेरा डाले 
खड़े हो? उन्होंने कहा, मुहम्मद (4:£:) के इंतिज़ार में हैं, आज उन्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा, वाह वाह 
वह तो गए भी और तुम सबके सरों पर ख़ाक डालते हुए निकल गए। यक़ीन न हो तो अपने सर झाड़ो। अब जो 
सर झाड़े तो वाक़ेई ख़ाक निकली। हुज़्रे अकरम (६४६) के सामने जब अबू जहल की यह बात दोहराई गई तो 
आपने फ़र्माया, उसने ठीक कहा, फ़िल्वाक़रेअ मेरी ताबेदारी उनके लिए दोनों जहान की इज्जत का बाड़स है 
और मेरी नाफ़र्मानी उनके लिए ज़िल्लत का मोजिब है और यही होगा। उन पर मोहरे इलाही लग चुकी है। यह 
नेक बात का असर नहीं लेते। सूरह बक़रह में भी इस मज़्मून की एक आयत गुज़र चुकी है। और आयत में है 
(#८2 ८६ ८500) 6५) (0/यूनुस : 96, 97) यानी जिन पर कलिमा अज़ाब साबित हो चुका है उन्हें 
ईमान नम्ीब न होने का भले तू उन्हें तमाम निशानियाँ दिखा दें यहाँ तक कि वह ख़ुद अज़ाबे इलाही अपनी 
आँखों से देख लें। हाँ! तेरी नसीहत उन पर असर कर सकती है जो भली बात की ताबेदारी करने वाले हैं, 
कुरआन को मानने वाले हैं, बिन देखे अल्लाह तआला से डरने वाले हैं और ऐसी जगह भी ख़ौफ़े इलाही रखते 
हैं जहाँ कोई और देखने वाला न हो। वह जानते हैं कि अल्लाह तञआला हमारे हाल पर ख़बरदार है और हमारे 
अफ़्ञ्ाल को देख रहा है। ऐसे लोगों को तो गुनाहों की माफ़ी को, अज्रे अज़ीम व जमील की ख़ुशऱबरी पहुँचा 
दीजिए जैसे और आयत में है कि जो लोग पोशीदगी में भी ख़ौफ़े इलाही रखते हैं उनके लिए मग्फ़िरत और 
सवाबे कबीरा है। हम ही हैं जो मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करते हैं। हम क्रियामत के दिन उन्हें नई ज़िन्दगी में पैदा 
करने पर कादिर हैं। और इसमें इशारा है कि मुर्दा दिलों के ज़िन्दा करने पर भी उस अल्लाह तजाला को कुदरत 
है! बह गुमराहों को भी राहे रास्त पर डाल देता है जेसे और मक़ाम पर मुर्दा दिलों का ज़िकर करके कुरआने 
हकीम ने फ़र्माया (४0१6६ १६:2]) (57/हृदीद : 7) जान लो कि अल्लाह तञला ज़मीन को उसकी मौत 
के बाद ज़िन्दा कर देता है। हमने तुम्हारी समझ बूझ के लिए बहुत कुछ बयान कर दिया और हम उनके पहले 
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भेजे हुए आमाल लिख लेते हैं और उनके आसार भी। यानी जो यह अपने बाद बाक़ी छोड़ आये। अगर ख़ैर 
बाक़ी छोड़ आये तो जज़ा, वरना सज़ा पायेंगे। हुज़ूरे अकरम (4) का फ़र्मान है “जो शखूस इस्लाम में नेक 
तरीका जारी करे उसका ओर उसे जो करें उन सबका बदला मिलता है। लेकिन उनके बदले कम होकर नहीं। 
और जो शख्स किसी बुरे तरीक़े को जारी करे उसका बोझ उस पर है और उनका भी जो उस पर उसके बाद 
कारबंद हों। लेकिन उनका बोझ घटाकर नहीं।” (सहोह मुस्लिम, किताबुज्कात, बाब अल्हस्सु 
अलस्सदकति वलौ बि शिक़्कि तम्शतिव...: 07) 


एक लम्बी हृदीस में इसके साथ ही क़बीला मुज़र के चादर पोश लोगों का वाक़िया भी है। और 
आख़िर में (व नक्तुबु मा क़द्दमू) पढ़ने का ज़िकर भी है। सहीह़ मुस्लिम शरीफ़ की एक और हदीस में है ''जब 
इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमल कट जाते हैं, मगर तीन अमल, इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए 
-और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे और वह स़दक़-ए-जारिया जो उसके बाद भी बाक़ी रहे।'' (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल वस्रिय्यत, बाब मा यल्ह्कुल इंसान मिनस्सवाबि बअद वफ़ातिही : 63) मुजाहिद 
(रह.) से इस आयत की तफ़्सीर में मरवी है कि “गुमराह लोग जो गुमराही बाकी छोड़ जाएँ।'' सईद बिन 
जुबेर (रह.) से मरवी है कि “हर वह नेकी और बदी जिसे उसने जारी किया और अपने बाद छोड़ गया।'' 
बग़वी भी इसी क़ौल को पसंद करते हैं। इस जुम्ला की तफ़्सीर में दूसरा क़ौल यह है कि मुराद आसार से निशाने 
क़दम हैं, जो इताअत या मअस्रियत की तरफ़ उठें। (त़ब्दी : 20/497) 


हजरत क़तादा (रह. ) फमति हैं ''ऐ इब्ने आदम! अगर अल्लाह तआला तेरे किसी काम से गाफ़िल 
होता तो तेरे निशाने क़दम से ग़ाफ़िल होता जिन्हें हवा मिटा देती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उससे 
और तेरे किसी अमल से गाफ़िल नहीं तेरे जितने कदम उसकी इत़ाअत में उठते हैं सब उसके यहाँ लिखे हुए हैं। 
तुममें से जिससे हो सके वह अल्लाह तज्ाला की फ़र्मांबरदारी की तरफ़ क़दम बढ़ा ले।'' इसी मअनी की बहुत 
सी अह्ादीस भी हैं। पहली हृदीस मुस्नद अहमद में है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माति हैं 
“मस्जिदे नबबी के आसपास कुछ मकानात ख़ाली हुए तो क़बीला बनू सलमा ने इरादा किया कि वह अपने 
महल्ले से उठकर यही कुर्बे मस्जिद के मकानात में आ बसें। जब उसकी ख़बर रसूलुल्लाह (422) को हुई तो 
आप (६८) ने फ़र्माया, मुझे यह बात मालूम हुई है क्या यह ठीक है? उन्होंने जबाब दिया कि हाँ! आपने दो 
बार फर्माया, 'ऐ बनू सलमा! अपने मकानात में ही रहो, तुम्हारे कदम अल्लाह तआला के यहाँ लिखे जाते 
हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब फ़ज्लु कस्रतिल ख़ता इलल मसाजिद : 665; अहमद : 
3/332; इब्ने हिब्बान : 2042) 


दूसरी हृदीस : इब्ने अबी हातिम की इसी रिवायत में है कि “इसी बारे में यह आयत्त नाज़िल हुई और 
इस क़बीले ने अपना इरादा बदल दिया।'' बज़्जार की इसी रिवायत में हे कि बनू सलमा ने मस्जिद से अपने घर 
दूर होने की शिकायत हुज़्रे अकरम (4) से की। इस पर यह आयत उतरी और फिर वह वहीं रहते रहे। 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति यासीन : 3226; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अबू 
सुफ़्यान तरीफ़ बिन शिहाब ज़ईफ रावी है। हाकिम : 2/428) लेकिन इसमें ग़राबत है। क्योंकि इसमें इस 


आयत का इस बारे में नाज़िल होना बयान हुआ है ओर यह पूरी सूरत मक्की है, वल्लाहु आलम! 


तीसरी हृदीस : इब्ने जरीर में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जिन कुछ अंस़ार के घर से मस्जिदे 

नबी दूर थी, उन्होंने मस्जिद के क़रीब के घरों में आना चाहा। इस पर यह आयत उतरी तो उन्होंने कहा, अब 

हम उन घरों को नहीं छोड़ेंगे। (इब्ने जरीर त़ब्री और इसकी सनद ज़ईफ़ हे; सिमाक बिन ह॒र्ब सदूक़ रावी है 
लेकिन इक्रिमा से इनकी रिवायत ज़ईफ होती है।) यह हृदीस मौकूफ़ है। 


चौथी हृदीस : मुस्नद अहमद में है कि “एक मदनी स़हाबी का मदीना शरीफ़ में इंतिक़ाल हुआ तो 
आपने उनके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाकर फ़र्माया, काश! कि यह अपने वतन के सिवा किसी और जगह फ़ोत 
होते। किसी ने कहा, यह क्यूँ? फ़र्माया इसलिए कि जब कोई मुसलमान रैर वतन में फ़ोत होता है तो उसके 
बत़न से लेकर वहाँ तक की ज़मीन का नाप करके उसे जन्नत में जगह मिलती है।'' (नसाई, किताबुल जनाइज़, 
बाब अल्मौतु बिगेरि मोलिदिही : 833; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 64; अहमद : 2/77) 


इब्ने जरीर में हज़रत साबित (रह.) से रिवायत है कि में हज़रत अनस (रज़ि.) के साथ नमाज़ के लिए 
मस्जिद की तरफ़ चला। मैं जल्दी जल्दी बड़े क़दमों में चलने लगा तो आपने मेरा हाथ थाम लिया और अपने 
साथ धीरे धीरे हल्के हल्के क़दमों से ले जाने लगे। जब हम नमाज़ से फ़ारिग हुए तो आपने फ़र्माया, में ह॒ज़रत 
जेद बिन साबित (रज़ि.) के साथ मस्जिद को जा रहा था और तेज़ कदम चल रहा था तो आपने मुझसे 
फ़र्माया, ऐ अनस! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह निशानाते क़दम लिखे जाते हैं। (त़ब्री : 20/498) इस 
कौल से पहले कौल की मज़ीद ताईद होती है क्योंकि जब निशाने क़दम तक लिखे जाते हैं तो फैलाई हुई बुराई 
भलाई क्यूँ न लिखी जाती होगी? बल्‍लाहु आलम! फिर फ़र्माया, कुल कायनात, जमीअ मौजूदात, मज़बूत 
किताब लोहे महफूज में दर्ज है जो उम्मुल किताब है (तब्री : 20/499) यही तफ्सीर बुजुर्गों से आयत ( >;४४ 
६७५5) (१7/बनी इस्राईल : 7) की तफ़्सीर में भी मरबी है कि उनका नामा ए आमाल जिसमें ख़ेर व शर्र 
दर्ज है। जेसे आयते कुरआन (६...५ ,-६८०५०७९-.-६-४६-»१५) (8/कहफ़ : 49) और आयत ( &.»45 
<4..90535५- 5५०६-०४) (39/जुमर : 69) में है। 
सती 22:34] 6 5४८५) & 4 33058 ८०० ५५४६ 5६ 2. ७5 
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तर्जुमा : ''और आप इनके सामने एक क़िस़्सा यानी एक बस्ती वालों का क्रिस्स़ा उस बक़्त का |. 
बयान कोजिए जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। (3) यानी जबकि हमने उनके पास दो 
को भेजा तो उन लोगों ने पहले दोनों को झूठा बतलाया फिर तीसरे से ताईद की। सो उन तीनों ने 
कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। (4) उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली 
इंसान हो। और अल्लाह तआला रहमान ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की तुम निरा झूठ बोलते हो। 
(१5) उन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार अलीम है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। 
(१6) और हमारे ज़िम्मे तो स्रिर्फ़ बाज़ेह तौर पर पहुँचा देना था।'' (१7) 


एक बस्ती वालों का वाक़िया (आ. 3 से 7) : अल्लाह तआला अपने नबी को हुक्म फ़र्मा रहा है कि 
आप अपनी क़ौम के सामने उन अगले लोगों का क़िस्स़ा बयान कीजिए जिन्होंने इससे पहले अपने रसूलों को 
इनकी तरह झुठलाया था। यह वाक़िया शहर इंत़ाकिया का है वहाँ के बादशाह का नाम इंतीख़स था। उसके बाप 


और दादा का भी यही नाम था यह सब राजा प्रजा बुतपरस्त थे। उनके पास अल्लाह तआला के तीन पैग़म्बर 


आए। स़रादिक़, स्दूक और शलूम, अल्लाह तआला के दुरूदो सलाम उन पर नाज़िल हों। लेकिन उन 
बदनसीबों ने सबको झुठला दिया। (तब्गी : 20/500) अन्क़र्र,ब्र यह बयान भी आ रहा है कि कुछ बुजुर्गों ने 
उसे नहीं माना कि यह वाक़िया इंत़ाकिया का हो। पहले तो उनके पास दो पैग़म्बर आए, उन्होंने उन्हें न माना। 
उन दो की ताईद में फिर तीसरे नबी आए। पहले दो रखूलों का नाम शम्फ़न और यौहुन्ना था और तीसरे रसूल 
का नाम बोलिस था। उन सबने कहा कि हम अल्लाह तआला के भेजे हुए हैं जिसने तुम्हें पैदा किया है। उसने 
हमारी मअरिफ़त तुम्हें हुक्म भेजा है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करो। हज़रत क़तादा बिन 
दआमा का ख़्याल है कि यह तीनों बुजुर्ग जनाब मसीह़ (अ.) के भेजे हुए थे बस्ती के उन लोगों ने जवाब 
दिया कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हों, फिर क्या वजह कि तुम्हारी तरफ अल्लाह तआला की बढ़ी आए और : 
हमारी तरफ़ न आये। हाँ! अगर तुम रसूल होते तो चाहिए था कि तुम फ़रिश्ते होते। अक्सर कुफ़्फ़ार ने यही 
शुब्हा अपने अपने ज़माने के पैगम्बरों के सामने पेश किया था। जैसे अल्लाह अज़ व जल्ल का इर्शाद है 
(००८८०५:४०! ३ :०७८५४ ५४४६ ७७५) (40/मोमिन : 22) यानी लोगों के पास रसूल आए और उन्होंमे 
जवाब दिया कि इंसान हमारे हादी बनकर आए। और आयत में है (७४६५ *& ७) ८50 ८, १५७) 
(4/इब्राहीम : 0) यानी तुम तो हम जैसे इंसान ही हो। तुम्हारी चाहत सिर्फ़ यह है कि हमें अपने बाप दादों 
के मअबूदों से रोक दो, जाओ कोई खुला ग़ल्बा ले आओ। 


और जगह कुरआन पाक में है (८५:७४ ४) ;४$, ४०-५५८ ८८८ ४०७ ८... 5) (23/मोमिनून 
34) यानी काफिरों ने कहा कि अगर तुमने अपने जैसे इंसानों की ताबेदारी की तो तुम यक़ीनन बड़े ही नुक़्लान 
में पड़ गए। उससे भी ज़्यादा वज़ाइत के साथ आयत (१६४ ,६६८५ 5 ६--« ८५) (१7/बनी इस्राईल : 
94) में इसका बयान है। यही उन लोगों ने भी उन तीनों नब्रियों से कहा कि तुम तो हम जैसे इंसान ही हो और 
हक़ीकत में अल्लाह तआला ने तो कुछ भी नाज़िल नहीं किया। तुम यूँ ही गलत सलत कह रहे हो। पेगम्बरों ने 
जवाब दिया कि अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि हम उसके सच्चे रसूल हैं अगर हम झूठे होते तो अल्लाह 


तञआला पर झूठ बाँधने की सज़ा हमें अल्लाह तझआला दे देता। लेकिन तुम देखोगे कि वह हमारी मदद करेगा 
और हमें इज्जत अत़ा करेगा, उस वक्त तुम्हें ख़ुद रोशन (मालूम) हो जाएगा कि कौन शख़स़ बाएतिबार अंजाम 
के अच्छा रहा। जेसे और जगह इशांद है (५४२५६ ४7:25 $ (५-२५ 40५ (४ 5) (29/अन्कबूत : 52) मेरे 
तुम्हारे बीच अल्लाह तआला की शहादत काफ़ी है वह तो आसमान व ज़मीन के गेब जानता है। बातिल पर 
ईमान रखने वाले और अल्लाह तआला से कुफ़ करने वाले ही नुक़्स़ान याफ़्ता हैं। सुनो! हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ 
तब्लीग है। मानोगे तुम्हारा भला है, न मानोगे ख़ुद पछताओगे। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। कल अपने किये का 
ख़मियाज़ा भुगतोगे। 


नंप्नकः 
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कम पट “बह लोग कहने लगे कि हम तो तुमको मंहूस समझते हैं अगर तुम बाज़ न आए तो हम 
पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे ओर तुमको हमारी तरफ़ से सख़त सज़ा पहुँचेगी। (8) | 
उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूस़तत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है क्या इसको नहूसत समझते 
हो कि तुमको नम़नीहत की जाए। बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। (9) और एक 
शख़म़ उस शहर की किसी दूरदराज़ मक़ाम से दौड़ता हुआ आया। कहने लगा कि, ऐ मेरी क़ौम! 
इन रसूलों की राह चलो। (20) ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई बदला नहीं माँगते 
ओर वह ख़ुद राहे रास्त पर भी हैं।'' (24) 


अहले कुफ़ रसूलों के बारे में बदशगूनी लेते रहे (आ. 8 से 2) : उन काफिरों ने रसूलों से कहा कि 
तुम्हारे आने से हमें कोई बरकत व ख़ेरियत तो मिली नहीं बल्कि और बुराई और बदी पहुँची। तुम हो ही 
बदशगून लोग। जहाँ जाओगे बलाएँ बरसेंगी। सुनो! अगर तुम अपने इस त़रीक़े से बाज़ न आए ओर यही कहते 
रहे तो हम तुम्हें संगसार कर देंगे और सख़त अलमनाक सजाएँ देंगे। रसूलों ने जवाब दिया कि तुम ख़ुद शरीर 
हो, तुम्हारे आमाल ही बुरे हैं और इसी वजह से तुम पर मुसीबतें आने की है, जेसा करोगे वेसा भरोगे यही बात 
फिरओनियों ने हज़रत मूसा (अ.) और उनकी क़ौम के मोमिनों से कही थी। जब उन्हें कोई राहत मिलती तो 

कहते हम तो इसके मुस्तहिक़ ही थे और अगर कोई रंज पहुँचाता तो ह॒ज़॒रत मूसा (अ.) और मोमिनों की 


बदशगूनी पर उसे महमूल करते। जिसके जवाब में जनाब बारी तझ़ला ने फ़र्माया (2954५ ४5.» (5 कफ) 
(7/आराफ़ : 3) यानी इनकी मुसीबतों की वजह इनके आमाले बद हैं जिनका वबाल हमारी जानिब से 
उन्हें पहुँच रहा है। कौमे सालेह् ने भी अपने नबी से यही कहा था और यही जवाब पाया था। ख़ुद जनाब पैगम्बर 
आख़िरुज़माँ हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (4४2) से भी यही कहा गया। जेसे कि अल्लाह तआला अज़ व जल्ल 
का इशाद है (9,५५० ८.७४)७४४६५६:-%६ 5८5) (4/निसाअ : 78) 

यानी अगर इन काफ़िरों को कोई नुक़्सान होता है तो कहते हैं यह तेरी तरफ़ से है। तू कह दे यह सब 
कुछ अल्लाह तआला को जानिब से है। इन्हें क्या हो गया है कि इनसे यह बात भी नहीं समझी जाती। फिर 
फ़र्माता है कि सिर्फ इस वजह से कि हमने तुम्हें नम्नीह॒त की तुम्हारी ख़ैरख़्वाही को तुम्हें भली राह समझाई। 
तुम्हारी अल्लाह तआला की तोहीद की तरफ़ रहनुमाई की। तुम्हें इड़लास़ व इबादत के तरीक़े सिखाए। तुम हमें 
मंहूस समझने लगे और हमें इस तरह डराने, धमकाने लगे ओर ख़ौफ़ज़दा करने लगे और मुक़ाबले पर उतर 
आए। हक़ौक़त यह है कि तुम मुसर्रफ लोग हो, हुदूदे इलाही से तजाबुज़ कर जाते हो हमें देखो कि हम तुम्हारी 
भलाई चाहें। तुम्हें देखो कि तुम हमसे बुराई समझो। बतलाओ तो भला यह कोई इंस़ाफ़ की बात है। अफ़सोस! 
तुम इंसाफ़ के दायरे से निकल गए। 


हज़रत हबीब का ज़िकर : मरवी है कि उस बस्ती के लोग यहाँ तक सरकश हो गए कि उन्होंने पोशीदा तौर पर 
नबियों के क़त्ल का इरादा कर लिया। एक मुसलमान शख़स़ जो उस बस्ती के आख़िरी हिस्से में रहता था। 
जिसका नाम हबीब था और रस्सी का काम करता था। था भी बीमार, जुज्ञाम की बीमारी थी, बहुत समख्री 
आदमी-था जो कमाता था आधा हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च कर देता था, दिल का नर्म और फ़िल्रत का 
अच्छा था। (तब्री : 20/504) लोगों से अलग थलग एक गार में बैठकर इबादते इलाही किया करता था। 
उसने जब अपनी क़ौम के उस बुरे इरादे को किसी तरह मालूम कर लिया तो उससे स़ब्र न हो सका, दौड़ता 
भागतां ओया। कुछ कहते हैं यह बढ़ई थे एक क़ौल है कि यह धोबी थे। उमर बिन हकम फ़र्माते हैं कि यह जूती 
गाँठने वालें थें। अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उन्होंने आकर अपनी क़ौम को समझाना शुरू किया कि तुम 
इन रसूलों की ताबेदारी करो, इनका कहना मानो, इनकी राह चलो, देखो तो यह अपना कोई फ़ायदा नहीं कर 
रहे। यह तुमसे तब्लीगे रिसालत का कोई बदला नहीं माँगते। अपनी ख़ेरख़वाही की कोई उज्श्त तुमसे तलब नहीं 
कर रहे, दर्दे दिल से तुम्हें अल्लाह तआला की तौहीद की दावत दे रहे हैं और सीधे और सच्चे रास्ते की रहनुमाई 
कर रहे हैं ख़ुद भी उसी राह पर चल रहे हैं। तुम्हें ज़रूर इनकी दावत पर लब्बैक कहना चाहिए और इनकी 
इताअत करनी चाहिए। लेकिन क़ौम ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उन्हें शहीद कर दिया। रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु व अरज़ाहू ह 


अल्हम्दु लिललाह! तफ्सीर इब्ने कसीर का 22वाँ पारा मुकम्मल हुआ। 
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तर्जुमा : ''मुझे कया हो गया है जो में उसकी इबादत न करूँ जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब 
उसी की तरफ़ लौटाए जाओगे। (22) क्या में उसे छोड़कर ऐसों को मअबूद बनाऊँ कि अगर रब 
रहमान पुझे कोई नुक़्सान पहुँचाना चाहे तो उनकी सिफ़ारिश मुझे कुछ भी नफ़ा न पहुँचा सके 
और न वह मुझे बचा सकें। (23). फिर तो मैं यक़ीनन खुली गुमराही में हूँ। (24) मेरी सुनो! में 
तो सच्चे दिल से तुम सबके रब तआला पर ईमान ला चुका।'' (25)... 


इबादत स्रिर्फ़ अल्लाह तआला का हक़ है (आ. 22 से 25) : वह नेकबछ़ुत शख़्स जो अल्लाह 
तज्ाला के रसूलों की तक्ज़ीब व त्दीद ओर तौहीन होती देखकर दौड़ा हुआ आया था और जिसने अपनी क़ौम 
को नबियों की ताबेदारी की रुबत दिलाई थी, वह अब अपने अमल और अक़ीदे को उनके सामने पेश कर रहा 
है ओर उन्हें हकीकत से आगाह करके ईमान की दावत दे रहा है तो कहता है कि में तो सिर्फ़ अपने ख़ालिक व 
मालिक अल्लाह वहुदहू ला शरीक लहू की ही इबादत करता हूँ। जबकि स्रिर्फ़ उसी ने मुझे पैदा किया है तो 
मैं उसकी इबादत क्यूँ न करूँ? फिर यह नहीं कि अब हम उसकी कुदरत से निकल गए हैं , अब उससे हमें कोई 
रिश्ता न रहा हो? महीं बल्कि सबके सब लौटकर फिर उसके सामने जमा होने वाले हैं | उस वक़्त वह हर भलाई 
बुराई का बदला देगा। यह कैसी शर्म की बात है कि मैं उस ख़ालिक़ व क़ादिर को छोड़कर औरों को पूर्जूं, जो न. 
तो यह ताक़त रखें कि अल्लाह तआला की तरफ़ से आई हुई किसी मुस्तीबत को मुझ पर से हटा दें, न यह कि 
उनके कहने सुनने की वजह से मुझे कोई बुराई पहुँचे। अल्लाह तआला अगर मुझे कोई ज़रर पहुँचाना चाहे तो 

उसको दूर नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, न मुझे उससे बचा सकते हैं। अगर में ऐसे कमज़ोरों की इबादत 
करने लगूँ तो मुझसे बढ़कर गुमराह और बहका हुआ और कौन होगा? फिर तो न स्लिर्फ मुझे बल्कि दुनिया के 
हर भले इंसान पर मेरी गुमराही खुल जाएगी। मेरी कौम के लोगों! अपने जिस हक़ीक़ी मअबूद और परवरदिगार 
से तुम मुंकिर हुए हो, सुनो! में उसकी ज़ात पर ईमान रखता हूँ। 


और यह मज़नी भी इस आयत के हो सकते हैं कि उस अल्लाह वाले मर्दे सालेह ने अपनी क़ौम से 
रूगर्दानी करके अल्लाह तआला के उन रसूलों से यह कहा हो कि अल्लाह तज़ञाला के पैगम्बरों | तुम मेरे ईमान 
के गवाह रहना, मैं जाते बारी तआला पर ईमान लाया जिसने तुम्हें बरहुक़ रसूल बनाकर भेजा। पस गोया यह 
अपने ईमान पर अल्लाह तझआला के रसूलों को गवाह बना रहा है। यह क़ौल बनिस्बत अगले क़ौल के भी 
ज्यादा बाज़ेह् है, वल्लाहु आलम! 
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हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़माते हैं कि “यह बुजुर्ग इतना ही कहने पाये थे जो तमाम 
कुफ़्फार टूट पड़े ओर ज़द व कूब करने लगे। कौन था जो उन्हें बचाता? फिर पत्थर मारते मारते उन्हें उसी वक़्त 
हाथो हाथ शहीद कर दिया। (त॒ ब्री : 20/508) रज़ियल्लाहु तआला अन्हू व अरज़ाहू। यह अल्लाह तञाला 
के बन्दे और यह सच्चे वलीउल्लाह पत्थर खा रहे थे लेकिन जुबान से यही कहे जा रहे थे कि ऐ अल्लाह! मेरी 
क़ौम को हिदायत कर दे यह जानते नहीं।'' (तब्री : 20/508) 
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शरद , 
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77222 : “उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा, काश कि मेरी क़ौम को भी इंल्म 
हो जाता (26) कि मुझे मेरे रब तआला ने बख़श दिया और मुझे इज़्तत वाले लोगों में से कर 
दिया। (27) उसके बाद हमने उसकी क़ौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस 
तरह हम उतारा करते हैं। (28) वह तो प्लिर्फ़ एक ज़ोर की चीख़ थी कि यकायक वह सबके सब 
बुझ बुझा गए। ' (29) 


मोमिन के लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी (आ. 26 से 29) : हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि 
“इन कुफ्फार ने उस मोमिने कामिल को बुरी तरह मारा पीटा उसको गिराकर उसके पेट पर चढ़ बैठे और पैरों से 
उसे रोंदने लगे यहाँ तक कि उसकी आँतें उसके पीछे के रास्ते से बाहर निकल आईं। उसी वक़्त अल्लाह 
तझाला की तरफ़ से उसको जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई गई। उसे अल्लाह ने दुनिया के रंजो गम से आज़ाद कर 
दिया और अमन व चैन के साथ जन्नत में पहुँचा दिया। उनकी गवाही से अल्लाह तझाला ख़ुश हुआ। जन्नत 
उनके लिए खोल दी गई और दाख़िला की इजाज़त मिल गई। अपने सवाब व अज्र को इज़्त व इकराम को 
देखकर फिर उसकी जुबान से निकल गया काश कि मेरी क़ोम यह जान सकतो कि मुझे मेरे रब तआला ने 
बख़श दिया और मेरा बड़ा ही इकराम किया।'' (तब्री : 20/509) फिल्वाकेअ मोमिन सबके ख़ेरख्वाह होते 
हैं वह धोखेबाज़ और बदख़्वाह नहीं होते। उस अल्लाह वाले शख़्स़ ने ज़िन्दगी में भी कौम की खैरख़वाही की 
ओर मरने के बाद भी उनका ख़ेरख़्वाह रहा। यह भी मतलब है कि वह कहता है कि काश कि मेरी क़ौम यह जान 
लेती कि मुझे किस बाइस मेरे रब ने बछ़्शशा और क्यूँ मेरी इज्जत की तो ला मह़्ाला वह भी उस चीज़ को ह्रासिल 
करने की कोशिश करती अल्लाह.पर ईमान लाती और रसूलों की पैरवी करती। अल्लाह तआला उन पर रहमत 
करे और उनसे ख़ुश रहे। देखो तो क़ौम की हिदायत के किस क़द्र ख़वाहिशमंद थे। 


हज़रत उर्वा बिन मसक़द सक़फ़ी (रज़ि.) ने जनाब रसूलुल्लाह (4£६£) की ख़िदमत में अर्ज़ की कि 
हुजूर! अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी क़ौम में तब्लीग़े दीन के लिए जाऊँ और उन्हें दावते इस्लाम दूँ? आपने 
फर्माया, “ऐसा न हो कि वह तुम्हें कत्ल कर दें। जवाब दिया कि हुज़ूर (4)! इस बात का एह्तिमाल ही नहीं 
क्योंकि उन्हें मुझसे इस क़द्र उल्फ़त व॑ अक़ीदत है कि अगर मैं सोया हुआ हूँ तो बह मुझे जगाएँगे भी नहीं। आप 
(4४६) ने फर्माया, अच्छा फिर जाइए। यह चले, जब लात व जज़ा बुतों के पास से उनका गुज़र हुआ तो कहने 
लगे अब तुम्हारी शामत आ गई। इस बात पर पूरा क़बीला सक़ीफ़ बिगड़ बैठा। उन्होंने कहना शुरू किया कि 
“ऐ मेरी क़ौम के लोगों! तुम उन बुतों को तर्क करो। यह लात व उज़्ता दरअस़ल कोई चीज़ नहीं। इस्लाम क़बूल 
करो तो सलामती हासिल होगी, ऐ मेरे भाई बन्दो! यक़ीन मानो कि यह बुत कुछ हकीकत नहीं . रखते, सारी 
भलाई इस्लाम में है।'' वगैरह अभी तो तीन ही बार स्रिर्फ़ इस कलिमे को दोहराया था कि एक बदनसीब तन 
जले ने दूर से ही एक तीर चलाया जो रगे अक्हल पर लगा ओर आप उसी वक़्त शहीद हो गए। हुज़ूर (4£:) के 
पास जब यह ख़बर पहुँची तो आप (4४८) ने फ़र्माया, यह ऐसा ही था जैसे सूरह यासीन वाला जिसने कहा था... 
“काश! मेरी क़ौम मेरी मग्फ़िरत और इज़्तत को जान लेती।'' (हाकिम : 3/65, 66; इब्ने अबी ह्ातिम 
|. 2/6; बिदूनिल आयत और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 


हजरत कअब अहबार (रह.) के पास जब हबीब बिन जेद बिन आस्िम (रज़ि.) का ज़िवर किया गया 
जो क़बीला बनू माज़िन बिन नज्जार से थे जिनको जंगे यमामा में मुसेलिमा कज़ाब मल्क़न ने शहीद कर दिया 
था तो आपने फ़र्माया अल्लाह तआला की क़सम! यह हृबीब (रज़ि.) भी उसी हबीब की तरह थे जिनका 
ज़िकर सूरह यासीन में है। उनसे उस कज़्जाब ने हुज़ूर (4६८) के बारे में पूछा तो आपने फर्माया, बेशक वह 
अल्लाह तझआला के रसूल हैं।'' उसने कहा मेरी निस्बत भी तू गवाही देता है कि में रसूलुल्लाड हूँ? तो हज़रत 
हबीब (रज़ि .) ने फर्माया “में नहीं सुनता? उसने कहा, मुहम्मद (4४) की निस्बत तू क्या कहता है? आपने 
. फ़र्माया.कि मैं उनकी सच्ची रिसालत को मानता हूँ। उसने फिर पूछा, ''मेरी रिसालत की निस्बत क्या कहता है? 
“जवाब दिया कि मैं नहीं सुनता। उस मल्क़न ने कहा, “उनकी निस्‍्बत तू सुन लेता है और मेरी निस्बत बहरा 
बन जाता है'' चुनाँचे उसके बाद एक बार पूछता और उनके इस जवाब पर बदन का एक हिस्सा कटवा देता। 
फिर पूछता फिर यही जवाब पाता फिर एक हिस्सा कटवाता। इसी तरह जिस्म का एक एक जोड़ कटवा दिया 
और वह अपने सच्चे इस्लाम पर आख़िरी दम तक कायम रहे और जो जो जवाब पहले था वही आख़िर तक 
- रहा। यहाँ तक कि शहीद हो गए। (रज़ियल्लाहु तज्ाला ख़न्हु व अरज़ाहू) 


उसके बाद उन लोगों पर जो ग़ज़बे इलाही नाज़िल हुआ और जिस अज़ाब से वह गारत कर दिये गए 

उसका ज़िकर हो रहा है। चूँकि उन्होंने अल्लाह तआला के रसूलों को झुठलाया, अल्लाह ताला के वली को 
क़त्ल किया, इसलिए उन पर अज़ाब उतरा और हलाक कर दिये गए लेकिन उन्हें बर्बाद करने के लिए अल्लाह 
ताला ने न तो कोई लश्कर आसमान से भेजा, न कोई ख़ास एहतिमाम करना पड़ा, न किसी बड़े से बड़े काम 
के लिए उसे उसकी ज़रूरत, उसका तो सिर्फ़ हुक्म कर देना काफ़ी है, न उन्हें उसके बाद कोई तंबीह की गई, न 
उन पर फ़रिश्ते उतारे गए, बल्कि बिला मोहलत अज़ाब में पकड़ लिये गए और बगैर उसके कि कोई नाम लेने 


ति+-+-+>ततहतहतलतहन्‍88नहन88तह8हतहहहतहतहक्‍ह#....||/.़.... 


75, पी, कुसीर, 8 ०५55० सुरह यासीन (50 | 
वाला बाकी रहा हो, पहले से आख़िर तक एक एक करके सब फ़ना के घाट उतार दिये गए। जिन्नईल (अ.) 
आए और उनके शहर इंताकिया के दरवाज़े की चौखट थामकर इस ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कलेजे पाश पाश 


हो गए और दिल दहल गए और रू्ें परवाज़ कर गईं। 


हज़रत क़तादा (रह.) से मरबी है कि ''उन लोगों के पास जो तीनों रसूल आए थे यह हज़रत ईसा 
(अ.) के भेजे हुए क़ासिद थे लेकिन इसमें कट्रे कलाम है। पहला : तो यह कि क़िस्से के ज़ाहिर से यह मालूम 
होता है कि वह मुस्तक़िल रसूल थे। फ़र्मान है (इज़ अर्सल्ना) जबकि हमने उनकी तरफ़ दो रसूल भेजे, जब 
: उन्होंने उन दोनों को झुठलाया तो हमने उनकी मदद के लिए तीसरा रसूल भेजा। फिर अल्लाह तआला के यह . 
रसूल अहले इंताकिया से कहते हैं (इन्ना इलैकुम मुर्सलून) यानी हम तुम्हारी तरफ रसूल हैं। 


पस अगर यह तीनों हज़रत ईसा (अ.) के हृवारियों में से हुज़॒रत ईसा (अ.) के भेजे हुए होते तो उन्हें 
यह कहना मुनासिब न था बल्कि वह कोई ऐसा जुम्ला कहते जिससे मालूम हो जाता कि यह हज़रत ईसा (अ.) 
के क़ासिद हैं, बल्‍लाहु आलम! 


फिर यह भी एक क़रीना है कि कुफ़्फ़ारे इंताकिया उनके जवाब में कहते हैं (५८५५५ १६७ ४5 (८) 
(36/यासीन : 5) तुम तो हम ही जैसे इंसान हो। देख लो यह कलिमा कुफ़्फ़ार हमेशा रसूलों को ही कहते 
रहे, अगर वह ह॒वारियों में से होते तब तो उनका मुस्तक़िल दाव-ए-रिसालत का था ही नहीं। फिर उन्हें यह लोग 
यह इल्ज़ाम ही क्यूँ देते? 


दूसरा : अहले इंत़ाकिया की तरफ़ हज़रत मसीह के क़ासिद गए थे और उस वक़्त उस बस्ती के लोग 
.उन पर ईमान लाए थे बल्कि यही वह पहली बस्ती है जो सारी की सारी जनाब मसीह पर ईमान लाईं। इसीलिए 
नस़रानियों के वह चार शहर जो समझे जाते हैं , उनमें एक यह भी है। बैतुल मक़्दिस की बुजुर्गी के वह क़ाइल 
इसलिए हैं कि वह हज़रत मसीह का शहर है ओर इंत़ाकिया को हुर्मत वाला शहर इसलिए कहते हैं कि सबसे 
प्रहले यहीं के लोग हज़रत मसीह (अ.) पर ईमान लाए और इस्कन्द्रिया की अज्मत की वजह यह है कि यहाँ 
उन्होंने अपने मज़हबी ओहदेदारों के तक़र्रुर (चुनने) पर इज्माअ किया और रूमिया की हुर्मत के क़ाइल इस 
-बजह से हैं कि शाहे कुस्तुन्तीन का शहर यही है और इसी बादशाह ने उनंके दीन की मदद की थी और 
यहीं उनके तबर्रुकात थें। फिर जब उसने कुस्तुन्तुनिया शहर बसाया तो उन तबर्रुकात को रूमिया से यहाँ ला 
रखा। 


सअद बिन बत़रीक़ वगैरह नस़रानी मुअरिखीन की तारीख़ों में यह सब वाक़ियात मज़्कूर हैं। मुसलमान 
मुअर्ख़ीन ने भी यही लिखा है। पस मालूम हुआ कि इंत़ाकिया वालों ने हज़रत ईसा (अ.) के क़ाप्लिदों की तो 
मान ली थी और यहाँ बयान है कि उन्होंने न मानी और उन पर अज़ाबे इलाही आया और तहस नहस कर दिये गए . 
तो साबित हुआ कि यह वाक़िया और है। यहं रसूल मुस्तक़िल रिसालत पर मामूर थे और उन्होंने न माना जिस पर 
उन्हें सज़ा हुई ओर वह बेनिशान कर दिये गए और चरागे सेहरी की तरह बुझा दिये गए, वल्‍लाहु आलम! 


तीसरा : इंत़ाकिया वालों का क़िस्स़ा जो हज़रत ईसा (अ.) के ह वारियों के साथ वक़ूअ में आया, 


वह कत्भ़न तौरात के उतरने के बाद का है और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) और सलफ़ की एक जमाअत 
से मंकुल है कि तौरात के नुजूल के बाद किसी बस्ती को अल्लाह तआला ने अपने आसमानी अज़ाब से 
बिलकुल बर्बाद नहीं किया बल्कि मोमिनों को काफ़िरों से जिहाद करने का हुक्म देकर कुफ़्फ़ार को नीचा 
दिखाया है जैसा कि आयत ((६६--५०६ ८ ५६ 6. ८६-४१ ५८०३८ ८८5५४ ५) (28/क़सस॒ : 43) की 
तफ़्सीर में है और बस्ती की आसमानी हलाकत पर आयाते कुरआनी गवाह हैं, जिनसे अदल वाज़ेह है। नीज़ 
इससे यह साबित होता है कि यह वाक़िया इंताकिया का नहीं, जैसे कि कुछ सलफ़ के क़ौल भी उसे मुत्लक़ 
और तज़यीने मक़ाम से आज़ाद करते हैं। उनका क़ोल है कि इससे मुराद यह मशहूर शहर इंत़ाकिया नहीं, हाँ! 
यह भी हो सकता है कि इंताकिया नामी कोई शहर और भी हो और यह वाकिया वहाँ का हो। इसलिए कि जो 
इंताकिया मशहूर है उसका अज़ाब अल्लाह तभ्ाला से नेस्त नाबूद होना मशहूर नहीं हुआ, न तो नस़रानियत के 
ज़माने में ओर न उससे पहले, बल्लाहु सुब्ह्ानहू व तआाला आलम। यह भी याद रहे कि तब्रानी की एक 
मरफूअ हदीस में है कि दुनिया में तीन ही शख़स़ सब्क़त करने में सबसे आगे निकल गए हैं। ह॒ज़रत मूसा (अ.) 
की तरफ़ सब्क़त करने वाले तो हज़रत यूश॒अ बिन नून थे और हज़रत ईसा (अ.) की तरफ़ सब्क़त करने वाले 
वह थे जिनका ज़िकर सूरह यासीन में है और मुहम्मद (4६:) की ख़िदमत में आगे बढ़ने वाले हज़रत अली बिन 
अबी तालिब (रज़ि.) थे। (तब्रानी : 52; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है; मज्मउ़ज़वाइद : 9/02; 
इसकी सनद में हुसैन बिच अबी सिर्री और हुसैन बिन हसन सख़त ज़ईफ़ रावी हैं (अल्मीज़ान : /53; रक़म 
: 986, /536; रक़म : 2003) यह हृदीस बिलकुल मुंकर है स्रिर्फ़ हुसैन इश्क़िरा से रिवायत करता है 
और वह शिया है और मतरूक है, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “ बन्दों पर अफ़सोस! कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हँसी उन्होंने न 
उड़ाई हो। (30) क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी बस्तियाँ हमने ग़ारत कर दी हैं जो |. 
इनकी तरफ़ वापिस नहीं लौटते। (3) और नहीं है कोई जमाअत मगर यह कि वह जमा होकर 
हमारे सामने हाज़िर की जाएगी। (32) इनके लिए एक निशानी ख़ुश्क मुर्दा ज़मीन है जिसको हम 
ज़िन्दा कर देते हैं जिससे अनाज निकालते हैं जिसमें से वह खाते हैं। (33) और हम इसमें खजूरों 
के और अंगूरों के बाग़ात पैदा कर देते हैं जिनमें हम चश्मे भी जारी कर देते हैं। (34) ताकि लोग 
उसके फल खाएँ। उन्होंने अपने हाथों से उसे नहीं बनाया फिर क्यूँ शुक्रगुज़ारी नहीं करते। (35) 
वह पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किये और ख़वाह वह ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, 
ख़बाह ख़ुद उनके नुफ़ूस हों ख़बाह वह चीज़ें हों जिन्हें यह जानते भी नहीं।'' (36) 


अम्विया-ए-किराम की बात न मानने वालों पर हसरत व अफ़सोस (आ. 30 से 36) : बन्दों पर 
हसरत व अफ़सोस है। बन्दे कल अपने ऊपर कैसे शर्मिन्दा होंगे वह बार बार कहेंगे कि हाय! अफ़सोस हमने तो 
ख़ुद अपना बुरा किया। कुछ क़िरातों में (या हसरतल डबादि अला अन्फुसिहा) भी है। (तब्री : 20/52) 
मत़लब यह है कि कियामत के दिन अज़ाबों को देखकर हाथ मलेंगे कि उन्होंने क्यूँ रसूलों को झुठलाया और 
क्यूँ अल्लाह तआला के फ़र्मान के ख़िलाफ़ किया। 


दुनिया में तो इनका यह हाल था कि जब कभी जो रसूल आया इन्होंने बिला ताम्मुल झुठलाया और 
दिल खोलकर उनकी बेअदबी और तौहीन की। वह अगर यहाँ ताम्मुल करते तो समझ लेते कि इनसे पहले जिन 
लोगों ने पैग़म्बरों की न मानी थी वह गारत व बर्बाद कर दिये गए, उनकी भूसी उड़ा दी गई। एक भी तो उममें से 
न बच सका, न उस दारे आख़िरत से कोई वापिस लौटा। इसमें उन लोगों का भी रह है जो दहरिया थे, जिनका 
ख़याल था कि यूँ ही दुनिया में मरते जीते चले जाएँगे, लोट लौटकर इस दुनिया में आएँगे, तमाम गुज़रे हुए 
मौजूद और आने वाले लोग क़ियामत के दिन अल्लाह तआला के सामने हिसाबो किताब के लिए हाजिर किये 
जाएँगे और वहाँ हर हर भलाई और बुराई का बदला पाएँगे। जैसे और आयत में फ़र्माया ( (६ ५४ 6॥ $ 
0 &४५ ४८:$५23) (/हृद : ) यानी हर शख़स़ को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला तेरा रब 
ख़ता करेगा। एक क़िरअत में (लमा) है तो इन इस्बात के लिए होगा और लम्मा पढ़ने के वक़्त इन नाफिया 
होगा और लम्मा मज़नी में इल्‍ला के होगा तो मतलब आयत का यह होगा कि नहीं हैं सब मगर यह कि सबके 
सब हमारे सामने हाज़िरशुदा हैं। दूसरी क्रिरअत पर भी मतलब यही रहेगा, वल्लाहु सुब्हरानहू व तआला 
आलम! 
बुजूंदे बारी तआला की अज़ीम निशानी : अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है कि मेरे बुजूद पर और मेरी - 
ज़बरदस्त कुदरत पर और मुर्दों की ज़िन्दगी देने पर एक निशानी यह भी है कि मुर्दा ज़मीन जो बंजर ख़ुश्क पड़ी 
होती है जिसमें कोई रूइदगी, ताज़गी, हरयाली और घास वगैरह नहीं होती, में उस पर आसमान से पानी 
बरसाता हूँ और वह मुर्दा ज़मीन जी उठती है, लहलहाने लगती है, हर तरफ़ सब्ज़ा ही सब्ज़ा उग जाता है ओर 


क़िस्म क्रिस्म के फल फूल वगैरह नज़र आने लगते हैं तो फ़र्माता है कि हम इस मुर्दा ज़मीन को जिन्दा कर देते 
हैं ओर इसमें क्रिस्म क्रिस्म के अनाज पैदा करते हैं। कुछ को तुम खाते हो और कुछ तुम्हारे जानवर खते हैं 
हम इसमें खजूरों के अंगूरों के बाग़ात वगैरह तैयार कर देते हैं, नहरें जारी कर देते हैं जो बागों और खेतों को 
सैराब, सरसब्ज़ शादाब करती रहती हैं। यह सब इसलिए कि उन दरछ़्तों के मेरे दुनिया खाये खेतों और बागात 
से नफ़ा हासिल करे और हाजतें पूरी करे। यह सब अल्लाह तआला की रहमत और उसकी कुदरत से पैदा हो रहे 
हैं किसी के बस और इख़ितियार में नहीं। तुम्हारे हाथों की पैदाकर्दा चीज़ें नहीं, न तुममें इनको उगाने की ताक़त, 
न तुममें इनको बचाने की कुदरत, न इनको पकाने और तैयार करने का तुम्हें इख्तियार। सिर्फ अल्लाह तआला 
के यह काम हैं ओर उसी की यह मेहरबानी है और उसके एह्सान के साथ ही साथ यह उसकी कुदरत के नमूने 
हैं फिर लोगों को क्‍या हो गया है जो शुक्रगुज़ारी नहीं करते? और अल्लाह तझाला की बेइंतिहा अनगिनत 
नेअमतें अपने पास होते हुए उसका एह्सान नहीं मानते। 


एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि बागात के फल जो खाते हैं और अपने हाथों का बोया 
हुआ यह पाते हैं। चुनाँचे इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िरअत में (बमिम्मा अमिलत्हू अयदीहिम) है। पाक व 
बरतर ओर तमाम नुक़स़ानात से बरी वह अल्लाह तआला है जिसने जमीः: की पैदावार को और ख़ुद तंमको 
.._ जोड़ा जोड़ा पेदा किया है और तरह तरह की मरखूलूक़ के जोड़े बनाए हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। जैसे और 
आयत में हे (८५४४४ 45-५८ २८३5६ ; ८५६ (8 ८.५5) (57/ज़ारियात : 49) हमने हर चीज़ के जोड़े 
पैदा किये हैं ताकि तुम नसीह़त हासिल करो। 


कक के ७ ७! 
28७ हु भेद 
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तर्जुमा : “ओर इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को अलग कर देते हैं तो वह 
अचानक अंभेरे में रह जाते हैं। (37) ओर सूरज के लिए जो मुक़र्ररा राह है वह उसी पर चलता 
रहता है। यह हे अंदाज़ा ग़ालिब बाइल्‍म अल्लाह तआला का। (38) और चाँद की हमने पंज़िलें 
2 मुक़र्र कर रखी हैं यहाँ तक कि बह घूम फिरकर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। (39) न 

आफ़ताब को यह मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और न रात दिन से पहले आ सके और सबके 
सब आसमान में तेरते फिरते हैं।'' (40) 


एक और निशानी का ज़िक्र (आ. 37 से 40) : अल्लाह तआला की कुदरते कामिला की एक निशानी 
बयान हो रही है और वह दिन रात हैं जो उजाले और अंधेरे वाले हैं और बराबर एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। 
जैसे और जगह फ़र्माया (६:2८ 4:॥5: 5६5) :) ५222) (7/आराफ़ : 54) रात को दिन से छुपाता है, 
रात दिन को जल्दी जल्दी ढूँढ़ती आती है। यहाँ भी फर्माया, रात में से हम दिन को खींच लेते हैं, दिन तो ख़त्म 
हुआ और रात आ गयी और चारों तरफ़ से अंधेरा छा गया। हृदीस में है कि जब इधर से रात आ जाए ओर दिन 
उधर से चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ेदार इफ़्तार कर ले। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्स़ौम, बाब 
मता यहिलल्‍लु फ़तरुस्साइम : 954; सहीह मुस्लिम : 00; अबूदाऊद : 2357; तिर्मिज़ी : 698; अहमद : 
१/28; मुस्नदे अबी यअला : 225; सहीह़ इब्ने ख़ुज़ेमा : 3005; इब्ने हिब्बान : 358; दारमी : 5/96; 
बैहक़ी : 4/26; मुस़नन्‍नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ : 7595; मुस्नदे हुमेदी : /23) ज़ाहिर आयत तो यही है लेकिन 
हज़रत क़तादा (रह.) फर्माते हैं कि इसका मतलब मिसल आयत ():॥७ 5५-७9 &४52५-0७ 5-2 €&£) 
(35/फ़ात्िर : 3) के हैं यानी अल्लाह तजाला रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) इस क़ौल को ज़ईफ़ बतलाते हैं और फ़र्माते हैं इस आयत में जो लफ़्ज़ ईलाज 
है उसके मअनी एक की कमी करके दूसरी में ज़्यादती करने के हैं और यह मुराद इस आयत में नहीं। इमाम 
साहब (२ह.) का यह क़ौल हक है, मुस्तक़र से मुराद या तो मुस्तक़रें मकानी यानी जाए क़रार हे और वह अर्श 
तले की वह ही सिम्त है। पस एक सूरज ही नहीं बल्कि कुर” मख़लूक अर्श के नीचे ही है इसलिए कि अर्श सारी 
मख़लूक के ऊपर है और सबको एह्ाता किये हुए है ओर वह कुर्रह नहीं है जैसे कि हैयतदाँ कहते हैं बल्कि वह 
मिस्ल कुब्बे के है जिसके पाये हैं और जिसे फ़रिश्ते उठाए हुए हैं, इंसानों के सरों के ऊपर, ऊपर वाले आलम में 
है। पस जबकि सूरज फ़लकी कुब्बे में ठीक जुहर के वक़्त होता है उस वक़्त वह अर्श से बहुत क़रीब होता है 
फिर जब वह घूमकर चौथे फ़लक में उसी मक़ाम के बिल मुक़ाबिल आ जाता है, यह आधी रात का वक़्त होता 
है जबकि वह अर्श से बहुत दूर हो जाता है पस वह सज्दा करता है और तुलूअ की इजाज़त चाहता है जैसे कि 
अह्वदीस में है। 


सहीह बुख़ारी में हे हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) कहते हैं कि “मैं सूरज के गुरूब होने के वक़्त रसूलुल्लाह 
(4४८) के पास मस्जिद में था। आप (4४) ने मुझसे फर्माया, “जानते हो यह सूरज कहाँ गुरूब होता है? 
मैंने कहा, अल्लाह तआला और उसका रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आप (4४८) ने फर्माया “वह अर्श के नीचे 
जाकर अल्लाह तआला को सज्दा करता है। फिर आप (4६::) ने आयत (वश्शम्सु) तिलावत की।'' (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुत्त्सीर, सूरह यासीन बाब क़ौलुहू (वश्शम्सु तज्री लि मुस्तक़रिललहा..) : 4802; सहीह 
मुस्लिम : 59; बिदूनिल आयात) 


और हदीस में है कि आप (4££) से हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने इस आयत का मतलब पूछा तो आप 

(4४८) ने फर्माया, “इसकी क़रारगाह अर्श के नीचे है।'' (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह यासीन बाब 
कौलुहू (वश्शम्सु तज्री लि मुस्तक़ंर्ललिहा) : 4803; स्रहीह मुस्लिम : 59; अहमद : 5/58; इब्ने 
ढ्िब्बान : 652) मुस्नद अहमद में इससे पहले की हृदीस में यह भी है कि ''बह अल्लाह तज़ाला से वापिस 


होने की इजाज़त माँगता है और उसे इजाज़त दी जाती है गोया उससे कहा जाता है कि जहाँ से आया था वहीं 
लौट जा तो वह अपने तुलूअ होने की जगह से निकलता है और यही उसका मुस्तक़र है। फिर अप (422) ने 
इस आयत के इब्तिंदाई फ़िक़रे को पढ़ा।'' (अहमद : 5/52; सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब 
सिफ़तुश्शम्स वल क़मर : 399; स़रह्टीह मुस्लिम : 59; तिर्मिज़ी : 286; सुननुल कुब्रा : 430; शरह 
मुश्किलुल आसार : 28; इब्ने ट्विब्बान : 654; अल्अस्माउ वस्स़िफ़ात पेज : 392; मुस्नदे तयालिसी : 
460) एक और रिवायत में यह भी है कि ''क़रीब है कि वह सज्दा करे लेकिन क़बूल न किया जाए और 
इजाज़त माँगे लेकिन इजाज़त न दी जाए बल्कि कहा जाएगा कि जहाँ से आया वहीं लौट जा पस॒ वह मश्रिब 
(पश्चिम) से ही तुलूअ करेगा।'' (सहीह बुख़ारी : 399) यही इस आयते करीमा के मअनी हैं। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ''सूरज तुलूअ होता हे उसे इंसानों के गुनाह लौटा देते हैं, वह गुरूब 
होकर सज्दे में गिर पड़ता है और इजाज़त तलब करता है, इजाज़त मिल जाती है। एक दिन यह गुरूब होकर 
* बाजिज़ी सज्दा करेगा और इजाज़त माँगेगा लेकिन इजाज़त न दी जाएगी। बह कहेगा कि राह दूर है और 
इजाज़त नहीं मिली इसलिए पहुँच नहीं सकूँगा । फिर कुछ देर रोक रखने के बाद उससे कहा जाएगा कि जहाँ से 
गुरूब हुआ था वहीं से तुलूअ हो जा! यही क्रियामत का दिन होगा जिस दिन ईमान लाना बेकार होगा और 
त्रेकियाँ करनी भी उनके लिए जो इससे पहले ईमान वाले ओर नेकोकार न थे बेकार हों गी।'' और यह भी कहा 
गया है कि मुस्तक़र से मुराद उसके चलने की इंतिहा है। पुरी बुलंदी जो गर्मियों में होती है और पूरी पस्ती जो 
सर्दियों में होती है पस यह एक क़ौल हुआ। 


दूसरा कौल यह हे कि आयत के इस लफ़्ज़ मुस्तक़र से मुराद उसकी चाल का ख़ात्मा है। क्रियामत के 
* दिन उसकी हरकत बातिल हो जाएगी, यह बेनूर हो जाएग; :)र यह आलम कुल का कुल ख़त्म हो जाएगा। यह 
मुस्तक़रें ज़मानी है। ह॒ज़रत क़तादा (रह. ) फ्रमति हैं कि “वह अपने मुस्तक़र पर चलता है यानी अपने वक़्त 
और म्याद पर जिससे तजावुज़ नहीं कर सकता। (त़ब्री : 20/57) जो उसके रास्ते जाड़ों के और गर्मियों के 
मुक़र्र हैं उन ही रास्तों से आता जाता है।'' इब्ने मसक़द और इब्ने अब्बास (रज़ि.) की क़िरअत (ला मुस्तकर्र 
लहा) है यानी उसके लिए सुकून व क़रार नहीं बल्कि दिन रात बहुक्मे इलाही गर्दिश करता रहता है न रुके, न 
थके, जैसे फर्माया (५८०७ ;90 5 55) /<--5 5» $) (4/इब्राहीम : 33) यानी उसने तुम्हारे लिए 
सूरज और चाँद को मुसख़ख़र किया है जो न थर्के न ठहरें, क्रियामत तक चलते फिरते ही रहेंगे। यह अंदाज़ा उस 
अल्लाह तज़ाला का है जो ग़ालिब है जिसकी कोई मुख़ालिफ़त नहीं कर सकता, जिसके हुक्म को कोई टाल 
नहीं सकता। वह अलीम है हर हर हरकत व सकून को जानता है, उसने अपनी हिक्मते कामिला से उसको 
रफ़्तार मुकर्रर की है जिसमें न इड़ितिलाफ वाक़ेझ हो सके और न उसके बरअक्स हो सके। जैसे फर्माया (9७ 
८५८०»9)) (6/अन्झ्ाम : 96) सुबह का निकालने वाला जिसने रात को राहत का वक़्त बनाया और सूरज 
चाँद को हिसाब से मुकर्रर किया। यह है अंदाज़ा गालिब ज़ी इल्म का। हामीम सज्दा की आयत को भी इसी 
तरह ख़त्म किया, फिर फ़र्माता है कि चाँद की हमने मंज़िलें मुक़र्रर कर दी हैं और वह एक जुदागाना चाल 
चलता है जिससे महीने मालूम हो जाएँ, जैसे सूरज की चाल से रात दिन मालूम हो जाते थे। जैसे फ़र्मान है कि 
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लोग तुझसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं। तू जवाब दे कि वक़्तों और हज के मौसम को बतलाने के लिए है। 
और इस आयत में फर्माया उसने सूरज को ज़िया और चाँद को नूर दिया है और उसकी मंजिलें ठहरा दी हैं 
ताकि तुम बरसों को और हिसाब को मालूम कर लो। 


एक आयत में है कि हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बना दी हैं। रात की निशानी को रोशन किया 
है ताकि तुम उसमें अपने रब की नाज़िलकर्दा रोज़ी को तलाश कर सको और बरसों का शुमार और हिसाब 
मालूम कर सको। हमने हर चीज़ को ख़ूब तफ़्सील से बयान कर दिया है, पस सूरज की चमक दमक उसके 
साथ मख़्सूस है और चाँद की रोशनी उसी में है उसकी रफ़्तार भी मुछ्तलिफ़ है। सूरज हर दिन तुलुअ व गुरूब 
होता है उसी रोशनी के साथ होता है। हाँ! उसके तुलूअ व गुरूब की जगहें जाड़े में और गर्मी में अलग अलग 
होती हैं। इसी सबब से दिन रात की तूलानी (लम्बाई) में कमी बेशी होती रहती है। सूरज दिन का सितारा है 
और चाँद रात का सितारा है, उसकी मंज़िलें मुक़रर हैं। 


महीने की पहली रात तुलूअ होता है बहुत छोटा सा होता है, रोशनी कम होती है दूसरी रात रोशनी 
उससे बढ़ जाती है ओर मंज़िल भी तरक़्क़ी करती जाती है। फिर ज्यो ज्यों बुलंद होता जाता है रोशनी बढ़ती 
जाती है भले उसकी नूरानियत सूरज से मिली हुई होती है। आख़िर चौदहवीं रात को चाँद का पूरा हो जाता है 
और उसकी चाँदनी भी कमाल को हो जाती है। फिर घटना शुरू होता है और इसी तरह दर्जा ब दर्जा घटता हुआ 
मिसल खजूर के ख़ोशे की टहनी के हो जाता है जिस पर तर खजूरें लटकी हों और वह ख़ुश्क होकर बल खा गई 
हो। फिर उसे नए सिरे से अल्लाह तञआला दूसरे महीने की इब्तिदा में जाहिर करता है। अरब में चाँद की रोशनी 
के ऐतिबार से महीने की रातों के नाम रख लिए गए हैं मसलन पहली तीन रातों का नाम 'गरर'( है उसके बाद 
की तीन रातों का नाम नफ़ल है ओर उसके बाद की तीम रातों का नाम तिस्त़ है। इसलिए कि उनकी आख़िरी 
रात नीं होती है उसके बाद की तीन रातों का नाम 'उश्र' है इसलिए कि उनका शुरू दसवीं से है। उनके बाद की 
तीन रातों का नाम बैज़ है इसलिए कि उन रातों में चाँद की रोशनी आख़िर तक रहा करती है। उसके बाद की तीन 
रातों का नाम उनके यहाँ दरअ है यह लफ़्ज़ दरआ की जमा है उनका यह नाम इसलिए रखा है कि सौलहवीं को 
चाँद ज़रा देर से तुलूअ होता है तो थोड़ी देर तक अंधेरा यानी स्याही रहती है और अरब में उस बकरी को 
जिसका सर स्याह हो, शात्ते दरआ कहते हैं। 


उसके बाद की तीन रातों को जुल्मन कहते हैं फिर तीन को हुनादस फिर तीन को दरारी फिर तीन को 

मह्ाक़ इसलिए कि उसमें चाँद ख़त्म हो जाता है और महीना भी ख़त्म होता है। अबू उबेदा (रह.) उनमें से 
तिसआ ओर ज़श्र को क़बूल नहीं करते, मुलाह़िज़ा हो किताब “गरीबुल मुसन्निफ़' सूरज और चाँद की हुदें 
उसने मुकर्र की हैं नामुम्किन है कि कोई अपनी हद से इधर या उधर हो जाए या आगे पीछे हो जाए। उसकी 
बारी के वक़्त वह गुम है, इसको बारी के वक़्त यह ख़ामोश है। हसन (रह. ) कहते हैं कि यह चाँद रात को है। 
इब्ने मुबारक (रह.) का क़ौल है कि हवा के पर हैं और चाँद पानी के गिलाफ़ तले जगह करता है। अबू सालेह 
(रह.) फ़र्मति हैं कि इसकी रोशनी उसकी रोशनी को पकड़ नहीं सकती। इक्रिमा (रह .) फ़र्माते हैं रात को 
सूरज तुलूअ नहीं हो सकता, न रात दिन से सब्क़त कर सकती है यानी रात के बाद ही रात नहीं आ सकती 


बल्कि दरम्यान में दिन आ जाएगा। पस सूरज की सल्त॒नत दिन को है और चाँद की बादशाहत रात को है, रात 
इधर से जाती है उधर से दिन आता है। एक दूसरे के तआकुब में हैं लेकिन न तस्नादुम (टकराव) का डर है, न 
बेनज्मी का ख़तरा है, न यह कि दिन ही चला जाए, रात न आए, न उसके ख़िलाफ़ एक जाता है दूसरा आता है। 
हर एक अपने अपने वक़्त पर ग़ायब व ह्राज़िर होता रहता है। सबके सब यानी सूरज, चाँद, दिन, रात फ़लक 
आसमान में तैर रहे हैं और घूमते फिरते हैं। ज़ेद बिन आस़िम का क़ौल है कि आसमान व ज़मीन के बीच फ़लक 
में यह सब आ जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत ही गरीब बल्कि मुंकर क़ौल है कुछ लोग कहते हैं वह फलक मिस्ल 
चर्ख़ें के तक्‍्ले के है। कुछ कहते हैं कि मिसल चक्की के पाट के लोहे के। 


७ का बॉ 
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तर्जुमा : “उनके लिए एक निशानी यह भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार 
किया। (4) और उनके लिए उसी जेसी और चीज़ें पैदा कीं जिन पर यह सवार होते हैं। (42) 
अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते फिर न तो कोई उनका मददगार होता न वह रिहा किये जाते। 
(43) लेकिन हम अपनी तरफ़ से रहमत करते हैं और एक पमुद्दत तक के लिए उन्हें फ़ायदा दे रहे 
हैं।'' (44) 


कश्ती और क़ुदरते इलाही (आ. 4] से 44) ; अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कौ एक और 
निशानी बता रहा है कि उसने समुन्द्र को मुसख़ख़र कर दिया है जिसमें कश्तियाँ बराबर आती जाती रहती हैं। 
सबसे पहली कश्ती हजरत नूह (अ.) की थी जिस पर सवार होकर वह ख़ुद ओर उनके साथ ईमान वाले बन्दे 
नजात पा गए थे, बाक़ी रूए जमीन पर एक इंसान भी न बचा था। हमने उस जमाने के लोगों के आबा व 
अज्दाद को कश्ती में बिठा लिया था और जो बिलकुल भरपूर थी क्योंकि उसमें जरूरत का कुल सामान भी था 
और साथ ही ह्ेवानात भी थे जो अल्लाह तञाला के हुक्म से उसमें बिठा लिये थे। हर किस्म के जानवर का 
एक एक जोड़ा था, बड़ा बा वक़ार, मज़बूत और बोझल वह जह्वज़ था। यह पघ्लिफ़त भी सही तौर पर हजरत नूह 
(अ .) की कश्ती पर सादिक आती है! इसी तरह की ख़ुश्की की सवारियाँ भी अल्लाह तआला ने उनके लिए 
पैदा कर दी हैं मसलन ऊँट जो ख़ुश्की में वही काम देता है जो तरी में कश्ती काम देती है, इसी तरह दीगर 
चौपाये जानवर भी ओर यह भी हो सकता है कि नूह़ की कश्ती नमूना बनी और फिर उस नमूने पर और कश्तियाँ 

और जहाज़ बनने लगे, इस मतलब की ताईद आयत (६:(35 ५ <-« (६&८3) (69/ह्राक़क़ा : 42) से भी 


होती है यानी जब पानी ने तुगियानी की हमने तुम्हें कश्ती पर सवार कर लिया ताकि उसे तुम्हारे लिए एक 
यादगार बना दें ओर याद रखने वाले कान उसे याद रखें। हमारे इस एहसान को फ़रामोश न करो कि समन्द्र से 
हमने तुम्हें पार कर दिया। अगर हम चाहते तो उसी में तुम्हें डुबो देते, कश्ती की कश्ती बैठ जाती कोई न होता 
जो उस वक़्त तुम्हारी फर्याद सुनता, न कोई ऐसा तुम्हें मिलता जो तुम्हें बचा सके लेकिन यह स्रिर्फ़ हमारी 
रहमत है कि ख़ुश्की ओर तरी के लम्बे चौड़े सफ़र तुम बाआराम व राहत तै कर रहे हो और हम तम्हें अपने 
ठहराये हुए वक़्त तक हर तरह सलामत रखते हैं। 


७ १४ ० 
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तर्जुमा : "इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बच्चो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (45) इनके पास तो इनके रत्र तआला की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं 
आई जिससे यह ब्रेरुख़ी न बरतते हों। (46) इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह तआला के दिये 
हुए में से कुछ दो तो यह कुफ़्फ़ार ईमान वालों को जबाब देते हैं कि हम इन्हें क्यूँ खिलाएँ? जिन्हें 
अगर अल्लाह तआला चाहता तो ख़ुद खिला पिला देता। तुम तो हो ही खुली ग़लत्ी में।'' (47) 


कुफ़्फ़ार की हठधर्मी (आ. 45 से 47) काफ़िरों की सरकशी, नादानी और इनाद व तकब्बुर बयान हो रहा 
है कि जब इनसे गुनाहों से बचने को कहा जाता है कि जो कुछ कर चुके उन पर शर्मिन्दा हो जाओ और उनसे 
तौबा कर लो और आइन्दा के लिए उनसे एह्तियात़ करो, उसके नतीजे में अल्लाह तआला तुम पर रहम करेगा 
और तुम्हें अपने अज़ाबों से बचा लेगा तो वह उस पर कारबंद होना तो एक तरफ़, और मुँह फुला लेते हैं। 
कुरआन ने इस जुम्ले को बयान नहीं किया क्योंकि आगे जो आयत है वह इस पर साफ़ तौर से दलालत करती 
है। इसमें है कि यही एक बात क्या, इनकी तो आदत हो गई है कि अल्लाह तञाला की हर बात से मुँह फेर लें। न 
उसकी तौहीद मानते हैं ओर न रसूलों को सच्चा जानते हैं, न इनमें ग़ोरो ख़ोज़ की आदत, न इनमें क़बूलियत का 
भाद्दा, न नफ़ा को हासिल करने का मलका। इनको जब कभी राहे अल्लाह में ख़ेरात करने को कहा जाता है कि 
अल्लाह तञआला ने जो तुम्हें दिया है उसमें फुक़रा , मसाकीन और मोह॒ताजों का हिस्सा भी है। तो यह जवाब देते 

हैं कि अगर अल्लाह तआला का इरादा होता तो इन गरीबों को ख़ुद ही खिला देता। जब अल्लाह तआला ही का 


इरादा इन्हें देने का नहीं तो हम अल्लाह तज़ाला के इरादे के ख़िलाफ़ क्यूँ करें? तुम जो हमें ख़ेरात की नसीहत 
कर रहे हो उसमें बिलकुल ग़लत़ी पर हो। यह भी हो सकता है कि यह पिछला जुम्ला कुफ़्फ़ार की तर्दीद में 
अल्लाह तझ्ाला की तरफ़ से हो यानी अल्लाह तझाला उन कुफ़्फ़ार से फ़र्मा रहा है कि तुम खुली गुमराही में हो 
लेकिन इससे यही अच्छा मालूम होता है कि यह भी कुफ्फ़ार के जवाब का हिस्सा है, बललाहु आलम! 


बैक कक जे 
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त्तर्जुमा : “कहते हैं कि यह वादा कब आएगा सच्चे हो तो बतलाओ। (48) इन्हें सिर्फ़ एक 
सड़त चीख़ का इंतिज़ार है जो. इन्हें आ पकड़ेगी और यह-बाहम लड्डाई-झपड़े में ही होंगे। (49) 
उस वक़्त न तो यह वसप्लिय्यत कर सकेंगे और न ही अपने वालों की तरफ़ लौट सकेंगे। (50) म़ूर 
के फूँके जाते ही सबके सब अपनी क़न्रों से अपने परवरदिगार की तरफ़ तेज़ तेज़ चलने लगेंगे। 
(5१) कहेंगे कि हाय हाथ हमें हमारी ख़वाबगाहों से किसने जगा दिया। यही है जिसका वादा 
रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। (52) यह नहीं है मगर एक तुंद 
आवाज़ कि यकांबक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाज़िर कर दिये जाएँगे। (53) पस 
आज किसी शख्स पर कुछ भी ज़ुल्म न किया जाएगा। तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर स्रिर्फ़ 
उन ही कामों का जो तुम किया करते थे।'” (54) 


झऋुंकिरीने फक्रियाम्त का मुज़ालबा (आ. 48-से-54) :-काफ़िर चूँकि क्रियामत के आने के क़ाइल न थे, 
-इसलिए वह नबियों से और मुसलमानों से कहा: करते थे कि फ़िर क्रियामत को लाते क्यूँ नहीं?.अच्छा, यह तो 
बताओ कि कब आएगी? अल्लाह तआला. इन्हें जबाब देता है कि उसके आने के. लिए हमें कुछ सताम्रान 


००५०८५७ > कक गे न न चिल्ला त++#+-- 
१:१:७१७ ०० :०7० २०१०९ ५४2४7) कर 


४०.७० सूरह यासीन ५520 |; / 
नहीं करने पड़ेंगे, स़िर्फ़ एक मर्तबा सूर फूँक दिया जाएगा। दुनिया के लोग गेज़मर्स की तरह अपने अपने काम 
काज में मशगूल होंगे कि अल्लाह तआला हज़रत इस्राफ़ोल (ज्.) को सूर फूँकने का हुक्म देगा। वहीं लोग 
इधर उधर गिरने पड़ने शुरू हो जाएँगे। उस आमसानी तेज़ तुंद आवाज़ से सबके सब महृशर में अल्लाह तआला 
के सामने जमा कर दिये जाएँगे। उस चीख़ के बाद किसी को इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि किसी से कुछ 
कह सुन सके, कोई वस्तिय्यत और नम्लीहृत कर सके और न फिर उन्हें अपने घर वालों की तरफ़ वापिस जाने की 
ताक़त रहेगी। 


.._ इस आयत के बारे में बहुत से आसार और ह॒दीसें मज़्कूर हैं जिनको हम दूसरी जगह वारिद कर चुके हैं। 
उस पहले नफ़्ख़ा (सूर) के बाद दूसरा नफ़्ख़ा होगा जिससे सबके सब मर जाएँगे। कुल जहान फ़ना हो जाएगा, 
सिवाय उस हमेशगी वाले अल्लाह तआला के जिसको फ़ना नहीं। उसके बाद फिर जी उठने का नफ़्रबा होगा। 


दूसरा सूर फूँकने का वक़्त : इन आयतों में दूसरे नफ़्बे का ज़िकर हो रहा है जिससे मुर्दे जी उठेंगे। (यंसिलून) 
का मस़दर नस्लान से है ओर इसके मज़नी तेज़ चलने के हैं, जैसे ओर आयत में है ( ८» 55<5% >;: 
७१८० ५७८७१) (70/मआरिज : 43) जिस दिन यह क़न्नों से निकलकर "उस तेज़ी से चलेंगे कि गोया वह 
किसी निशान की तरफ़ लपके जा रहे हैं। चूँकि दुनिया में उन्हें क॒ब्नों से जी उठने का हमेशा से इंकार रहा था 
इसलिए आज यह हालत देखकर कहेंगे कि हाय अफ़सोस! हमारे सोने की जगह से हमें किसने उठाया? इससे 
क़न्न के अज़ाब का न होना साबित नहीं होता। इसलिए कि जिस होल व शिद्दत को जिस तक्लीफ़ और मुस्नीबत 
को यह अब देखेंगे उसकी बनिस्बत तो कन्र के अज़ाब बेहद ख़फीफ ही थे गोया कि वह वहाँ आराम में थे। कुछ 
बुजुर्गों ने यह भी फर्माया है कि इससे पहले ज़रा सी देर के लिए फ़िल वाक़ेअ उन्हें नींद आ जाएगी। हज़रत 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि “पहले नफ़्र्े और उस दूसरे नफ़्त्े के बीच यह सो जाएँगे इसलिए अब उठकर यूँ 
कहेंगे।'' (तब्री : 20/532) इसका जवाब ईमान वाले लोग देंगे कि उसी अल्लाह कुआला का वादा था और 
यही अल्लाह तआला के सच्चे रसूल (45:) फर्माया करते थे। यह भी कहा गया है कि फ़रिश्ते यह जवाब देंगे। 
दोनों क़ौलों में इस तरह तत्बीक भी हो सकती है कि मोमिन भी कहें और फ़रिश्ते भी कहें, बल्‍लाहु आलम! 

.. अब्दुरहमान बिन जेद (रह.) कहते हैं कि “यह कुल कौल काफ़िरों का ही है'' लेकिन सहीह बात वह 
है जिसे हमने पहले नक़्ल किया है। जैसे कि सूरह साफ़्फ़ात में है कि यह कहेंगे कि हाय अफ़सोस हम पर, यह 
जज़ा का दिन है, यही फ़ैस़ले का दिन है जिसे हम झुठलाते थे। और आयत में है (4&(.50 2;& >४5) 
(30/रूम : 55) 

जिस दिन क़ियामत बरपा होगी। गुनहगार क़समें खा खाकर कहेंगे कि वह सिंर्फ़ एक साअत ही रहे हैं। 
इसी तरह वह हमेशा हक़ से फिरे रहे। उस वक़्त ईमान वाले और उलमा फ़र्माएँगे तुम अल्लाह तआला के लिखे 
हुए के मुताबिक़ क्रियामत के दिन तक रहे। यही क़ियामत का दिन है लेकिन तुम स्रिर्फ़ बेइल्म हो, तुम तो इसे 
अनहोनी मानते थे हालाँकि वह हम पर बिलकुल आसान है। एक आवाज़ की देर है कि सारी मछ़लूक हमारे 
सामने मौजूद हो जाएगी। जैसे ओर आयत में है कि डाँट के साथ ही सब मैदान में जमा हो जाएँगे। 
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और आयत में फर्माया अम्रे क्ियामत तो मिस्‍ल आँख झपकाने के बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब है। 
और जैसे फर्माया (७३८७ ८३-८2५४८5$ ६६:05 252) (7/इस्रा : 52) जिस दिन वह तुम्हें बुलाएगा और 
तुम उसकी ता'रीफ़ करते हुए उसे जबाब दोगे और यक़ीन कर लोगे कि तुम बहुत ही कम मुद्दत रहे। अल्गर्ज़ 
हुक्म के साथ ही सब हाज़िर सामने मौजूद, उस दिन किसी का कोई अमल मारा न जाएगा। हर एक को उसके 
किये हुए आमाल का ही बदला दिया जाएगा। 


नेध्यः 
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श्र 
। तर्जुमा : “'जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मश्लों में हश्शाश व बश्शाश हैं। (55) 
वह और इनकी बीवियाँ सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बेठे हांगे। (56) उनके लिए 


जन्नत में हर क़िस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वह तलब करें । (57) मेहरबान परवरदिगार 
की तरफ़ से उन्हें सलाम कहा जाएगा।'' (58) 


अहले जन्नत पर इन्आमात (आ. 55 से 58) : जन्नती लोग मैदाने क्रियामत से फ़ारिंग होकर जन्नतों में 
बस॒द इकराम व हज़ारों ताज़ीम के साथ पहुँचाए जाएँगे और वहाँ की अनगिनत नेज़मतों और राहतों में इस 
तरह मशगूल होंगे कि किसी दूसरी जानिब न इल्तिफ़ात होगा न किसी और तरफ़ का ख़याल। यह जहन्नम से 
और जहन्नम वालों से बेफ़िक्र होंगे। अपनी लज़तों और मज़ेदारियों में इस क॒द्र मसरूर होंगे और हर एक चीज़ 
से बेख़बर हो जाएँगे। निहायत हश्शाश बश्शाश होंगे, कुँवारी हूरें उन्हें मिली हुई होंगी। जिनसे वह लुत्फ़ अंदोज़ 
हो रहे होंगे। तरह तरह की राग रागनियाँ और ख़ुश आवाज़ियाँ दिल फरेबी से उनके दिलों को लुभा रही होंगी। 
उनके साथ ही उस लुत्फ व सुरूर में उन की बीवियाँ और उनकी हूरें भी शाण्लि होंगी। जन्नती मेवेदार दरख़्तों 
के ठण्डे और घने सायों में बाआराम॑ तख़तों पर तकियों से लगे बेगमी और बेफ़िकरी के साथ अल्लाह ताला 
की मेहमानदारी उठा रहे होंगे। हर किस्म के मेवे बकसरत उनके पास मौजूद होंगे और भी जिस चीज़ को जी 
चाहे जो ख़्वाहिश हो पूरी हो जाएगी। 


सुनन इब्ने माजा की किताबुज्जुहद में और इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (42) ने फ़र्माया 

“क्या तुममें से कोई उस जन्नत में जाने का ख़वाहिशमंद और उसके लिए तैयारियाँ करने वाला और मुस्तअदी 
ज़ाहिर करने वाला है? जिसमें कोई ख़ोफ़ व ख़त़र नहीं। रब्बे कअबा की कसम! वह सरासर < ही नूर है, 
उसको ताज़गियाँ बेहद हैं, उसका सब्ज़ा लहलहा रहा है, उसके बालाख़ाने बुलंद और पुख़्ता हैं, उसकी नहरें पुर 
हैं ओर रवाँ हैं, उसके फल ज़ायक़ेदार और पके हुए और बकसरत हैं , उसमें ख़ूबसूरत नौजवान हूरें हैं, उनके 
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लिबास रेशमी ओर बेश कीमती हैं, उसकी नेअमतें अबदी और ला ज़वाल हैं, बह सलामती का घर है, वह 
सब्ज़ और ताज़े फलों का बाग़ है, उसकी नेअमतें बकसरत और उम्दा हैं, और उसके महल्लात बुलंद व बाला 
और मुज़य्यन हैं। यह सुनकर जितने स्रहाबा (रज़ि.) थे सबने कहा, हुज़ूर (4४)! हम उसके लिए तैयारियाँ 
करने और उसके हासिल करने की कोशिश करने वाले हैं। आप ((£) ने फर्माया, इंशाअल्लाह कहो। चुनाँचे 
उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह! (इब्ने माजा, किताबुज्ुहद, बाब सिफ़तुल जन्‍्ना : 4332; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है; ज़हह्वक मुआफिरी रावी मज्हूल है।) 


अल्लाह तआला की तरफ़ से उन पर सलाम ही सलाम है। ख़ुद अल्लाह तआला अहले जन्नत के 
लिए सलाम है। जैसे फ़र्माया (४)-०५;६५८ ८: :2-5£-£) (33/अहज़ाब : 44) उनका तोहफ़ा जिस दिन वह 
अल्लाह तझञाला से मिलेंगे, सलाम होगा। रसूलुल्लाह (4६2) फ़र्माते हैं ''जन्नती अपनी नेखमतों में मशगूल 
होंगे कि ऊपर की तरफ़ से एक नूर चमकेगा | यह अपना सिर उठाएँगे तो अल्लाह तआला के दीदार से मुशर्रफ 
होंगे और रब कहेगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जननति यही मअनी हैं इस आयत (५३४ ४3८) 
(36/यासीन : 58) के जन्नती ख़ास तौर से अल्लाह तआला को देखेंगे और अल्लाह तआला उनको देखेगा। 
किसी नेअमत की तरफ़ वह उस वक़्त आख भी न उठाएँगे यहाँ तक कि हिजाब हाइल हो जाएगा और नर व 
बरकत उनके पास बाक़ी रह जाएगी।”' यह हृदीस इब्ने अबी हातिम में हे लेकिन सनद कमज़ोर है। इब्ने माजा में 
भी किताबुस्सुन्ना में यह रिवायत मौजूद है। (इब्ने माजा, मुक़दमा, बाब फीमा इंकर्तिल जहमिया : 84; ओर 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; शरीअत लिल आजुरी : 66; प़िफ़तुल जन्नत लि अबी नुऐम : 88) हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) फ़र्माते हैं कि "अल्लाह तआला जब दोज़ख़ियों और जन्नतियों से फ़ारिग होगा तो 
अर के साये में मुतवज्जह होगा। फ़रिश्ते उसके साथ होंगे, जन्नतियों को सलाम करेगा और जन्नती जवाब 
देंगे।'' करज़ी (रह .) फर्माते हैं ''यह अल्लाह का फ़र्मान (सलामुन क़ौलन) में मोजूद है। उस वक़्त अल्लाह 
तआला कहेगा मुझसे जो चाहो माँगो। यह कहेंगे परवरदिगार! सब कुछ तो मौजूद है क्‍या माँगें? अल्लाह 
कहेगा, हाँ! ठीक है फिर भी जो जी में आए तलब करो। यह कहेंगे बस तेरी रज़ामंदी मत़्लूब है। अल्लाह 
तञला कहेगा वह तो में तुम्हें दे चुका और उसी की बिना पर तुम मेरी इस मेहमानखाने में आए हो और मेंने 
तुम्हें इसका मालिक कर दिया। जन्नती कहेंगे, फिर ऐ अल्लाह! हम तुझसे क्या माँगे? तूने हमें इतना दे रखा है 
कि अगर तू हुक्म दे तो हममें से एक शख़्स कुल इंसानों और जिन्‍नों की दावत कर सकता है और उन्हें पेट 
भरकर खिला पिला ओर पहना ओढा सकता है बल्कि उन सबकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है और फिर भी 
: उसकी मिल्कियत में कोई कमी नहीं आ सकती। अल्लाह कहेगा अभी मेरे पास और ज़्यादती है चुनाँचे फ़रिश्ते 
-उनके पास अल्लाह तखआला की तरफ़ से नए नए तोहफे लाएँगे।'' (तब्री : 20/544) इमाम इब्ने जरीर (रह. ) 
इस रिवायत को बहुत सी सनदों से लाए हैं लेकिन यह रिवायत गरीब है, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “ऐ गुनहगारों! आज तुम यकक्‍्सू हट जाओ अलग हो जाओ। (59) ऐ औलादे आदम! 
क्या मैंने तुमसे बह क़ोलो क़रार नहीं लिया था कि तुम शैतान की ताबेदारी न करना। वह तो 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। (60) और मेरी ही इबादत करते रहना। सीधी राह यही है। (64) शैतान 
ने तो तुममें से बहुत सारी मख़लूक को बहका दिया। क्या तुम अक़्ल नहीं रखते ?'' (62) 


क्रियामत के दिन नेक और बद में इम्तियाज़ (आ. 59 से 62) : फ़र्माता है कि नेककारों से बदकारों 
को छांट दिया जाएगा। काफ़िरों से कह दिया जाएगा कि मोमिनों से दूर हो जाओ। फिर हम उनमें इस्तियाज़ कर 
देंगे, उन्हें अलग अलग कर देंगे। 


इसी तरह सूरह रूम में है (८४:४८ + ०22 4&50 55; 5५ ५$)(30/रूम : १4) जिस दिन 
क़ियामत क़ायम होगी उस दिन सबके सब जुदा जुदा हो जाएँगे यानी उनके दो गिरोह बन जाएँगे। 


सूरह स़ाफ़्फ़ात में फ़र्मान है कि (४८:५5 $१३2)5 ८293) ५ /८-)) (37/साफ़्फात : 22) यानी 
ज़ालिमों को और उन जैसों को और उनके झूठे मअबूदों को जिन्हें वह अल्लाह ताला के सिवा पूजते थे 
जमा करो और इन्हें जहन्नम का रास्ता दिखाओ। जन्नतियों पर जिस तरह की नवाज़िशें हो रही होंगी, उसी तरह 
जहन्मम बालों पर तरह तरह की सख्तियाँ हो रही होंगी, उनको बतौर डाँट डपट के कहा जाएगा कि क्या मेंने 
तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की न मानना वह तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझ 
रहमान की नाफ़र्मानी की और उस शैत़ान की फ़र्मांबरदारी की। ख़ालिक़, मालिक, राज़िक़ मैं, और फ़र्मांबरदारी 
की जाए राँदा दर्याह (शैतान) की। में तो कह चुका था कि एक मेरी ही मानना और सिर्फ़ मुझ ही को पूजना 
और मुझ तक पहुँचने का सीधा करीब का और सही रास्ता यही है। लेकिन तुम उल्टे चले, यहाँ भी उल्टे हो 
जाओ। उन नेक बखधतों की और तुम्हारी राह अलग अलग है। यह जन्नती हैं तुम दोज़ऱी हो। 

(जिबिल्लन) से मुराद ख़ल्क़े कसीर, बहुत सी मख्लूक है। लुगत में जुबल भी कहा जाता है, और 
जुब्ल भी कहा जाता है। शैतान ने तुममें से बकसरत लोगों को बहकाया और सही रास्ते से हटा दिया तुममें 
इतनी भी अक़्ल न थी कि तुम इसका फैसला कर सकते कि रहमान की मानें या शैतान की? अल्लाह तआला 
को पूजे या मझ़लूक को! 


इब्ने जरीर में है कि कियामत के दिन अल्लाह के हुक्म से जहन्नम अपनी गर्दन निकालेगी 


, 65% 6, जल्द 6 हे तफ़सीरइले कसर, की >५४.७- यूखह यालीन (524 
जिसमें सख़त अंधेरा होगा और बिलकुल ज़ाहिर होगी। वह भी कहेगी कि ऐ इंसानों ! क्या अल्लाह ने तुमसे 
: वादा नहीं किया था कि तुम शैतान की डबादत न करना? वह तुग्हारा ज़ाहिर दुश्मन है और मेरी इबादत करना 
यह सीधी राह है। 


उसने तुममें से अकसरों को गुमराह कर दिया है। क्‍या तुम समझते न थे? ऐ गुनहगारों! आज तुम 
अलग हो जाओ। उस वक़्त नेक व बद अलग अलग हो जाएँगे, हर एक घुटनों के बल गिर पड़ेगा। हर एक को 
उसके नामा-ए-आमाल की तरफ़ बुलाया जाएगा। आज वही बदले पाओगे जो करके आए हो। (त़ब्री : 
20/542; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है; इसकी सनद में इस्माईल बिन राफ़ेज़ मतरूकुल हृदीस है। 
(अल्मीज़ान : /227; रक़म : 872) 


(8. १. 


58 520७ 5578४ #४ ५ 5028 ५७४७)७ 55052 75% दो /#& १५५ 
74% 95 ७७६४-५४ ५६ ८ 5863 5883 2४०४ ०२#४६ 596 0* 
७ अब 75 245७53 9 ०४ ४8590 ६0८४ 25८2४ 97 ४:८४ 

७ 5%&० ४०४३ :559 5४52। # 2५26८ 


तर्जुमा : “यही वह दोज़ख़ है जिसका तुम्हें बादा दिया जाता था। (63) अपने कुफ़ का बदला 
पाने के लिए आज इसमें दाख़िल हो जाओ। (64) हम आज के दिन उनके मुँह पर मुहरें कर देंगे 
और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पेर गबाहियाँ देंगे उन कामों की जिन्हें बह करते थे। 
(65) अगर हम चाहते तो उनकी आँखें बेनूर कर देते फिर यह रास्ते की तरफ़ दौड़ते फिरते 
लेकिन उन्हें केसे दिखाई देता। (66) और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें 
मस्खब् कर देते फिर नं वह चल फिर सकते और न लोट सकते।'” (67) 


मुज्रिमों के मुँह बंद कर दिये जाएँगे (आ. 63 से 67) : जहन्नम भड़कती हुई और शोले मारती हुई 
चीख़ती हुई और चिल्ल/ती हुई सामने होगी और कुफ़्फ़ार से कहा जाएगा कि यही वह जहन्नम है जिसका ज़िकर 
मेरे रसूल किया करते थे, जिससे वह डराया करते थे और तुम उन्हें झुठलाते थे। लो अब अपने कुफ़ का मज़ा 
चखो, उठो इसमें कूद पड़ो। चुनाँचे और आयत में है (८६०५३ >५:) (52/तूर : 3) जिस दिन यह जहन्नम 
की तरफ़ धकेले जाएँगे और कहा जाएगा यही वह दोज़ख़ है जिः-का तुम इंकार करते रहे, बतलाओ यह जादू 
है? या तुम अँधे हो गए हो? 


क्रियामत के दिन जब यह कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िकीन अपने गुनाहों का इंकार करेंगे और उस पर कसमें 
खा लेंगे तो अल्लाह उनकी ज़बानों को बंद कर देगा और उनके बदन के हिस्से सच्ची गवाही देना शुरू कर देंगे। 


हज़रत अनस (रज़ि.) फ़मतिे हैं कि ''हम हुज़्रे अकरम (;&:) के पास थे जो आप यकायक हँसे और 
इस कद्र कि मसूड़े खुल गए फिर हमसे पूछने लगे कि जानते हो में क्यूँ हँसा? हमने कहा, अल्लाह और उसका 
रसूल ही ख़ूब जानते हैं। फर्माया जो बन्दा अपने रत्र से क्रियामत के दिन झगड़ेगा उस +र कहेगा कि बारी 
. तआला! क्या तूने मुझे जुल्म से बचाया न था? अल्लाह तज्ाला कहेगा, हाँ! तो यह कहेगा कि बस फिर में 
किसी गवाह की गवाही अपने ख़िलाफ़ मंज़ूर नहीं करूँगा। बस मेरा अपना बदन तो मेरा है बाक़ी सब मेरे 
दुश्मन हैं। अल्लाह कहेगा अच्छा! यूँ ही सही, त्‌ ही अपना गवाह सही और मेरे बुजुर्ग फ़रिश्ते गवाह न सही। 
चुनाँचे उसी वक़्त जुबान पर मुहर लगा दी जाएगी और अज़ज़ा (बदन के हिस्सों) से फ़र्माया जाएगा, बोलो! 
तुम ख़ुद ही गवाही दो कि तुमसे इसने क्या क्या काम लिए? वह साफ़ साफ़ खोल खोलकर सच सच एक एक 
बात बतला देंगे। फिर उसकी जुबान खोल दी जाएगी तो यह अपने जिस्म के जोड़ों, अभज़ा से कहेगा तुम्हारा 
सतियानाश हो जाए तुम ही मेरे दुश्मन बन बेठे, में तो तुम्हारे ही बचाव की कोशिश कर रहा था, और तुम्हारे 
फ़ायदा की ख़ातिर हुज्जतबाज़ी कर रहा था।'' (सह्ीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुल मोमिन 
व जन्नतुन लिल काफ़िर : 2969; सुननुल कुब्र : 653; इब्ने हिब्बान : 7482; शुअबुल ईमान : 263; 
मुस्नदे अबी यअला : 3870; अल्अस्माउ वस्स्िफ़ात : 454) 
नसाई की एक और हदीस में है कि ''तुम्हें अल्लाह तआला के सामने बुलाया जाएगा जबकि जुबान 
बंद होगी। सबसे पहले रानों और हथेलियों से सवाल होगा। (सुननुल कुब्रा : 469; अहमद : 5/5; और 
इसकी सनद हसन है; शुअबुल ईमान : 9058; मुतृब्बलन; तब्री : 2/45॥; मुसन्मफ़ अब्दुर्रज्जाक : 
2045; त़ब्रनी : 6328) क़ियामत की एक तबील हृदीस में है कि ''फिर तीसरे मौक़े पर उससे कहा 
जाएगा कि तू कया है? यह कहेगा कि तेरा बन्दा हूँ, तुझ पर तेरे नबी (४: ) पर, तेरी किताब पर ईमान लाया 
था, रोज़े, नमाज़, ज़कात वगैरह का पाबन्द था और भी बहुत सी अपनी नेकियाँ बयान कर जाएगा। उस वक़्त 
उससे कहा जाएगा अच्छा! ठहर जा हम गवाह लाते हैं। यह सोचता ही होगा कि किसे गवाही में पेश किया 
जाएगा। यकायक उसकी ज़बान बंद कर दी जाएगी और उसकी रान से कहा जाएगा कि तू गवाही दे! अब रान 
और हड्डियाँ और गोश्त बोल उठेगा और उस मुनाफ़िक के सारे निफ़ाक़ को और तमाम पोोशीदगियों को 
खोलकर रख देगा। यह सब इसलिए होगा कि फिर उसकी हुज्जत्त बाक़ी न रहे और उसका उज़्र टूट जाए। चूँकि 
रब तझाला उस पर नाराज़ था, इसलिए उस सख्ती से बाज़पुर्स हुई।' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब 
अह्दुनिया सिज्नुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफिर : 2968; इब्मे हिब्बान : 4726; शुअबुल ईमान : 264) 
एक दूसरी हदीस में है कि मुँह पर मुहर लगने के बाद सबसे पहले इंसान की बाईं रान बोलेगी। 
(अहमद : 4/5; ओर इसको सनद ज़ईफ़ है; इसमें मज्हूल रावी है।) हज़रत अबू मूसा अशज़री (रजि.) 
फ़मति हैं कि “क़ियामत के दिन अल्लाह तआला मोमिन को बुलाकर उसके गुनाह उसके सामने पेश करके 
कहेगा, कहो यह ठीक है? यह कहेगा, हाँ! ऐ अल्लाह! सब दुरुस्त है बेशक मुझसे यह ख़ताएँ सरज़द हुई हैं। 
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अल्लाह कहेगा, अच्छा हमने सब बख़श दीं। लेकिन यह बातचीत इस तरह होगी कि किसी एक को भी इसका 
मुत्लक़ इल्म न होगा, उसका एक गुनाह भी मख़लूक में से किसी पर ज़ाहिर न होगा। अब उसकी नेकियाँ लाई 
जाएँगी और उन्हें खोल खोलकर सारी मखूलूक के सामने जता जताकर रखी जाएँगी।'' 

(ऐ सत्तारुल उयूब! ऐ गफ़फ़ारुज्जुनूब! तू गुनहगारों की पर्दापोशी कर और हम मुज्रिमों से दरगुज़र 
फ़र्मा, ऐ अल्लाह! उस दिन हमें रुस्वा और ज़लील न कर, अपने दामने रहमत में हमें ढाँप ले। ऐ. ज़र्रा नवाज़ 
अल्लाह तआला! अपनी बेपायाँ बख्िशश की मूसलाधार बारिश का एक क़त़रा इधर भी बरसा दे और हमारे 
तमाम गुनाहों को धो डाल, परवरदिगार! एक नज़रे रहमत इधर भी, मालिकुल मुल्क हम भी तेरी चश्मे रहमत 
के मुंतज़िर हैं | ऐ गफूरर रहीम अल्लाह तआला! क्या तेरे दर से भी कोई सवाली ख़ाली झोली लेकर नाउम्मीद 
होकर आज तक लोटा है। रहम कर रहम कर, ऐ मालिक व ख़ालिक़ रहम कर, अपने इंतिक़ाम से बचा, अपने 
गुस्से से नजात दे, अपनी रहमतों से नवाज़ दे, अपने अज़ाबों से छुटकारा दे, अपनी जम्नत में पहुँचा दे, अपने 
दीदार से मुशर्रफ फ़र्मा, आमीन! आमीन! आमीन!) 

और काफ़िर व मुनाफ़िक़ को बुलाया जाएगा, उसके आमाले बद उसके सामने रखे जाएँगे और उससे 
कहा जाएंगा, कहो यह ठीक है? यह साफ़ इंकार कर जाएगा और कड़कड़ाती हुई क़समें खाने लगेगा कि ऐ 
अल्लाह! तेरे इन फ़रिश्तों ने झूठी तहरीर लिखी हे मैंने हर्गिज़ यह गुनाह नहीं किये। फ़रिश्ता कहिगा, हाय हाय! 
यह क्‍या कह रहा है? क्‍या फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह तूने फलाँ काम नहीं किया? यह कहेगा, ऐ अल्लाह! तेरी इज्जत 
की क़सम! यह मह॒ज़ झूठ है, मैंने हर्मिज़ नहीं किया। अब अल्लाह उसकी जुबान बंद कर देगा। ग़ालिबन सबसे 
पहले उसको दाहिनी रान उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी। यही मज़्मून इस आयत में बयान हो रहा है। फिर फ़र्माता है 
कि अगर हम चाहते तो उन्हें गुमराह कर देते और फिर यह कभी हिदायत हासिल न कर सकते। अगर हम चाहते 
तो उनकी आँखें अंधी कर देते तो यह यूँ ही भटकते फिरते। इधर उधर रास्ते टटोलते, हक़ को न देख सकते, न 
स़हीह रास्ते पर पहुँच सकते और अगर हम चाहते तो उन्हें उनके मकानों में ही मस्र्॒ कर देते, उनकी सूरतें बदल 
देते, उन्हें हलाक कर देते, उ्हें पत्थर के बना देते, उनकी टाँगें तोड़ देते, फिर न वह चल सकते, यानी आगे कों, 
न वह लौट सकते, यानी पीछे को , बल्कि बुत की तरह एक ही जगह बेठे रहते, आगे पीछे न हो सकते। 
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तर्जुमा : ' जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पेदाइशी हालत की तरफ़ फिर लौटा देते हैं। क्या फिर भी 
बह नहीं समझते। (68) न तो हमने इस पेग़म्बर को शेअर सिखाए, और न यह इसके लायक़ है। 
बह तो स्रिर्फ़ नस्नीहत ओर वाज़ेह कुरआन है। (69) ताकि बह हर उस शख़्स को आगाह कर दे 


जो ज़िन्दा है ओर काफ़िरों पर हुज्जत साबित हो जाए।'' (70) 


जवानी और बुढ़ापा (आ. 68 से 70) : इंसान की जवानी ज्यों ज्यों ढलती जाती है, पीरी (बुढ़ापा), 
जईफी, कमज़ोरी, और नातवानी आती जाती है। जैसे सूरह रूम की आयत में है ( ८०७ ४४-£: ५५४१ ४0 
५४४६०) (30/रूम : 54) अल्लाह तआला वह है जिसने तुम्हें नातवानी की हालत में पैदा किया, फिर 
भातवानी के बाद ताक़त अत की, फिर ताक़त व कुव्बत के बाद जुअफ़ और बुढ़ापा कर दिया, वह जो चाहता 
है पैदा करता है और वह ख़ूब जानने वाला, पूरी कुदरत वाला है। 


और आयत में है तुममें से कुछ बहुत बड़ी उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं ताकि इल्म के बाद वह बेड्ल्म 
हो जाएँ। पस मतलब आयत से यह है कि दुनिया ज़बाल और इंतिक़ाल की जगह है, यह पायदार ओर क़रार्गाह 
नहीं। फिर भी क्‍या यह लोग अक्ल नहीं रखते कि अपने बचपन पर फिर जवानी पर फिर बुढ़ापे पर मोर करें और 
इससे नतीजा निकाल लें कि इस दुनिया के बाद आख़िरत आने वाली है ओर इस जिन्दगी के बाद नई ज़िन्दगी 
में दोबारा पेदा होना है। 


शायरी पैग़म्बर की शायाने शान नहीं : फिर फ़र्माया, न तो हमने अपने पैग़म्बर ((£:) को शायरी सिखाई 
न शायरी उसके शायाने शान, न उसे शेझरगोई से मुहब्बत, न शेअर अश्ञार की तरफ़ उसकी तबीयत का 
मैलान, इसी का सबूत आप (4४2) की ज़िन्दगी में नुमायाँ तौर पर मिलता है कि किसी का शेझर पढ़ते थे तो 
भी सहीह तौर पर अदा नहीं होता था, या पूरा याद नहीं होता था। हज़रत शअबी (रह.) फ़मति हैं, 'औलादे 
अब्दुल मुत्तलिब का हर मर्द व औरत शेअर कहना जानता था मगर रसूलुल्लाह (4४:) उससे कोसों दूर थे।'' 
(इब्मे असाकिर) 


एक बार अल्लाह तझआला के पेगम्बर (4४2) ने यह बत पढ़ी (कफ़ा बिल इस्लामि वश्शैबि लिल 
मर्जि नाहियन) इस पर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, हुजुर ((2:)! यह इस तरह नहीं बल्कि यूँ है 
कफ़ा अश्शैबु बल इस्लामु लिल मर्जि नाहियन फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने ही या हज़रत उमर (रजि.) ने 
फर्माया, सचमुच आप (३४2) अल्लाह तज्ाला के रसूल हैं, अल्लाह तआला ने सहीह फ़र्माया (4८)८ ५ 
५) ८०५ (5.०5))) (36/यासीन : 69) (त़न्क़ात : /382; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 


फसल ६6 


दलाइलुन्नब॒व्वा बैहक़ी में है कि “आप (4&:) ने एक बार अब्बास बिन मिरदास सुलमी (रजि.) से 
फर्माया, तूने ही तो यह शेझर कहा है (अतज्ञ्लु नहबी व नहबुल उनेदि बेनल अक़रइ व उयेयनत उन्होंने कहा 
हुजूर ((£:)! दरअसल यूँ है बेन उयेवयनतल अक़रह आपने फ़र्माया, चलो सब बराबर है मतलब तो फ़ोत नहीं 
होता? झलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहि। स॒हैली (रह.) ने (रौजुल अन्फ़) में इस तक़्दीम ताख़ीर कौ एक 
अज़ीब तौजीह को है, बह कहते हैं हुज़ूर (४£) ने अक़रड् को पहले ओर डयेयना को बाद में इसलिए ज़िवर 
किया कि उयेयना ख़िलाफते सिद्दीकी में मुर्तद हो गया था बख़िलाफ़े अक़रड़ के कि वह साबित क़दम रहा था, 
बल्‍लाहु आलम! (अद्दलाइल : 5/79; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 


मग़ाज़ी उमवी में है कि बद्र के मक़्तूल काफिरों के बीच गश्त लगाते हुए हुज़ूर (42) की ज़बाने 
मुबारक से निकला (नफ्लिक़ हामन....) (आगे कुछ न फ़र्मा सके) इस पर जनाब अबूबक्र सिद्दीक़ (रजि.) ने 


च७->हत॥तन_त>त॥तैािमतेनननन. आआ$&£& 


[7९४४7 ॥०५५०१९२९ कर (३३ तज-++--जकेतण।ीी न. 


०१०१३ 


पूरा शेअर कर दिया। 
**मिर रिजालिन अइज़तिन अलेना वहुम कानू अअक़्क़ ब अज़्लमा 


(हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने इस रिवायत को तफ़्सीर के अलावा सीरतुन्नब्बिया : 2/449; 
अल्जिदाया वन्निहाया : 3/357 में बिला सनद ज़िकर किया है।) 


यह किसी अरब शायर का शेर है जो ढ्विमासा में मौजूद है। मुस्नद अहमद में हे कि ''कभी कभी 
रसूलुल्लाह (2४2) तरफ़ा का यह बेत पढ़ते थे। (व यातीक बिल अख़बारि मल्लम तुज़ब्बिदी) (अहमद : 
6/3॥; सुननुल कुब्र : 40833; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में इरसाल है जबकि तिर्मिज़ी, 
किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़ी इंशादिश्शेअर : 2848; और इसकी सनद भी ज़ईफ़ है; शुरैक बिन 
अब्दुल्लाह अल्क़ाज़ी मुदल्लस है ओर तस़रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। सुननुल कुब्य : 0834; में 
मुत्तसिल सनद के साथ भी मौजूद है।) उसका पहला मिर्रआ यह है सतुब्दी लकल अय्यामु मा कुन्‍्त जाहिलन 
यानी ज़माना तुझ पर वह उमूर ज़ाहिर कर देगा जिनसे तू बेख़बर है ओर तेरे पास ऐसा शऱस्न ख़बर लाएगा जिसे 
तूने तोशा नहीं दिया। ह॒ज़॒रत आइशा (रज़ि.) से सवाल हुआ कि क्या हुज़ूर (4४7) शेअर पढ़ते थे? आप 
(रजि.) ने जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा बुग्ज़ आपको शेअ़रों से था। हाँ। कभी कभी बनू क़ैस वाले का कोई 
शेखर पढ़ते, लेकिन उसमें भी गलती करते, तक़्दीम तारबीर कर दिया करते। हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) फ़मति, 
हुजूर (६८2)! यूँ नहीं बल्कि यूँ है तो आप(4£2) फ़र्माते, न मैं शायर हूँ न शेअरगोई मेरे शायाने शान है।'' 
(त़ब्री : 20/549; यह रिवायत मुर्सल यानी जईफ़ है।) (इब्ने अबी हातिम) 


दूसरी रिवायत में शेअर और आगे पीछे का ज़िक्र भी हे यानी व यअतीक बिल अख़बारि मा लम 
तुज़ग्विदी को आपने मल्लम तुज़न्विद बिल अख़बारि पढ़ा था। बेहक़ी को एक रिवायत में है [# पूरा शेअर 
आप (4४:) ने कभी नहीं पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिसरा पढ़ लेते थे। (बेहक़ी : 7/43; और इसकी सनद 
जईफ़ है; इसकी समद में उमर बिन अहमद अर अब्दुल्लाह बिन हिलाल मज्हूल रावी हैं।) सहीह़ हदीस में है 
कि “हुज़ूर (६६) ने ख़ंदक खोदते हुए हज़रत खब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) के अश्भार पढ़े। सो याद रहे कि 
आपका यह पढ़ना सहाबा (रज़ि.) के साथ था, वह अश्भार यह हैं , 


ला हम्मा लो ला अच्ता महत दैना बला तम्दृक़ना बला सल्‍लेैना 
फ़अन्जिलन सकीनतन अलैना व सब्बितिल अक़्दाम इल्लाक़ैना 
इन्नल ऊला क़द बंगौ अलेना इज़ा अरादू फ़ित्ततन अबेना 


हुजूर (4८) लफ़्ज़ अबैना को खींचकर पढ़ते और साथ ही बुलंद आवाज़ से पढ़ते। (सहीह़ बुखारी, 
किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा ख़ंदक : 404; सहीह मुस्लिम : 803; अहमद : 28244; सुननुल कुब्रा : 
0367; इब्ने हिब्बान : 468; दारमी : 26॥; मुसन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा : 6/8; दलाइलुन्नबुव्वत 
लिल बैहक़ी : 299; मुस्नदे अबी अवाना : 692) 


“कोई ग़म नहीं अगर तू न होता तो हम हिदायत याफ़्ता न होते, न सदक़ा देते और न नमाज़ पढ़ते। 
अब तू हम पर तस्कीन नाज़िल फ़र्मा और जब दुश्मनों से लड़ाई छिड़ जाए तू हमें साबित क़दमी अता फर्मा। 
यही लोग हम पर सरकशी करते हैं, हाँ। यह जब कभी फिल्‍्ने का इरादा करते हैं तो हम इंकार करते हैं।'” इसी 
तरह साबित है कि हुमैन के दिन आप (4४) ने अपने ख़च्चर को दुश्मनों की तरफ़ बढ़ाते हुए फ़र्माया, 


अनन्नबिय्यु ला कज़िब अनब्नु अब्दिल मुनत्तलिब 


(स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व यौम हुनेनि इज़ा अअजबत्कुम 
कसरतुकुम) : 435; स़हीह मुस्लिम : 776; तिर्मिज़ी : 688; अहमद : 4/280; इब्ने हिब्बाने : 
4770; मुस्नदे अबी अवाना : 7658; मज्मउज़ वाइद : 6/82; बैहक़ी : 7/43; सुमनुल कुब्रा : 8238; 
मुसन्‍्मफ़ इब्ने अबी शेबा : 5/279) 


इसके बारे में यह याद रहे कि इत्तिफ़ाक़िया एक कलाम आप (4£:) की ज़ुबान से निकल गया जो 
वज़ने शेआर पर पूरा उत्तरा, न कि कस्दन आप (4४2) ने शेर कहा हो। 


हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़मति हैं हम हुज़ूर (4६) के साथ एक गार में थे कि आप 
(422) की उँगली जखूमी हो गई थी तो आपने फ़र्माया, 


(हल अन्ति इल्ला इस्बठन दमीती व फ़ी सबिलिल्लाहि मा लक़ीती) 


यानी ''तू एक उँगली ही तो है और तू राहे इलाही में खून आलूद हुई है।'' (स़ह्ीह बुखारी, किताबुल 
अदब, बाब मा यजूजु मिनश्शेअरि वर्रजज़ु बल हुदाइ बमा यकरहू मिन्‍्ह : 646; सहीह मुस्लिम : 796; 
तिर्मिज़ी : 3345; बेहक़ी : 7/44; इब्ने ढ्िब्बान : 6697; अहमद : 4/343; मुस्नदे हुमेदी : 776; मुस्नदे 
अबी यखला : 533; मुअजमुल कबीर : 703) यह भी इत्तिफ़ाक़िया है क़़दन नहीं। इसी तरह एक हृदीस 
(५-0४) (53/नज्म : 32) की तफ़्सीर में आएगी कि आप (45८) ने फ़र्माया। 


(इन तम्फिरिल्लाहुम्म तम्फ़िर जम्मा व अय्यु अब्दिल्लक मा अलम्मा) 


यानी ''ऐ अल्लाह! तू जब बछशे तो हमारे तमाम गुनाह बख़ूश दे, वरना यूँ तो तेरा कोई बन्दा नहीं जो 
छोटी छोटी लग्जिशों से भी पाक हो।' पस यह सबके सब इस आयत के मनाफ़ी नहीं। क्योंकि अल्लाह 
तझ्ाला की ता लीम आप (4४८) को शेअरगोई की न थी बल्कि रब्बुल आलमीन ने तो आप (4£:£) को 
कुरआने अज़ीम की ता'लीम की थी जिसके पास भी बातिल फटक नहीं सकता। कुरआने हकीम की यह पाक 
नज़्म शायरी से मंजिलों दूर थी, इसी तरह कोहानत से और गढ़ लेने से और जादू के कलिमात से जेसे कि 
कुफ़्फ़ार के मुख्तलिफ़ गिरोह मुछ्तलिफ़ बोलियाँ बोलते थे। आपकी तो तबीयत इन सनाअतों से मासूम थी, 
(42:)। अबूदाऊद में है कि हुज़ूर (<&::) ने फ़र्माया, “मेरे नज़दीक यह तीनों बातें बराबर हैं तिरयाक़ (एक 
जहरीली चीज़) का पीना, गण्डे का लटकाना ओर शेखर बनाना।' (अबूदाऊद, किताबुत्तिब्ब, बाब फि 
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फित्तिरियाक़ : 3869; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; बेहकी : 9/355; इब्ने अबी शैबा : 5/457; अहमद 

2/223; इसको सनद में अब्दुर्रहमान बिन राफ़ेल तनूर्बी ज़ईफ रावी है। (अत्तक़रीब : /568) इज़रत 
स़रिद्दीक़ा (रज़ि.) फर्माती हैं कि ''शेअरगोई से आपको तब्जरन नफ़रत थी। (अहमद : 6/34; और इसकी 
सनद सम्रहीह है।) दुआ में आप (4४2) को जामेअ कलिमात पसंद आते थे और उसके सिवा छोड़ देते थे।'' 
(अबुदाऊद, किताबुल बित्र, बाब अहुआ : 482; और इसकी सनद सहीह है; अहमद : 6/89; इब्ने 
हिब्बान : 864) 


अबूुदाऊद में है कि ''किसी का पेट पीप से भर जाना उसके लिए शेअरों से भर लेने से बेहतर है।'' 
(अबृदाऊद, किंताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़िश्शेज़र : 5009; वहुब सहीहुन; इस मतन की रिवायत इन 
जगहों में भी है स्हीड़ बुख़ारी : 655; सहीह़ मुस्लिम : 2258; तिर्मिज़ी : 285; इब्ने माजा : 3760; 
दारमी : 2/384; मुसननफ़ इब्ने अबी शेबा : 5/282; अहमद : /75; इब्ने हिब्बान : 5777) मुस्नद 
अहमद की एक गरीब हृदीस में है कि “जिसने इशा की नमाज़ के बाद शेज़र का एक मिस़रा भी बाँघा तो 
उसकी उस रात की नमाज़ नामक़्बूल है।'' (अहमद : 4/25; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; मुस्नदे बज्जार : 
2094; मुअजमुल कबीर : 733; इसकी सनद में क़ुज़्ञा बिन सुवैद ज़ईफ़ रावी है।) याद रहे कि शेअरग्र्ढ 
की कई क्रिस्में हैं मुश्रिकां की हिजू में शेल़र कहना मशरूअ हैं। हस्सान बिन साबित, हज़रत कअब बिन 
मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) वगैरह जैसे अकाबिरीन सहाबा ने कुफ़्फ़ार की हिजू में 
अश्भ़र कहे हैं। 


कुछ अश्भार नसीहत, अदब ओर ट्िक्मत के लिए होते हैं जैसे कि जाहिलियत के ज़माना के शुअरा 
के कलाम में ऐसे अश्झार पाये जाते हैं। चुनाँचे उमय्या बिन सुल्त के अश्भार की बाबत फ़मनि रसूल (4४८) है 
कि "उसके अश्भ्ार तो ईमान ला चुके हैं लेकिन उसका दिल काफ़िर ही रहा।'' (अल्जामेउस्सगीर लिस्सुयूति 
बक़ाल ज़ईफ़) एक स़रहाबी (रज़ि.) ने आप (4४:) को उमय्या के एक सौ बैत सुनाए। हर बैत के बाद आप 
(422) फ़माते थे, “ओर कहो।'” (सहीह मुस्लिम, किताब॒ुश्शेअर, बाब फ़ी इंशादिल अश्झार व बयानु 
अश्अ़रिल कलिमति... : 2255; इब्मे ्विब्बान : 5876; अहमद : 4/390; मुस्नदे हुमेदी : 844) 
अबूदाऊद में हुज़ूर (4६८) का इर्शाद है कि 'कुछ बयान मिस्ल जादू के है और कुछ शेअर सरासर हिक्मत 
वाले हैं।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फिश्शेअर : 500; बहुव इन्दल बुख़ारी : 645, 
50१4, वहुब हसन : 502; ओर इसकी सनद ज़ईफ़ है। और यह रिवायत मुख़्तलिफ हिस्सों के साथ सहीह़ 
बुख़ारी : 5767, 645; तिर्मिज़ी : 2028; अहमद : 2/59; इब्ने हिब्बान : 5795 में भी मौजूद है।) पस 
फर्मान है कि जो कुछ हमने इन्हें सिखाया है वह सरासर ज़िकर व नसीहत ओर वाजेह साफ़ और रोशन कुरआन 
है। जो शख्स ज़रा सा भी गौर करे उस पर यह खुल जाता है ताकि रूए ज़मीन पर जितने लोग मौजूद हैं यह उन 
सबको आगाह कर दे और डरा दे। जैसे फर्माया (६५ ६-5५. ४५5394५) (6/अन्झ्ञाम : 9) ताकि में तुम्हें 
इसके साथ डरा दूँ और जिसे भी यह पहुँच जाए। और आयत में है ( 5६0७8 5-9 ६.७ 4. ४३ 5> 5 
80७ $-) (/हूद : 7) यानी जमाअतों में से जो भी इसे न माने वह सज़ाबारे जहस्नम है। हाँ! इस कुरआन 
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से और नबी (३४) के फर्मान से असर वही लेता है जो ज़िन्दा दिल और साफ़ बातिन हो, अक़्ल व बस्ीरत 
रखता हो और कोले अज़ाब तो काफ़िरों पर साबित ही है। पस कुरआन मोमिनों के लिए रहमत ओर काफिरों 
पर इत्मामे हु जत है। 
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व : “क्या वह नहीं देखते? कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए चौपाये 
जानवर भी पैदा कर दिये जिनके यह मालिक हो गए हैं। (7) ओर इन मवेशियों को हमने 
इनका ताबेख फ़र्मान बना दिया है जिनमें से कुछ तो इमकी सवारियाँ हैं और कुछ का गोश्त 
खाते हैं। (72) इन्हें इनसे और भी बहुत से फ़ायदे हैं ख़ुसूसन (दूध का) पीना। क्या फिर भी यह 
शुक्रगुज़ारी नहीं करेंगे। (73) अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को मखबूद बनाने में इस ख़याल 
से कि १नकी मदद की जाए। (74) यक़ीनन इनमें इनकी घपदद की ताक़त ही नहीं, लेकिन फिर 
भी मुश्रिकीन इनके लिए हाज़िर बाश लश्करी हैं। (75) पस तुझे इनकी बात ग़मनाक न करे। 
हम इनकी पोशीदा और ऐलानिया सब बातों को बख़ूबी जानते हैं।'' (76) 


जानवरों की पैदाइश, अल्लाह का बंदों पर इन्आम हैं (आ, 7 से 76) : अल्लाह तआला अपने 
इन्‍्ज्राम व एहसान का ज़िकर फ़र्मा रहा हे कि उसने ख़ुद ही यह चोधारे पैदा किये और इंसान की मिल्कियत में दे 
दिये। एक छोटा सा बच्चा भी ऊँट को नकेल थाम ले, ऊँट जैसा ऋबी और बड़ा जानवर उसके साथ साथ है। 
सौ ऊँटों की एक कतार हो, एक बच्चे के हाँकने से सीधी चलती रहती है। इस मातह्ती के अलावा कुछ लम्बे 
लम्बे मशक़्क़त वाले सफर बाआसानी जल्दी जल्दी ते होते हैं। ख़ुद सवार होते हैं, सामान लादते हैं, बोझ ढोने 
के काम आते हैं और कुछ के गोश्त खाये जाते हैं। फिर सूफ़, ऊन, बालों और खालों बगैरह से फ़ायदा उठाते 
हैं। दूध पीते हैं और बतौर इलाज पेशाब काम में आते हैं ओर भी तरह तरह के फ़वाइद हासिल किये जाते हैं। 
क्या फिर इनको न चाहिए कि इन नेअमतों के मुन्द्रम, इन एहसानों के मुहसिन, इन चीज़ों के ख़ालिक़, इनके 
हकीकी मालिक का शुक्र बजा लाएँ? सिर्फ़ उसी की इबादत करें , उसकी तोह़ीद को मानें और उसके साथ 
किसी को शरीक न करें। 
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अल्लाह सब कुछ जानता है : मुश्रिकीन के इस बातिल अक़ीदे की तर्दीद हो रही है जो वह समझते थे कि जिम 
जिनकी अल्लाह तआला के सिवा यह इबादत करते हैं बह इनकी इम्दाद व नुसरत करेंगे। इनकी रोज़ियों में 
बरकत देंगे और अल्लाह तआला से तक़र्रब हासिल होगा। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि बह इनकी मदद 
करने से आजिज़ हैं, इनकी मदद तो कुजा वह तो ख़ुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते बल्कि यह बुत तो अपने 

दुश्मन के नुक़्सान से भी अपने आपको नहीं बचा सकते। कोई आये और तोड़ मरोड़कर चला जाए तो यह 
उसका कुछ नहीं कर सकते। बल्कि बोलचाल पर भी क़ादिर नहीं, समझ बृप नहीं। यह बुत क़ियामत के दिन 
जमा शुदा हिसाब के वक़्त अपने आबिदों के सामने लाचारी और बेकसी के साथ मौजूद होंगे ताकि मुश्िकीन 
को पूरी ज़िल्लत व ख़्वारी हो और उन पर हुजत तमाम हो। हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि “मतलब यह है 
कि बुत तो इनकी किसी तरह की इम्दाद नहीं कर सकते लेकिन फिर भी यह बेसमझ मुश्रिकीन इनके सामने इस 
तरह मौजूद रहते हैं, जेसे कोई हाज़िर बाश लश्कर हो।'' बह न उन्हें कोई नफ़ा पहुँचा सकें, न किसी नुक़्स्ान को 
दूर कर सकें, लेकिन यह हैं कि उनके नाम पर मरे जाते हैं । यहाँ तक कि उनके ख़िलाफ़ आधाज़ सुनना भी पसंद 
नहीं करते और गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं। ऐ नबी (4&:)! इन कुफ़्फ़ार की बातों से आप ग़मनाक न हों, हम 
पर इनका जाहिर और बातिन रोशन है। वक़्त आ रहा है कि गिन चुनकर हम इन्हें बदले दें। 
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है ६ 


तर्जुमा : “क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया है? फिर भी 


यह तो स़रीह झगड़ालू बन बैठा। (77) और हमें बातें मारने लगा और अपनी अस़ल पैदाइश को 
भूल गया। कहने लगा. कि इन सड़ी गली हड्डियों को कौन ज़िन्दा कर सकता है? (78) तू जवाब 


दे कि इन्हें वह ज़िन्दा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पेदा किया है। जो सब तरह की पैदाइश का 
बख़ूबी जानने वाला है। (79) वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख़्त से आग पैदा कर दी जिससे 
तुम और आग सुलगाते हो।”' (80) 


पहली पैदाइश का स़ानेअ दोबारा ज़िन्दा करने पर भी क़ादिर है (आ. 77 से 80) : उबय बिन ख़ल्‍्फ 
मल्क़न एक बार अपने हाथ में एक बोसीदा खोखली सड़ी गली हड्डी लेकर आया और उसको अपनी चुटकी में 
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मलते हुए जबकि उसके रेज़े हवा में उड़ रहे थे, हुज़ूर (४४६) से कहने लगा, आप कहते हैं कि इन हड्डियों को 

अल्लाह ताला ज़िन्दा करेगा? आप (422) ने फ़र्माया, “हाँ! अल्लाह तञाला तुझे हलाक कर देगा फिर 
ज़िन्दा करेगा, फिर तेरा हुश्र जहन्नम की तरफ़ होगा।'' उस मौके पर इस सूरत की आख़िरी आयतें नाज़िल हुई। 
(तब्री : 20/554) और रिवायत में है कि यह एतिराज करने वाला आस़ बिन वाइल था, और इस आयत से 
लेकर ख़त्म सूरह तक की आयतें नाज़िल हुईं। (तब्री : 20/554) और रिवायत में हे कि यह बाक़िया 
अन्दुल्लाह बिन उबय से हुआ था। (इसकी सनद में अतिया बिन सअद औफ़ी मशहूर ज़ईफ़ रावी है।) लेकिन 
यह ज़रा गौरतलब है। इसलिए कि यह सूरह मक्की है और अब्दुल्लाह बिन उबय तो मदीना में था। बहर सूरत 
ख़्बाह उबय के सवाल पर यह आयतें उतरी हों या आस़ के सवाल पर, हैं आम। लफ़्ज़े इंसान पर जो अलिफ़ 
लाम है वह जिंस का है। जो शख्स भी दूसरी ज़िन्दगी का इंकारी हं उसे जवाब है। मतलब यह है कि इन लोगों 
को चाहिए कि अपनी शरू पैदाइश पर गौर करें। जिसने एक हक़ीर व ज़लील कतरे से इंसान को पैदा कर दिया 
हालाँकि इससे पहले वह कुछ न था, फिर उसकी कुदरत पर हर्फ़ रखने के क्या मअनी? इस मज्मून को बहुत 
सी आयतों में बयान किया है जैसे (.2.७८५ ८५ ८० ४40% 55) (77/मुर्सिलत : 20) और जैसे (७) 
दर 44०: ८७०८:०9१ ८४५) (76/दहर : 2) वगैरह। 


मुस्नदे अहमद में हे कि एक बार हुजूर (42£) ने अपनी हथेली में थूका फिर उस पर उँगली रखकर 
फर्माया कि अल्लाह तखाला फ़म 7 है, ऐ इब्ने आदम! क्‍या तू मुझे भी आजिज़ कर सकता है? मैंने तुझे इस 
जैसी चीज़ से पैदा किया है। फिर जब ठीक ठाक दुरुस्त और चुस्त कर दिया और तू ज़रा कस बल वाला हो 
गया तो तूने माल जमा करना और मिस्कीनों से माल रोक रखना शुरू कर दिया। हाँ! जब दम हलक़ में अटका 
तो कहने लगा कि अब मैं अपना तमाम माल अल्लाह की राह में स़दक़ा करता हूँ भला अब स़दक़े का वक़्त 
कहाँ?” (अहमद : 4/20; इब्ने माजा, किताबुल वस़ाया, बाब अन्नही अनिल इम्साक फ़िल, हयात 
वत्तज्ज़ीरु इन्दल मौत : 2707; और इसकी सनद स॒हीह है; तब्क़ात : 7/427) अल्ार्ज़ नुत्फ़े से पैदा किया 
हुआ इंसान हुजत बाज़ियाँ करने लगा और अपना दोबारा जी उठना महाल जानने लगा। अल्लाह तआला की 
कुदरत से नज़रें हटा लीं जिसने आसमान व ज़मीन को और तमाम मख़लूक़ को पैदा कर दिया। यह अगर गौर 
करता तो अलावा इस अज़ीमुश्शान मख़लूक की पैदाइश के ख़ुद अपनी पैदाइश को भी दोबारा पैदा करने पर 
कुदरत का एक निशाने अज़ीम पाता लेकिन इसने तो अक़्ल की आँखों पर ठीकरी रख ली! इसके जवाब में कह 
दो कि पहली बार इन हड्डियों को जो अब सड़ी गली हैं जिसने पेदा किया है, वही दोबारा इन्हें पैदा करेगा! जहाँ 
जहाँ भी यह हड्डियाँ हों वह ख़ूब जानता है। 


मुस्नदे अहमद की हृदीस में है कि एक बार हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से उक़्बा बिन अम्र ने कहा कि 

आप हमें रसूलुल्लाह (4££) से सुनी हुई कोई हृदीस सुनाइए तो आपने फ़र्माया कि हुज़ुरे अकरम (4४) ने 

फर्माया है कि “एक शख्स पर जब मौत की हालत तारी हुई तो उसने अपने वारिसों को वस्तिय्यत की कि जब में 
मर जाऊँ तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके मेरी लाश को जलाकर ख़ाक कर देना, फिर उसे समुन्द्र में बहा - 

देना। चुनाँचे उन्होंने यही किया। अल्लाह तआला ने उसकी राख जमा करके जब उसे दोबारा ज़िन्दा किया तो 
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उससे पूछा, कि तूमे ऐसा क्यूँ किया? उसने जवाब दिया कि सिर्फ़ तेरे डर से। अल्लाह तआला ने उसको बखूश 
दिया।'' हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़मते हैं 'हुज़ूर (4४2) ने राह चलते चलते यह हृदीस बयान की जिसे मैंने 
ख़ुद आप (452) की जुबाने मुबारक से अपने कानों से सुना।'' (अहमद : 5/395; स्हीह बुख़ारी, किताब 
अहादीसुल अम्बिया, बाब मा ज़िक्क अन बनी इस्राईल : 3452; सहीह मुस्लिम : 2756; अन अबी हुरैरा 
(रज़ि.), इब्ने ढ्िब्बान : 65; शुअबुल ईमान : 760) 


एक ओर रिवायत में है कि उसने कहा था कि मेरी राख को हवा के रुख़ उड़ा देना। कुछ तो हवा में 
कुछ दरिया में बहा देना। समुस्द्र ने बहुक्मे इलाही जो राख उसमें थी उसको जमा कर दिया और उसी तरह हवा 
ने भी। फिर अल्लाह तआला के फ़र्मान से वह खड़ा कर दिया गया....। (सहीह़ बुख़ारी, किताब अहादीसुल 
अम्बिया, बाब 54; हृदीस रक़म : 3479; सहीह मुस्लिम : 2757; अन अबी सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 


कुंदरते इलाही के मुशाहिदा की दलील : फिर अपनी कुदरत के मुशाहिदा के लिए और इस बात की दलील 
कायम करने के लिए कि अल्लाह तख्ाला हर चीज़ पर क़ादिर है, मुर्दों को भी ज़िन्दा कर सकता है, हैबत को 
वह मुंकलिब कर सकता है, फ़र्माया कि तुम गौर करो कि पानी से मैंने दरख़त उगाये जो सरसब्ज़ और शादाब 
हरे भरे फल वाले हुए। फिर वह सूख गए और उन लकड़ियों से मैंने आग निकाली, कहाँ वह तरी और ठण्डक, 
कहाँ यह ख़ुश्की ओर गर्मी? पस मुझे कोई चीज़ करनी भारी नहीं। तर को ख़ुश्क करना, ख़ुश्क को तर करना, 
ज़िन्दा को मुर्दा करना और मुर्दे को ज़िन्दा कर देना सब मेरे बस की बात है। यह भी कहा गया है कि मुराद इससे 
मर्ख ओर अफार के दरख्त हैं जो द्विजाज़ में होते हैं। उनकी सब्ज टहनियों को आपसे में रगड़ने से चक़्माक़ की 
तरह आग निकलती है। चुनाँचे अरब में एक मशहूर मसल है कि लि कुल्लि शजरिन नारुन वस्तम्जदल 
मर्ख़ु बल अफ़ारु। हुकमा का क़ौल है कि सिवाय अंगूर के दरख़्त के हर दरख़त में आग है। 
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तर्जुमा : “जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है क्‍या वह इन जैसों के पेदा करने पर 
क़ादिर नहीं? बेशक क़ादिर है और बही तो पैदा करने वाला दाना बीना है। (8) वह जब कभी 
किसी चीज़ का इरादा करता है उसे इतना फ़र्मा देना काफ़ी है कि हो जा वह उसी बक़्त हो जाती 
है। (82) पस पाक है वह अल्लाह तआला जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और 


जिसकी तरफ़ सब लौटाये जाओगे।'' (83) 
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जे, 5 हि तप तफ़तीराइलेकरर, ऑल कर 
आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ मर्द ब ज़न को दोबारा ज़िन्दा करने पर क़ादिर है (आ. 84 से 83) 
: अल्लाह तआला अपनी ज़बरदस्त कुदरत का बयान कर रहा हे कि उसने आसमानों को और उनकी सब 
चीज़ों को पैदा किया। ज़मीन को ओर उसके अंदर की सब चीज़ों को भी उसी ने बनाया। फिर इतनी बड़ी 
कुदरतों वाला, इंसानों जेसी छोटी मखलूक को पैदा करने से आजिज़ आ जाए यह तो अक़्ल के भी ख़िलाफ़ 
है। जैसे फर्माया ((> 50% & ६,६०५ » 0 उ७५०:४छ ०5905923--50 9४) (40/मोमिन 
57) यानी आसमान व ज़मीन की पैदाइश इंसानी पैदाइश से बहुत बड़ी और अहम है। यहाँ भी फ़र्माया कि वह 
अल्लाह तआला जिसने आसमान व ज़मीन को पैदा किया वह क्या इंसानों जेसी कमज़ोर मख़लूक को पेदा 
करने से आजिज़ आ जाएगा? और जब वह क़ादिर है तो यक़ीनन उन्हें मार डालने के बाद फिर वह उन्हें जिला 
देगा जिसने इब्तिदाअन पैदा किया है, उस पर दोबारा पैदा करना बहुत आसान है। जेसे और आयत में है (५5४ 
590 ४0600552) (46/अह॒क़ाफ़ : 33) क्‍या वह नहीं देखते कि जिस अल्लांह तआला ने ज़मीनो आसमान 
को बना दिया और उनकी पेदाइश से आजिज़ न आया न थका, तो क्‍या वह मुर्दों के ज़िन्दा करने पर क़ादिर 
नहीं? बेशक क़ादिर है बल्कि वह तो हर चीज़ पर क़ादिर है, वही पेदा करने वाला और बनाने वाला, ईजाद 
करने वाला और ख़ालिक़ है। साथ ही दाना बीना ओर रत्ती रत्ती से वाक़िफ़ है। वह तो जो कुछ करना चाहता है 
उसका सँरिर्फ़ हुक्म दे देना ही काफ़ी होता है। 


मुस्नदे अहमद की हृदीसे क़ुदसी में है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है “ऐ मेरे बन्दों! तुम सब गुनहगार 
हो मगर जिसे में माफ़ कर दूँ तुम मुझसे माफ़ी तलब करो, मेरा वादा है कि माफ़ कर दूँगा, तुम सब फ़क़ीर हो 
मगर जिसे में गनी कर दूँ, में जब्वाद हूँ, मैं माजिद हूँ, में वाजिद हूँ, में जो चाहता हूँ करता हूँ मेरा इन्आम भी 
एक कलाम है और मेरा अज़ाब भी कलाम है। मैं जिस चीज़ को करना चाहता हूँ, कह देता हूँ कि “हो जा और 
वह हो जाती है। (अह्रमद : 5/77; तिर्मिज़ी, किताब स्रिफ़तुल क्रियामा, बाब 48; हृदीस रक्रम : 2495; 
बहुव हसन; इब्ने माजा : 4257; मुस्नदे बज़ार : 4052) हर बुराई से उसी हय्युन व कय्यूम की ज़ात पाक है। 
जो ज़मीनो आसमान का बादशाह है जिसके हाथ में आसमानों और ज़मीनों की चाबियाँ हैं। वह सबका 
ख़ालिक है, वही असल हाकिम है, उसी की तरफ़ क्रियामत के दिन सब लौटाए जाएँगे और वही आदिल व 
मुन्द्रम अल्लाह तज़ाला उन्हें सज़ा व जज़ा देगा।'' और जगह फ़र्मान है पाक है वह अल्लाह तझाला जिसके 
हाथ में हर चौज़ की मिल्कियत है। ओर आयत में है कि कौन है जिसके हाथ में हर चीज़ का इडख़्तियार है। और 
फ़मान है (७४.2) ४५८, ५)) 95.5) (67/मुल्क :) पस मुल्क व मलकूत दोनों के एक ही मअनी हैं। जैसे 
रहमत व रहमूत ओर रहबत व रहबूत और जबर व जबरूत। कुछ बुजुर्गों ने कहा है कि मुल्क से मुराद जिस्मों 
का आलिम और मलकूत से मुराद रूहों का आलिम है। लेकिन सही बात पहली ही है ओर यही क़ौल जुम्हूर 
- मुफस्सिरीन का है। 


हज़रत हुज़ेफ़ा बिन यमान (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ''एक रात मैं तहजुद की ममाज़ में अल्लाह तआला 
के रसूल (452) की इक्तिदा में खड़ा हो गया। आप (482) ने सात लम्बी सूरतें (यानी पोने दस पारे) सात 
रकअतों में पढ़ीं। समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहकर रुकूअ से सर उठाकर आप (३४) ये पढ़ते थे (अल्ह्म्दु 
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लिल्लाहि ज़िल मलकृति बल जबरूति वल किब्रियाइ वल अज़्मति) फिर आप (4४) का रुकूअ क्रियाम के 
मुनासिब ही लम्बा था और सज्दा भी मिस्ल रुकूअ के था। मेरी तो यह हालत हो गई थी कि पैर टूटने लगे।'' 
(अहमद : 5/388; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने अम्मुल हुज़ैफ़ा मज्हूल है।) इन ही हज़रत हुज़ैफ़ा 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़्रे अकरम (:£2) को आपने रात की नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आपने यह दुआ 
पढ़कर किरअत शुरू को (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ज़िल्मलकूति वल जबरूति बल किब्रियाइ वल 
अज़्मति) फिर पूरी सूरह बकरह पढ़कर रुकुअ किया और रुकूअ़ में भी क़रीब क़रीब इतनी ही देर ठहरे रहे और 
सुब्ह्रान रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहे, फिर अपना सिर रुकूअ से उठाया और तक़रीबन इतनी ही देर खड़े रहे और 
लि रब्बियल हम्द पढ़ते रहे फिर सज्दा में गए वह भी तक़रीबन क़ियाम के बराबर था और सज्दा में हुज़ूर 
(45: ) सुब्हान रब्बियल आ'ला पढ़ते रहे, फिर सज्दे से सिर उठाया। आप (4४) की आदते मुबारक थी कि 
दोनों सज्दों के बीच भी इतनी देर बैठे रहते थे जितनी देर सज्दों में लगाते थे और रब्बिफ्फ़िर ली रब्बिग्फिर ली 
पढ़ते रहे। चार रकअतें आप (42) ने अदा कीं।'' 


सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह निसाअआ, सूरह माइदा की तिलावत की। हज़रत शुअबा (रह. ) 
को शक है कि सूरह माइदा कहा या सूरह अन्आम? नसाई वगैरह में है (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा 
यकूलुर्रजुल फ़ी रुकूडही व सुजूदिही : 874; बहुब सहीहुन; नसाई : 070; मुख़तस़रन शमाइले तिर्मिज़ी : 
270) कि हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई (रज़ि.) से रिवायत है कि “एक रात मैंने हुजूर (4) के साथ 
तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। आप (4£5:) ने सूरह बक़रह की तिलावत की। हर उस आयत पर जिसमें रहमत का 
ज़िक्र होता आप (4६2) ठहरते और अल्लाह ताला से रहमत तलब करते और हर उस आयत पर जिसमें 
अज़ाब का ज़िकर होता आप (४£:) ठहरते और अल्लाह से पनाह तलब करते। फिर आप (५) ने रुकूअ 
किया वह भी क़ियाम से कुछ कम न था, और रुकूअ में यह फ़मति थे (सुब्हान ज़िल जबरूति बल मलकृति 
वल किन्रियाइ वल अज़्मति) फिर आप (4४2) ने सज्दा किया, वह भी कियाम के करीब क़रीब था और 
सज्दा में भी यही पढ़ते रहे, फिर दूसरी रकअत में सूरह आले इमरान पढ़ी, फिर इसी तरह एक एक सूरह एक 
एक रकअत में पढ़ते रहे। (अबृदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा यक़ूलुर॑जुल फ़ी रुकूइही व सुजूदिही : 873; 
वहुब सहीहुन) 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह! अल्लाह तआला के फ़ज्लो करम से सूरह यासीन की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


३१७ ० म९ 
भाई हहई हे 


